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असुख ; अणटम पस्हरश he 


. इस पुस्तक का छठा संस्करण सन्‌ १६८१ के अन्त मे प्रकाशित हुआ था; 
भर्थात्‌ केवल दो वर्ष की अतिः अल्प अवधि में पुस्तक का छठा संस्करण बिल्कुल : 

विक गया । यह तथ्य स्वयं में ही पुस्तक की अमूतपूर्वं लोकांभ्रयता का परिचायक है । 

- पर यह इसीलिए सम्भव हुआ क्योंकि स्नेही विद्याथियों व विद्वान अध्यापकों ने इसकी 
-उपयोगिता को 'परखा एवं खरा पाकर उसे साग्रह- अपनाया | इस' सहयोग व सद्‌- . 


ँ 


भावना के लिए हम उनके हुंदय से अभारी हैं । 


अस्तुत संस्करण में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन किया गया है, यह झूठा दावा- 
मैं नहो करता, पर साथ हौँ इस सत्य, का दावेदार ' मैं निश्चय ही हैं कि इस बीच 
भारतीय समाज, . सामाजिक । विधान)! सामाजिक .व राजनीतिक घटना २ों में ज़ 
परिवर्तेन या परिवद्धंन हुए हैं उन सभी को एक-एक करके यथा-स्थान मैंने निष्ठापूर्वक 
सम्मिलित कर लिया है ताकि' पुस्तक को: पढ़ते हुए पाठकवर्ग को किसी भी रूप -में 
यह अनुभव न हो कि नवीनतम सूचनाओं के मामले में वे पिछड़ रहे हैं। फलतः. मार्च: 
सन्‌ १९८३.तक उपलब्ध समेस्त नये आँकेडों ब्‌ सूचनाओं से यह पुस्तक समृद्ध है। यह: 
इस संस्करण की विशेष उपलब्धि है ` | 


हम इंस संस्करण को सबके लिए अधिक उपयोगी बनाना चाहते हैं, और - 


बनाया भी है। पर उस दिशा में हमारी. सफलता का मूल्यांकन अगर पाठक ५ 
स्वयं ही करें, तो कंसा हो? .: | 


तिलक कालोनी, 


''भातु आष! , 28 ड -रवीन््र नाथ मुकर्जो 
सुभाष नगर, बरेली । ` 
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"भारतीयं सामाजिक संस्थाएं” के इस-षष्ठ पूर्णतया संशोधित, परिमाजित व 
परिवद्धित संस्करण को नए नाम से और नए रूप में प्रस्तुत करते हुए मुझे आज: अपार 
सन्तोष व गवं का अनुभव हो रहा है। -वस्तुतः किसी भी पुस्तक का छठा संस्करण 
स्वयं में ही उस पुस्तक की अभूतपूर्व लोकप्रियता का. द्योतक है ओर इसका सम्पूण श्रय 
उन्हीं सहृदय विद्याधियों वं विज्ञ अध्यापकों -को ही है जिन्होंने इस पुस्तक के प्रत्येक 
नए संस्करण को. अधिक आग्रहपूर्वक अपनाकर मुझे गौरवान्वित किया है । मैं उन सभी. 
के प्रति हृदय से आभार व्यरत करता हूँ एवं 'भारतीय समाज व संस्कृति {भारतीय 
सामाजिक संस्थाएं” का नया नान) को नई विशेषताओं एवं नई सामग्री कै साथ पुनः 
उन्हीं की सेवा भें प्रस्तुत करता हूँ। मुझे केवल सान्त्वना ही. नहीं वरन्‌ पूण सन्तोष 
भी है कि प्रस्तुत संस्करण मुख्य-पृष्ठ से लेकर अन्तिम पृष्ठ तक वह नहीं है जो इसका _ 
पिछला संस्करण था क्योंकि नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप पुस्तक का सब-कुछ बदल 

, दियागयाहै। | - 
` इस बीच नए विश्वविद्यालयों के . रूप में रुहेलखण्ड व अवध विइवविद्यालयों 
आदि के बन जाने तथा उनके नए पाठ्यक्रम प्रकाशित हो जाने एवं गोरखपुर विश्व- 


~ ——.. 


 . , लोग अधिक रुचिकर व उपयोगी पाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो संशोधन का उद्देश्य  : 
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_- विषय-सूंची 


।—भारतीय समाज व संस्कृति की एक झलक (A Glimpse of 


Indian Society and Culture) Ee 
भूमिका; भारतीय समाज--भारतवर्ष क्या है? भोगोलिक दशाऐं, 


"वृष 


ग्रामीणं तथा नागरिक समुदाय, जनसंख्यात्मक पृष्ठभूमि, लिंग-भेदू ` 


तथा वैवाहिक स्थिति, भाषा, धर्म, शिक्षाःप्रणाली; भारतीर' संस्कृति-- 


संस्कृति क्या है ? भारतीय संस्कृति की मूल घारा, भारतीय संस्कति 
की विशेषताएं । ; 


3--भारतोय समाज में विभिन्नता व एकता .(7।४९7$) 2॥4 U7it) | 


in Indian Society) 


भूमिका, भारतीय समाज में विभिन्नताएँ: आरतोय समाज में विभिन्न- 
ताओं में सौलिक अखण्ड एकता--(!) भौगोलिक एकता, (2) राज- 
नीलिक एकता, . (3) सांस्कृतिक एकता, (4) घामिक एकता, 


- ($) सामाजिक एकता, (6) भाषा की एकता, (7) कला की एकता 


(8) भारत के निवासियों को एकता; निष्कर्ष 


3--भारतोय समाज के दानिक या परम्परागत आपांर (Philoso- 


phical or Traditional Bases of Indian Society) : ... 


भूमिका, सामाजिक व्यवस्था क्या है? भारतीय सामाजिक व्यवस्था 


का अभिप्राय, भारतीय समाज या सामाजिक व्यवस्था के परम्परागत 
आधार, निष्कषं। * . - 


4_—मनुष्य की अबधारणा (76 Concept. of Man) हट 


भूमिका, मनुष्य की उत्पत्ति; ` सनुष्य जीवन के आधार द-अभि- 
व्यक्तियाँ-- (!) संसार, (2) देहतव, (3) आत्मा व परमात्मा, (4) 
यश, (5) संस्कार, (6) जीवन व धर्म, (7) कर्मफल और कर्मवाद, 
(8) मनुष्य के पाँच कर्म, (9) पुनर्जन्म, (0) पुरुषां, (!) मोक्ष । 


£--धर्म (Dharma) ¦; ०7] 


t ड 
भूमिका, धर्म का अर्थ व प्रकृति, भारतीय संस्कृति में धर्मे का अथं, 
धमं के लक्षण, थमे के स्रोत, धमं के रूप--णीवन के कत्तेव्य-कमं 
धर्म के रूप में, भारत में जीवन का धामिक आधार । ' 


~ 
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दर्णाअन-ष्पवस्था-वर्ण (Varnashrama System Varna) ««« 
'वर्णाश्नम' का अर्थ; वर्ण-व्यवस्था--'वणं' का अथ, वण में निहित 
देत, वर्ण-व्मवस्था की उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त, वणं-व्यवस्था की 
आधार---जन्म या कर्म ? वर्ण और जाति में भेद वर्णो के कर्सथ्य 
या 'बर्ण-घर्मं । 


आश्रम-व्यवस्था (45742 59४०7) ‘० 
रॉ न 
मूमिका, 'आश्चम' का अर्थ, आश्रम-व्यवस्था की उत्पत्ति, आश्रमी . 


का विभाजन, विभिन्न आश्रमों में प्रवेश की आयु; चार आश्म. 
(7) ब्रह्मचर्याश्नम, (2) गुहस्या्म, (3) वानप्रस्था्म, (4) 
संन्यासाश्नम ` आश्नम-व्यवस्था का महत्त्व, आश्रम व्यवस्था और 
पुरुषार्थ, निष्कर्ष । 


(ष्वा (Purushartha) i 


द भूमिका, “पुरुपार्थ' क्या है? धर्में--/धर्म' का अर्थ, घमं के दो पहलू, 
अर्भ का सार्वभौमिक पहल, धर्म को सामाजिक पहलू, धर्मे का महत्त्व; 
अथ--'अर्थ? क्या है ? अर्थ का महत्त्व; काम--'काम शब्द का अथ, 


काम' के दो पहलू, 'काम' के सम्बन्ध में विभिन्न मत, “काम का - 


महत्त्व}, सोक्ष--'मोक्ष' का अर्थे, मोक्ष के विभिन्न मागं तथा उंनमें 
अन्तर, मोक्षःप्राप्ति के लिए कौनस्थ मागं सर्वोत्तम है? मोक्ष का 
महत्त्व, निष्कर्ष : पुरुषार्थं का समाजशास्त्रीय महत्त्व । | 


कम का सिद्धान्त (Doctrine of Karma) 5 
भूमिका, 'कर्म, का अर्थ, कर्म का सिद्धान्त--मनुष्य “अपने भाग्य का 


निर्माता है, कर्म-फल की अवधारणा, कमें के सिद्धान्त के अन्त्तिहितः 


तत्त्व, कमं के भेद, कमे के विभिन्न सिद्धान्त, गीता. में कमं का 
सिड़ीन्य--कर्मयोग, कर्म के सिद्धान्त का महत्त्व, निष्कर्षं । 


\_~~70-~-हिन्ु. संस्कार (Hindu Sanskar) . 
मूमिका, “संस्कार का अथं, संस्कारों के भेद, संस्कारों के उद्देश्य. या 


€3_सीरतेगक कथाएं सथा प्रतीक (Myths and Symools) 


कथा-प्रौोराणिक कथा का अर्थ, पौराणिक कथाओं की उत्पत्ति 
पौराणिक कथाओं की विशेषताएं, पौराणिक कथाओं का महत्व, 
पौराणिक कथाओं का वर्गीकरण, पौराणिक कथाओं in उदाहरण 
हे ` . ` प्रतीक_प्रतीक की परिभाषा, प्रतीको के भेद, : 
हः | ` , प्रतीकों के कार्य, हिन्दुओं के कुछ परम्परागत प्रतीक । 
A 72--भारतोय जाति-प्रथा (Indian Caste, System) 
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- भूमिका, पौराणिक कथाओं तथा लोक-गाथाओं में अन्तर, पौराणिक 


जीवन में 


मूमिका, जाति की परिभाषा, जातिःप्रथा की ठ 
जातियों का वर्गीकरण, जाति एक घामिक' कृत्य ओर बैच गा 8, 
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ही हैं, जाति ओर उपजाति; जाति और बर्ग--जाति और. वर्ग में 

' अन्तर; निष्कषं। . ` AT NR SS } 
3--जाति-प्रथा को उत्पत्ति (Origin of Caste System). .. *००« 
भूमिका--(!) परम्परागत सिद्धान्त, (2) राजनीतिक सिद्धान्त, 
(3) घामिक सिद्धान्त, (4) व्यावसायिक सिद्धान्त, (5) उद्विकासीय 


, (8) सांस्कृतिक एकीभाव का. सिद्धान्त, निष्कर्ष । - SE 


4-जाति के कार्य (PunCti0ns of Caste) ......* ०25 
* भूमिका; जाति के कार्य या लाभ--() सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन 
में लाभ.या कार्य, (2) जातीय समुदाय से सम्बन्धित कार्य या लोभ; 

(3) सामाजिक कार्ये या लाभ. जाति-अया से हानियाँ-(!) आथिक 


सिद्धान्त (6) प्रजातीय सिद्धान्त (7) आदिम संस्कृति का सिद्धान्त. 


इष्टिकोण से, (2) राजनीतिक इष्टिकोण से, (3) सांस्कृतिक इष्टिकोण | 


से, (4) सामाजिक इष्टिकोण से। 


।5 --जाति-प्रधा. में. समकालीन- परियन्‌ (०००7०७7) C६९8 ` 


"in Caste System) Pe Es 
_ युग -वैदिक युगा म्‌ 
भूमिका, वैदिक युग, -उत्तर-वदिक काल, थमशार्न युग, 
युग, वर्तमान युग; जाति-प्रथा में आधुनिक परिवर्तेन के कारक अथवा 


जाति-प्रथा को निर्बल या विधटित करने वाले तत्त्व; जाति-प्रया-में , 


समंकालीन परिवर्तन या जाति-प्रथा को वतरा अस्तमा 
में संरचनात्मक पहलू में परिवर्तन, जाति-अथा के सांस्कृतिक' डु 
परिवर्तन, क्या जाति क्रमशः वर्ग के रूप में विकसित हो र्दी I 
क्या भारत में जाति विहीन समाज की स्थापना सम्भव है.? जाति- 
प्रथा का भविष्य । र Se 
6--परिवार--केखरीय या मूल परिवार (Family-Nucleas Family, 
` अभिका परिवार का अर्थ एवं परिभाषा, परिवार की सामान्य प्रकृति 
या विशेषताएँ; परिवार के प्रकार- विभिन्‍न आधारों पर परिवार 
के प्रकार : निवास के आधार पर परिवार के प्रकांर, ` अधिकार या" 
सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार, उत्तराधिकार के र पर 
परिबार के प्रकार, वंश-नाम के आधार पर परिवार.के प्रकार, पे 


सम्बन्ध के आधार पर परिवार के प्रकार, परिवार की सदस्य-संख्या | 


ह आधार पर परिवार के प्रकार, मूल य केन्द्रीय परिवार ] 
“EE 


अभिका, संयुक्त परिवार का अर्थ, संयुक्त परिवार की.प्रमुख विशेषताएं, 
पक परिवार के प्रकार, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार की संरचत्ता; 

त परिवार के: कार्य--आधिक कार्ये, सामाजिक काये, 
ो कार्य; संयुक्त परिबार के दोष--आथिक इष्टिकोण सामाजिक 


इष्टिकोण, संगुक्त परिवार को बिघटित करने वाले कारक, संयुक्त 


० ~ [/ f . < दे 
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8--परिबार में आधुनिक परिवतन (Modern Changes in Family) 

ममिका, परिवार तया विवाह में आधुनिक परिवर्तन के कारण; 

आधूनिक भारत में. परिवार परिवतन-परिवारं का भविष्य; कया 
परिवार टूट रहा है ? § 


9—-हिस्दू-विवाह--एक संस्कारात्मक विवाह (8700 \2:i280^ 


Scaramental Marriage) ; ove 


भूमिका, विवाह को सामान्य परिभाषा, व्विह के सामान्य उद्देश्य, ह 


हिन्दुओं में विवाह, 'हिन्दू-विवाह का अर्थ; हन्हूविवाह्‌ एक धाभिक 

. संस्कार है--हिन्दू-विवाह के उद्देश्य या आदश . हिन्दू-विवाह देः 

'प्रम्परागत स्वरूप, वर्तमान काल में हि” . तें प्रचलित विवाह, 

हिन्दू-विवाह के मेद-:एक-विवाह, बहुपत्ने या बहुपत्नी-विवाह. 

बहुपतित्व या बहुपति-विवाह;' हिन्दुओं में जीव्रन-साथी के चुनाव के 

(सद्धात-हिन्दू-विवाह के. निषेघ--अन्तविदाह : हिन्दू-अन्तविवाह के 

कारण; हिन्दू अन्तविवाही प्रतिबन्धों का दुबंल होना; बहिविवाह-- 

(अ) गोत्र बहिविवाह, (ब) प्रवर बहिविवाह, (स) सपिण्ड बहिविवाह; 

| अनुलोम.च प्रतिलोम; कुलीन विवाह--कुलीन विवाह की उत्पत्ति 
| ^ के कारण, कुलीन विवाह के परिणाम । 

२.20 बा से सम्बन्धित समस्याएं एवं आधुनिक परिवर्तत या भ्रवृत्तियाँ 

(Problems and र Trends or Changes in Marriage) 

: समस्याएं. ([) दहेज तथा वर-मूल्य-प्रया : दहेज व वर-मूल्य-प्रथा 

. कया है? उत्पत्ति के कारण, 0220 से हानियाँ, वरं-मुल्य-प्रथा 

* से लाभ, समस्या का हल; (३)/बाल-विवाह : बाल-विवाह वया है ? 

बाल-विवाह का इतिहास, बाल-विवाह के कारण, बाल-विवाह से" 

, हानियाँ, बालें-विवाह से लाभ, वाल-विवाह को समाप्त करने के उपाय, 

कानूनी सुधार, कानूनी प्रतिकारों की. Meo TT के कारण, बाल-विवांहं 

 केप्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियाँ; (3) -वियाह--विभिग्न 

 गुगोंमेंविधवा-विवाह्‌, विधंवा-विवाह के प्रतिकूल परिस्थितियों के 


के सम्बन्ध में वेघानिक सुविधाएँ, विधवा-विवाह का नैतिक औचित्य: 
4) विवाह-विच्छेद : विवाह-विच्छेद के विरोध में तकं ओर उनका 


„ से सम्बद्ध आधुनिक परिवर्तन या. प्रवृत्तिय“ंमन्तर्जातीयं दिवाह-- 
। लाह उ अमतय विवाहं से लाभ या अन्तर्जातीय विवाह 


[ 27 लुल्लिम परिवार तथा विवाह (Muslin Family and Marriage) 
[Gag 


सूक ७७ को की. सामान्य विशेषताएं, मुस्लिम परिवार 
" आवारमूत विशेषताएं, मुस्लिम पंरिवार के भमुख संस्कार; मुस्लिम 
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. कारण, विघवा-विवाह के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, विधवा-विवाह': _ 
खण्डन, विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सतकंता; बियाह ` 


` ` अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित: करने वाले कारक या . अन्तर्जातीय 
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विवाह मुस्लिम विवाह का अर्थ, मुस्लिम बिवाह एक समझौते के .. 
रूप में, विवाह की राते, विवाह-समझौते का प्रतिफल:--'सहर'; - 
विवाह और नाबालिग, विवाह में संरक्षक का स्थान, .बिवाह फे 
अधिकार और कत्तव्य, ` विवाह के भेद, हिन्दू और :मुस्लिम विवाह 
में अन्तर, भारतीय मुस्लिम विवाह की एक झलक;' मुसलमानों में 
विवाह-विच्छेद -- बिना अदालत के विवाह-विच्छेद, अदालत द्वारा 
विवाह-विच्छेद, निष्कर्ष । 


22 -सामाजिक विधानों का विवाह तथा परिवार पर प्रभाव (C०६८! 
of Social Legislations on Marriage and Family) ..... 390 


सामाजिक विधान का अर्थ, भारत में सामाजिक विधान का महत्त्व; 

/ भारत में प्रयुख सामाजिक विघान्‌-(]) सती-प्रथा निषेध अधिनियम; ` 
]829; (2) हिन्दू-विधवा-पुनविवाह अधिनियम, 856; (3) हिन्दू 
स्त्रियों का र स पर अधिकार अधिनियम, ।937;- (4) बाल-विवाह _ ” 
अवरोध , ।929; ($) विशेष विवाह अधिनियम; 872; 

923, ।954; ` (6) हिन्दु-विवाह तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम, 
955; (7) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम ।956; (8)' हिन्दू 
नाबालिंगी तथा संरक्षकता अधिनियम, ।956; (9) हिन्दू गोद लेना ' 
` तथा भरण-पोपण का अधिनियम, 956; (।0) .दहेज निरोधक 
अधिनियम, 96]; (।) मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 939; ` 
हाल के विधानों का परिवार तथा विवाह पर प्रभाग ; निष्कर्ष । 
23-—भारतीय समाज में नारी की स्थिति (Status ० Women if | 
Indian Society) Rs न 408 
भूमिका विभिन्‍न. युगों में नारी की स्थिति--वेदिक युग, उत्तर- , 
दिक काल, स्मृति युग, मध्यकालीन गरुग, आघु।पक युग, (स्वतन्त्रता | 
के पूर्वं तक), हिन्दू स्त्रियों की निम्न स्थिति के कारण, वर्तमान भारत 
में स्त्रियों की स्थिति या उनकी परम्परागत स्थिति में परिवर्तन; वर्ते. 
मार समय में भारतीय स्त्रियों की स्थिति में हुए सुधार. या परिवर्तेन 
के कारण, हिन्दू और मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति की तुलना; . निष्कर्ष : 
` - क्या स्त्रियों का लोक-जीवन में प्रवेश वांछनीय है? : : 
24सास्कृतिक समन्वय की समस्याएं (he Problems of Cultural 
Synthesis) | a 
मिका, सांस्कृतिक समन्वय क्या है ? भारत में सांस्कृतिक समन्वय 
की संमस्याएँ, निष्कं । 
25--इस्लाम तथा ईसाई धर्म का सामांजक प्रभाव (7।।० 30/8] [nfu- 
, ence of Islam and Christianity) |, ०० 427 . 
मणिका दुस्लाम--एक संक्षिप्त परिचय इस्लाम का प्रभाव-घामिक ; 
बन पर प्रभाव, जाति-प्रथा पर प्रभाव, विवाह पर प्रभाव, सामा- - 
जिक जीवन के अन्य पक्षों .पर प्रभाव, स्थापत्य कला पर प्रभाव, 


420 
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चित्रकला पर प्रभाव, संगीत पर प्रभाव; ईसाई घर्म-एक संक्षिप्त 
रः परिचयः ईसाई घमं. का प्रभाव.: जनजातीय जीवन पर-प्रभात । 


26--आघुनिक सामाजिक सुधार आन्दोलन (00९77 Social Reform 
Movements) Re 


आन्दोलन की सहायक अवस्थाएँ; सामाजिक सुधार आन्दोलनों का 
सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्त्व; सामाजिक सुधार आन्दोलन व 
सामाजिक परिवर्तन; भारत में सामाजिक सुधार आन्दोलत का 
इतिहास; भारतीय समाज-सुधार-आन्दोलन के प्रमुख नेतागण- 
(]) राजा राममोहन-राय, (2) महर्षि देवेन््रनाथ ठाकुर (]) श्री 


केशवचन्द्र सेन,-(4) स्वामी दयानन्द सरस्वती, (5) स्वामी विवेकानन्द, + 


(6) महात्मा गांधी; भारत में सामाजिक सुधार आन्दोलन 

संस्याएं-भक्ति-आन्दोलन, ब्रह्म समाज, प्राथना-समाज, आय समाज, 
रामकृष्ण मिशन, सर्वोदय, अन्य,समाज-सुधारक संस्थाएं, सामाजिक 
सुधार आन्दोलन के परिणाम । 


27_सभकालीन सामाजिक वर्ग--अल्पसंख्यक तथा नबीन-भारतीय अभि- 
जात बर्ग (Contemporary Social Classes—the Minorities - 


and New Indian Elite) 
Sas वर्ग की परिभाषा, भारत में.सामाजिक वगं.की 


. ) 


| ' नवीन अभिजात वर्ग व उनकी भूमिकाए; अल्पसंख्यक 


| ईसाई परिवार--ईसाई परिवार की आधारभूत विशेषताएं, ईसाई: . 
` परिवार के; उद्देश्य; ईसाई विवाह--परिभाषा, उद्देश्य; विवाह ` 


संस्कार, :विवाह-विच्छेद; अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति 


28--भारतोय समाज. ब संस्कृति में समकालीन परिवर्तेन (Contem- 
porary Changes in Indian Society and Culture) _... 


हुक, भारत सामानिक पर्न के कारकः मारत हैं सामाजिक भारत में सामाजिक परिदर्तन के 
परिवर्तन. आथिक जीवन में परिवर्तन, 


राजनीतिक जीवन में परिवर्तन, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन, सांस्कृतिक 
जीव्रन में परिवर्तन । 


29 सस्कृतीकरण (Sanskritization) 
be संस्कृतीकरण--जाति-प्रथा. के अन्तर्गत :क्रियाशील 
0 संस्कृतीकरण क्रा अर्थ, संस्कृतीकरण की प्रक्रिया व सामाजिक 


संस्कृतीकरण में सहायक अवस्थाए, संस्कृतीकरण की 


` `. प्रक्रिया, संस्कृतीकरण कीं संकल्पना में दोष । 
30--भारत में पश्चिमीकरण (Westernization in India) 


ड के लक्षण, पर्चिमीकरण' के परिणाम: व भारतीय 
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समाज. di संस्थाओं में परिवर्तत-- (!) सामः जिक जीवन ओऔर- 
'सं में परिवतंन, (2) धामिक जीवन में परिवर्तेग, (3) राज- 
नीतिक जीवन में परिवर्तन, (4) साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन, (5) . 
ललित कला में परिवतंन, (6) शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन, (7), आथिक 
जीवन में परिवर्तेत; निष्कर्ष : भारतीय संस्कृति का भविष्य! , । 
3-—-लौकिकीकरण व सामोजिक परिवर्तन (Secularization anf ५ ., 

: Social Changes) ' i I, 
भूमिका, लौकिकीकरण-का अर्थ एवं परिभाषा, . लौकिकीकरण के _ 
प्रमुख तत्व, लोकिकीकरण'के कारण, . भारतीय समाज सें लोकिको 
करण से सामाजिक परिवर्तत--(!) अपवित्रता व पवित्रता की 
धारणा में परिवर्तेन एवं लोकिकीकरण, .(2) जीवन-चक्र व संस्कारों 
में लोकिकीकरण द्वारा परिवतेन, (3) जाति संरचना में परिवर्तन 
और लौकिंकीकरण, (4) परिवार पर जौकिकीकरण का प्रभाव, 
(5) ग्रामीण समुदाय में लोकिकीकरण । | 


32_अस्पृश्यता-- (Untouchability) 5 
भूमिका, अस्पृश्यतां का अथं, अस्मुस्यता-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, _ 
अस्तुष्यता की उत्पत्तिः अस्पृश्य जातियों को निर्योग्यताएं-- 
(7) आशिक निर्योग्यताएं, (2) सामाजिक निर्योग्यताएं, (3) घामिक 

` निर्योग्यताएँ (4) राजनीतिक निर्योग्यताएँ;. निर्योग्यताओं के प्रभाव, 
सुधार उगस्दोलन-सुघार आन्दोलनः के चार पहलू; स्वतन्त्रता के 
' परचात्‌ सरकारी. प्रयत्न : संवैधानिक तथा कानूनी संरक्षण, अस्पृश्यता 
विरोधी ' आन्दोलन, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, .।976; 
हणन -कल्याण कार्य--विघानमण्डलों में . प्रतिनिधित्व, सरकारी” 
८ | में प्रतिनिधित्व, कल्याण तंथा सलाहकार संस्थाएं, पंचवर्षीय | 

_ ` गोजनाओं के अन्तर्गत व्यय, प्रशिक्षण व शिक्षण कार्यक्रम, छात्र- 
वृत्तियां एवं शिक्षां सम्बन्धी अन्य सुविधाएँ, राज्य-केत्र की योजनाएं, 
अस्पृश्यता को दूरं करने के लिए केवल कानून पयापतं नहीं; 'अस्पृर्यता 

. . के उन्मूलन के लिए कुछ सुझाव, निष्कर्ष । 
\35 जातिवाद (Casteism) ' ._ . ; 5० 
: भूमिका, जातिवाद की परिभाषा और बर्थ, जातिवाद के विकास के 
कारक, जातिवाद के परिणाम, जातिवाद तथा समाजवाद परस्पर 
५ विरोधी हैं; जातिवाद के निराकरण के उपाय । । त 
~ 34--साम्प्रदायिकता (Commonalism) ` ०-० ` $78 
NE भूमिका, साम्प्रदायिकता का अर्थ, : साम्प्रदायिकता का जन्म तथा . 
` `: विकास, साम्प्रदायिकता वतमान भारत न साम्प्रदायिकता के, 
ुष्परिणामं, साम्प्रदायिकता को दूर करने के सुझाव, साम्प्रदायिक | 
सौहादं के लिये 7-सूत्री कार्यक्रम; 976।. क 
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A 35 क्षेत्रीयता (Regionalism) ee 
5 भूमिका, क्षेत्रीयता का विस्तृत अथ, क्षेत्रीयता_ का संकीण अथे, 
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क्षेत्रीयता की प्रकृति, क्षेत्रीयता के विकास के कारक, क्षेगरीयता के 
दुष्परिणाम, क्षेत्रीयता को रोकने के उपाय । | 


36_समकालीन राजनीतिक परिवतंन (ट०॥€॥ए०ar) एगांप॑ट्थ। 


Changes) : 300 
भूमिका, सारत में आधुनिक राजनीतिक. परिवर्तेन - लोकतन्त्रात्मक 
गणराज्य की. स्थापना, स्वतन्त्र व निष्पक्ष: न्यायपालिका. का उदय, 
लोकतान्त्रिक्र विकेन्द्रीकरण व पंचायती राज की स्थापना, लोकतान्त्रिक 
समाजवाद, नियोजन तथा धर्मनिरपेक्षता; देशी रियासतों का विलय, 
राज व राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता, सिण्डीकेट का उदय 
व कांग्रेस का प्रथम विभाजन, ]969; अनेक नई राजनीतिक पोर्टियों 
का उदय, भारतीय राजनीति में प्रदेशवाद, राजनीति में जाति और 
धर्म का प्रयोग, दल-बदल की राजनीति, मिली-जुली सरकार की 
राजनीति; आपातुस्यिति की घोषणा; लोकसभा चुनाव, 977- 
जनतन्त्र की ,जय जनता' सरकार का गठन--कांग्रेस का दूसरा 
हिमानत :-978; सातवीं लोकसभा (7980) के लिये आम चुनाव ; 
ध्कष ।, 


37 राष्ट्रीय एककीकरण की समस्याएं (The Problems of National 


_ 


` 


Integration) i 
शमिका, . राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ, राष्ट्रीय एकीकरण' की 
आवश्यकता, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या की पृष्ठभूमि, राष्ट्रीय 
एकीकरण के. विरोधी तत्त्व या राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या; 
राष्ट्रीय एककीरण के तीन महत्त्वपूर्ण पहलू--अल्पसंख्यक वर्गों का 


, एकीकरण, घामिक एकीकरण, -उत्तर- और दक्षिण का एकीकरण,. 
राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव, राष्ट्रीय 
एकीकरण की दिशा में किए गए सरकारी .प्रयत्न, निष्कर्ष । . - 


t 


r,t 
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[A Glimpse of Indian: Society and Culture], 


इतिहास कुछ कहता है; कहता है कि अनुमानतः ईसा के प्रायः ढाई हजार 
वर्ष पूवं एक आक्रमणकारी समूह का भारत के विश्ञाल महादेश में प्रवेश हुआ; उसके 
पराक्रम के सामने यहाँ के, आदिवासियों ने अपना सिर झुकाया ) पर उस दिन किसी 
को क्या पता था कि केवलं उन आदिवासियों का ही नहीँ, एक दिन सम्पूणं संसार का | 
सिर झुक जाएगा, झुक जाएगा भारत की छक्ति, पराक्रम या तलवार के सामने नहीं, 
बरन्‌ उसके ज्ञान, सभ्यता, संस्कृति और उदात्त हृदय के सामने किन्तु उस दिन तो 
केवल आदिवासियों की ही हार.हुईऔर वह आक्रमणकारी समूह अपनी विजय-घोषणा 
के साथ पंचनदी के मैदान में वस गया । उसी के साथ “प्रारम्भ हुआ भारतवर्ष के , 
ऐतिहासिक युग का वास्तविक व क्रमवद्ध इतिहास-संस्कृति और समाज की अमर 
कथा । वह आक्रमणकारी समूह. था 'आये' लोगों का और उनकी ही सम्पूर्ण जीवन- 
विधि (#३5 ०£.।।।०) 'आर्य-संस्क्ृति’ या “भारतीय संस्कृति” के नाम से पुष्पित और 
पल्लवित हुई । उसकी पुष्पगुच्छ ने अपनी मोहक सुरभि से संसार को विमोहित किया 
और अपने को अमर बनाया । रोम,.यूनान, सुमेर, वेबीलोनिया आदि की संस्कृतियाँ 
सभय के प्रवाह में बया मालूम कहाँ बह गईं; जो कुछ रह गया, वह है केवल इतिहास 
के शुष्क पृष्ठों पर उनकी ही स्मृति-गाथा या इतिवृत्त । पर भारतीय संस्क्रेति व समाज 


आज भी जीवित हैं, जीवित हैं अपनी विशषिष्टताओं के साथ, जीवित हैं अपनी ही. कु 


संजीवनी शक्ति से संजीवित होकर । दे ला * Pe 
भारतीय समाज यहाँ के शास्त्रकारों के उपदेशों, निर्देशों -तथा नियमों पर 
आधारित हैं । अपने दीर्घे अनुभव, ज्ञान और चिन्तन द्वारा वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे 
कि “आत्मानुभव, आत्मसाक्षात्कार व आत्मदशन ही मानव-जीवन का परमः पुरुषाय 
है । जीवन और जगतू में दो प्रकार के तत्व हैं : एक वह जो नित्य परिवतँनकुल है _ 
जो प्रतिक्षण बदल रहा हैः. दूसरा वह जो इस परिवतंन के ुल-में है; वह स्वयं अव्यक्त 
है, पर उसी के कारण और उसी को लेकर जगत्‌ की सम्पूर्ण इञ्य वस्टुओं, सम्पूण . 
व्यक्त पदार्थों का अस्तित्व है । जगत्‌ के पीछे जो यह महती अव्यक्त शक्ति है, उसका 
उद्घाटन करने और उसे अनुभव तथा धारण करने से: ˆ; ऊपर से असहाय, दुबल, 
अशक्त दीखने वाला मानव-जीवन असीम कल्याणकारो शक्ति एवं वैभव से पूर्ण हो 
सकता है । हमारे पीछे शक्ति का जो अक्षय कोष छिपा हुआ है, उसकी खोज और :; 
सिद्धि से ही मानव-जीवन का आदश पूर्ण हो सकत! है । क - 
इस आदर्श या विशिष्टता की ओर संकेत करते हुए ही डॉ० राघाफमल सुखर्जो 
ने लिखा है क़ि “अन्य समाजों की तुलना में भारतीय समाज की विशेषता यही दकि, 
हमारा समाज बाह्य कानूनों, नीतियों और बन्धनों पर सबसे कम निर्भर है। समाज- 


- - र्‌ ~ 
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व्यवस्था रखने के लिये, एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर हावी होने और मनुष्य का मनुष्य 
` प्र अत्याचार रोकने के लिये हमारे यहाँ संबसे कम राजाज्ञाएं बनी। भारत में तो 
' प्रथा, परम्परा तथा अन्य संस्थागत व्यवस्था के द्वारा ऐसे सच्चरित्र व्यक्तियों के 
निर्माण करने का भ्रयत्ते हुआ, जो सबके जीवन में समभागी होने के कारण और 
सामान्य मानवों से तादात्म्य स्थापित कर लेने के कारण अपने प्रभाव से उत्कृष्ट और 
न्यायोचित समाज-रचना करने में समर्थ: होते हैं । उदाहरणार्थ, ,जाति-प्रेथा नामक 
संस्था को ही लीजिए | आज हमको ऐसा अनुभव ऐता है कि 'संकीर्ण जाति-भाव रखने 
वाले लोग अच्छे नहीं होते और ऐसे भेदों के आधार पर बनी समाज-रचना भी अन्याय ' 
` पर आघारित होने के कारण अनुचित ही होती है। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि राज- 

नीतिक दासता के युग. में हमारी वर्ण-व्यवस्था ने ही उस क़ाल में हमारे समाज की 
रक्षा की, जब विदेशी शासन के नियमों और हस्तक्षेप के कारण सामूहिक प्रतिरक्षा 
करने की शक्ति हंममें.कम हो गई थी ।” भारतीय समाज व संस्कत की यही विलक्षणता ` 

है और उसी का समाजशास्त्रीय विश्लेषण व निरूपण करना इस पुस्तक का उद्देश्य है। 
उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय समाज व संस्कृति के सम्वन्ध में कुछ प्रारम्भिक - 

ज्ञान प्राप्त कर लेना उचित होगा । Mer 
भारतीय समाज 
(Indian Society) . ‘| 

भारतीयं समाज का . इतिहास लगभग पांच सहस्र वषं से भी अधिक प्राचीन 

है। इस.दौरान में सामाजिक जीवन की .सामान्य आवश्यकताओं. की पूर्ति के साधन 
के रूप में. भारतीय समाजःनिर्माताओं ने मानव की बौद्धिक क्षमताओं द्वारा, केवल 

भौतिक जीवन से ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन से भी सम्बद्ध अनेक संस्थाओं का 

निर्माण किया व एक स्वस्थ समांज-व्यवस्था को जन्म देने का. श्रेय प्राप्त.किया । 

भारतीय धर्म, दर्शन, Si कर्थ-च्यवस्था, वर्ण और आश्रम, ` परिवार और विवाह-- 

ये और इसी प्रकार की कितनी ही अन्य संस्थाएं हमारे सामाजिक इतिहास में महत्व- 

पूर्ण प्रयोग कहें. जा सकते हैं। यह प्रयोग वैदिक काल से ही आरम्भः होता है । वैदिक 

* काल भारतीय आयों के इतिहास के उस युग को कहते हैं.जब वेदों की रचना की गई 

थी। वेदों की रचना अनुमानतः ईसा से 2500 से 500 वर्ष के पूर्व तक में दर थीः। 

इसका तात्पर्यं यह हुआ कि. जिस समय अधिकांश विशव का मानव बर्बरता फे सघन 
तिमिर में भ्रमण कर पाशविक जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय भारतीय लोग .. 
सभ्यता व संस्कृति की ज्योति को जाग्रत कर प्रकाशमय प्रांजल पथ पर बहुत आगे बढ़; 
चुके थे। जब अशिझंशः विष्व के मानव अज्ञानता. के अन्धकार में, विलुप्त जीवन की. 
प्राथमिक आवश्यकताओं की पूति करने में भी अपनी शक्तियों को अपर्याप्त पा रहे 
थे, उस समय भारतीयों का साहित्य, कला, धर्म तथा दर्शन विकास की ओर निरन्तर 
बढ़ता जा रहा थां। अपने भौतिक जीवते को सुखी तथा सम्पन्न बनाते हुए उन्होंने 


. ` अर्मे, अर्थं तथा काम में सामंजस्य उत्पन्न करके आध्यात्मिकता का सहारा लेते हुए | 


' ओक्ष के मागं को परिष्कृत .कर दिया थां। आइए, इस भारत में होने आधुनिक 

' . परिविंनोकी विवेचना करने से पूर्व स्वयं भारतव मा 
; .एक सामात्यः ज्ञान प्राप्त कर लें । मा त oR क 

भारत्वष क्या हैं ? 


(What is India?) ©. 


ठ भारतीय समाज अर्थात्‌ भारतंवऽ के समाज के विषय में कुछ भी जानने के 
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सिए यह आवश्यक हैं कि हम भारतवर्ष की परिचय जीने लें हिमालय से लेकर 
हिन्द महासागर तक विस्तृत यह उपमहाद्वीप 'भारतवर्ष” अर्थात्‌ “भारत का, देश” न्मम 
से विख्यात है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार इस देश पर "अरत? नाम का एक 
प्रतापी राजा राज्य करता था और इसीलिये इस देश का. नाम उसी राजा के नाम 
पर 'भारतवर्ष’ पड़ा । - भारतवर्षं एक विशाल भू-भाग, जम्बूढीप, का एक अङ्ग माना 
जाता था । हिन्दुओं के विचारानुसार समस्त पृथ्वी सात समकेन्द्रिक 'महाद्वीपों में 
विभक्त मानी जाती है। इनमें'बीच का महाद्वीप जम्बूद्वीपं, है और भारतवंषं उसी का 
एक अङ्ग है। परन्तु प्रारम्भिक बौद्ध ग्रन्थों के प्रमाणों से प्रतीत होता है कि जम्बूद्वीप 
तो ईसवी पूवं. तृतीय. शताब्दी सें दैनिक प्रयोग में आने वाला एक प्रादेशिक नाम था 
जिसका प्रयोग चीन कों छोड़कर एंशिया के उस समस्त भू-भाग के लिये होता था जिसे. 
महान्‌ साम्नाज्यवादी मौर्य राजवंश ने अपनी शक्ति द्वारा प्रभावित किया था | 


भारतवर्ष का एक दूसरा नाम “हिन्दुस्तान” या 'इण्डिया' है. जोकि इस देश के 
प्रारम्भिक आक्रमणकारियों, फारस-निवासियों और यूनानियों द्वारा. रखा गया था ।. 


` उन्होंने इस देश का नाम सिन्धु या इण्डम़ (१०8) नदी के नाम के आधार पर. 


“सिन्धु का प्रदेश! रखा । फारस-निवासी 'स अक्षर का उच्चारण 'ह' की भाँति करते 
हैं । अतः उन्होंने “सिन्धुः का उच्चारण 'हिन्दु' जैसा किया और उसी से इस देश का. 
नामः 'हिन्दुस्तान' पड़ा । 
भौगोलिक दशाएं . 
(Geographical Conditions) र ; 
एशिया के अन्तर्गत भारतवर्षं एक विस्तीर्ण प्रायद्वीप है, जिसका आकार एक 

विषमबाहु-चतुर्भृंज के समान प्रतीत होता है। यह अपनी भौगोलिक लि कारण 
एशिया के दूसरे भागों से बिल्कुल पृथक्‌ हो गया है। उदाहरणार्थं, “उत्तर में हिमालय 
के अभेच श्रृगों की श्रृखला-बद्ध दीवारों तथा दोनों निचली पव॑त-श्रेणियों द्वारा le 
तिब्बत, चीन तथा एशिया के शेष भागों से यक हो जाता है। पूर्व ओर में 
दोनों ओर पर्वत-श्रेणियों में दरे हैं जो भारत के प्रवेश-द्वार के-सहश हैं । पूर्व, पश्चिम 
और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिन्द महासागर इस देश के स - 
तट का पग-प्रक्षालन करते हैं।” श्री लूनिया ने आगे और लिखा है कि एक 
समुद्र की अथाह जलराशि द्वारा अफ्रीका से और दूसरी ओर मलाया और जावा- 

सुमात्रा ढीपसमूह से अलग होकर और उत्तरपूर्वं व पर्चिम में थल-सीमाओं पर पवेत- 


अरपेक्ष रहा है; अपने सारिका si क सें उसके प्रयत्न 
ब्यक्तिगत : ही रहे हैं । इस महत्त्वपूर्ण पृथकता ने भारंत को अपनी ' एके असाधारण 
सभ्यता .की योतक विलक्षणताओ और विशिष्ट गुणों की वृद्धि और प्रगति करने भिं 


' *“अणियों ढारा पक होकर भारत अपने इतिहास: के आदिकाल से ही अपने विकास में 
`` अधिकांश रूपं से {` 


समर्थ कर दिया है। भारत की सम्यता विवव के शेष भू-भागों की सभ्यता से अनेक 
* महत्त्वपूर्ण बातों में भिन्न है। अधिकांशत; इस देश के. निवासियों का स्वभाव, आदतें, . 


वेश-भूषा, धमं , विधा तथा ज्ञान वे ही हैं जिनका उन्होंने स्वयं ही विकास किया है 


: और जिन्हें अपने लिये पूर्ण उपयोगी पांया है । 


हू. ) 


भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबन्ध में और उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिवन्ध _ 


में है। इसलिए दक्षिण भारत की जलवायु गम, पर उत्तरी भारत की जलवायु ठण्डी 


और. गर्म है। वास्तव में भारत देश लगभग 8' और 37% उत्तरी सक्षांशों तथा 687 


~ 


OO 
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व 97१४ पूर्वी देशान्तरों के बीच झेला हुआ है। काइमीर से कुमारी अन्तरीप तक- 
इसकी लम्बाई 32।9 किलोम॑:टर तथा पूर्वी छोर से परिचमी छोर तक की चौड़ाई 
` 2977 किलोमीटर है। यह उपमहाद्वीप क्षेत्रफल में संसार का चालीसवाँ भाग है। 
इसका क्षेत्रफल लगभग 32,76,4] वर्ग किलोमीटर हैं । भारत की स्थलीय सीमा की 
लम्बाई ।5 68 किलोमीटर तथा समुद्री सीमा 5689 किलोमीटर है। विस्तार की 
इष्टि.से संसार में भारत का सातवां स्थान है। 

| भौगोलिक इष्टि से भारत को निम्नलिखित पाँच बड़े भागों में विभक्त किया 
जा सकता है . . 


लेकर हिमालय के श्र गों.तक यह प्रदेश फैला हुआ है । इसके अन्तर्गत कारमी र, काँगड़ा; 
टिहरी, कुमायूं, उत्तरकाशी, गढ़वाल जैसे पर्वतीय प्रदेश ही नहीं हैं, अपितु विशाल व 
» . सर्वोच्च पर्वत हिमालय भी है जोकि देश के उत्तर में 2,44 किलोमीटर लम्बी दीवार 
के समान स्थित है! हिमालय की इस रकषाकारी दीवार के कारण ही भारत की सामाजिक 
व्यवस्था और सभ्यता का स्रोत अविरल गति से निरन्तर प्रवाहित होता रहा है। 
घामिक सिद्धान्त तथा विश्वास, वैवाहिक नियम, अन्त्येष्टि क्रिया-विधि तथा सामाजिक 
` व्यवस्था व जाति-प्रथा, आज भी सव मौलिक रूप में घ्राचीनकाल के अनुरूप ही हैं । 
भारतीय जीवनं की यह एकसूत्रता और अखंडता हिमालय पव॑त की ही महान्‌ देन है । 


आक्रमण करने वालों को सरलता से देश में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करते रहे हैं। 


लकड़ी, अन्य बन्य सम्पत्ति और वन्य पशु देश के व्यापार-व्यवसाय, सुख-समद्धि में ` 
` वुद्धि करते हैं । इसके अतिरिक्त हिन्द मंहसागर की मानसुनी हवायें हिमालय की पर्वत- 
स “कराकर भारत. में पर्याप्तः वर्षा कराकर कृषि-कार्य सम्भव बनाती हैं। 
साथ 6 उत्तर की ठण्डी हवायें हमारे देश में आने का-अवसर नहीं पातीं । जिससे भया- 
"नक शीक-लहरी से. देश की रक्षा A है। हिमालय पर्वत से ही अनेक नदियाँ ” 
_ निकलती है जोकि मंदानी भागों में साल-भर जल लाती रहती हैं, जिनसे नहरे निकाल 
कर सिंचाई की सुविधा तथा जल-वित प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त पंबंतीय 
= च उत्वादित चाय के निर्यात से देश को प्रतिवर्ष प्राय, | अरव 25 करोड़ 
रुपयों की विदेशी मुद्रा उपलब्ध होती है। ' ei 
ठ “2, उत्तरी भारत का बड़ा मंदान--हिमालय पर्वतमाला तथा दक्षिण के 
Si न क शाल समतल एवं सर्वाधिक: उपजाऊ मैदान है जो A जा 
हे के मंदान के नाम से विख्यात है। लंगमग 7 लाख 70 हजार वर्गे कि० 
` कः मी. है. इस मेदान की लम्बाई 2,44 कि० मी० तथा चौड़ाई 24] से 32| 
. ` द यह संतार का सबसे घना वसा क्षेत्र है। इसकी भूमि की उबंरता व 


दे 
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सम्पन्नता के कारण ही .यहाँ विशाल वैभशाली नगरों की वृद्धि हुई, व्यापार-वाणिज्य के: 
केन्द्रों का निर्माण हुआ और प्राचीन एवं अर्वाचीन साम्राज्यों को राजघानियाँ स्थापित 
हुई । “यह्‌ वही भेदान है जो प्राचीन युग में आर्गरावत्ते के नाम से विख्यात-था;-जो- 
भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का उद्गम स्थल है, जैन तथा बौद्ध जैसे महान्‌ धामिक 
आन्दोलन का केन्द्र रहा है एवं उस भारतीय जीवन का अन्तस्तल रहा है जिसका 
सम्पूर्णं महाद्वीप में क्रमशः विकास और प्रसार इतिहास की प्रमुख घटना रही है।' | 
भारत का यही सर्वोत्तम कृषि-प्रघान क्षेत्र है जिसकी मिट्टी की अपूर्व, असीम उरा 
शक्ति ने जूट चावल, तम्वाकू, गन्ना, गेहूं, रुई आदि विविध फसलों के. प्रचुर -उत्पादन 
की क्षमता द्वारा प्राचीनकाल से ही मानव को आक्ृष्ट किया है | देश की ४० प्रतिशत 
जनसंख्या का निवास-स्थल भारत का यह भू-भाग आज भी राष्ट्र के-आथिक एवं 


` व्यावसायिक विकास में महत्त्वपूर्ण योग दे रहा है। ` '. 5 


` $ दक्षिण का पठारी प्रदेश--उत्तरी मैदान के. दक्षिण में पूर्वी तथा पर्चिमी घाट 
परवंतों (विन्ध्याचल, सतपुड़ा, अरादली, राजमहल, :मैकाल ओर अजन्ता) से घिरा 
हुआ दक्षिण भारत्‌ का निमुजाकार पठार है। चोटियों को छोड़कर `इस पठार की 
सामान्यतः ऊँचाई 458 से ।,220-मीटर तक है। यह क्षेत्र पूरे देश का है भाग है। 
बनावट की दृष्टि, से यह भारत का: सबसे प्राचीन- भांग है जो सम्भवतः किसी समय के 
प्रचीन “गोंडवाना लैण्ड' का अवशेषे है । विन्ध्याचल और सतपुड़ा ने आदिवासी सभ्यता” 
व संस्कृति को आज भी सुरक्षित रखा हुआ है और इनं हड  पवंतों के क्षेत्रों में भारत 
की भील, गोंड, संथाल, बारेला आदि जनजातियों रहती-हैं । इस पठारी र द 
निवासियों के रीति-रिवाज रहन-सहन, आचार, विचार वेश-भूषा, सामाजिक व रे 
संस्थाये उत्तरी भारत. के रीति-रिवाज आदि से भिन्न रहें हैं। दक्षिण में रि की 
सभ्यता, संस्कृति और भाषायें सर्वोपरि रही है। शचीन आारतीय संस्कृति के अनेक 
मौलिक तत्त्व ईस प्रदेश में विद्यमान-है। 7 Ce 
4; राजस्थान का मरुस्यल--गंगा-सिन्घु के मैदान और विन्ध्याचल पबत के 
बीच में दक्षिण-पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थल है। इस मरुस्थल ने मालवा और 
राजस्थान की रक्षा की । इसी के कारण राजस्थान की संस्कृति, स्वतन्त्र राज्य आदि 
विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रहे इससे.यहां के निवासियों की सामाजिक और 


` घा्मिक संस्थायें, रीति-रिवाज, खान-पान, वेश-भूषा, रहन-सहन, बौल-चाल आदि भारत 


के अन्य प्रान्तों की संस्थाओं आदि गा भिन्न रहे हैं। यहाँ की जौहर और सती प्रथायें 
प्रसिद्ध हैं। `. स 

5. समुद्रतट के सैदान- दक्षिण पठार के पूर्के तथा पश्चिम में समुद्रतटीय मैदान 
पाए जाते हैं। इनका निर्माण नदियों द्वारा लाई हुई जलौढ मिट्टी से हुश्षा है। कच्छ' 


` की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैले हुए पश्चिमी तटीय मैदान कीं औसत चौड़ाई केवल 
..65 कि० मी० है । इसके उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को मालाबार 


कहते हैं । कंन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी के उत्तरी छोर तक फैला पूर्वी तटीय मैदान 
के अधिक चौड़ा है। इस मैदान के दो प्रंघान भाग ज [नाडू और आन्ध- 


_ उड़ीसा तट | हमारे देश के मुख्य द्वार, जिसके द्वारा देश का प्रा: 75 प्रतिशत बिदेशी 
» व्यापार होता है, इन्हीं तटीय मैदानों में स्थित है। इनमें बम्बई, कालीकट, कोचीन, - 


मद्रास, विशाखापट्टनम विशेष उल्लेखनीय हैं ।. मालाबार तट उत्तम प्रकार की कड़ी 


लकंडियों . 


| {का भण्डार है जबकि केरल के तटीय भाग पर मिलने वाली रेत से युरेनियम 
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प्राप्त:होता है जो आधुनिक अगु-युग में बड़े महत्त्व का खनिज पदार्थ है । पूर्वी तट के 
बन्दरगाहों अनादिकाल े पी जावा, सुमात्रा, ब्रह्मा, श्याम तथा हिन्दचीन से भारत 
का सम्पर्क बनाए-रखा और र यु 

` सभ्यता और संस्कृति का प्रसार करने के लिए एक राजमार्ग का निर्माण,किया। 
'सांस्कृतिक इष्टिकोण से यहेँ अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बात है।. 
ग्रामोण तथा नागरिक समुदाय - 
(Rural and Urban Communities) न | 
जैसाकि हम आगे विस्तारपूर्वक विवेचना करेंगे, क 98 की जनगणना के 
अनुसार भारतं की कुल जनसंख्या 68:52 करोड़ है । इनमें से' 52:55 करोड़ या 

76-69 प्रतिशत जनता याँवों में निवास करती है और शेष ' 7597 करोड़ या 23-3 | प्रति- 

शत जनता नगरों में बसी हुई है। 


`, ]97 की जनगणना के अनुसार देश में ` 575,936 गाँव और 2,643 दहर व 


शहर-समूह हैं । गांवों में 3,8,633 गाँव ऐसे. हैं जिनमें सें' प्रत्येक की जनसंख्या 500 
से कमं दे और 6,332 ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक sd 'अधिक जनसंख्या वाला 
है। शहर और शहर-समूहों में 48 ऐसे हैं जिनमें एक लाख से ऊपर जनसंख्या 
वाला है। इनमें से नौ शहर ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या दस लाख से अधिक 
है। ये हैँ-कलकत्ता शहरी क्षेत्र (70,3,382), वृहत्तर बम्बई (59770,575), दिल्ली 
हरी क्षेत्र (36,47,023), मद्रास (3,99,930), हैदरावाद शहरी क्षेत्र (7/96, 
339) अहमदाबाद शहरी क्षेत्र (27,4,522), बंगलौर शहरी क्षेत्र (6,56, 779), 
कानपुर शहरी क्षेत्र (2,75,242), और पूना ([, 35,034) । 


उपरोक्त जनगणना के अनुसार ही उत्तर प्रदेश में कुल ।,2,56! गाँव हैं . 
जिनमें से 62,272 गाँव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 500 से कम है और केवल 58 गाँव ' 


ऐसे.है जिनमें से प्रत्येक 70,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाला है।: उत्तर प्रदेश 


में शहरों की संख्या 293 है जिनमें से 22 शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या एक लाख , 


से अधिक है । - 
जनसंख्यात्मक पृष्ठभूमि ` [ 
(The Demographic Background) 
_सत्‌ 90] में भारत की जनसंख्या 23,83,37.33 थी, जोकि बढ़कर सन्‌ 
9]] भ 25,20,05,470; सन्‌ ।92 में 25, 23,39,492; सन्‌ 93! में 27,89,67, 
430; अन्‌ 94] में 3,86.39,060; सन्‌ 95। में 36,0,88,090; सन्‌ 96] में 
' 4392.34.77 सन्‌ 97! में 54,8,59,652 और सन्‌ 58} मे€६ 5].9` {0 5] 
हो गई । - _ इस देश में प्रतिवषं 2:]0 करोड़ बच्चों का 


- जन्म ओर 0:80 करोड़ व्यक्तिया कॉ मृत्यु होती है और इस प्रकार जनसंख्या प्रतिवर्ष ` 


-30 करोड़ की दर से बढ़ती जाती है। इस प्रकार बढ़ने वाले ]:30 - 

, रिक्त व्यक्तियों के लिये हमें प्रतिवर्ष 25 लाख मकानों की, ] करोड़ ह 
की, !9 करोड़ मीटर कपड़े की, ! लाख स्कूलों की, ४ लाख शिक्षकों की और 40 
लाख नए रोजगारों की नई आवश्यकता होती है। HR 


भारत के विभिन्‍न राज्यों में सबसे अधिक.जनसंस्या उत्तर प्रदेश की है जहाँ 
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इस प्रकार उन्होंने समस्त पूर्वीयं एशिया में भारतीय. 


: कि प्रा 0६ करोड़ से भी अधिक व्यक्ति इस समय निवास कर रहे हैं! इसके बाद 
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करमशः बिहार (|6\98 करोड़), महाराष्ट्र (6-27 करोड़), आन्ध्र प्रदेश (53 ' करोड़), 


प्रश्चिम बंगाल (545 करोड़), तामिलनाडु (4:83 करोड़) तथा मध्य प्रदेश (5:2] ' 


करोड़) का स्थान है। पर जनसंख्या के घनत्व के दृष्टिकोण से दिल्‍ली प्रदेश ज्यादा 
घना बंसा हुआ है जहाँ कि प्रतिवर्ग कि० मी० .478 व्यक्ति निवास करते हुँ । 
राज्यों में सर्वाधिक घना बसा राज्य केरल है जहाँ कि प्रतिवर्ग कि०मी० 654 व्यक्ति 
रहते हैँ। इसके बाद क्रमशः परिचिमी बंगाल (674), बिहार (402), तामिलनाडु 
(37) तथो; उत्तर प्रदेश (377) का स्यान है। 
लिग-मेद तथा वेवाहिक स्थिति 
(Sex and Marital Status) र 

` सन्‌ ।98] की जनगणना के अनुसार भारत की जनंसंस्या प्रायः 68: 52 करोड़ 
थी । इनमें 35:4. करोड़ पुरुष तथा 33:7! करोड़ स्त्रियां हैं । इनमें अविवाहित 
पुरुषों की संख्या 5:60. करोड़ मर अविवाहित स्त्रियों की संख्या ]2:05 करोड़; 


विवाहित पुरुष ।'88 करोड़, विवाहित स्त्रियाँ ।'9] करोड़; विधुर 84 लाख, | 


विधवा 2:34 करोड़; तलाकप्राप्त और परित्यक्त पुरुष 7 लाख व स्त्रियाँ 70:26 
लाख, और अज्ञात वैवाहिक स्थिति वाले पुरुषों ही संख्या 26] लाख तथा स्त्रियों 
की संख्या ।*40 लाख है । उपरोक्त जनगणना से यह भी पता चलता हूँ कि विवाहित 
स्त्रियों की सर्वाधिक संख्या 20-24 वर्ष के आयु-समूह (६६९ 87000) में है, जबकि 
सबसे कम 65-69 वषं के आु-समूह में है । इसके विपरीत पुरुषों की सर्वाधिक संख्या 
25-29 वपं के आयु-समूर्ह में तथा सबसे कम संख्या 5-79 वर्ष के आयु-समुह में है। 
अविवाहित पुरुषों और अविवाहित स्त्रियों दोनों की ही अधिकतम संख्या 9 वर्ष तक 
के आगु-समूह में देखने को मिलती है । विधवाओं की सर्वाधिक संख्यः 60-64 के आयु- ` 
समूह मे तथा सबसे कम संख्यां ।0-4 वर्ष के आगु-समूह में है। विधुरों की सबसे 
कमः संख्या 0-4 वर्ष. के आयु-समूह में तथा सबसे अविक संख्या 70 वर्ष या इससे 


अधिक आयु. वालों की है।- 


भाषा 

(Language) ; ः 
भारतवषं में ],652 मातृ-भाषाओं (०९7 2५६४९8) का प्रचलन है, 

जिन्हें 826 भाषाओं के लाया जा सकता है । इन 826 भाषाओं में 703' 


अभारतीय (707-7 ।३॥) भाषाएं भी सम्मिलित हैं । हिन्दी भाषा को बोलने वालों 
की संख्यां सर्वाधिक है. । ।3,34,35,360 व्यक्ति इस भाषा को बोलते हैं । इसके बाद 


. क्रमक्षः तेलगू व बंगला भाषाओं का स्थान है। इन्‌ भाषाओं को बोलने वालों कीं 
` संख्या क्रमशः 3;76,68,32 व 3,38,88,939 है । इसके वाद भाषा को बोलने वालों - 


की संख्या के आधार पर जिन भाषाओं का स्थान है वे क्रमशः इस प्रकार हैं--मराठी 
(3,32,86,77]), तामिल -(3,05,65,706), उदः (2,33,23;578), गुजराती (2,03, 
04,464) , कन्नड (I,74,5,827), मलयालम ( Bon 7 बिहारी ( ।08,06, 


- 772), उड़िया (,57,9,398), राजस्थानी (।,49,33,06), पंजाबी (,09,50, 


826), असामी (68,03,465), संयाली (32,47,058), भीली (24,39,6.7), कारमीरी 
9,56,75), गोंडी (5,0],437) तथा सिन्धी (]3,7;932) । संस्कृत भाषा को 
बोलने वालों की संख्या केवल 2,544 हैं। स्मरण रहे कि ये सभी आकड सन्‌ 796! 


~ 
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की जनगणना के अ'घार पर भारत सरकार द्वारा मान्य हैं ` क्योंकि 97] की जन-. 
, . गणना पर आधारित आंकड़े अभी संकलित किए जा रहे हैं। पे 


® 


. घमं. [ 
Religion) ह 
.- ` भारतवषं में प्रमुख -रूप से or छः धमं देखने को मिलते हैं और ये हँ- 
. बौद्ध घ्म, जैन घर्म, इस्लाम; ईसाई पनम घुमं तथा. हिन्दु धमं । इनके अति- 
“ रिक्त कुछ अन्य घमं व धामिक विण्वासों का प्रचलन इस दशा में देखने को VE 
है, पर उन्को मानने-वालों की संख्या भारत की कुल जनसंख्या का केवल. 0.40 अंति- 
शत ही है । सन्‌ 97! की जनफ्णना के अनुसार हिन्दू घमं को मानने वालों की संख्या | 
“ प्रायः 45:35 करोड़ है जोकि कुल जनसंख्या का 8272 _ प्रतिशत है। इंसके बाद ~ 
इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या 64 करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्या का 
2:20 प्रतिशत है १ इसके बाद घ्म पर विश्वास करने वालों की संख्या के आधार पर | 
क्रमशः ईसाई धर्म (42 करोड़), सिक्ख घमं (।04 .करोड़), बौद्ध धमं (38-75 | 
. लाख) तथा जैन घमं (26:05 लाख) का स्थान है। बौद्ध धमं को मानने वालों की _ 
सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में हैं, ईसाई घमं के अनुयायी सबसे अधिक संख्यां में केरल 
राज्य में निवास करते हैं, हिन्दू घमं को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश | 
। में है, जैन घमं के अनुयायियों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, इस्लाम धमे को | 
` मानने वालों की भी सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश, में ही है.जबकि सिक्ख धमं के अधिक- 
तम अनुयायी पंजाब में बसे हुए है। \- ' न 
शिक्षा-प्रणाली ; 
(Educational System) र 
भारतीय भिक्षा-व्यवस्था एक अति प्राचीन संस्था है क्योंकि भारतीयों ने | 
के महत्व को समझा और यह स्वीकार किया कि शिक्षा वयक्तिक, सामाजिक | 
राष्ट्रीयः प्रगति व ही नहीं, अपितु सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए/ज़ी ॐ 
अनिवार्यं है । वेदों में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनसे कि यह प्रमाण. मितं? है कि. मुंदुर । 
अतीत में SE में गुरुओं द्वारा शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वेद के एक मत्र i | 
: छोटे-छोटे {के एक साथ पढ्ने की उपमा दी गई है। अथववेद में ब्रह्मज्यं नी 
महिमा के गीत गाये गए हैं। शिक्षा का प्रारम्भ उपनयन संस्कार से होता था। इस . | 
संस्कार द्रा बालक गुरु के समीप जाकर विद्याभ्यास के लिए उसका शिष्य बता | 
कक बा या 8 वर्ष की आयु में होता था। नुम -जीवन के प्रथम 25 वर्षं | 
के भाग को ब्रह्मचये आम कहा जाता था। इस आश्रम में, व्यक्ति विद्यार्थी के रूप में 
उचल में रहकर विद्या प्राप्त करता था एवं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 
“उर्नातँ करता था । विद्यार्थी के रूप में वह वेद, पुराण, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द, दर्शन 
कला आदि का अध्ययन करता थां:। Es ग में शिक्षा की इस व्यवस्था में अनेक 
हो गए । उस काल में शिक्षण-सं दो प्रकार की थीं - एक तो भकतबं 
__ और दूसरे मदरसे । मकतब एक छोटी-सी . पाठशाला के समान थे जहाँ बालक-बालि- 
' काओं को भ्ॉरम्भिक शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी । उन्हें लिखना-पढ़ना, गणित, कुरान, 
`. अख्यात घर्मोपदेशकों और सन्तों:की जीवन-गाथायें और ऐतिहासिक कहानियाँ पढ़ाई 
` जाती थीं | मृतब से उपर मदरसे होते थे। ये.उच्च शिक्षण-संस्थाये थीं जिनमें मुस्लिम | 
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दर्शन, कानून, घमं, व्याकरण, इतिहास, चिकित्सा और तकंशास्त्र की शिक्षा दी जाती े 


थो । इस युग में लोग स्त्री-शिक्षा के पक्ष में नहीं थे । इसके पदचात्‌ अंग्रेजी शासनकाल 
की शिक्षा-प्रणाली का आरम्भ हुआ जोकि अब तक प्रचलितं है । इस शिक्षा-प्रणाली 
के अन्तर्गत सम्पूर्ण शिक्षा-व्यवस्था को्‌ नी तोर पर तीन स्तरों पर वाँटा गया-प्राथमिक 
शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यॉलदरीय शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के अन्तगंत छठी 
कक्षा तक की शिक्षा आ जाती है, माध्यर्मिक शिक्षा ]2वीं कक्षा तक तथा विश्वविद्यालय 
की शिक्षा स्नातक (४६५५०१०) कक्षा से आरम्भ होती है। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ इस शिक्षा- 
भ्रणाली में पर्याप्त सुधार व उन्नति करने का प्रयत्न निरन्तर किया जा रहा है। भारत 
"में सांक्षरता-दर सन्‌ 95] के 6:6 प्रतिशत से वढ़कर सन्‌ 98। में 36:77 प्रतिशत 
हो गई । 6 से ।! की आयु-समूह के बच्चों में अब 86% वच्चे स्कूल जातें हैं, जवकि 
"आज से 25 वर्षं पहले केवल 33% बच्चे जाते थे । सभी राज्यों में. प्रारम्भिक शिक्षा 
“अंब निःशुल्क हो गई है. और अधिकांश राज्यों में तो अनिवार्य भी कर दी गई हु । सन्‌ 


980 में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या0 करोड़ से भी ज्यादा थी, जबकि 950- ` 


5] में ऐसे बच्चों की संख्या मात्र 2:35 करोइ थी । सन्‌ ।97-४|! के दशक में ।5- 
24 आपु-बे में प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत साक्षरता 2:53: करोड़. बढ़ी । सन्‌ ]979-80 


में लगभग 3:37 करोड़ लड़कियाँ स्कूलों में थीं । विएवविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों 


की संख्या नो गुनी से अधिक हो गई है और कालेजों की संख्या छः गुनी से भी अधिक । . . 


इस समय देश में 08विशवविद्यालय हैं । 


` भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों पर हैं, परन्तु कुछ . 


बातों के लिए केन्द्रीय सरकार भी जिम्मेदार है। अलीगढ़, बनारस, दिल्ली, हैदराबाद, 
जवहारलाल नेहरू, उत्तर पूर्वीय पहाड़ी और विश्वलभारती--इन सात केन्द्रीय विइव- 


विद्यालयों का एवं देश के विभिन्न भागों में स्थित 787 केन्द्रीय विद्यालयों का संचालन - 


` भी'केन्द्र सरकार करती है। भारतीय समाज-व्यवस्था के मुख्य -आधारों की_विवेचना 


हम अध्याय 3 में करेगे । उससे पहले यहाँ भारतीय संस्कृति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत . 


करतेहेँ। .. 
भारतीय संस्कृति 
(Indian Culture) . 


` भारतीय संस्कृति विस्व के मानव-इतिहास की एक अमूल्य निधि है। मानब- 
इतिहास में करोड़ों मानवो. की असंख्य कीतियाँ मूर्ते रूप में प्रस्थापित हैं और सैकड़ों 
अध्यायों में उन कीतियों की कथायें बिखरी पड़ी हैं। उन बिखरे हुए मोतियों को समेट- 


कर्‌.एक परिपूर्ण माला में पिरोकर इस देश के दुलारों ने भारत माँ के ले में पहनाकर 


. सकिःतरवांविन्त किया है। उस गौरव का हिस्सेदार-बनने का अधिकार सबको है क्योंकि 
-संबको लेकर ही .भारतं का इतिहास' है। भारत ने, भारतीय - संस्कृति व सामाजिक 


व्यवस्थां ने, कभी अपेंने को,अपने तक ही सीमित नहीं रखा ह--विश्व का कोई भी | 


भाग कोई भी जाति या. सम्प्रदाय इसके स्नेह्य आह्वान से'क्रभी वंचित नहीं रहा । 


` गौरवमय भारत की यही गौरवमयी परम्परा है। यही उसकी सँस्कृति है। पर इस 


सम्बन्ध में कुछ लिखने से पूत्रं यह जान लेना उचित होगा कि संस्कृति कहते किसे है। | 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4 


. 
. 
PG UP “3 


है >> An Introduction fo Social Anthropology, 


Ei Digitized by Arya Samaj Foundation Chennarand की प 
I0 . भारतीय समाज व सस्कृति को एक झलक 


` संस्कृति बया है ? 

(What is Culture १). क 
सामान्य छप में संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों की बह समग्रता है जिसमे कि ए 
` व्यक्ति का व्यक्तित्व पलता, पनपता और पशु-स्तर से ह उठता है। श्री टायलर 
. (४०7) के अनुसार, “संस्कृति वह्‌ जटिल समग्रता है, क ज्ञान, विश्वास, कला, 
आचार, कानून, प्रथा तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं और का समावेश रहता है 
जिन्हें मनुष्य समाज, का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है | 

, श्री पिडिंगटन (९4००६६००) का विचार है कि “संस्कृति उन भौतिक तथा 


बौद्धिक साधनों या उपकरणों का सम्पूर्ण योग है जिनके द्वारा मानव अपनी प्राणि- ` 
शास्त्रीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करता है तथा अपने-आपको « 


अपने पर्यावरण के अनुकूल बनाता है।" , र 
ये तो सब अंग्रेजी . शब्द 'कल्चर’ (९५६५०) की परिभाषायें हुँ । अव 


भारतीय शब्द 'संस्कृति' के विषय में भी कुछ जान लेना आवश्यक होगा । संस्कृति! : 


झब्द संस्कृत भाषा का है । संस्कृत व्याकरणानुसार “सम्‌” (उत्तम) उपसर्ेपूर्वक “कृष्ण 


घातु से 'क्तिन्‌! प्रत्यय होने पर 'संस्कृति' शब्द बनता है । उसका सरल अर्थ है “उत्तम ` 


कृति’ अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि की उत्तम (सम्यक्‌) चेष्टाएं या 
हलचलें । इनमें लौकिक, पारलौकिक, धामिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, 
सभी प्रकार के अभ्युदय-उन्नति के अनुकूल चेष्टायें आ जाती हैं। वैसे RI 
को अच्छी-बुरी सभी चेष्टायें कृति हैं; किन्तु उनमें अच्छी, सम्यक्‌. उत्तम-चेष्टाये ही.. 

` भ्कस्कृति’ (सम्‌ + कृति) कही जाती हुँ । रत 5 

कुछ विद्वानों का कथन है कि 'संस्क्ृति' शब्द 'संस्कार' का रूपान्तर हैं । एक 
हिन्दू को, अपने जीवन को,परिमाजित करने के लिये अनेक प्रकार के संस्कारों को 
करना पड़ता है और उसके वाद वह कहीं 'संस्कृत' (परमाजित या ००।६४०५) कहा 
जाता है! इस जन्म से लेकर मृत्यु तक एक हिन्दू की शुद्धि के लिये आवश्यक कृंत्यों 
या संस्कारों की योजना को 'संस्क्ृति' मान लिया गया है। अन्य विद्वान्‌ ह से 
ह आध्यःत्मिक तथा बौद्धिक उपलब्धियों (१०४९०१९०४४) की 
भारतीय संस्कृति की मूलधारा , 

(The Fundamental Element of Jndian Culture) 


संस्कृति किसी देश या समाज की आत्मा है । इससे उसके उन 


LP Cultureis का complex whol whieh फ्रतात्य KS / “Culture iis that complex whole which ॥ 
art, morals, law, custom and apy other capabilities and . habi i 
man as 4 member of society.”-—E. B. Tylor, Primitive lure, 7 pr र 
. 2 “TheCltureofa people may be defined as’ . 
material and intellectual equipment whereby they satisfy 
" social needs and adapt themselves to th me! 


the sum total of: the . 
Mr : A biological and 
| nment.---Ralph Piddi 

» London, I952, pp. 3-4. क 
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विशिष्ट मानव-समुह के उन उदात्त गुणों को सुचित करती है जो मानव-जाति में 

'सवंत्र पाए जाते हैं परन्तु किसी .समाज-विशेष में जिनका रूप या स्वरूप एक विशेषं 

प्रक्रार का होता है। इसीलिये भारतीयं संस्कृति भी एक विशेष प्रकार की संस्कृति है। 

उस संस्कृति की मूलघारा इस प्रकार है--- 

अपने दीघं अनुभव, तपःपुत ज्ञान और चिन्तन द्वारा भारत के आत्मदर्शी 

ऋषिगण इंस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि आत्मानुभव, आत्मसाक्षाकार, आत्मदशंन ही 

_ 'भानव-जीवन का पेरम पुरुषार्थ है। हमारी समस्त सम्यक्‌ चेष्टाये इसी की उपलब्धि 

की दिशा में संचालितं होनी चाहिएं। यही कारण हैं कि'भारतीय जीवन-विधि में 

. त्याग, तप, दया, सेवा, धमं व कमे, दर्शन व आध्यात्मिकता का प्राघान्य है । इसी- 
लिये कुछ आलोचकं यह आक्षेप करते हैं कि भारतीय संस्कृति स्वप्नों और कल्पनाओं 
की अस्थिर भूमि पर खड़ी है और जगत्‌ की ठोस भूमि से उसका 'कोई सम्बन्ध नहीं 

' हे । यहसवंथा मिथ्या घारणा है। भारतीय संस्कृति खड़ी तो जगत्‌ की ठोस भूमि 

पर ही है, पर उसका सिर आकाश की ओर उठा है। इसीलिये भारतीय संस्कृति 

जीवन के अन्तरिक्ष को भेदंकर उसके अनन्त रहस्यों को जानने के लिये विकल हुई. 
थी । यह्‌ शुद्ध वैज्ञानिक वृत्ति हैँ। इसने अध्यात्म-विद्या में जो उन्नति की है, 
उसमें पदार्थ-विद्या की/ उपेक्षा नहीं है.। इसने पदार्थ-विद्या (भौतिकशास्त्र), 

'शासन-व्यवस्था, समाज़ व्यवस्था अथंशास्त्र, शरीरशास्त्र, चिकित्सा-शास्त्र, वास्तु 

केला, चित्र चा ब. संगीत, युद्धविद्या, जनन-विज्ञान आदिः भौतिक विद्याओं 

` केक्षेत्र में भी ब प्रगति कर दिखाई है। अनेक वर्ष पहले ही वह वायु-विज्ञान 
की स पयता से समय और दूरी के. व्यवघान पर विजय प्राप्त कर सकी थी; 

. वह सूर्यृ-विज्ञान के द्वारा वस्तुओं के रूप को तुरन्त बदल देने में, एक प्रकार के पदार्थ 
को दूसरे प्रकार के पदार्थ में बदल देने में, लोहे को सोना करने में और मृत्यु पर 
भी, एक सीमा तक, विजय प्राप्त करने में समर्थ हुई थी; समाज-व्यवस्था में उसने 
श्रम+विभाजन के वैज्ञानिक सिद्धान्त वर्ण-व्यवस्था को अपनाया और उसके गुण के 
अनुसार कर्मों का विभाजन किया. और इन कर्मों को लोगों से दास ढंग से करवाने 
के लिये कर्म को धमं माना और वणं धर्मे, कुल घ्म राज घमं, देश धर्मे स्वधर्म आदि 
की अवधारणाओं को विकसित किया; व्यक्ति के व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास करने 
Us (घम, अर्थं काम और मोक्ष) की प्राप्ति के लिये ब का 
ह दिया, और समाज में व्यक्ति के विकास, की सम्पूर्ण सुविधाओं को प्रदान कुरते 
हुए भी संमाज या समूह के हित को ही सर्वोपरि माना, उसका अर्थशास्त्र समाज के 
/शोषण का कारण न बनकर उसके संरक्षण और संवर्धन का साधन बन सका, घत ने 

` जीवन पर प्रमत्व प्राप्त नहीं किया ॥ जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर 
भारतवासियों की विजय-पताका लहरा न रही हो। पर हाँ, इन सब शास्त्रों और. 
र के सू में उसी परम पुरुषार्थं या आदशं की प्रेरणा सदा से रही है। सबका 


सम्पूर्ण जीवन-विधि का यह आध्यात्मिक आधार ही भारतीय संस्कृति! 
कट है । आज इतनी वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक तथा भौतिक उन्नति हो जाने पर 


ह संस्कृति की यह मूलघारा विकृत नहीं हुई है: : . 
मी आ चर्चा करते हुए स्वामी विवेकानन्द जी ने लिखा है 


रा के विषय में च 
कि Hs कि इस भौतिक सुष्टि के मूल में वह सत्य म आत्म: 
तत्व निहित है जिसे पाप कलुषित नहीं कर सकता, दुराचार. शष्ट नहीं कर सकता . 
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और दुर्वासना गन्दा नहीं कर सकती; जिसे अग्नि जला नहीं सकती और जल गीला 
` नहीं कर सकता; जिसे गर्मी सुखा नहीं सकती और मृत्यु मार नहीं सकती । उनकी 
इष्टि में मंनुष्य की यह परा-प्रकृति-आत्मा उतनी ही सत्य है जितनी कि एक पाइचात्य 
व्यक्ति की इन्द्रियों के लिये कोई भौतिक प॒दाथे | इसी विचारधारा में वह शक्ति ` 
निहित है जिसने भारतीयों को शताब्दियों. के उत्पीड़न और वैदेशिक आक्रमण. व. 
अत्याचार के.बीच अजेय बनाए रखा है। rH भी राष्ट्र जीवित है और उस. राष्ट्र में 
भयंकरःसे-भयंकर विपत्ति के दिनों में भी तमक महापुरुष कभी उत्पन्न होने से 
नहीं चूके हैं। सैकड़ों वर्षों तक लहरों पर लंहरे in चस्तु को. तोड़ती-फोड़ती जी दई 
देश को आप्लावित करती रही हैं; तलवारें चली (हैं और साम्प्रदायिक भावनाओं से 
भरपूर गगनभेदी नारे लगे हैं; किन्तु वे बाढ़ें चली|गई और राष्ट्रीय आदश में परि- 
वरतेन त कर सकी । `*-भारतीय राष्ट्र मर नहीं संकता । अमर है वह, और उस वक्त 
तक अमर रहेगा जब तेक कि यह विचारधारा पृष्ठभूमि के रूप में रहेगी, जब तक क्ति ` 
उसके लोग आध्यात्मिकता को नहीं छोड़ेंगे ।” - 


भारतीय संस्कृति की विशेषताएं 

(Characteristics of Jndian Culture) , 
- भारत की अपनी विशिष्ट भौगोलिक, राजनीतिक, आथिक तथा सामाजिके 
परिस्थितियाँ रही हैं और ये परिस्थितियाँ अन्य समाजों से स्वभावतः ही भिन्न हैं ।क्रतः * 
यह आशा नहीं कीं जा सकती कि भारतीय संस्कृति भी अन्य समाजों की संस्कृतियों के 
समान होगी क्योंकि अलग-अलग परिस्थितियाँ अलग-अलग' सांस्कृतिक प्रतिगानों 
(culture pattern) को उत्पन्न करती हैं। भतः भारंत की भी अपनी एक विशिष्ट! 
संस्कृति है । भारतीय संस्कृति भारत राष्ट्र की अपनी परिस्थितियों का प्रतिफल या _ 
विरासत (०४३४९) है । “भारतीय संस्कृति में घ्म, अध्यात्मवाद, ललितकलाएं ज्ञान- 
विज्ञान, विविध विद्याये, नीति, विधि-विधान, -जीवन-प्रणालियां, और वें समस्त 
क्रियाये और कायं हैं जो जा विशिष्ट बनाते हैं और जिन्होंने भारतीयों के सामाजिक 
A 8823 i को, घामिक और आथिक जीवन!को साहित्य, शिष्टाचार 

र नैतिकता में ढाला है।” फलतः भारतीय संस्कृति की अपनी कई बत्रिशेषतायें 
~ जिन्हें हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकतेहैँ- . ` . कई हे 

: _ [. प्राचीनता - भारतीय संस्कृति विष की प्राचीनतम” संस्कृति 

विएव के अन्य देशों में बर्बरता का अन्धकार छाया हुआ था, ns 

' एक उच्चस्तरीय संस्कृति का विकास कर चुके थे। मद्रास के निकट पल्लावरम में, 
चिगलपेट, वेल्लौर, तिनेवल्ली में परिचमी पंजाब में, सोहन नदी की घाली में मीर 

'पिष्डीषे कषतर में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रिहन्द क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में नम॑ त 
घाटी में, महेश्वर और होशंगाबाद में सुदूर अतीत के पुर्व-पाषाणकाल के जो 
अवशषेषःचन्ह प्राप्त हुए हैं उनसे यह स्पष्ट है कि मानव-जीवन के प्रारम्भ काल से ही: 

भारतवर्ष मानव-संस्कृति की तीलाभूमि रहा है। हडप्पा, मोहन॑जोदड़ों आदि स्थानों ही 
की गा क के आधार-पर घाटी में प्रागैतिहासिक काल में पाई जाने वाली ले उन्नत ` 

सभ्यता व संस्कृति कों पता चलता हैं जोकि 3200.६० पुण के आस प र की. है । 
- अतः Vs कम-से-कम 5200 वर्ष पुरानी हैँ :: ह 

2. निरन्तरता--प्राचीनता के साथ-साथ भारतीय 8 ति में कर 
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समय के धारा-प्रवाह में क्या मालूम कहां वह गई और आज वहां निवास करने वाले 
-लोगों के जीवन में उनका' कोई उल्लेखनीय. चिन्ह नहीं रह गया | उनके जीवन में 
उन्नंकी ही पुरातन संस्कृति की कोई छाप देखने को नहीं मिलती । पर यह बात 
भारतीय संस्कृति पर लागू नहीं होंती । भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है, माज 
भी जनज़ीवन में वह जगमंगा श है। यंह सच है कि हजारों वर्ष की,यात्रा क्री 
छिप भारतीय संस्कृति के चेहरे पर सुस्पष्ट है और पहले वह जिस रूप में थी, च सकल 
उस रूप में आज वह नहीं है, फिर भी आघातः उसे ब्रिल्कुल मिटा.नहीं सका है।. 
भारत के वतमान सांस्कृतिक प्रतिमान को देखकर इस देश के सुदूर अतीत “की 
संस्कृति को समझा जा सकता है। प्राचीन भारतीय संस्कृतिक जीवन की ज्योति आज 
भी झिलमिला रही है। अनेक आक्रमण. हुये हैं, अनेंक राजसिंहासन बदल गये हैं; 

, अनेक अधिनियम पारित किये गये हैं; पर आज भी परम्परांगत .संस्थायें, धर्म, महा 
काव्य, साहित्य, दशंन, संस्कार, रीति-रिवाज आदि जीवित हैं । साम या सरकार 
इन्हें पूर्णतया मिटा नहीं सकी, है। i | 

. 3. घर्मे की प्रधानता--भारतीय संस्कृति में घर्म और अध्यात्मवाद का अप- 
ना एक विशिष्ट ही, नहीं, प्रधान स्थान है इससे यह संस्कृति ओत-भ्रोत है। वस्तुतः 
श्राचीनकाल में, गोरतीय जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में घर्मे की प्राबल्य था और सभी 

. पर इसकी स्पष्ट|छाप देखने को मिलती है। उदाहरणार्थ, हिन्दु-विवाह को आज भी 

एक घामिक संस्कार माना जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि वर-वधू 
का चुनाव भगवान्‌ के द्वारा ही होता है। इसी प्रकार वर्णों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
यह कहा जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति क्रमशः ब्रह्मा के 
मुख, बाहू, जाँघ और पैर से हुई है। इस सम्बन्ध में यह भी स्मरणीय है कि 
“मारतीय संस्कृति में धर्म की अभिव्यक्ति अत्यन्त ही व्यापक खूप में रही है। घम में 
ब्रह्म, देवी-देवता, घामिक क्रिमा-विधियाँ, कर्मकाण्ड, स्वर्ग-नरक तथा अन्य घामिक 
सिद्धांत तो हैं ही, पर साथ ही उनमें उन अनेक नियमों और विधि-विधानों को भी 
सम्मिलित कर लिया गया है जिनसे व्यक्ति के अभ्युदय के साथ-साथ समाज की 


भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति भी हो सके ।” इसी से यह स्पष्ट है कि मानव- . 


जीवन का शायद ही कोई अंग ऐसा हो जिसे धर्म के अधीन न कर दिया गया हो-- : 
स्वधर्म, वर्णाश्रम घर्मं, कुल घमं, राज़ धर्मे, देश व काल का घमं आदि भारतीय 
संस्कृति पर धमं की प्रघानता के ही द्योतक हैं। जहां वर्ण घम के द्वारा सामाजिक 
व्यवस्था को आयोजित करके भौतिक प्रगति के पथ को प्रशस्त करने का प्रयत्न किया 
गया ' है वहां कुल धर्म के आधार पर पारिवारिक जीवन को सुख, समृद्धि, पवित्रता 
और निरन्तरता प्रदात करने का प्रयास किया गया है। एक ओर राज-घम राजा को 
प्रजा-पालन, प्रजा-हित-वर्धेन व न्याय-दान के आदशोँ से आवृत्त करता है; दूसरी: ओर 
आश्रम-धर्मे पुरुषार्थे (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) के आदशों की प्राप्ति को सुलभ करता 
है। यहां वास्तुकला का श्रेष्ठ निदर्शन मन्दिरों में, मूतिकला का देवी-देवताओं की 
प्रतिमाओं में और चित्रकला का उन्हीं के चित्रों में देखने को मिलता है। यहां संगीत 
- का एक -श्रेष्ठ रूप भजन व कीर्तन है। इस प्रकार यहं स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति 
के प्रत्येक पक्ष में घमंपरता और आध्यात्मिकता ही झलकती है। 2 
. 4. दानिक तत्व --श्री लूनिया के अनुसार भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि 
` प्रायः दार्शनिक रही है। भारतीय दर्शन हमारे सम्मुख ब्रह्म तत्वों का रहस्योद्घाटन 
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[4 " ` भारतीय समाज व संस्कृति की एक झलक 


करता है।. दार्शनिक प्रणालियों, सिद्धांतों और परम्पराओं का आश्रय लेकर ही 
भारतीय संस्कृति प्रवाहित और विकसित होती रही है। दर्शन को राष्ट्रीय जीवन में 
- भी उपयोग में लाया गया है। भारतीय संस्कृति. की यह se विशिष्ट देन है । पुराण 
इतिहासकार, लेखक, कवि, स्मृतिकार, कलाकार मूर्तिकार, चित्रकार आदि सभी अपने 
कार्यों व कृतियों में उच्च दार्शनिक तत्त्वों को लोक-स्त्र पर प्रतिष्ठित करने में संलग्न 
रहे हैं और इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। 


5. देवपरायणता--भारतीय संस्कृति की एक और उल्लेखनीय विशेषता इसकी 
देवपरायणता है। भारतीय सांस्कृतिक प्रतिमान के अन्तरगत अनेक देवी-देवता अपने 
असंख्य भक्तों की अनन्य भक्ति से घिरे हुए विराजमान हुं । जगत्‌ की उत्पत्ति, . स्थिति 
एवं प्रलय के लिए क़्मशः तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु व महेश की कल्पनां की जाती है।। 
इसी प्रकार जीवन के अन्य पक्षों से सम्बद्ध अन्य देवी-देवता भी हैं-- जैसे आथिक 
जीवन से सम्बद्ध, भगवती लक्ष्मी है, तथा कला, विद्या, ज्ञान व प्रतिभा की देवी 
भगवती भारती. (सरस्वती) है । भगवान्‌ गणेश-बुद्धि के अभिष्ठाता, सिद्धिदाता हैं-- 
उनकी प्रथम पूजा न हो तो कर्मे के निविष्न पूर्ण होने. की आशा कम ही रहती है। 
इसी प्रकार इन्द्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, श्रीराम, श्रीकृष्ण, भगवान्‌ बुद्ध आदि विविध 
देवताओं का लीलाक्षेत्र है यह भारत ! इन देवी-देवताओं को येज्ञ, पूजन, अर्चन आदि 
से प्रसन्न करके उनके प्रसाद व. वरदान. से ही इहलोक में सुख-समृद्धि . व परलोक में 
स्वग की प्राप्ति की कल्पना भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है। इसका 
कारण यह-है हि आरतीय परम्परा में ईइवरे को ही परम संत्य के रूप में माना गया . 
और Si ही जीवनःका चरमं उद्देश्य है। “सत्य के अन्वेषण में ही 
जीवनयापन ; 09 से बढ़कर सत्यं-चिन्तन अथवा सत्य के पूजन की और कोई अन्य 
पद्धति है ही ज़हीं ।/* भारतीय संस्कृति उसी परम सत्य के-अन्विषण की गाथा है"** 
अह भी सत्यमय ईदवरमय है| इसीलिये भारतीय दृष्टिकोण तो यह है कि “मैं जीवित 
रमु पर मुझमें मेरा,अहं नहीं । मुझमें मेरा ईश्वर ही ओत-प्रोत है।”* भारतीयों:के 
ds या देवपरायणता ए यदि कोई प्रत्यक्षं. मुति देखना चाहता है तो उ 
ता अत pe ल कहा है कि “जो सव कहीं 
बिका मुझमें देखता है, में उससे कभी अजग नहीं होता 
मुझसे कभी अलग नहीं होता है ।”* दी द त द द 


oS 6. सहिष्णुता--मारतीय संस्कृति की एक और उल्लेखनीय विशेषता इसकी 
सहिष्णुता है। इतिहास यह बताता है कि विइव के अन्य धर्मों में सदैव घामिक 
सहिष्णुता का अमाव रहा है और घमं के नाम पर भीषण संग्राम और . रक्तपात हुए 
हैं । घमे के नाम पर इतना अधम शायद ईश्वर के नाम पर भी एक अमिट कलंक बन 
a है, पर उस कलंक पर लज्जः तक प्रकट करने का प्रयतन भी नहीं हुआ है। यह 
> a के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती । समी के प्रति सहिष्णुता की भावना 
ज्ञ. जोली विशेषता है। इस सहिष्णुता की भावना का जरतना भारत की अपनी एक अनोखी विशेषता है। इस सहिष्णुता की भावना का 
द is fe rast pay 8 more sincere. compliment to Truth thar to 

, ‘4 “Tlive, yet not 7, but God in me." / ‘—Rece | 

5. योमां पद्यति सर्वत्र सवं च मयि पश्यति कर र [ 
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भारतीय समाज व संस्कृति की एक झलक I5 


रहस्य “भारतीय संस्कृति के उस प्रमुख विचार में मिलता है जिसके अनुसार सर्वंशक्ति- 
मान्‌ ईश्वर अव्यक्त, अचिन्त्य और मानव-बुद्धि से परे है और विभिन्न धम औरं 
उपासना-पद्धतियाँ उस ईश्वर तक पहुंचने के भिन्न-भिन्न मार्ग हैं ।' रास्ते अलग-अलग 
हैं, पर लक्ष्य सबका एक है। इसी इष्टिकोण से प्रेरित मारतवासिंयों के लिये यह सम्मव . 
हुआ कि वे अपनी संस्कृति की छत्रछाया में मुस्लिम व अंग्रेजी संस्क्रतियों को भी अशय ` 
प्रदान कर सकें । सबको स्नेह-आह्वान करना और सबको प्रीति का स्पशे प्रदान करना 
, भारतीय ज़ीवन-विधि व दर्शन की प्रमुख विलक्षणता: है । 

. 7. ग्रहणशीलता--सहिष्णुता की विशेषता से सम्बद्ध दूसरी. विशेषता: यह है 
कि भारतीय संस्कृति में ग्रहणशीलता का भी गुण देखने को मिलता है | इसक़ा तात्प 
यूह है कि भारतीय संस्कृति जड़ और स्थिर नहीं है, गतिशीलता उसकी एक 
उल्लेखनीय विशेषतां है। भारतीय संस्कृति समय-समय पर आवश्यकतानुसार विदेशों 
से आए हुए शासकों के सांस्कृतिक तत्व से अपना अनुकूलन करके तथा उनके कुछ 
तत्वों को ग्रहण करके चिर-तूतन और चिर-सक्तिय बनी रही है। आरतीय संस्कृति ने 
. मुस्लिम संस्कृति के अनेक तत्वों को ग्रहण किया है और पाश्चात्य संस्कृति से 
भी बहुत-कुछ लेने में उसे संकोच नहीं हुंआ है । इसीलिये उसकी निरन्तरता, उसकी 
उपयोगिता व उसकी सक्रियता आज भी बनी हुई है। भारतवर्ष ने कितने ही : 
आक्रमणों को सहन किया है, कितने ही दबाव व प्रभाव उस पर -डाले गये है और 
` कितने ही सांस्कृतिक तत्वों का आगमन इस देश में हुआ है । यदि इन सबसे अनुकूलन 
. करने की शक्ति का अमाव भारतीय संस्कृति में होता तो वह कब की नष्ट हो.गई 
होती । परन्तु ऐसा नहीं हुआ। इस संस्कृति की अनुकूलनशीलता या ग्रहणशीलता'ने 
इसें सभी परिस्थितियों में जीवित रहने की शक्ति प्रदान की है । इसी गुण के कारण 
भारतीय संस्कृति विभिन्न बाह्य आक्रमणों के बीच भी नष्ट नहीं हुई। वस्तुतः विदेशी 
आक्रमणकारियों को सुविधा देकर भारतीय समाज व संस्कृति ने उन्हें अपने निकट 
बुलाकर उनसे आंतरिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया और उन्हें नइ कच देने के 
साथ-साथ उनसे जावरा ग्रहण भी किया। वांछनीय तत्वों 
(elements) को ग्रहण करने में उसे कभी लेशमान्न भी संकोच नहीं हुआ । इसी 
ग्रहणशीलता के कारण ही भारतीय संस्कृति में इतनी विशालता, व्यापकता तथा 
विविधता परिलक्षित होती है । भारतीय संस्कृति-का अन्ततिहित सिद्धांत ग्रहण, संरक्षण , 

. ` एवं सृजन है, न कि बहिष्कार तथा विध्वंस। _ . 533 

;न्‍ 8. सर्वा गोणता--मारतीय संस्कृति सर्वागीण भी है। इसका तात्पयें यह है ` 

कि मानव-जीवन का सर्वांगीण विकास इसका परम लक्ष्य था । इसी सर्वागीण विकास ' 

को ध्यात में रखकर ही वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, विवाह, ' परिवार आदि की. व्यवस्था ` ` 

एक बिशेष ढंग से की गई थी और घमं, अर्थ, काम तथा मोक्ष को जीवन का सन्तुलित 

आघार निर्धारित किया गंया था। अर्थ और काम में पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने का 

` आंदेश इस कारण दिया गया कि शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक--तीनों भ्रकार | 

का विकास सम्भव हो सके । इनके विकास से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, यह - 

. ` विश्वास. लोगों में भर दिया गया था । इसी प्रकार बौद्धिक तथाः शारीरिक: विकास के 
लिए ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थाअ्रम और आध्यात्मिक, विकास के लिए प त्य्‌, संन्यास `` 

` आश्रमो की व्यवस्था की गई थी । आधुनिक भारत में ये व्यवस्यारयें नहीं हैं, पर उनके ` 

स्थान पर प्रजांत्नान्त्रिक समाज़वाद (4९८74! socialism), हाम सर्वोदय. ` 

आदि के०सिद्धान्त वे कार्यक्रम सवंसाघारण के कस्याणाथं ही आज क्रियान्वित:किए जा / 
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रहे हें। इसके: अतिरिक्त आज़ भी भारत में ब्राह्मण,-जैन और बोद्ध धर्मों के वे उदात्त . 
उपदेश प्रतिध्वनित हो रहे हैं जिनके- अनुसार “किसी को कष्ट न दो, दूसरों का. कष्ट 
' दूर करने के लिए तन, मन और घन से सदा तत्पर रहो, दूसरों की उन्नति के . लिए ' 
सदैव प्रस्तुत रहो । भारत का विश्वास 'सव सुखिनः सन्तु' में रहा है। जो कुछ सत्य, ` 
शिव औरं सुन्दर हो वह सबके लिए हो | ; 
| -9. भिन्नताओं में मौलिक एकता (Unity among diversities)—-जैसाकि 
-.हम अगले अध्याय में विस्तारपूर्वक विवेचना करेंगे भारतोय संस्कृति विभिन्नताओं के. 
.बीच एक एकता है । इसी सत्य को यहाँ अति संक्षेप में हम इस प्रकार प्रस्तुत कर 
सकते हैं कि भारत में विभिन्न समूह हिन्दू, ईसाई, मुसलमान, पारसी आदि निवास : 
करते हैं जिनकी अपनी भाषा, अपना रहन-सहन, अपने रीति-रिवाज़, अपने आचार- 
व्यवहार, अपना घमं तथा अपने आदश हैं। इस अर्थ में भारत विभिन्नताओं का एक 
लघु महाद्वीप है। डॉ० राघाकुमुद मुकर्जी के शब्दों में, “भारतवर्ष विभिन्न प्रकार के - 
सम्प्रदायो, रीति-रिवाजों, धमां संस्कृति, विश्वासों भाषाओं, जातियों तथा सामाजिक 
व्यवस्थाओं का एक संग्रहालय है।” परन्तु इन बाह्य मिन्नताओं के होते हुये भी 
'भारतीय-संस्कृति में अन्तःनिहित मौलिक एकता या समानता को भी कोई अस्वीकार 
रहीं कर सकता । श्री स्मिथ ने लिखा है, “भारत की विभिन्नताओं में एक एकता निहित 
है, परन्तु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य विभिल्ञता ।” फिर भी 
उस एकता के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। जैसे भारतवर्ष में मौलिक 
घामिक एकता देखने को मिलती है। विष्णु तथा शिव की उपासना सम्पूर्ण भारत में 
अचलित है । राम तथा कुष्ण गाथा का गुण-गान : सम्पूणं भारत में किया जाता है।. 
इसी प्रकारः अनेक ऐसे रौति-रिवाज़, रूढ़ियाँ तथा परम्परायें हैं जो सम्पूर्णं भारत में « 
एक-से हैं । संयुक्त परिवार की प्रथा संवंत्र प्रचलित है विवाह में कुछ-न-कुछ धामिक . 
तत्व सम्पूर्ण भारत में देखने को मिलते हैं। जाति-प्रथा केवल हिन्दुओं - तक सीमित 
नहीं है, मुसलमान - इयात भारि भी इसके पंजे से अपने की पुल नहीं रख सके । अतः 
स्पष्ट है कि भिन्नताओं के बीच मौलिक एकता भारतीय संस्कति की एक उल्लेखनीय - 
विशेषता है। यही एकता: भारतीयों की शक्ति है, इसी एकता के कारण उनका स्थान: 
जगतूसभा में आज भी गौरवपूर्ण है। अतः इस एकता को बनाये रखने के लिये हमें 
: सदव प्रयलशील रहना है--यही हमारा घमं और यही हमारा कर्म है ! 


~ 
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2 भारतीय समाज में विभिन्नता. 
3 । ` वएकता | 


[Diversity and Unity in Indian Society] 


/ 
भारतीय समाज (व संस्कृति) अतिः प्राचीन व गौरवपूर्ण है और वह अपने 

ज्ञानमय प्रकाश से पथ-भआष्ट. मानवता को निरन्तर राहे दिखलाता, आया है। आज 
भी इस गौरव से भारत वंचित नहीं है। विश्व के. नाना देश जब आज युद्ध, प्रतियो- 
गिता और . आपसी तनाव के बीच फंसेकैर त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, तब भी भारत 
शान्ति और विश्वप्रेम के. अभय-मन्त्र का पाठ उन्हें पढ़ा रहा है; आत्मेसेचेत व 
विवेकपूर्ण मार्गदर्शक का काम कर रहा है। इसके लिये अत्यधिक सहिष्णुता वः 
. ग्रहणशीलता के गुणों का होना आवश्यर्क था । भारतीय समाज व संस्कृति में इन 

गुणों का अभाव नहीं, प्रचुरता रही है। इसी लिये उसने विश्‍व की विभिन्न संस्क्‌- 

तियों, विचारों, प्रजातियों, दर्शनों, ' घमो, भाषाओं आदि के प्रति अत्यधिक सहुन- 

शीलता का परिचय देते हुये उन्हें अपने सें स्थान दिया है। फलतः प्रत्येक इष्टिकोण 
“से भारतीय समाज विभिन्नताओं की एक लीला भूमि बन गया है। इन्हीं विविषताओं. 

के. वन में फसकर कुछ. विदेशी: विद्वानों ने .यह निष्कर्ष निकाल लिया है कि भारत 
` विभिन्न जातियों, प्रजातियों, घर्मो, भाषाओं, आचार-विचारों व प्रथाऽपरम्पराओं ` 
का एक गड़बंड्झाला देश है ओर इसकी संस्कृति में एकता का Pate अभाव है। 
पर यह विचांर गलत ही नहीं है, अपितु यथार्थता का अपमान है | -में कीत [न केवल 
'ऊपरी तौर पर भारतीय समाज, संस्कृति'व जन-जीवन को देखतें/हैं । T 
` बाह्य हैं, आन्तरिक रूप में भोरंत की आधारभूत अखण्ड मौलिंक,'एक्रत़्रा को कोई 
. अस्वीकार नहीं कर सकता । इस अध्याय में उन बाहरी विभिन्नज्ञाओं में सारभूत 
_ अखण्ड एकता की खोज हम करेगे । . 


` भारतीय समाज में विभिन्नतायें 
(Diversities in Indian. Society) . 


भारतीय समाज या संस्कृति एक-रंगी साड़ी नहीं, बहु-रंगी चुनरी है । इस 
कथन का तात्पयं यह है . कि भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रकार के स्किल तत्वों 
के एक अनुपम अ देखने को मिलता है। इन विभिन्नताओं से भारतीय समाज . 
व संस्कृति का कोई बेढंगा -रूप सामने नहीं आया है, अपितु उसकी सौन्दयं-वुडधि ही 
हुई है ।. भारतीय संस्कृति में, जेसाकि पहले ही कहा जा चुका है, दूसरों के सांस्कृ 
तिक तत्वों को आत्मसात्‌ करने और अपने भीतर उनको उपयुक्त स्थान प्रदान करने 
की अद्भुत शक्ति है। यही कारण है. कि यवन, शक, कुषाण, हण, मुसलमान और 
अंग्रेज आदि कितने ही विदेशी.सांस्कृतिक समूहों का भारत में प्रवेश हुआ । इनकी 
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संस्कृति से बहुत अधिक भिन्न थी, फिर भी भारत ने इन विदेशी-संस्कृतियों 
को कक रण किया और उसे अपने साथ मिला लिया। इस प्रकार समय की 
माँग के “अनुसार विभिन्न संस्कृतियों के विभिन्न तत्वों को आत्मसात्‌ करके भारत ने 
. अपने को क्षब्ध नहीं किया, अपितु अपनी सम्पन्नता को ही बढ़ाया। भारत ने उन 
सभी सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण किया जिन्हें. ग्रहण किया जा संकता था। इसी 
ग्रहणशीलता के कारण ही भारतीय समाज (व संस्कृति) आज भी चिर-नूतन, चिर- 
: सक्रियंतंथा' चिर-निरन्तर बना हुआ है और उसमें इतनी विशालता, व्यापकता तथा 
विविघता देखने को मिलती हैं। इन विविधताओं को हम इस प्रकार प्रस्तुत कर 
सकते हैं-#- ह Ee 
. .:. भौगोलिक दश्चाओं की भिन्नतायें (Diversities in Geographical 
Condit।००५) —जैसाकि हम अध्याय ! में पहले ही लिख चुके हैं कि भारत का 
आकार और क्षेत्रफल बहुत बड़ा है । इसका क्षेत्रफल रूस को छोड़कर समस्त यूरोप 
के क्षेत्रफल के बराबर तथा ग्रेट ब्रिटेन के क्षेत्रफल का बीस गुना है। इतने बड़े देश 
में भौगोलिक भिन्नताओं का होना स्वाभाविक ही है। भारत में यदि. एक ओर बर्फ से 
ढकी हुई ब.आकाश को छूती हुई पतों की चोटियाँ और हिमालय की लम्बी व ऊँची 
पर्वत-श्षेणियाँ हैं, तो दूसरी ओर समुद्र की लहरों से खेलते हुए, विस्तृत, उपजाऊ /मैदान 
है। यदि एक ओर राजस्थान का शुष्क मरुस्थल है-जहाँ मीलों मानव का नाम तक 
नहीं हैं, तो दूसरी ओर सिन्धु-गंगा का वह मैदान भी है जहाँ मानव-जीवन के असंख्य 
दीप नित्य ज़ल-बुझ रहें हैं। भारतभूमि में जहाँ एक ओर हिन्दुओं की पापमोचनी 
गंगा की लहरें ईश्वरीय आशीर्वाद की भाँति, देखने को मिलती हैं, वहाँ दक्षिण की 
कुछ ऐसी नदियाँ भी हुँ जिन्हें कि केवल वर्षा में ही जल-प्लावित होने का सौभाग्य 
आप्त होता है। इस देश में न केवल पहाड़ों और नदियों में ही भिन्नतायें हैं, अपितु 
मिट्टी तर्क. में विविधतायें हैं। यहाँ दोमट और कछारी, काली और लाल. विभिन्न 
प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं । * 


2. जलवायु की भिन्नतायें (Diversities in Climatic Conditions) — 
Fe जलवायु में भी भिन्नताओं की अपूवेता देखने को मिलती है। यहाँ उष्ण, . 


रा और शीत तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है । यदि एक ओर हिमालय 

(अदेश की, हड्डियों तक को कंपा देने वाली, सर्दी है तो दूसरी ओर झुलसा Rs 
राजस्थान के रेगिस्तान की गर्मी भी है। कोंकण और कारोमण्डल तट पर नमी 
और 'गर्मी -दोनों ही हैं । यदि एक ओर दक्षिण के शुष्क पथरीले पठार की सूखी 
दा दो दुसरी. ओर बंगाल व मालाबार की आदरं जलवायु और मालवा की . 
जलवायु भी है। जहाँ एक ओर असम, बंगाल; हिमालय के दक्षिण 

` पूर्वी ढाल तथा मालाबार तट पर वर्ष में 200 से० मी० से अधिक वृष्टि होती है वहाँ 
कर च राजस्थान व पंजाब के दक्षिणी भाग में 50 से० गी० से भी कम 


_ 3. भ्रजातौय भिन्नतायें (२82४ ०८7९०९३) --भारत प्रजातियों कां 
+ स (Museum of 2०९5) है । इस प्रदेश में Ls नाटे कद वाले नीग्रिटो 
लोग रहते हैं और लम्बे कद वाले नाडिक-प्रजाति के लोग भी । यहाँ पीले 


हु ना 20 लोग रहते हैं और चॉकलेटी रंग वाले प्रोटो-आस्ट्रेलॉयड - 


प्र न हाँ एक ओर लम्बे सिर वाले भूमध्यसागरीय प्रजाति के 
" भोग निवास करते हैं वहाँ दूसरी गोर चौड़े सिर वाले आल्पाइन प्रजाति के सदस्य 


§ द i हर 
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भी |यहाँ रहते हैं ॥ इस प्रकार इस. देश में नीग्रिटी, प्रोटो-आस्ट्रेलॉयड, मंगोल ' 
` भूमध्यसागरीय, .आल्पाइन, डिनारी, आर्मीनायड, नाडिक आदि प्रजातियों का महा- 
` मिलन हुआहै। र 
न ह . डॉ० गुहा द्वारा उल्लिखित bE प्रजातियों के सम्बन्ध में कुछ संक्षिप्त विवरण 
उप सिद्ध होगा--(क) नीग्रिदो (१५०४८६०) यह नीग्रो प्रजाति की एक 
. ~ श्ञाखाः है जिसका। कदः बहत त नारा: होता है । इस उप-प्रजाति के लोगों की अन्य 
` शारीरिक विशेंषतायें चौड़ा सिर, -गहरा काला रंग, काले ऊनी बाल,. मोटे होंठ और 
चौड़ी नाक है.।:डॉ० गुहा कें अनुस/र यह भारत की सबसे पुरानी प्रजाति है और 
इसके. कुंछ चिन्ह कोचीन तथा ट्रावन्कोर की पहाड़ियों में रहने वाली काली. कादर 
और - पलयन नामकं जनजातियों में, आसाम के अंगामी नागाओं में ओर पूर्वी 
बिहारं की राजमहल की पहाड़ियों की जनजातियों में मिलते हैं । (ख) प्रोटो-आस्ट्रे- 
लॉयड (P०० A५7३।०।) —इस प्रजाति के लोगों के सिर लम्बे, कद छोटा, 
बाल, घु'घराले, खाल का रंग चॉकलेटी, नाक चौड़ी और होंठ मोटे होते: हैं । इनके 
सालो का रंग काला:और आँखों का रंग काला .और भूरा होता है । मध्य भारत की 
अधिकाँस जनजातियाँ इसी प्रजाति की हैँ । दक्षिण भारत में भी ये लोग पाये जाते 
हैं। भील और चेनचू जनजातियाँ इसी प्रजाति की मानी जाती हैं । (ग) मंगोलॉयड 
: (४०४४०००)--इस झुजाति के लोगों की प्रमुख शारीरिक विशेषतायें पीला या भूरा , 
रंग; चपठा चेहरा, गालों की हड्डियाँ उभरी हुयीं, नाक छोट ग्रोर चपटी, सिर 
चौड़ा और होंठ मोटे होते हैं। भारत में इस प्रजाति की दो मख्य' शाखायें हैं-- 
प्रथम शाखा प्राचीन मंगोलॉयड है । इनमें लम्बे सिर ओर चौड़े सिर, यह दो भेद होते 
हैं । लम्बे सिर वाले आसाम और सीमान्त. प्रान्त में वसी जन-जातियों में, और चौड़े 
सिर वाले चढ्गाँव तथा बर्मा में पाये जाते हैं | दूसरी शाखा तिब्बती: मंगोलॉयड 
है। ये लोग सिक्किम और भूटान में तिब्बत से आकर बस गये हैं। : (घ) भुसध्य- 
सागरीय ((००॥४:४४०४॥) ---इस प्रजाति केः लोगों की सामान्य विशेपतायें निम्न 
हैं--मध्यम कद,:लग्बै सिर, हल्का भूरा रंग, चौड़ा मुह, पतला होंठ और घुघराले - 
बाल । भारत में इसकी तीन शाखायें हैं, पर संभी लम्बे सिंर वाले हैं। इन तीन | 
शाखाओं में सबसे पुरानी उपप्रजाति प्राचीन-भूमघ्यसागरीय है जोकि कड, तामिल 
तथा मलयालम भाषाभाषी. प्रदेशों में पाई जाती है। दूसरी शाखा मूमघ्यसागरीय 
है । जो पंजाब और गंगा की ऊपरी घाटी में मिलती है और तीसरी शाखा पूर्वी- 
प्रारूप है जो पंजाब, सिन्ध, राजपूताना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ` 
(ङ) पश्चिमी चौड़े सिर बाले (Western Brachy Cephalic) भारतवर्षं की 
जनसंख्या में इस प्रजाति के भी तीन प्रकार हैं। पहला प्रकार अल्पाइन (^।0i04) 
' हे । इसका सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक लक्षण चौड़ा सिर है। इसके अतिरिक्त मध्यम 
कद, नाक छोटी पर ऊँची और खाल का रंग पीलापन के साथ भूरा.होता है। यह 
में विशेष रूप से पायी. जाती है और मध्यभारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और 
र में भी कहीं-कहीं मिलती है । इस प्रजाति की दूसरी शाखा डिनारी 
(Dinaric) है। यह बंगाल, उड़ीसा, काठियावाड़, कन्नड और तामिल भाषाभाषी 
प्रदेश में मिलती है। कुगे में इस शाखों का सबसे शुद्ध रूप मिलता है। इस प्रजाति 
की तीसरी शाखा आर्मीनॉयड है। बम्बई के पारसी लोग इस शाखा के ही प्रति- 
निधि हैं । (च) नाडिक (९००४०) इस प्रजाति के लोगों के प्रमुख शारीरिफ 
लक्षण लम्बे सिर, ऊँची और पतली नाक, लम्बे कद, पतले होंठ, बाल सीधे ओर 
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साधारण घ॒घराले और रंग गोरा या गेहूँगा हौता.है। इस प्रजाति के लोग सिन्धु 
नदी की ज घाटी तथा स्वात, पंजकोटा, - कुमार, चिंतराल नदियों की घाटियों में . 
और हिन्दुकुश पर्वत के दक्षिण में मिलते हैं। ये काइमीर, पंजाब और राजस्थान में 
भी फैले हुए हैं । : पट + 
उपरोक्त विवेचना और भारत कै भ्रजातीय इतिहास से एक बात स्पष्ट ही है 
कि भारत की जनसंख्या के निर्माण में पर नहीं; अनेक प्रजातियों का योग रहां है। . . 
. ये विभिन्न प्रजातियाँ विभिन्न समय. में भारत जाई और एक-दूसरे. से मिश्चित _ होती 
रहीं । महत्वपूर्ण बातयह थी कि भारत की सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि इनमें 
से प्रत्येक प्रजाति को इनमें कोई-न-कोई स्थान मिल ही गया और वे यहाँ के सम्पूर्ण ` 
सामाजिक ढाँचे की एक अभिन्न अंग बन. गईं (.इससे उनको आपस में संमिश्चित होने 
के अधिक अवसर प्राप्त हो सके । ऐसी परिस्थिति में किसी [मी प्रजाति के लिए यह 
सम्भव न था कि वह अपने शुद्ध रूप को बनाए रक्खरे। यही कारण है कि आज संसार 
के अन्य देशों की भांति भारत में भी कोई विशुद्ध प्रजाति नहीं है। इसलिए यह. 
कहना अनुचित न होगा कि “स्मरणातीत युगों से भारत परस्पर विरोधी प्रजातियों. 
और सभ्यताओं का संगमस्थल रहा है और इनमें आत्मसात्करण तथा समन्वय की 
अक्रियायें चलती रही हैं ।” और इसी कारण, यह कहने में भी अतिशयोक्ति न होगी 
कि “भारत प्रजातियों का एक अजायबघर है” (Indi isa museum of Races) 
या “भारत प्रजातियों का एक द्रावण-पात्र (कुठाली) है” (India is a melting 
‘pot of the Races). I र 
4. घमं की भिन्नता्ये (Di४०7ऽitics ०९ 2०४००) प्रजातियों की भाँति 
हमारे देश में धर्मों में भी. भिन्नतायें हैं। भारत घमो की स मि है । यहाँ एका- 
` चिक घमं और उसके यादो कितने ही वर्षों से साथ-साथ रहते हैं और अब भी रह 
` रहे हैं। यही कारण है कि हिन्दु घम के अगणित रूपों और सम्प्रदायों के अतिरिक्त 
इस देश में बौद्ध, जेन, सिक्ख, इस्लाम, ईसाई आदि धर्मो का प्रचलन है। केवल हिन्दु 
घमं के ही. विविध सम्प्रदाय व मत सारे देश में फैले हुए हैं जैसे वैदिक घमं, पौराणिक 
घंमं, सनातन म शाक्त धर्मे, शैव, घमं, वैष्णव घम, राजा वल्लभ सम्प्रदाय,: नानक- 
* पन्थी, आर्यसमाजी, ब्रह्मसमाजी आदि । इनमें से कुछ घमं साकार ईश्वर की पूजा 
' करते हैं तो कुछ धर्म निराकार ईश्वर की आराघना करते हैं; कोई घमं ब्रलि और 
"यज्ञ पर बल देता है तो कोई अहिंसा का पुजारी है; किसी घमं में भक्ति-मार्ग की 
' अषानता है तो किसी में ज्ञानमागं की । यह बात निम्नलिखित विवेचना.से और भी 
स्पष्ट हो जाएगी.- क 
St धर्मो में हिन्दू घम का स्थानं सवंप्रमुख है क्योंकि भारत की कु 


करोड़ हैं। वैदिक घमं हिन्दू घमं का आदि रूप है | इसमें अनेक क 

, की पूंजा na दानं-ब्रत, हवन या यज्ञ, 
मजा, मन्दिर, तीय॑-यात्रा आदि इस धमे 'के प्रधान गः - 
६ Es गोद ज ह सातार मे बन गए हैं । दूसरा भार- 


| 


' भाषण, सत्य कर्म, सत्य निर्वाह, सत्य प्रयत्न सत्य विचार और सत्य 


. . CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आधार हुँ । जैन घर्म में त्याग व अहिसा 'पर अत्यधिक बल दिया जाता है । इस्लाम 
` धर्म के संस्थापक मुहम्मद साहब (570-632 ई). थे । यह एकेकवरवादी धरम - है-— 


अल्लाह एक है और उसके अलावा अन्य कोई देवता नहीं है । वह सवंशक्तिमान, स्ंज्ञा. 


और करुणामय है। नियमित रूप से नमाज अदा करना, संयम, परोपकार, क्षमा, 
ईमानदारी, सभी मुसलमान भाई-भाई हैं आदि इस घर्म के प्रमुख नैतिक - नियम हैं । 
सिक्ख घमं के संस्थापक गुरु नानक थे । यह धर्म एकेश्वरवादी तथा मुति-पुजा-विरोधी 
हं । ईश्वर सर्वव्यापी, अनन्त, अखण्ड, अभेद, अछेद और अनादि है । मनुष्य को सदैव 
उसके ही चिन्तन-ध्यान में लीन रहना चाहिए । नानक ने क्रमशः शरण, ज्ञान, कर्म - 
और सच--इन चार सोपानों को पार कर ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग बतलाया है । ईसाई 
धर्म को महात्मा ईसा ने प्रतिपादित किया था । उन्होंने ईश्वर की एकता, तथा.उसकी 
सरवेवत्सलता एवं निष्पक्षता को लोगों के सामने रक्खा और प्रेम, करुणा, मानव-सेवा; 
अहिसा, त्याग और परोपकार का सन्देश दिया । ये हैं भारत के या भारतवासियों के 
कुछ प्रमुखः धर्मं और उनके आदर्श व उपदेश । इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि घर्मो 
की विभिन्नता भी भारत की अपनी एक रोचक विशेषता है। 

5. भाषा. को भिन्नतायें (Differences of Langue) --भारतवर्ष में ,652 
मातृभाषाओं (०६९7 ।27४५४९७) का प्रचलन है जिन्हें 826 भाषाओं के अन्तः 
गंत लाया जा सकता है। इन भाषाओं में 03 अभारतीय (non-Indian) भाषाय 
भी सम्मिलित हुँ। हिन्दी भाषा को बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। ।3,34, 

. 35 360 व्यक्ति इस भाषा को बोलते हैं और इसे बोलने वाले विशेषकर उत्तर प्रदेश 
में रहते हैं । इसके बाद क्रमशः तेलगू व बंगला भाषाओं का स्थान है। इन: भाषाओं 
को बोलने वालों की संख्या क्रमशः 3-77 करोड़ तथा 3:39 करोड़ है। इसके बाद 
भाषा को बोलने वालों की संख्या के आधार पर हम इस देश की विभिन्न भाषाओं 
को इस क्रम से प्रस्तुत कर सकते हैं--मराठी, तामिल, उदरं, गुजराती, कन्नड, मलया- 
लम; बिहारी, उड़िसा, राजस्थानी, पंजाबी, असामी, संथाली, भीली, काइमीरी, गोंडी - 

` तथा सिन्धी । संस्कृत भाषा को बोलने वालों की संख्या केवल 2,544 हैः। इन भाषाओं 
को चार अलग-अलग भाषा-परिवारों (205४० families) —आर्येन, द्राविड्यन, 
आस्ट्रिक और चीनी-तिब्बती -भाषा-परिवार-से सम्बद्ध किया जा सकता है । केवल 

' भारतीय जनजातियों या आदिवासियों (7/७९8) को तीन भाषा-परिवारों में विभा- 

` जित किया,जाता है-- | i 
(अ) आग्नेय भाज्ञा-परिवार जिसमें मध्य तथा पूर्वी भारत की कोल या मुण्डा 

समूह की भाषाय या बोलियां आती हैं । इस प्रकार की भाषायें बिहार, उड़ीसा, बंगाल 

` और आसाम में प्रचलित संथाली, मुन्दारी, खरिया, गारो तथा खासी जनजातियों 

द्वारा वोली जाती है। - i 

(ब) द्राविइ़ भाषा-परिवार से सम्बन्धित भाषाओं व बोलियों को विक्षेषकर - 

दक्षिणी भारत की जनजातियाँ बोलती हैं। . 


(स) चीनी-तिब्बती भाषा-परिवार से. सम्बन्धित भाषाओं व कोलिकों\ का 


- व्यवहार हिमालय के दक्षिणी ढालों पर रहने वाली पंजाब से भूटान, उत्तर-पूर्वी बंगाल 


और आसाम तक फैली र जनजातियाँ करती हैं। इसी प्रकार विभिन्न ज्षषामें भारत” ; 


के हर शहर, हर गाँव में हर पल गूजती रहती हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि 
भारत में प्रति बीस खील की दूरी पर बोली बदल जाती है। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya.Maha-Vidyalaya Colléction. * 
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जान -इन आठ संयमों पर विशेष बल दिया जाता है। सत्य व अहिसा इस घम का. 
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6. अन्य भिन्नतायें (0५०९ ¡४९८४।८।३३) भारत के विभिन्न प्रदेशों में 

भाषा, रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा, प्रथा, परम7रा, लोकगीत, लोकगाथा, विवाह- 
प्रणाली, जीवन-संस्कार, कला, संगीत तथा नृत्य में भी हमें अनेक रोचक व आकर्षक 
भेद देखने को मिलते हैं । इस देश में विवाह को धार्मिक संस्कार माना जाता है और 
एक सामाजिक शिष्ट समझोता मात्र भी। यहाँ यदि मुसलमान भाई सिर ढककर 
खाली पैर नमाज़ पढ़ते हैं, तो ईसाई भाई सिर खोलकर जूते पहने ही प्राथना में 
सम्मिलित हो जाते हैं । इस देश में वेद, उपनिपर्‌. गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल 

और ग्रंथ साहब सबको माथे से लगाया जाता है; यहाँ दरवारी, कान्हड़ा, मियाँ 

मल्हार, ध्र्‌ पद, भजन, ख्याल, टप्पा, ठूमरी आदि विविध प्रकार की स्वर-लहरी 

लहराती है; यहाँ भरत-नाट्यम, कथाकलौ, कत्यक, मणिपुरी आदि विभिन्न प्रकार के 


` नृत्य नाचे जाते हैं और इसी भारतभूमि में तुर्की, ईरानी, भारतीय व पाश्‍चात्य चित्र- 


कला, मूर्तिकला व वास्तुकला के विविध रूप देखने को मिलते हैं । यही भारतीय 
संस्कृति की प्रकृति का एंकं महत्वपूर्णं पक्ष है; यही भारतीय संस्कृति ब समाज में पाई 


। “ जाने वाली विभिन्नतायें हैं । 


भारतीय समाज में विभिन्नताओं में मोलिक अखण्ड एकता 

(Fundamental Unity among Diversities in India) 

भारतीय समाज व संस्कृति में पाई जाने वाली उपरोक्त विभिन्नताओं को 
देखकर यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि भारत विभिन्नताओं का. एक विशालं 
देश्ष है और इसकी संस्कृति व समाज में एकता का अभाव है। इसमें सन्देह नहीं. कि 
भारत में A .मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, पारसी आदि विविध प्रकार के लोग निवास 
करते हैं अपनी-अपनी भाषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज, आचार-व्यवहार, घ्म 
तथा आदशे एक-दूसरे से अलग हैं । परन्तु यदि हम भारतीय समाज व जन-जीवन 


का गहरा अध्ययन करें तो हमें स्वतः ही पता चल सकता है कि इन विविधताओं और ; 


विषमताओं के पीछे आधारभूत अखण्ड मौलिक एकता भी भारतीय समाज व. संस्कृति 
की अपनी एक विशिष्ट विश्ञेषता है। बाहरी तोर पर तो विषमता और अनेकता ही 
झलकती है, पर इसकी तहु में आधारभूत एकता भी एक शाइवत सत्य की भाँति 
शलमलाती है। निम्नलिखित विवेचना से यह बात और भी स्पष्ट हो जायेगी-. 


भौगोलिक एकता (९०४7२॥7८3] ०५) यद्यपि भारतवर्षं को ` 


पु, 
भोगोलिक इष्टिकोण से कई क्षेत्रों में विभक्त क्रिया जा,सकता है, परन्तु सम्पूर्ण देश 


. विशेष सीमाओं द्वारा सुरक्षित और भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। इस विशाल देश 


के अन्दर न तो ऐसी पव॑त-मालायें हैं और न ही 'ऐसी सरितायें अथवा गहन वन हैं, 


जिनको पार नहीं किया जा सकता । अतः भारत एक सम्पूर्ण भौगोलिक इकाई है । 


इसके अतिरिक्त उत्तर में हिमालय की विश्ञाल पर्वत-माला तथा दक्षिण में समुद्र ने 


' सारे भारत में एक विशेष प्रकार की ऋतु पद्धति बना दी है। “गर्मी की ऋतु में जो 


आप बादल बनकर उठती है वह हिमालय की चोटियों पर बफे के रूप में जम जाते 


. हैं और गर्मियों में पिघलकर नदियों की घाराये. बनकर, वापस मे 
उपावत न हिमालय में एक-दूसरे पर पानी पकने का बह पक 
पल हावा आती है, नदियों में पानी आतां है, एक हिचि 


और यह ऋतु-चक समूचे देश में एक-सा है। अतः 
। 


स्ट ह कि साठे मेयर भौगोलिक एकता विद्यमान 
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` 2. राजनीतिक एकता (?०॥४८४। ७7५)--राजनीतिक इष्टिकोण से भी 
भारत सदव एक रहा हुँ । इसमें सन्देह नहीं कि भारत में सदैव अनेक राज्य विद्यमान 
रहे, परन्तु भारत के सभी महत्वाकांक्षी सम्राटों का ध्येय सम्पूर्ण भारत पर अपना 
एकछत्र साम्राज्य स्थापित करने का रहा है .और इसी घ्येय से राजसूय, वाजपेय, 
अश्वमेघ आदि यज्ञ किये जाते थे और एकराट्‌, राजाधिराज, चक्रवर्ती आदि उपाधियों 
से सञ्राट्‌ अपने को विभूषित करते और इस अनुभूति को व्यक्त करते थं कि भारत 
का विस्तृत भूखण्ड राजनीतिक तौर पर भी वास्तव में एक है । प्राचीन ग्रत्यों में इस 
प्रकार के अनेक राजाओं और सम्राटों की गाथायें मिलती हैं जिन्होंने उत्तर में दिल्ली 
से, दक्षिण में कन्याकुमारी अन्तरीप तक और पूर्व में आसाम से सिन्ध तक, अपने एकः 
छत्र साम्राज्य बना लिये थे ।' मध्य युग के कई मुसलमान सुस्तानों और बादशाहो 
. (जैसे अलाउद्दीन, अफत्रर, औरंगजेब आदि) द्वारा सम्पूर्ण भारत पर राज्य करने के 
प्रयत्न किये गये और वे सफल भी हुए । आधुनिक युग में अंग्रेजी शासनकाल में भी 
यही हुआ और आज भी राजनीतिक आधार पर्‌ सम्पूर्ण भारत एक ही है। राजनीतिक 
एकता और राष्ट्रीय भावना के आधार पर ही राष्ट्रीय आन्दोलनों व स्वः जता संग्राम 
में, देश के विभिन्न प्रान्तों के निवासियों ने दिल खोलकर सक्रिय भाग लिया और 
अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी स्वतन्त्र भारत में राष्ट्रीय एकता की परख 
पिछले दिनों चीनी तथा पाकिस्तानी आक्रमणों के दौरान में खूब हो गई है और विश्व ' 
के लिये एक उज्ज्वल इप्टान्र बन गया है। 


, 3. सांस्कृतिक एकता (९७।६७८०।.५॥।(५) श्री जूनिया के अनुसार भारत में 
सांस्कृतिक एकता प्राचीनकाल से ही रही है। विभिन्न .प्र्भावलम्बियों व जातियों के 
होने पर भी उनकी संम्क्रतिक भारतीय संस्कृति का ही एकत अंग -बनकेर्‌. रही है । 
समूचे देश के सामाजिक और सांस्क्रतिक .जीवन-का, मीलिक.आधार एक-स है ।, 


प्रोफेसर हुमायू कबीर मे टीक ही वे ष्र है “भारती संस्कति की कहानी, एकता और: 
समाघानों का समन्वय है तथा प्राचीन परम्पराओं ओर'नवीन मानों के पूर्ण योग की 
उन्नति की कहानी है । यह प्राचीनकाल में रही है और जवं तक यह विशव रहेगा तब 
तक सदैव रहेगा । दूसरी संस्कृतियां नष्ट हो गईं परन्तु भारतीय संस्कृति व इसकी 
एकता अमर हैं। . AR oT 


4. धामिक एकता (९३:०५ ५६।।५) भारत की एकता ` अखण्डया 
भारतीयों के धामिवः विश्वासों और कृत्यों में स्पष्ट देखने को मिलती कहने को 
तो यहाँ अनेक धर्म, धामिक सम्प्रदाय व मत हैं; पर अगर हम गहराई स देखे तो- इभे 

. यह पता चलेगा कि वे सभी सप्रान दार्शनिक व नैतिक सिद्धान्तो फर आधारित हैं । 
एकेक्वरवांद, आत्मा का अमरत्व, क्म, पुनर्जन्म, मायावाद, मोक्षे द्वर्वाण, भक्ति आदि 
प्रायः सभी धमो छी समान निधि हैं। इसी प्रकार भारतीयों कीं सात पवित्र नदियाँ 
(गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, सिन्ध, नमंदा और कावेरी), पव॑त और पुरिकायें 
“यद्यपि देश के विभिन्न भागों .में स्थित हैं तथापि देश के प्रत्येक ह के निवासी उन्हें 
'समान पवित्र मानते और उनके लिये समान श्रद्धा और प्रेम को भावना रखते हैं: । 
इतना ही नहीं, विष्णु तथा शिव की उपासना सम्पूर्ण भारत में प्रचलित ह+ राम: तक 
कृष्ण की गाथा का गुण-गान सम्पूर्ण भारत में किया जाता है। हिसालय के हिमाच्छा- ; 
दित शिखरों से लेकर कृष्णा तथा कावेरी के समतल डल्टाओं तक सर्वत्र चिकू आ, | 

` विष्णु के मन्दिरों के शिखर प्राचीनकाल से आकाश से याते करते और घामिक ऐकता | 
CC-0.IT Public Domain. Panjni Kanya Maha Vidyalaya Collection, R 
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आ रहे हैं । इसी प्रकार चारों दिशाओं ब घाम--उत्तर में 
उ dl पूर्व में जगन्नाथपुरी और परिम में द्वारिका भारत 
की घामिक एकता और अखण्डता के पुष्ट प्रमाण हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली पवित्र 
: परियाँ---अयोष्या, मथुरा, गया, काखी, कांची और अवन्ति--सारे देश में बिखरी हुई 

ड । गाय को सभी हिन्दू पवित्र मानते हैं । आ पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम 
और श्रीकृष्ण एक-से हैं। वे समान खूप से उपनिषद, वेद, गीता, रामायण, महा- 
भारत, घर्मे्ास्त्र, पुराण आदि के प्रति श्रद्धा ह्‌ हैं। इस प्रकार भारतीयों के समक्ष 
भारत की एकता की कल्पना सदैव मू्तिमान रही है । 


5. सामाजिक Social ७०५) —भ्षारत के विभिन्न भागों के सामा- 
जिक जीवन में भी स f -संयुक्त परिवार की, प्रथा सर्वत्र प्रचलित है। जाति- 
प्रथा का प्रभाव किंसी-न-किसी रूप में भारत के सभी लोगों पर पड़ा है । रक्षाबन्धन, 
दशहरा, -दीपावली, होली आदि त्यौहारों का हतान भारत में है । इसी प्रकार” 
सारे देख में जन्म-मरण के संस्कारों व , विवाह-प्रणालियों, _ शिष्टाचार, 
आमोदःप्रमोद, उत्सव, मेलों, सामाजिक रूढ़ियों और परम्पराओं में पर्याप्त समानता 
देखने को मिलती है। 

: 6. भाषा की एकता (Unity of Lon --भारतवर्ष में भाषाओं की 

है, पर रोचक तत्त्व तो यह है कि वे .सभी : एक ही साचे में ढली: हुई हैं। ' 
विकाश रंश भाषाओं की वर्णमाला एक ही है, सभी भाषाओं पर.संस्कृत भाषा का प्रभाव 
देखने को. मिलता है ज़िसके फलस्वरूप भारत की प्रायः सभी भाषाय बहुत अर्थों में 


समान बन गई हैं ।. श्री लूनिया ने लिखा है कि ईसा से पूर्वं तृतीय शताब्दी में इस 
विज्ञाल देश. की एंक ही राष्ट्रभाषा प्राकृत भाषा थी जो महामान्य सम्राट्‌ अशोक का 
सन्देश उसकी प्रजा के निम्नस्य श्रेणी के व्यक्ति के द्वार तक ले जाने में भी समर्थं हुई थी। . 
कतिपय शताब्दी परचात्‌ संस्कृत नामक एक अन्य भाषा ने इस उप-महाद्वीप के द्रस्थ ' 
कोनों में भी अपना घर कर लिया था । समस्त घर्मो का प्रचार संस्कृत व पाली भाषा : 


के द्वारा ही हुआ। संस्कृत के ग्रंथ रुचिपूवंक आज भी समस्त देख में पढ़े जाते हैं। , . 


रामायण और महाभारत नामक महाकाव्य तामिल तथा कनाइी प्रदेशों के राजंदरवारों 
: में उतनी ही श्रद्धा ओर भक्ति से पढ़े जाते थे जितने की वे परिचिमी पंजाब में तक्ष- . 
शिला की विद्वत्‌ मण्डली एवं गंगा की ऊपरी घाटी में स्थित नेमिषारण्य में | समस्त 
देश के समाज को एक सुत्र में पिरोने का काम, पहले प्राकृत व संस्कृत भाषा ने, . 
` बाद में ब ` और आज हिन्दी से पूर्ण हो रहा है। भाषा की एकता की इस 
 निरन्तरता'को कदापि खब्डित नहीँ किया जा सकता। ; 
: ` ` 7. कला को एकता (7 ०£ ^7४)--भारतीय जीवन में कला की एकता . 
' भी कम उल्लेखयोग्य विषय नहीं है। स्थापत्पकला.,गूतिकला, चित्रकखा,: नृत्य,:. 
संगीत आदि के क्षेत्र में हमें एक अखिल भारतीय समानता देखने को मिलती है। इन... 
समी क्षेत्रों में देश की विभिन्न कलाओं का मा मिलन हा है । देश के विभिन्न ` ` 
. भागों में बने मन्दिरों, मस्जिदों, चचों तथा इमारतों में इस मिलन का आभास होता 
है। दरवारी, मियाँ मल्हार, ध.पद, भजन, ख्याल, टप्पा, ठमरी गजल यहाँ तक कि 
. पाश्चात्य घुनों का भी विस्तार सारे भारतवषं में है । इसी प्रकार भरतनाट्यम, कथा- 
कली, कत्थक, पह सब प्रकार के नृत्य आरत के सभी दी, भागो से अबलित 


+ 


हं । अतः हम कहु सकत हैं कि कली के कींजे'में,भी भम अछ एकता हे। 


~ 
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... - 3. सारत के निवासियों की एकता (079 ०£ [70/275) यह सच है कि 
भारतवर्षं प्रजातियों का एक अजायबघर . है, पर बाहर से आई आयें, द्राविड, शक, 
सिथियन, हूण, तुकं, पठान, मंगोल आदि प्रजातियाँ द्विन्दसमाज में अव इतनी घुल” 
` मिल गई हैं कि उनका पृथक्‌ अस्तित्व आज मिट गया है! इसके अतिरिक्त बहुसंख्यक 
ईसाई व मुसलमान, जो आज भारत के नागरिक हैं, वास्तव में मूलतः हिन्दू ही हैं; 
केवल घर्म्‌-परिवर्तेन के द्वारा वे ईसाई या मुसलमान बन गये थे । धर्म-परिवर्तन कर 
लेने पर भी हृदय-परिवर्तन नहीं हुआ है। यही कारण है क्रि हिन्दुओं, मुसलमानों 
और ईसाइयों के अनेक रीति-रिवाज्ञ, उत्सव, मेले, भाषा, पहनावा आदि-में समानता 
है। विरोधी घामिक सम्प्रदायों के पवित्र साधुओं, पुण्यात्माओं और पैगम्बरों के 
परस्पर घनिष्ठ सम्पके और मित्रता के अनेक उदाहरण विद्यमानं हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के पश्चात्‌ भारत के निवासियों की एकता और मी बढ़ गई है क्‍योंकि वे सभी आज 
धमं-निरपेक्ष मारत-संघ के नागरिक हैं और उन्हें समी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त 
हैं । इससे पारस्परिक घामिक, जातीय व साम्प्रदायिक भेद-माव शीघ्रता से दूर होता 
जा रहा है-और भारत के सभी नागरिक आज एक राष्ट्र के रूप में किसी मौ विदेशी . 
आक्रमण या विपत्ति का सामना करने के लिये तैयार हैं । कामना है कि मारतं को 
यह अखण्ड एकता स्थिर रहे और अमर बने ! 


निष्कर्ष 
(Conclusion) 


` उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बाहरी तोर पर भारतीय. समाज, संस्कृति 
व जन-जीवन में विभिन्नताये दिखाई देने पर भी--भारत एक है, मौलिक व अखण्ड 
` रूप में एक है--एक है इसकी संस्कृति, घमं, भाषा, विचार और राष्ट्रीयता । इस 
एकता को नष्ट नहीं किया जा सकता-हजारों वर्षों की अग्नि-परीक्षा और विदेशी 
आक्रमणों ने इस सत्य को प्रमाणित कर दिया है । इसीलिये प्रत्येक 0340 सी को 
आज .अपने देश पर नाज है, भारत मां के नाम तक का उच्चारण करने में उसे असीम 
गौरव का अनुभव होता है। कवि गुरु -रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा. रचित एक प्रख्यात 
`` कविता के भावार्थ के अनुसार, “मारत महामानवता के लिये एक पुण्य तीर्थ के समान 
है। किसी को:भी ज्ञात नहीं कि किसके आह्वान पर मनुष्यों की. इतनी घारायें 
. (प्रजातियां) दुबरी वेग से बहती हुईं कहाँ-कहाँ से आई और महासमुद्र रूपी इसी 
भारत में आ मिलीं तथा घुल-मिल गई । यहाँ आगं हैं, यहाँ अनार्ये हैं, यहाँ द्राविड 
और चीनी भी हैं । शक, हृण, पठान और मुंगल--न जाने कितनी .प्रजातियों के लोग 
. इस देश में आये ओर सब-के-सब एंक ही शरीर में समाकर एक हो गये । समय-समय , 
पर जो लोग रण की घारा बहाते हुये, उन्माद और उत्साह में विजय के गीत गाते 
' हुए रेगिस्तानों और पर्वेतों को साँघकर इस देश में आये थे, उनमें से किसी का भी 
अब अलग अस्तित्व नहीं है । वे सब-के-सब एक होकर भारत माँ की गोद में विद्यमान : 
* हैं ।--उससे (उस भारत माँ से) कोई भी दूर नहीं है, उसी के रक्त में सबके रक्त की 
धाराओं का स्वर आज घ्वनित हो रहा है।” यही महामिलन .है, यही एकाकार हो 
“जाता है और यही विभिन्नताओं के वीच भी अखण्ड एकता का सूतिमान रूप है--यही 
- हम सबका प्यारा भारत है !. 
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है सारतीय समाज के दार्शनिक 
या प्रस्परागत आधार 


[Philosophical or Traditional Bases of 
Indian Society] 


भूमिका 

(Introduction) ट 

. . डॉ० लल्लन जी योपाल ने उचित ही लिखा है कि भारत का अतीत उसके 

वर्तमान में जीवित है। भारतीय समाज और संस्कृति की विभिन्न शताब्दियों का 

इतिहास एक ही सूत्र में गुथा है। रोम, यूनान और बँबीलोनिया की भव्य संस्कृतियां 

` नष्ट होकर अतीत की कथा-मात्र रह गई हैं पर इन सबके विपरीत आधुनिक भारत 

के थे । यही कारण है कि आज भी भारतीय सामाजिक संगठन में संयुक्तत परिवार, 

Tt वा, बी घमं अ भूमिकायें निभा रहे हैं। यद्यपि 

_ पारात्य संस्कृति के भ्भाव में आकर इनके रूप या स्वरूप कुछ बदल भी गये है, फिर: 
भी आधार वही हैँ और वही रहेंगे भी। I 


स्पष्ट है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था अति प्राचीन एवं गौरवपूर्ण हे और. 
वह अपने ज्ञानमय प्रकाश से पथभ्रष्ट मानवता को निरन्तर राह दिखलाती आई हैं । 
आज भी भारत इस गौरव से वंचित नहीं है; विश्व के नाना देश जव आज युद्ध, 
अतियोगिता और आपसी तनाव के बीच फंसकर नाहि-त्राहि कर रहे हैं, तव भी भारत 


: समाज एक अखण्ड, संगठनं या व्यवस्था नहीं है। यह अनेक प 
लब्यो ह अनक इकाइयों के सह- 
योग से बनता है। दुसरे में, समाज की कुछ निर्मायक इकाइयाँ STi 


समाज में एक निर्चित स्थान तथा कुछ निर्चित 
कार्य गौर निश्चित स्थान के आघार पर जाति-प्रथा और, संयुक्त परिवार किसी-न- 
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किसी रूप में एक दूसरे से सम्बद्ध हैं । इसी प्रकार समाज की अन्य इकाइया भी 
एक दूसरे से सम्वद्ध होती हैं ऑर इनके फलस्वरूप उनका एक संगठित ब सन्तुलित 
रूप प्रकट होता है। इसी को सामाजिक संगठन या व्यवस्था कहते हूं । और भी 
स्पष्ट शब्दों में, सामाजिक संगठन या व्यवस्था वह स्थिति है जिसमें कि समाज - 
की विभिन्न इकाइयां, अपने-अपने कार्यो के आधार पर एक-दूसरे से सम्बद्ध हो जाने 
के फलस्वरूप एक सन्तुलित स्थिति को उत्पन्न करती है। : 


आ जोन्स (\275॥2! £. 707९५) ने सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा 
करते हुये लिखा है, “सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज कीं 
विभिन्न इकाइयां आपस में तथा पुरे समाज के साथ एक अर्थपूर्ण ढुंग से सम्बद्ध, 


होती है ।” 
भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अभिशाय 
(Meaning of Indian Social Organization) 


हम यह ऊपर कह चुके हूँ कि . सामाजिक -संगठन वह स्थिति है जिसमें कि 

समाज की विभिन्न इकाइयां अपनी-अपनी पूर्वस्थिति पर आ ये समाज द्वारा 
निर्धारित कार्यों के आधार पर एक दूसरे से इस प्रकार सम्बद्ध है कि समाज में - 
एक सन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी सन्दर्भ में भारतीय सामाजिक 
संगठन या व्यवस्था के अभिप्राय को भी स्पष्ट किया जा सकता है। भारतीय सामा- ` 
जिक संगठन का अर्थ भारतीय समाज में पाई जाने बाली उस सन्तुलित या व्यवस्थित 
स्थिति से है जोकि इस समाज की विभिन्न निर्मायक इकाइयों के अपने-अपने स्थाने 
पर रहते हुये पूर्वनिश्चित कार्यों को करने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है । इस इष्टि- 
कोण से भारतीय सामाजिक संगठन उस व्यवस्था की . ओर संकेत करता है जिसके 
अन्तर्गत भारतीय जीवन के स्थापित तथा मान्य उद्देश्यों और आदयो की प्राप्ति - 
सम्भव होती है । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये भारतीय समाज ने विभिन्न उपः 
व्यवस्थाओं को प्रस्थापित किया है जैसे वर्ण-व्यवस्था, आश्रम-व्यवस्था, संयुक्त-परिवार 
व्यवस्था, जाति-व्यवस्था इत्यादि । इन उप-व्यवस्थाओं (४७-85९5) में वर्ण 
व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन की केन्द्रीय धुरी है क्योंकि इराके द्वारा न केवल . ' 
समाज को .कुछ निरचित वर्णो में बाँटा गया है बल्कि सामाजिक व्यवस्था व कल्याण 

` को. दृष्टि में रखते हुये प्रत्येक वर्ण के करत्त॑व्य-कमों को भी निश्चित किया गया है। 
अतः स्पष्ट' है कि वर्ण-व्यवस्था समाज में सरल ल की व्यवस्था करती 
है; आश्रम-व्यवस्था द्वारा जीवन को चार स्तरों .में बांटकर और प्रत्येक स्तर पर 
कर्तव्यों के पालन का निर्देश देकर. मानव-जीवन को सुनियोजित किया गया है; 
जाति-प्रथा मनुष्य को जन्म से मृत्यु तक घेरे रहती है; संयुक्त परिवार मानव के 
कार्यो का नियोजन और निर्देशन करता है; विवाह मनुष्य को पूर्णता प्रदान करता 
- है; और गांव-पंचायत गाँव के सामूहिक जीवन का प्रतीक है। ये सभी भारतीय 

` सामाजिक संगठन के आधार हैं और इन सबका सम्मिलित रूप ही भारतीय सामा- 

जिक़ संगठन या व्यवस्था है। ` 


relatdo to each other and to the whole society in a meaningful way."—M. E. 
Jones. Basic Sociological principles P. I95. ; 
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` भारतीय समाज या सामाजिक व्यवस्था के परम्परागत आधार Ee 
(Traditional Bases of Indian Society or Social Organization) 


7. वर्ण-व्यवस्या (४/2772 9९०) भारतीय - सामाजिक संगठन या 
व्यवस्था की केन्द्रीय घुरी वर्ण-व्यवस्था है और इसीलिये परम्परागत भारतीय सामा- 
जिक संगठन या व्यवस्था को तब तक नहीं समझा जा सकता, जब तक कि वर्ण- 
व्यवस्था को न समझ लिया जाये । सामाजिक संगठन या व्यवस्था को सुचारु रूप से 
क्रियाशील करने के लिये यह आवश्यक है कि सामाजिक कार्यों का विभाजन उचित 
ढंग से हो । उचित रूप से श्रम-विभाजन व्यक्ति के प्राकृतिक स्वभाव, गुण और प्रवृत्ति 

` के आधार पर ही सम्भव है। अतः सामाजिक कार्यों को विभिन्न स्वभाव, गुण व 
प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के समूहों में बांट देना ही उचित समझा गया । एक-एक समूह 
को एक-एक वर्ण माना गया और प्रत्येक समूह के सदस्यों के आधार-व्यवहार.या ” 
सामाजिक कार्य व कत्तंव्यों का एक निश्चित मानदण्ड निर्धारित कर दिया गया । 
यही वर्ण-व्यवस्था है। भी यास्काचार्य ने “वर्ण” शब्द की उत्पत्ति के विषय में कहा 
है कि वर्ण शब्द की उत्पत्ति वर्ण अथदा नुनाव नाव करने का अर्थ देने वाले 'वु' (वुञ्चरणे) 
चातु से हुई है। अर्थात्‌ वर्ण वह है जिसको व्यक्ति अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार: 
चुनता है । ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में वणित विवरण के अनुसार विश्व-पुरुष के (ब्रह्मा 
के) शरीर के चार अंगों से विभिन्न वर्णोंकी उत्पत्ति हुई है। उस प्रमु ने मुख से - 
ब्राह्मण बाहु से क्षत्रीय, जंघा से वेश्य और पदों से शूद्रों को उत्पन्न किया । 

मनुस्मृति,पुरुषसूक्त आदि में विभिन्न वर्णो के कत्तेव्यों या वणं-घ्म का, भी 
उल्लेख किया गया है। पुरुषसूक्त में ब्राह्मण को समाज ,का मस्तिक माना गया है। 
ज्ञानार्जन ओर ज्ञान-वितरण ब्राह्मण का प्रमुख कत्तव्य है। क्षत्रिय को समाजरूपी 
पुरुष की भुजा अर्थात्‌ शक्ति व संरक्षण का प्रतीक माना गया है। इंसीलिये शासन 
तथः सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व क्षत्रिय पर ही है। मनुस्मृति के अनुसार वैश्य के 
कार्य पशुओं का पालन तथा उनकी रक्षा करना, दान, अध्ययन, यज्ञ, वाणिज्य तथा: 
कृषि हैं। शूद्रों को समाजरूपी पुरुष का चरण माना गया है। मनुस्मृति के अनुसार 
शूद्रों का कार्य द्वज वर्णो (अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैद्य) की सेवा करना हैं। .: | 

2. कर्म का सिद्धान्त (7९०7) ०£ £2७०) भारतीय सामाजिक संगठन 

' या'व्यवस्थाः की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता या आघार कमं का सिद्धांत भी 'है। इस 
।पिद्धान्त के अनुसार मानव-जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य 'कमे' (कार्ये) करना है। इस 
` सिद्धान्त के अन्तर्गत यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य को अपने भागय पर भरोसा 
` रखकर अकमण्य नहीं हो जाना चाहिए। साथ ही का भाग्य भी उसके 'कमों' के 
. सन्दर्भे ही निमित होता है। और भी स्पष्ट न्द में, जो मनुष्य जिस प्रकार के कर्म 
.` करता है, उसका भाग्य भी उसी प्रकार का निर्धारित होगा । इस रूप में अच्छे कर्मों . 
को करना मनुष्य का परम कतव्य है। कमं के सिद्धान्त की एक अन्य महत्वपूर्ण बात 
` महु है कि व्यक्ति को कर्म भी फल की इच्छा के सन्द में नहीं करना चाहिये। मनुष्य 
: का क्त्य तो 'कर्में' करने'का है, फल प्रदान करना तो ईइ्वर का कारय है। यही 
कर्मवाद द जिस पर सम्पूर्ण भारतीय समाज आधारित है। Es 
[ >- आश्रम-व्यवस्था (ram 9४९०) भारतीयों 
र र क ल न हर 
[ज में सुव्यवस्था व संगठन तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि. 
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व्यक्ति के जीवन को संगठित व व्यवस्थित नहीं किया जाएगा । इसके लिए यह 
आवश्यक है कि व्यक्ति की जीवन-व्यवस्था को नियोजित किया जाए। आश्रमःव्यवस्था 
इसी नियोजन का एक व्यावहारिक रूप हैः। हिन्दू दर्शत के अनुसार वही जीवन 
व्यक्तित्वपूर्णं व सार्थक है जिसमें बौद्धिक, व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक प्रगति के लिए 
समान व सन्तुलित अवसर प्राप्त हो। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आश्रंम-व्यवस्था 


को प्रतिपादित किया गया है जिसके द्वारा सम्पूर्णं मानव-जीवन को चार भागों में ` 


विभक्त किया गया है : हे भाग में व्यक्ति को ब्रह्माचर्याश्रम में रहना पड़ता है और 
वह अपनी वौद्धिक प्रगति कें लिए अध्ययन करके शिक्षा या ज्ञान प्रांप्त करता है। 

. इसरा स्तर गृहस्थाश्रम है जिसमें व्यक्ति विवाह करके गृहस्थ जीवन व्युतीत करता है, 

सन्तानों को जन्म देता है और यज्ञों (ब्रह्म-यज्ञ, पितृ-यज्ञ, देव-यज्ञ, भूत-यज्ञ तथा नयज्ञ) 

को सम्पादित करता है। जीवन के तीसरे भाग, वानप्रस्थाश्रम, के स्तर पर वह सांसा- 

रिक माया-मोह को त्यागने का प्रयत्य करता' है । चोया स्तर संन्यास-आश्रम का है 

जिसमें कि व्यक्ति संन्यासी बनकर भगवान्‌ को पाने के लिए या मोक्ष की खोज में 

अपने को नियोजित करता है। प्रत्येक आश्रम 25 वषं का होता है। इसीलिये हिन्दुओं ' 
में 00 वर्ष जीवित रहने. की कामना की जाती-थी। हिन्दू की इष्टि में जीवन का 
लक्ष्य भोग नहीं, संग्रह नहीं, अपितु त्याग और परोपकार है। र 

4. संयुक्त परिवार (Joint Famil9)-मारतीय सामाजिक संगठन या 
व्यवस्थ का एक अन्य आधार संयुक्त परिवार है। ऋग्वैदिक काल से ही सामाजिक 


जीवन को एक आधारभूत इकाई के रूप में संयुक्त परिवार को भारतवासियों ने स्वी- ` 


कार कर लिया था । परम्परागत रूप में पति और पत्नी के अतिरिक्त परिवार में 
माता-पिता, भ्राता-भगिनी, पुत्र-पुत्री, ह व अन्य नाते-रिशतेदार भी रहते हैं परिवार 


के सभी सदस्य एक ही मकान में रहते हैं, एक ही रसोई में पका भोजन करते हैं तथा . 
सम्मिलित सम्पत्ति का उपभोग सब मिलकर करते हैं। परिवार का स्वामी या कर्त्ता `. 


कोई वयोवृद्ध सदस्य या बहुघा पिता होता है, जोकि परिवार के अन्य सदस्यों पर 
नियन्त्रण करता हुआ परिवर की सम्पत्ति की देख-भाल करता है । तीज-त्यौहार तथा 
' सामाजिक व घामिक कृत्यों में परिवार के सभी लोग सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार 
संयुक्त परिवार भारतीय सामाजिक संगठन की आधारभूत इकाई के रूप में भारतीय 
, जीवन को संगठित करने में योगदान देता रहा है; यद्यपि.आज अनेक कारणों से 
प्रणाली का विघटन आरम्भ हो गयाहै। , Iso 
“5. जाति-प्रथा (C45० $5७०) भारतीय सामाजिक संगठन या व्यवस्था 
की एक.अन्य उल्लेखनीय -विशेषता या आधार ' जाति-प्रथा ` है । कहा जाता है कि 
भारत की हवा तक में जाति-प्रथा का प्रभाव है और इसीलिए इस प्रभाव से इस देश 
का कोई भी समूह या समुदाय अपने को पूर्णतः विमुक्त नहीं कर पाया है। जातिःभ्रथा 
का आदि खूप वणं-व्यवस्था है जिसके अनुसार समाज मोटे तौर पर चार वर्णो-ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--में बेटा हुआ था । प्रारम्भ में इस वर्ण-विभाजन का आधार 
कर्मं और श्रम था; पर घीरे-घीरे यह आघार पूर्णतया जन्म ही हो गया और साथ 
` ही प्रत्येक जाति स्वयं अनेक उपजातियों में बंट गई । फलतः आज भारतवष में तीन 
. हजार' के लगभग जातियां और उपजातियाँ पाई जाती हैं । यह जाति-प्रथा भारतीय: 
* समाज को विभिन्न खण्डों में विभाजित करके भोजन, विवाह व सामाजिक सहवास 
के सम्बन्ध में अनेक या कुछ प्रतिबन्धों को अपने सदस्यों पर लागू करती है, और इस 
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30 ०५४८०००) शाह वीस कमाज़ के का छेतिक अप ०पृहसठुसत आधार ` 


प्रकार मनुष्य पर जन्म से लेकर मुत्यु.तक नियन्त्रणं रखती है, यद्यपि आज इसके 


. परम्परागत रूप में महान्‌ परिवर्तन हो रहे हैं । 


6. विवाह (277३४९) --भारतीय सामाजिक संगठन या व्यवस्था के एक 
प्रमुख आघार के रूप में विवाह संस्था का महत्त्व अत्यधिक है । मनु ने स्वीकार किया 
है कि “जैसे सब जन्तु वायु के सहारे जीते हैं, वैसे ही सब प्राणी गृहस्थ आश्रम से 
जीवन घारण करते हैं; जैसे सब नदी-नद समुद्र में जाकर स्थिर हो जाते है, वैसे ही 
तीनों आश्रमं गृहस्थ से ही स्थिति प्राप्त करते हैं; उसी की सहायता से जीवित है । 
हिन्दू विवाह इसी गृहस्थाश्रम में प्रवेश पाने का साधन है। हिन्दू-माच्यता के अनुसार 
विवाह का विधान ईश्वरेच्छा का फल है । कौन किसका पति या पत्नी होगा इसका 
निर्घारण स्वयं भगवान्‌ करते हैं । मतः विवाह की प्रकृति सनातन है। मनुस्मृति में -“ 

कहा गया है कि सुजन की इच्छा से स्वयं विराट्‌ पुरुष ने अपने को नर एवं नारी दो 
भागों में विभाजित किया । अतः इनका मिलन स्वाभाविक है और विवाह के द्वारा 
ही वह मिलन सम्भव होता है । साथ ही इस मिलन के बिना न तो स्त्री पूणे है और 
न ही पुरष परिपूर्णता- लाभ कर सकता है । इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि 
पत्नी निश्चय ही पति का आधा अंश है; अतः जब तक पुरुष पत्नी प्राप्त नहीं करता, 
सन्तान नहीं उत्पन्न करता, तब तक वह पूर्ण नहीं होता । किन्तु जव वह पत्नी 
उपलब्ध करता है, सन्तति प्राप्त करता है तो वह पूर्ण बन. जाता है। वेदों का आदेश 
है कि स्त्री एवं पुरुष के सहयोग से वेद-सम्मत नियमों का पालन किया जाना 
चाहिए। विवाह एक ओर काम-आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करता है और दूसरी 
जोर पुत्रोत्पत्ति के द्वारा पितृतऋण से उऋण कराता है । विवाह की आवश्यकता हिन्दू 
के लिये इसीलिए: भी है कि कोई भी शुभ कायं, यज्ञ तथा पूजन बिना पत्नी के पूर्ण 
नहीं माना जाता है । हे 

«4. गाँव-पंचायत (4९० Pn८॥०४३) _-भारत गाँवों का विज्ञाल देश है 
नौर्‌ इसमें प्रत्येक. ग्रामीण समुदाय की सामाजिक व्यवस्था के तीन बड़े आधार हैं--- 
जाति-प्रथा, संयुक्त परिवार और गाँव-पंचायत। भारत में गाँव-पंचायत ग्रामीण गणतन्त्र 
के रुप में बहुत प्राचीनकाल से चली आ रही है और भारतीय ग्रामीण जीवन में 

उसका महत्वपूर्ण स्थान रंहा हैं । ५ ; 
भारत एक कृषि-प्रधान देश है और गाँव ही उसकी इकाई है। प्राचीनक 

में प्रत्येक गाँव आत्मनिर्भर हुआ करता था और कप ; शक शान्ति और 
अ एक मात्र संस्था पंचायत ही थी। दसवीं शताब्दी के ग्रन्थ 'शुक्रनीतिसार, 

"पंचायत के संगठन का विस्तृत विवरण मिलता है। उस वर्णन से यह पता 
अ कि उस समय गाँव-पंचायत निर्वाचित होती थीं। गांव-पंचायत का संगठन 
आधुनक गणतन्त्र जसा ही था । यह संगठन पाँच निर्वाचित व्यक्तियों को मिलाकर 


. हुम करता था। इसी कारण इसे 'पंचायत' कहा जाता था । ये लोग गाँव के बड़े- 


बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति होते थे। इसी कारण इनके मुह से निकला . प्रत्येक शब्द 


कानून से भी अधिक ध्रभावशाली होता था ।.'पंच-परमेद्वर” की घारणा गांव-पंचायत 


क परम्परात्मक स्वरूप ने ही. स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है| इस गांव-पंचायत का 


- ग्रामीण जीवन से सम्बद्ध समस्त विषयों पर नियन्त्रण तथा अधिकार होता था। दूसरे 


: गाब्दोंमें, इसको 


श तथा न्यायपालिका-सम्बन्ची दोनों प्रकार के अधिकार 


| शात होते ये। भूमि का वितरण, उस पर कर (६०१) निर्धारण और वसुली, शान्ति- 
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सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सावंजनिक सेवा आदि. कार्य पंचायत ही करती थी | 
सब पंच मिलकर प्रत्येक की, और प्रत्येक सबको, सेवा करते थे । इनको इन सेवाओं 

लिये वेतन तो नहीं मिलता था, पर कर-सुक्त (६२४-7९०) जमीन . या अन्य 
सुविधायें प्राप्त थीं । भारतीय सामाजिक व्यवस्था के प्रमुख आधार के रूप में गाँव- 
पंचायत आज भी त्रियाझील है और गाँव की उन्नति ओर कल्याण की दिशा में नाना 
भकार के कार्यो को कर रही है । Fr 


8. धर्म की प्रधानत (Dominanancc of ReliZi0n)—भारतीय सामा- 
जिक संगठनों या व्यवस्थायों की एक बहुत बड़ी विशेषता यह रही है कि इनमें जीवन 
के अन्यं क्षेत्रों की उपेक्षा न करते हुए घामिक जीवन की अधानता रही है । वस्तुतः 
भ्राचीनकाल में भारतीय जीवन के प्राय: सभी क्षेत्रों में धमं का प्राबल्य था और सभी 
पर उसकी स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। कुछ उदाह्रणों डारा इस बात का 
स्पष्टीकरण किया जा सकता है। पंचायत के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि 

` पंच परमेश्वर होता है अर्थात्‌ पंच के निर्णयों में भी धर्म-भाव छिपा हुआ है । हिन्दू- 
चेदाह को तो एक धार्मिक संस्कार माना ही जाता है ओर यह विश्वास किया जाता 
है कि विवाह में वर-वघू का . चुनाव भगवान्‌ के द्वारा ही होता है। जातिःप्रथा का 
भी कुछ-न-कुछ धामिक आधार अवस्य ही दू.ढ़ा जा सकता है । उदाहरणार्थं, परम्पराः 
गत रूप में चारों वर्णों अर्थात्‌ ब्राह्मण) क्षत्रिय, वैद्य तथा शूद्र की उत्पत्ति क्रमशः 
` ब्रह्मा के मुख, वाहु, जांघ तथा पैर से मानी जाती हैं । चारों आश्चर्मा अर्थात्‌ ब्रह्मच, 
- गृहस्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास में भी देवपरायणता परिलक्षित होती है । साथः ही धमं 
. मानने वाले सभी व्यक्ति एक नैतिक समुदाय में संयुक्त व संगठित होते हैं । इस दृष्टि-. 
कोण से धर्म का क्षेत्र विस्तृत है, समस्त संकुचित मनोभाव से परे है और संकुचितता 
की अभाव समाज के लिये कल्याणकारी है। इसी कारण प्रत्येक संस्था को घमं से 
सम्बन्धित रखा गया, जिससे व्यक्तिगत स्वार्थ सामुहिक स्वार्थ के सम्मुख झुका रहे । 
“वैयक्तिक जीवन:की संकुचितता से ऊपर उठकर समप्टि के साथ व्यक्ति के तादात्म्य 
का अनुभव होना समाज के व्यावहारिक जीवन में वास्तविक सुख और शात्ति- का 
निर्माण करता है। समाज जिन व्यक्तियों से बना है, उन सबर्भ एकात्म-भाव से 
उत्पन्न निरतिशय प्रेम के बिना वह तादात्म्य नहीं हो सकता । अतः जब व्यक्ति 
संकुचितता को छोड़कर इस बात को पहचान लेता है कि अपने में और अन्य व्यक्तियों 
` -में अभेद रूप से वही सतत्व भरा हुआ है, तभी वह वास्तविक प्रेम करने में समथ 
'होकर समाज के साथ तादात्म्य अनुभव कर सकता है और इस तादात्म्य से विशाल 
होकर सुखी होता है।” डा 
कुछ पाश्चात्य विद्वान्‌ इसी आधार पर यह दोषारोपण करते हैं कि सम्पूर्ण 
भारतीय जीवन में परलोक पर इतना अधिक बल दिया गया है कि इहलोक के जीवन 
के प्रति उदासीनता और इसके फलस्वरूप निष्क्रियता की भावना को प्रश्रय मिला है। 
परन्तु यह आक्षेप निराधार है। डॉ.लल्लन जी गोपाल के शब्दों में, “भारतीयों ने 
सदैव'ही पारमाथिक और व्यावहारिक का अन्तर समझा है। पारमाथिक सुख को . 
: सर्वोच्च सुख मानते हुये भी वे जानते थे कि इहलोक के सुखों और कल्याण की उपेक्षा 
नहीं' करनी चाहिये । भोग के साथ त्याग का सुन्दर सामंजस्य अर्थात्‌ त्यागमय भोग- 
यही भारतीय संस्कृति का आदर्श व प्राण है। भोग ब त्याग झा इतना सुन्दर सम्मि- 
श्रण संसार की और किसी भी सामाजिक व्यवस्था में देखने को नहीं मिलता है । 
Se | j s 
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9. सास्य और स्वतन्त्रता (9/279 a॥ Liber) --कुछ विद्वानों का 
कथन है कि भारतीय समाज के नियम व निर्देश एक पक्षीय हैं; विशेषकर स्त्रियों पर 
अनेक निर्योग्तताओं को लादकर उनके समस्त विकास को रोक दिया गया है। परन्तु 
वास्तव में इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भारतीय अ से साम्य व 


की मूलभूत घारणा यह है कि सच्चरित्र व्यक्तियों के बिना“समाज अच्छा नहीं हो 
सकता । उत्कृष्ट समाज-रचना. के लिये अच्छे राज-नियस sa या व्यक्ति के 'अधि- . 
कारों” की व्यवस्था करने की अपेक्षा उदात्त भावनाओं स्वार स्नेह-सूत्रों म्शीर 
नीति का प्रसार अधिक आवश्यक है। हादिक एवं निश्‍चल प्रेम-भाव, अकृत्रिम निः- 
स्वार्थ, सहकारिता और आन्तरिक _इढ़ृता भारत में समाज-रचपा कीं आधार्रा ला 
है । हमारा इष्टिकोण रूसो के इस इष्टिकोण से भिन्न है कि 'मनुष्य जन्मतः स्वतन्त्र 
. होने पर भी हर जगह खखुंललाओं से वड, बन्दी है !.भारतीय दृष्टि मानव को भौतिक 
एषणाओं के अधीन और मनुष्य द्वारा रचित व्यवस्थाओं से ज़कड़ा हुआ नहीं मानंती। 
स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह तो हम भी समझते हैं, किन्तु""` `" ज़न्म 
से ही जो उत्तरदायित्व और कत्तव्य हमारे ऊपर आ पड़े हैं, उनका समुचित निर्वाह 
करने के बाद ही सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त हो सकती है।” भारतीय समाज व्यवस्था के 
अन्तर्नंत यह कत्तंव्य-भार न तो एक पक्षीय है और न ही अन्यायपूण । उदाहरणार्थ, 
संयुक्त परिवार-भ्रणाली को ही लीजिये,'इस व्यवस्था के अन्तर्गत यदि पुत्र के लिये 
“मातृ देवो भय, पितृ देवो भव” है तो पिता के लिये भी 'पुत्रादिच्छेत्‌ पराजयम्‌' और 
श्राप्ते तु षोडशे वर्ष पुत्रे मित्रत्वमाचरेत्‌' है । यदि पत्नी के लिये उपदेश है कि वह 
पति को देवता समझते तो पति के लिये भी यह है कि वह स्त्री को देवीस्वरूप और 
सखा के समान माने | मनु ने लिखा है, “जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, उनका 
सम्मान किया जाता है, वहाँ देवता रमण करते हैं। जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं की -. 
जाती है, वहाँ सब काम निष्फल होते हैं” (मनु०, 3/57) और “जिस कुल में पत्नी 
से पति प्रसन्न है और पति से पत्नी प्रसन्न है--दम्पति एक दूसरे को सन्तुष्ट रखते 
हैं - निश्‍चय जानो कि उस कुल में कल्याण का सर्वदा निवास रहता है” (मनु ०, 
3/60) । यही भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अन्तनिहित साम्य और स्वतन्त्रता की 
घारणाएं हैं । 
निष्कर्ष > 
(Conclusion) ` . ; 
उपयुक्त विवेचन से. यह स्पष्ट है कि भारतीय समाज की कुछ अपनी दार्शनिक . 
या परम्परागत विशेषतायें हैं और संसार में अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण उनका ' 
आदर है । इतना ही नहीं, इन्हीं विशेषताओं के कारण ही इस समाज ने विदेश, के 
असंख्य प्रख्यात विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, जिन्होंने कि इसके 
विषय में गहन अध्ययन व विश्लेषण किया है और ग्रह प्रमाणित किया है कि जो 
भारतीय संस्थाओं को कपोल-कल्पित पौराणिक कथाओं, अन्धविश्वासों, धामिक 
संकीणंताओं, रूढ़ियों, अस्पृश्यता, अत्युक्ति ओर आडम्बरों का एक अद्भुत मिश्रण 
मानते या कहते हैं बे न तो “भारतीय आत्मा' को जानते हैं और न ही भारतीय 
संस्कृति के यथार्थ स्वरूप को पहचानते हैं। डॉ० अग्रवाल ने भारतीयों के दाशंनिक 
मन के विषय में उचित ही लिखा है कि “वह मन उदार, सहिष्णु, नूतन भावों का ` 
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जागरूकता से स्वागत करने वाला है।. अनुशासन या अंकुश की अपेक्षा वह उच्च 
आदर्श, त्याग की भावना, स्वगत कमं-प्रेरणा से अधिक द्रवित होता है। उस मन को 
इढ़ता. से लोकहित में बांधने के लिये, उसमें उदात्त भावों के भरने के लिये त्याग, तप 
या यज्ञ कर धरातल ही .एकमात्र उपाय है ।” और भारतीयं समाज उसी घरातल के 
मूत रूप हैं । “सब प्राणी मुझे अपना मित्र समझें और सब प्राणियों को मैं अपना मित्र 
समझ,” यह यजुर्वेद में एक ऋषि का वचन है । समस्त प्राणियों में एकात्म-बोध या 
विइव-वन्धुत्व के विचार को इतने स्पष्ट रूप में भारतीय समाज के प्रवर्तकों के लिये 
ही उच्चारण करना सम्भव है। और जो कुछ उस यजुवेंदकाल के एक ऋषि ने कहा 
था उसी को वतमान काल में भी इस देश के महापुरुष अपने शब्दों में दोहराते हैं । 
इस देश के ही स्वामी विवेकानन्दजी की वह उदात्त वाणी आज भी भारत ही नहीं, 
संसार के समस्तव योम में गूज रही है-“Look upon every man, woman 
and everyone as God. You cannot: help anyone; you can only 
serve; serve the children of the Lord, serve the Lord Himself, if 
you have the privilege......The only God.to worship is the human 
soul in the human body. Of course, all animals are tepmles too, but 
man is the highest, the Taj Mahal of temples. Jf I cannot worship, 
in that, no other temple will be of any advantage. ; 
भारतीय समाज के सम्बन्ध में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को इसे समझना 
है, इसे व्यावहारिक रूप देना है--यह उत्तरदायित्व आपका ही है। ; 
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aq... सनुष्श को अवधारणा 


[The Concept of Man] 


अनेक प्रख्यात तरि्रान्‌ वह स्वीकार करते हैं कि हिन्दुओं का जीवन-दर्शन समग्र 
दर्शनशास्त्र की एक अरस्य निधि है क्योंकि इससे मनुष्य और उसके जीवन से सम्ब- 
न्थित अनेक जटिल व गुड ग्रन्यियों का सफल समाधान हमें स्वतः ही मिल जाता है। 
मनुष्य के सम्बन्ध में अडर भारतीय दर्शन कोई तात्कालिक विचार या भावना नहीं है, 
यह तो कितने ही महारस, ऋषि-मुनियों के दीर्घं अनुभव, ज्ञान और चिन्तन की एक 
ठोस अभिव्यक्ति है। इस जीवन-दर्शन का सार-तत्व यह है कि मनुष्य की उत्पत्ति 
परमेश्वर के कारण टी सम्भव हुई है, / वे ही उसके अस्तित्व का आधार हैं और 
उन्हीं में इस मानव-जीवन का अन्ततः अन्त होना है। अतः मनुष्य के जीवन का 
आरम्भ व अन्त दोनों ही ईश्वर है।इस कारण ईश्वर के प्रति उन्मुख जीवन ही श्रेष्ठ 
है । “जीवन और जगत्‌ में रो प्रकार के तत्त्व हैं। एक वह जो नित्य परिवर्तनशील है, 
जो प्रतिक्षण वदल रहा है, और दूसरा वह जो इस परिवतंन के मूल में है। वह स्वयं 
अव्यक्त है, पर उसी के कारण और उसी को लेकर जगत्‌ की सम्पूर्ण दृश्य वस्तुओं, 
सम्पूर्ण व्यक्त पदार्थों एदं स्वयं मनुष्य का अस्तित्व है | जगत्‌ के पीछे जो यह महती 
अव्यक्त शक्ति है, उसका उद्घाटन करने और उसे अनुभव व घारण करने से यह 
ऊपर से असहाय, दुर्वल, अदाक्त दीखने वाला मनृष्य-जीवन असीम कल्याणकारी, 
शक्तिमान एवं वेभव से पूर्ण हो सकता है। हमारे पीछे शक्ति का जो अक्षय कोष 
छिपा हुआ है, उसकी खोज व सिद्धि से ही मु ष्य-जीवन का अन्तिम आदर्श पूर्ण हो 
सकता है और (परम (ईस्वर) की प्राप्ति (मोक्ष) सम्भव हो सकता है।” भारतीय 
दर्शन में मनुष्य की अवधारणा की' यही परम गति है। 


मनुष्य को उत्पत्तिः 


(The Origin of ATan) 


3 


' कहा जाता है कि पक ता, केक ऐसे अलय-के षत होने०मरु 


विभिन्न घामिक ग्रन्थों, स्मृतियों आदि में मनुष्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में - 


अनेक बरतें कही गई हैं । जतत को सृष्टि का स्रोत माना गया है । साथ ही; जल जीवन _ 


का आधार भी है। जल के बिना किसी का भी नतो उत्पन्न-होना 
च ही'वृद्धि। कहा जाता है प्रारम्भ में कुछ भी -नहीं था, हे डी स i 


~ 


जल को सृष्टि रचना के उद्देश्य से भगवान्‌ नारायणः ने स्वंप्रथम' उत्पन्न किया । ये 


नारायण अपने ही द्वारा उत्पन्न किए मए अथवा सदैव से 
कए [देव से अपने साथ रहने वाले जल | 
में निवास, करते हैं। इसीलिए उन्हें नारायण कहते हैं । 'नारा' का अर्थ है जल और | 


“अयच अंथं ° 
. निवास! पर अथे है निवास । इस प्रकार नारायण का अथं है। 'वह जो जल में 


रता है। दब सृष्टि का प्रलय होता है तो जल ही उसमें कारण बनता है। 
'बिष्णुकेशरीर में 


~ . ® 
NES hoe ts ’ 


~ 
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विचरण कर रहे थे कि एकाएक मुंह से बाहर आ गए। उन्हें सकंत्र अन्धकारपूर्ण 
महासागर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानु पड़ रहा था। प्रलयकाल की अवधि 
बीत ज़ाने पर पुन: उस जल से अथवा उस महान्‌ सागर में स्थित विष्णु की नाभी 
से पद्य उत्पन्न होता है और उसके साथ ही प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होकर सृष्टि की 
रचना करते हैं । इस रचनाकाल में भिन्न-भिन्न प्रकार के जीवघारियों की क्रमशः 
सृष्टि होती है--सर्व प्रथम मत्स्य (मछली) की सृष्टि हुई, उसके बाद सुकर (सुअर) 
की, उसके वाद नरसिंह की और फिर नर या मनुष्य की सृष्टि हुई । इसी अनुसार 
ris ग्रन्थों में मत्स्य अवतार, सुकर अवतार, नरसिंह अवतार आदि का वर्णन 
ता है। | 


ऋग्वेद के अनुसार, “समस्त अस्तित्व के सृष्टिकर्ता 'हिरण्यगमं अर्थात्‌ स्व- 
मरकाश-स्वरूप भ्रम्‌ का सर्वप्रथम जन्म हुआ। उसी ने पृथ्वी और स्वर्ग की स्थापना 
की ।” ऋग्वेद (!0-99-2) और यजुवद (3-7]) के ““पुरुषसुक्त' में इस बात का 
उल्लेख है कि प्रमु के ही विभिन्न अंगों से अलग-अलग वणो की ' उत्पत्ति हुई । इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद में केवल मनुष्य की ही. नहीं, सम्पूणं ब्रह्माण्ड के 


रचयिता, शासक ओर पालनकर्ता के रूप में एक ईश्वर की कल्पना की गई है एवं 


देवताओं व संसार या मनुष्यों के बीच पाई जाने वाली एकता को इस प्रकार प्रस्तुत 
किया गया है कि 'एकंसंदूविभ्रा बहुधा बदन्ति' अर्थात्‌ वह (ईश्वर) एक ही ' है जिसे 
अनेक नामों से पुकारा जाता है। र 


मनु के अनुसार सृष्टि के शुरू होने से पूर्व जगत्‌ सम्पूर्ण अन्धकारमय था । 


स्वयम्भू परमात्मा इस स्थिति को सहन न कर सके और उन्होंने अपने पराक्रम से अन्ध: - 


कार को आलोक में बदला । वह परमात्मा कार्यरूप (जिसका कारण भी. वह स्वयं 


था) में स्वयं प्रगट हुआ और विभिन्न प्रकार की प्रजाओं (मनुष्यो) की सृष्टि की 7 


इच्छा से अपने शरीर से जल उत्पन्न किया (मनुस्मृति, ।/5-7) । 


उपनिषद्‌ के महान्‌ दार्शनिक उदलक (070७४) ने अपने पुन्न को शिक्षा 
या ज्ञान देते हुए बताया था कि कुछ लोगों का विचार है किं आरम्भ में केवल असत्‌ 
या अस्तित्वहीनता (०-९०९) की स्थिति थी, फिर उस अस्तित्वहीनता से सत्‌ या 
अस्तित्व उत्पन्न हुआ । पर यह, उद्दलक के अनुसार, असम्भव है क्योंकि अस्तित्व 
(७९/१8) का जन्म -स्तित्वहीनता से कैसे हो सकता है ? अतः आरम्भ में केवल सत्‌ . 
ही था । इस सत्‌ से जल उत्पन्न हुआ, जल से भोजन और भोजन से प्राणी । खा लेने 
पर भोजन के तीन परत (६१7९९ 00) प्रकट हुए अर्थात्‌ भोजन के तीन परिणाम 


सामने आए--भोजन का सबसे अधिक स्थूल (८०३९५४) अंश मल (विष्ठा) बना,बीच . 


का अंश माँस (९७!) बना और उसके सबसे अधिक सूक्ष्म व सुन्दर-कोमल (४ए9- 
!।९५) अंश से मस्तिष्क (0१4) का निर्माण हुआ। उसी प्रकार जल को पीने पर 
भी उसके तीन परत प्रकट हुए--उसका सबसे अधिक स्थूल अंश मूत्र (पेशाब) बना, 
बीच का अंश खून बना और उसके सबसे अधिक सूक्ष्म व कोमल-सुन्दर अंश से सवास 
(साँस) बना । उत्ताप (१९३) को काम में साने पर भी वही तीन परिणाम निकले- 
उसके सबसे अधिक स्थूल अंश से हड्याँ बनीं, उसके बीच के अञ्च से मज्जा 
(marrow) एवं सबसे त अंश से वाणी (50९८०॥) बनी । इस प्रकार मस्तिष्क 
की रचना भोजन से, सांस की रचना जल से एवं वाणी की रचना ताप से 
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घारणा 
36 मनुष्य अब 


` हुईं इस रूप में सत्‌ से ही समस्त जीवित प्राणियों की सृष्टि हुई और यद्यपि प्रत्येक 
नत अन ह से परिचित है फिर भी उन सबका आधार केवल सत्‌ 
ही है। जिस प्रकार स्वर्ण से निमित विभिन्न आभूषणों का नाम अलग-अलग होते हुए . 
भी वे सब मूलतः स्वर्ण ही हैं। इस प्रकार सत्‌ ही एकमात्र वास्तविकता है और उस 
रूप में मनुष्य की उत्पत्ति का कारण वः आधार भी।' 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में मनुष्य की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार दिया गया है-- 
रा ब्रह्म से व्योम (९९7) या तेजोवह तत्त्व की उत्पत्ति; उस तत्त्व से वायु, वायु से 
°` . अग्नि, अग्नि से जल, से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से भोजन, भोजन से बीज 
| और बीज से मनुष्य की उत्पत्ति Ea ।? ` मुण्डकोपनिषद्‌ के अनुसार भोजन से जीवन 
उत्पन्न होता है और जीवन से । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में यह दर्शाया गया है 
कि मनुष्य की स्मरण-शक्ति किस प्रकार उस भोजन से सम्बन्धित है जोकि वह खाता 
है ।२ इस प्रकार मनुष्य का शरीर भोजन के सार-तत्त् से बनता है।-यही वास 
के बारे में भी है। पर मनुष्य के शरीर में केवल भोजन का सार-तत्त्व ही नहीं, 
“प्राण” भी होता है। प्राण के बिना उसका अस्तित्व संम्भव नहीं। यह बात दूसरे 
प्राणियों पर भी लागू होती है। प्राण ईस्वरीय महिमा की अभिव्यक्ति है । वस्तुतः 
सम्पूर्ण न ही उसी ईश्वर की इच्छा की प्रकाशमय अभिव्यक्ति है। उसी को संसार 
-कहते हैं मनुष्य जन्म लेता, अगले जन्म के लिए कमं करता, पिछले जन्म में. 
` किए गए कर्मों का फल भोगता, यंज्ञ, संसार आदि के माध्यम से अपने घम का पालन 
करते हुए जन्मन के झंझट से अपने को विमुक्त करने या मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न 
करता है । धारतीय विचारघारा में यही मनुष्य की सम्पूर्ण अवधारणा है। पर इसे 
और भी स्पष्ट रूप से समझने के लिये मनुष्य की कर्म-भूमि संसार मरं मनुष्य-जीवन 
की अन्य अभिव्यक्तियों को भी समझना आवश्यक. है। अतः अब हम मनुष्य-जीवन के 
आघार (संसार) व अभिव्यक्तियों के विषय में विवेचना करेगे । 


मनुष्य जोवन के आधार व असिव्यक्तियाँ 
". (Bases and Expressions of Man’s Life). 

. 7  संसार-सृष्टि का साकार रूप संसार है। साकार होते हुये भी यह मृत्यु- 
सोक के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। इसीलिये यह परम सत्य नहीं है। परम सत्य 
तो केवल परमात्मा ही है । मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, कमं करता है और 
फिर एक दिन सब छोड़कर उसे चला जाना पड़ता है | अतः इस संसार के मायाजालं 
सें च फंसकर.मनुख्य को सद्कमों द्वारा अपने जीवन को उन्नत करने का प्रयत्न करना 
चाहिये । मतु के अनुसार यह संसार मायात्मक तथा सारहीन नहीं, अपितु घम तथा 

४ आ इसी संसार में उसे घर्मानुसार आचरण करने तथा सद्कर्मो को करने कां 
¬ अवसरःमिलता है। इसी संसार में अपने कर्मों की हा गंता के द्वारा ही जीवन के चरम. 
"लक्ष्य अर्थात्‌ “परम॒ सत्य’ की ओर बढ़ा जा सकता है । मनु के अनुसार, “यह अव्यत 
RE, ही सब उत्पन्न होने वालों का कारण है। उसी . ने आकाश तथा. पृथ्वी, 
-असत्य से युक्त मन; स्वर्गलोक, भूलोक तथा दोनों के मध्य आकाश की रचना की ।” 
. ’ LK. Damodaran, Man and Society in Indian Philosophy, People's Pub 
_ _ Honse, Bombay, I970, pp. 43-44. . ' ६435 TE PEE 
2. Taittiriya Upanishad, 2 : l. 
3 FD ineRarpu Konya Maha Vidyalaya Collection. 


. प्र 


+ F ड oe 
Re पक : , : x 
# 7०4 ८ (2.३ मु 
` REED ps . = ki 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मनुष्य की अवधारणा ः 37 


मुण्डकोपनिषद्‌ की काव्यमयी भाषा में कहा जाये तो ““उस ब्रह्म में पृथ्वी तथा अन्त: 
रिक्ष के साथ. प्राणों सहित पिरोया हुआ.है। अग्नि उसका सिर, चन्द्र-सूर्य नेत्र .दिझाएँ 
काल, वेद उसकी वाणी; वायु उसका प्राण, पृथ्वी उसके चरणों से उद्भूत और वह 
स्वयं उसकी अन्तरात्मा है। उसी से समुद्र और पवंत निकले हैं । उसी से अनेक रूप 
नदियाँ प्रवाहित होती हैं और उसी से सारी औषधियां एवं रस निकलते हैं ।” ४ 
स्मृति के अनुसार इस संसार की रचना चौबीस तत्वों से हुई है जो सांख्यदर्शन 
भाँति ईश्वर अथवा उनके अंश ब्रह्म को मिला देने पर 25 हो जाते हैँ ।-जबत्‌ की 
. रचना के मूल में ईशवर की सुनियोजित गम्भीरता है जो अपना शक्तिरूप बीजः 
स्वरचित उस अनन्त जलराशि में बोता.है जिससे स्वर्णरूप -अण्डें का उदय हुआ जो 
सृष्टि का मूल है। ; 3; 
2. देहतत्व--जीव ब्रह्म का अंश है (“अंशो नानाव्यपदेशात्‌'-वेदान्तसूत्र, 
2/3/42) । गीता में भी कहा है-'ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः' की | 
आविर्भाव के पहले जीव ब्रह्म के अन्तगंत रहता है, अतएव ब्रह्म ही रहता है। जीव 
के आविर्भाव के साथ-साथ देह होती है। देह नहीं तो जीव नहीं । जीव का अथं है 
देही । जीव की उत्पत्ति के लिये देह आवश्यक है।. ब्रह्म से पृथक्‌ होकर शात्‌-सहस्न _ 
जन्म-जरा-मरण के प्रवाह में, परम्परा-क्रम से शत्‌-सहस्र देह घारण करके तथा 
उनका त्याग करके असंख्य सुख-दुःख, पाप-पुण्य तथा घमं-ज्ञान से अभिज्ञता प्राप्त : 
कर जीव की जीवन-यात्रा सुर-नर-तियेक आदि नाना पयथों में कोटि-कोटि वर्ष व्याप्त 
होकर एक. दिन अवसान को प्राप्त होती है। जीव लौटकर पुनः परब्रह्म में मिल 
जाता है। वस्तुतः जीव ब्रह्म से अलग होकर कभी नहीं रहता और न अलग रहना 
उसके लिये सम्भव ही है। जब तक जन्म-मुत्यु का चक्र चलता है, जब तक यह ` 
आवागमन है, अविरत यातायात हो रहा है, तब तक जीव देह से जुड़, रहेगा, देह से 
पृथक्‌ नहीं होता। देह बन्धन जिस दिन टूट जाता है, उसी दिन इस दीघे भयावह _ 
, व्यापार का भी अन्त हो जाता है। जीव मुक्त हो जाता है । यह देह प्राकृत देह है, 
„ त्रिगुणनिर्मित देह है, नश्वर शरीर है । पर जीव जब मुक्त होकर-अमृत बनता है 
'तब वह अशरीरी, अमूत्ते नहीं हो जाता, अपितु गुणमय देह से मुक्त रहकर दिव्य - 
देह, चिन्मय देह से युक्त होता है । यही देह की परम गति है । यही उसकी सार्थकता 
आ 


है । जीव अमूत एवं अविनश्वर है। न कक पक । 

यह सारें शास्त्रों का सिद्धान्त है। सभी विद्वानों ने इसे स्वीकार किया है। श्रुति ने _ 

कहा है कि जीव परम पुरुष के संग रहता है। उनके प्राण-प्राण में गुथा है। जब 

बद्ध जीव ही प्रभु का सखा है, तब मुक्त जीव तो निदचय है। होगा । बद्ध जीव के 

चार देह हैं--(अ) कारण देह या कारण-शरीर, (ब) लिंग देह या लिग-शरीर,. 

- (स) सूक्ष्म-देह या सूक्ष्म शरीर, और (द) स्थूल-देह या स्थूल ,शरीर । जब पुरुष ` 
प्रकृति के भीतर प्रवेश #रता है अर्थात्‌ प्रकृति के साथ:सम्मिलित होता है तो अव्यक्त 

प्रकृति अभिव्यक्त होकर सृष्टि के आदि में जीव को आश्रय देती है, वह रूपे ही 

भमहत्तत्व' है। इसी के व्यष्टि-विभाग को कारण-शरीर कहते हैं, क्योंकि यही जीव 

जीवन का सर्वस्व है। यही अहंकार, Fe मत, इन्द्रिय आदि तथा सुख-दुःख, ` | 

धर्माधमं, सारे तत्व, सारी वृत्ति और सारे का कारण है। इसी का _ | 

नाम शरीर है क्योंकि यह निश्‍चय ही एक'दिन शीणे होकर नष्ट हो जाएगा. * 


ज्ञानेन्द्रिय 


दूसरा है लिग-शरीर । पंच › पंच कःःन््रयः पंच प्राण, पंच तन्मात्रांश 
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तथा मन, बुद्धि, अहंकार--इन सत्रका सूक्ष्म समन्वय ही लिग-शरीर कहलाता . है। 
ज्ञाच, विज्ञान, वितर्क विचारादि से युक्त, संकल्प, विकल्प, अनुभव, संस्कार, स्मृति 
. आछसे सम्पन्न जिस ग दु य भ्रकोष्ठ में बैठकर मायाश्रित जीव सांसारिक 
जीवक यापन करता है--धम, ज्ञान, वैराग्य ऐर्वर्यादि तथा इनके विपरीत अधमं, 
अज्ञान; अवैराग्य और अनैश्वर्यादि का साधन करता है, उस, प्रकोष्ठ का नाम ही 
लिंग-शरीर है। इसको हम “मातस-शरीर' कह सकते हैं। प्रतिक्षण मन, वाणी 
और शरीर से, जाने अथवा अनजाने, इच्छा से या अनिच्छा से जीवन में जो कुछ 
गयां जाता है, सोचा जाता है या अनुभ्नुत होता है, सब कुछ लिंग-शरीर के भीतर 
'लिख जाता है, अंकित ओर चित्रित हो जाता है। लोग जो चित्रगुप्त के हिसाब की 
बात कहते हैं, वह लिंग-शरीर ही है। जन्म, जाति, स्वभाव, चरित्र, मति, गति, 
-रुचि, यि सबका निरूपण और निर्णय होता है लिग-शरीर के द्वारा । लिग- 
` _ शरीर कोटि-कल्प स्थायी होने पर भी इसका घ्वंस अनिवायं है, अर्थात्‌ यह नित्य देह 
* ` नहीं है-इस बात को सदा याद रखने के लिये ही ऋषियों ने इसका नाम रवखा है 
` 'लिग-शरीर' । तीसरा है सूक्म-क्षरीर। रक्त और माँस का शरीर जैसे भोग-शरीर 
होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म-शरीर भी भोग-शरीर होता है। लिंग-शरीर में सुख-दुःख . 
: का भोग नहीं होता | लिंग-शरीर सुख-दुःख को नियन्त्रित करता है, सुख-दुःख का 
विधान करता है । मानसिक दुःख का कारण मन में रहता है । परन्तु भोग 
(suf) सूक्म-देह में होता है । स्वर्ग-नरकादि के सुख-सम्भोग, दुःख-दु्दंशा, 
ज्वाला-यन्त्रणा-सबका अनुभव भव सृक्ष्म-देह में होता है, मानस-शरीर (लिग-शरीर) 
` में नहीं। पार्चात्य समाज़ की यह मान्यता गलत है कि मरने के बाद आत्मा अनन्त 
में मिलकर आननन्‍्त्य प्राप्त करती है। आत्मा मृत्युकाल में स्थूल-देह का त्याग करके ' 
सुक्ष्म-देह से अपने-अपने कर्मों के अनुसार अपने-अपने उपयुक्त लोक में सुख-दुःख 
का भोग करने के लिये चली जाती है। सूक्ष्म-देह स्थूल-देह के अन्दर चिरकाल तक 
`. रहता है, उसकी नई सृष्टि नहीं होती । सूक्ष्मशरीर का नाम 'आतिवाहिक' शरीर है 
` :इसी शरीर में रहकर जीव लोकान्तर में गमन करता है । चौथा है स्थूल-देह या 
` शरीर। यही देह सांसारिक जीवन के समस्त विषय-व्यापार और : व्यवहार का क्षेत्र ' 
है । साक्षात्‌ सब प्रकार की क्रियाओं को चलाने वाले यन्त्र इसी देह के अन्तर्गत हैं । 
इसी को मानव-शरीर कहते हैं ह हह देह-यन्त्र नाना प्रकार के अंगों (मस्तक, बाहु, 
उदर, हस्त भादि) तथा प्रणालियों (जैसे स्वास-प्रदवास प्रणाली, रक्त-प्रवाह. प्रणाली 
आदि) से बना ६ । त्वक, चमं, मांस, रक्त, मेह, अस्थि, मज्जा व शुक्र-ये आठ धातुयें . 
` इस स्थूल-देह में होती हैं । इसी शरीर को लेकर मनुष्य व्यस्त ओर विमुग्ध हो जाता 
` है। हृदय-मन; आत्मस्वरूप, विवेक-विचार और विज्ञान, इन सबको मनुष्य भूल जाता 
हैं इस देह के महामोह में पड़कर । वह शरीर को ही सब कुछ मान लेता है। शरीर 
धम साधन का, परम पुरुषार्थं के साधन का प्रधान उपाय है, यह ज्ञान उसको नहीं 
` इदुता। तनी देह में आत्पसमपर्ण करके वह अघःपतन को भरप्त होता है। देहात्मवादी . 
` लोग होते हैँ, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं । | 
„भा ब परमात्मा भारतीय जीवन-दर्शन में मनुष्य के अन्तरतम के 
ue कहा गया है। यह आत्मा परमात्मा का ही एक अंग है । सम्पूर्ण त 
इस महान्‌ विदवआत्मा ब्रह्म से-ही निकलता है। वास्तव में आत्मा और परमात्मा 
` मं कोई भेद नहीं । आत्मा एक इकाई है, जवकि परमात्मा अनेक आत्माओं का एक 
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सम्मिलित रूप है। वास्तव में यह दोनों भिन्न-भिन्न न होकर एक ही हैं । 'अहं 
ब्रह्मस्मि’ (मैं ब्रह्म हूं) इस लोकप्रिय कथन से यही प्रमाणित होता है। अपनी लीलाओं 
be के लिये स्वयं अपने-आपको एवं स्वयं अपने-आपमें से 
इस विश्व तथा इस प्राकृतिक जगत्‌ को अभिव्यक्त किया । मकड़ी 


_आपफमें से तार निकालती ओर उससे जाल बुनती है और वाद बुनती है और वाद को अपनी इच्छानुसार 


जब चाहे उन तारों को ' अपने-आपमें समेट लेती है, वैसे ही आत्मा स्वयं परमात्मा 
से ही निकलकर प्रकट होती है और फिर उसकी इच्छामात्र से ही उसी रे 
विलीन हो जाती है। “जिस प्रकार भली प्रकार से प्रज्वलित अग्नि से चिनगारिय। 


सहस्रों की संख्या में निकलती और फिर उसी में आ मिलती हैं, उसी प्रकार अमर 


विश्वआत्मा से सभी प्रकार के जीवित प्राणी निकलते हैं और पीछे उसी में विलीन 


होते हुँ ।” “जैसे नदियाँ समुद्र में से उत्पन्न होती हैं और बाद को उसी में लौटकर 


व उसी में मिलकर स्वयं समुद्र वन जाती हैं, उसी प्रकार आत्मा क भी आदि 
और अन्त दोंनों ही परमात्मा है क्योंकि आत्मा स्वयं परमात्मा का ही एक अभिन्न 
अंग है । जव उस परमात्मा ने एक से अनेक होने की इच्छा की तभी यह जगत्‌ 
तथा इसके असंख्य जीव उसमें से उद्भूत हुए । सवका आधार वही. परमात्मा है। 
अतः जो परमात्मा है बही आत्मा है, और जो आत्मा है वही तुम हो । इमीलिये 
यह आत्मा अमर है। केवल शरीर नष्ट हो जाता है ; आत्मा तो सदैव बनी 
है । आत्मा का न तो कभी जन्म होता है ओर न वह कभी मरती ही है। ऐसा भी 
नहीं है कि यह एक बार होकर फिर होने की नहीं । यह आत्मा. नित्य, झारवत और 
सनातन है, एवं यदि शरीर का वघ हो जाये तो भी यह मारी नहीं जाती । गीता 
में लिखा है, (जिस प्रकार एक मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर नये वस्त्रों को ग्रहण 
९४ कर लेता है, उसी: प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्यागकर उस शरीर में 
निवास करने चली जाती है जोकि नया है (गीता, 2/20-22) । गीता में यह भी 


कहां गया है कि “वे दोनों ही मूर्ख हैं जो यह सोचते हैं कि आत्मा को मारा जा ` 


सकता है या जो यह सोचते हैं कि आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा न तो मरती है 
ओर न ही मारती है। इसीलिये श्री कृष्ण का कथन है कि “वास्तव में ऐसा कोई समय 
न था जबकि मैं तुम या ये राजा लोग नहीं थे; न ही ऐसा कोई समय भविष्य में 
आयेगा जब हम सव लोग नहीं रहेंगे ।” . 


4. यज्ञ-संसार के सबसे भ्राचीनतम ग्रन्थ के रूप में ऋगेद को ही स्वीकार 
किया जाता है ओर ऋग्वेद के प्रथमं मन्त्र में ही यज्ञ का स इस बात का 
द्योतक है कि हिन्दू जीवन में यज्ञ का अत्यधिक महत्व है। महषि जैमिनी ने यज्ञ को 


घ्मं-स्वरूप म । उनके अनुसार यज्ञभावना से हीन जो विषय है, बह अनर्थक - 


है। यज्ञविहीन सदाचार भी a नहीं, अघमं ही है। जब यज्ञ ही 
मानव-जीवन5 


धर्म है तब इस क्षणमंगुर मा की सफलता के सिये यज्ञस्वरूप का ज्ञान 


तथा उसका अनुष्ठान करना परम आवद्यक है। महषि कात्यायन के अनुसार्‌ द्रव्य ` 


,देवता और त्याग>-ये तीन यज्ञ के लक्षण हैं । सामान्यतः तेल, दही, दूध, सोमलता. 
चावल या जो की लपसी, भात, घी, कच्चे चावल, फल और जल--े दस द्रव्य 
ही वँदिक यज्ञों में देवताओं के प्रीत्य त्यागने में आते हैं । यज्ञो के समुचित अनुः 


ष्ठान से उद्देश्यों की पूति एवं स्वगे. की प्राप्ति सम्भव होती है। मनुष्यों की बात ` 
तो दूर रही, द्रेवतागण' ने भी अपने उद्दष्यों की पूति के लिये यज्ञो को ही अपनाया 
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हे । वे देवता, जिन्होंने अपने-आपको असुरों के साध संघं में हीन स्थिति में पाया, 

प्रजापति के पास सहायता के लिये पहुंचे । उन्होंने अंनेक प्रकार के यज्ञों का 
बिधान दिया जिन्हें यथार्थ रूप में सम्पादित करके देवताओं ने सफलता भ्राप्त को ।- 

इससे यह परिणाम निकालना स्वाभाविक ही था कि संसार में.. ऐसी कोई शक्ति नहीं 

है जो यज्ञ के ठीक रूप से सम्पादित करने पर भी इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति में 

बाधक हो सके । यज्ञ न केवल इस धरती पर ही लौकिक. हित प्रदान करता . है 

अपितु परलोक में भी कर्मों के फल निर्धारित करने की दिशा में बड़ा महत्तवपूर्ण 
योगदान करता है। पर धीरे-धीरे यज्ञ का यह महत्व घटने लगा और लोग यज्ञ 

` को औपचारिकता या आडम्बर मात्र मानने लगे । . LS अरकय यज्ञ तो हमारे 
Mr सना हो. _देने में है। वह मनुष्य जो इस आत्तर्रिक यज्ञ को 
४ जानता चाहे 7 ही औपचारिक अनुष्ठान क्यों न करे, केवल राख पर ही 

' आहुति डालता है । इस आन्तरिक यज्ञ को जानकर यदि बह बचे हुये भाग को 

चाहे चाण्डाल को ही दान में क्यों न देवे तो भी वह उसके आन्तरिक 'वैदवानर” की 

द सच्ची आहुति होगी 7! ४ 


उपरोक्त औपचारिक यज्ञों के अतिरिक्त वैदिक मान्यता के अनुसार गृहस्थ- 
आश्रम में व्यक्ति को पंच महायज्ञ करेंनेका निर्देश दिया जाता है। पंच महायज्ञ 
कट देव-यज्ञ, भूत-यज्ञ और नृयज्ञ) में से प्रथम तीन_यज्ञ क्रमश: 
तीन ऋणों (ऋषि-ऋण, प “ऋण तथा देव-ऋण) से उऋणं होने के साधन हैं। 
घामिक आधार पर निदिचत पुरुष के अपने जीवन में इहलोक तथा परलोकं 
से सम्बन्धित कुछ नैतिक ' कत्तव्य होते हैं। इनं नेतिक कत्त व्यों को ही मनु ने 'यज्ञ' 
कहा है । मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्म-यज्ञ को पठन पाठन या वेदाध्ययन व वेदमन्त्रों 
के उच्चारण द्वारा, पितू-यज्ञ को पितरों के तपंण या श्राद्ध द्वारा, देव-यज्ञ को देवताओं 
को अग्नि-आहुति, बलि या अन्य प्रकार के पदो्थे समपित करके, सूत-यन्ञ को प्रेता- . 
त्माओं को. बलि- तथा भोजन, जानवरों, कीड़े-मकोड़ों, अपाहिज मनुष्यों और असहाय 
 ज़ातिंयों को भोजन देकर तथा नयज्ञ को आतिथ्य-सत्कार द्वारा सम्पन्न किया जाता 
ह के व यज्ञां Sl तह होगा ॒ अतर वाले व्यक्ति का केवल वतंँ- 
एन जीवन ब समू न बल्कि वह अपार का 
बनकर परमगति को प्राप्त होता है। १४ पा 


` 5. संस्कार--हिन्दू मान्यता के अनुसार जीवन को परिष्कृत, परिशुद्ध एवं ` 
` _ पूणे बनाने के लिए मनुष्य को कुछ पवित्र अनुष्ठानों को करना ही हल हि बारी: । 
` रिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक. परिष्कार के लिए किए गए इन पवित्र : 

, अनुष्ठाना को हो संस्कार कहा गया है। हिन्दुओं का सम्पूर्ण जीवस इन्हीं संस्कारों से 
_ भिरा हुआ माना जाता है और इन संस्कारों की पूर्ति के बिना मानव-जीवन पूर्ण नहीं - 

; ह Re या ni कलो सांसारिक समृद्धि प्राप्त करने का 

। ही नहीं अपितु आध्यात्मिक उन्नति का भी साधन हैं | इनके विषय में हम अगले एं 
' अध्याय में विस्तारपूदंक विवेचनः करेगे ।.- कल है 3४ 


6. जीवन व धर्म--डॉ० अग्रवाल के अनुसार, “घर्म और जीवन का मेल 


.... हिल्दू संस्कृति के आग्रह का विषय है । कर्म पर पूरा जोर दिया गया हैं, 
..... बिता परम हिम माना हीं वह कर राग होने 


है मी] 
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से व्यक्ति और समाज के जीवन को और भी उलझन में डाल देता है । इसीलिए 
हिन्दुओं ने जीवनको एक आध्यात्मिक स्तर पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है 
जिससे कि “इस जीवन में भी सुख मिले और इस शरीर के अन्त के पश्चात्‌ भी यदि 
कोई जीवन हो तो वह भी सुसम्पन्न हो।” भारतीय दर्शन में ध्म कों अभ्युदय और 
निः भयस; ऐहिक तथा पारलौकिक सुख की सिद्धि के हेतु समाज काः घारण करने 
वाला कहा गया है। इस घर्म की मान्यता यह है कि प्रत्येक प्राणी में वही एक ही 
ईश्वर का निवास है। अतः हम सब एक हैं; हम सबका जीवन एक ही परम शक्ति 
द्वारा संचालित व नियन्त्रित है। अतः जीव व जीवन के मध्य भी: ईश्वर का दशन 
सम्भव है। महाभारत में तो एक स्थान पर कहलाया गया है कि मनुष्यलोक में जो 
श्रेय है वही परम.महत्वपुणं है । “मौलिक विचार यह है कि संसार को भोगने के लिए 
ही रचा गथा है, परन्तु इस भोग का कदापि यह अथं नहीं है कि ईश्वर को-भूल जाया 
जाए ।” इस ईश्वर को याद रखने के लिए कोई विशेष प्रयत्न, जप-तप की आवश्य- 
कता नहीं है। इसके लिए सबके प्रति प्रेम-भाव ही पर्याप्त है (स्वामी विवेकानन्द जी_ 
के शब्दों में, “'सवंश्र ष्ठ ब्राह्मण से लेकर कीड़े-मकोड़े तक सबमें प्र म-मात भगवान्‌ का 
निवास है | उसी प्रेम-मूति के चरणों में भक्तिपूर्वक अपने तन-मन-घन को सर्मापत 
कर दो । निखिल विशव में उन्हीं के प्रकाश को हर प्राणी मात्र में देखने की चेष्टा 
करो । ऊंच-नीच की भावना को त्यागकर सबसे प्रेम करो- यही मुक्ति, यही मन्त्र, 
यही पूजा, यही भगवान्‌ है।” ., ' 


7, कर्मफल और कमंबाद कमफल का परम्परागत सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक 
कमं अपना एक फल अवश्य ही उत्पन्न करता है । 'जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा।' 
आलू बोकर आम चा की आशा नहीं की जा सकती । अच्छे कमं के फल भी अच्छे 
होते हैं और बुरे कमं के फल बुरे । अच्छे कर्मो के लिए पुरस्कार और बुरे कर्मो के 
लिए दण्ड मिलकर ही रहेगा । प्रत्येक कर्म (का फल अवश्यम्भावी है और साथ ही, 
प्रत्येक फल नए कमं का कारण भी । बीज वृक्ष को उत्पन्न करता है, वही ष फिर 
बीज को उत्पन्न करता है और वह बीजं अगले वृक्ष को जन्म देता है। कम, और फल 
का यह चक्र निरन्तंर चलता रहता है। कर्म का फल नष्ट नहीं होता और बिना 
किए हुए कमं का फल नहीं मिलता । “कम का परिणाम कर्ता के चरित्र, प्रवृत्ति; 
विचार, भावनाओं आदि पर प्रभाव डालता है और उसके व्यक्तित्व का एकं अंग बन 
जाता है; जीवनपर्यन्त उसके साथ रहता है और मरने के बाद भी दूसरे जीवन में 
उसके साथ जाता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी कहा गया है कि म्य के पदचात्‌ मनुष्य के 
अच्छे और बुरे कमों को तराजू के दोनों पलड़ों पर रखा जाता है। उनमें से जो नीचे 
झुक जाता है. उसी के अनुसार व्यक्ति को स्वर्ग या नरक मिलता है। साथ ही, यह 
आत्मां वैसी ही बन जाती है जैसा इसका । क्म तथा आचरण होता है। वह मनुष्य 
जिसके कर्म अच्छे होते हैं अच्छा बन जाता है और जिसके कर्म बुरे होते है वह 


बन जाता है। पुण्य कमं से पुण्यात्मा और पाप कर्मों से पापात्मा होती है। 


कर्म ही, अ्रष्ठ है। साथ ही,फलाशा को छोड़कर कमे करना ही उचित है । गीता 

अ कि के को तो केवल कर्म करने का ही अधिकार है, फल मिलना या न 

मिलना कमी भी उसके अधिकार में नहीं | इसलिए न तो मेरे कर्म का अमुक फल मिले, 

थह ध्येय मन में रखकर कभी कर्म करना चाहिए और न ही कमं न करने का आग्रह 

ह चाहिए (गीता, 2/47) । अपने को निलिप्त रखते हुए . कर्म करने पर ही ईइवर 
\ 


N ब्‌ 
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को ग्राप्त 'करना सम्भव हो सकता है। कमंवाद के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विवेचना 
एक पृथक्‌ अध्याय में की गई है। 4 
8. मनुष्य के पांच कमें--कमंवाद इसी मान्यता पर आधारित है कि बुरे कर्म 
का परिणाम बुरा और अच्छे कमं का परिणाम अच्छा ही होता है। अतः वयक्तिक 
एवं सामाजिक हित इसी में निहित है कि मनुष्य अच्छे कर्मो को ही करे । अच्छे कर्म 
कौन से हूं, इसका उल्लेल्ल घमंग्रन्थों में नाना प्रकार से किया गया है। ये सत्कर्म बहु- 
संख्यक हूँ परन्तु उनमें यज्ञ, तप, दान, शौच और स्वाध्याय ये पांच विशेष प्रशं- 
सनीय कर्म माने गए हैं ।* भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि कमं का आरम्भ किए बिना 
निष्कर्मता नहीं प्राप्त होती और न: कमं-संन्यास से पुरुष को सिद्धि ही प्राप्त 
होती है (गीता, ३/4) । योगी लोग आसक्ति का त्याग करके आत्म-शुद्धि के लिए 
कर्म करते हैं तथा यज्ञ, दान, और तप मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं, ऐसा 
सत अनेक स्थानों पर प्रगट किया गया है (गीता, '(8/5) । पो० विइवनाथ शुक्ल ने 
उपरोक्त पांच कर्मो का जो विस्तृत विवरण संकलित किया है, उसका संक्षिप्त सार 
इस प्रकार है- .. 


(क) यज्ञ--कमों में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वेद में तो यज्ञ को 


ईदबर बताया गया है । यज्ञ के निमित्त किया हुआ कमं मनुष्य को किसी बन्धन में 
नहीं बांधता । भगवान्‌ ने प्रजा के साथ ही यज्ञ की सृष्टि की । मनुष्यों को इच्छित 
कस अज्ञो से ही प्राप्त होते हैं । इसलिए यज्ञ में देवताओं को अपित किए विना जो 
उन दैवताओं द्वारा उपलब्ध करांए गए भोगों को भोगता है उसे चोर कहा गया है 
गीक 3/]2) । यज्ञ से पाप का नाझ होता है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला 
सब पापों से छूट जाता है। जो केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं, वे मानो साक्षात्‌ 
पाप का ही भोजन करते हों (गीता, 3/.3) । यज्ञ के महत्व के विषण में हम इसी 
अध्याय में विस्तारपुवंक लिख चुके हैं । 


` करने का विधान किया गया है। विदवास यह था कि बिना तप के न आत्मशुद्धि 
हैं और न ही सम्यकःक्चानेऽकी प्राप्ति महाभारत, पुराण आदि में अख एह डो 
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के प्रसंग हैं जो राजघमं पालन करने के पश्चात्‌ तप द्वारा उच्चतर सिद्धि प्राप्त करने 
के लिये वन में चले गए थे। मनुष्य की बात तो दूर रही, देवताओं ने भी तप किये। 
शंकर के तप करने का प्रसंग प्रसिद्ध ही है। रावण का वघ करने में सफलता मिले-- 
इस उद्देश्य से रामचन्द्र जी ने भी.तप किया था। वाणासुर, वृत्रासुर, रावण आदि 
राक्षसों ने भी शंकर, ब्रह्मा अथवा विष्णु भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिये तप किए 
और वरदान पाकर देवताओं तक को पराजित किया । शेषनाग ने भी ब्रह्मा को प्रसन्न 
करने के लिये तप किया था और पृथ्वी को धारण करने का वर तथा अपने पूर्वेपुरुषों 
क लिए सद्गति प्राप्त की थी। ध्रव ने भी - तपस्या द्वारा ही अद्वितीय स्थान प्राप्त 
केया। ः 


(य) दान--दान का अर्थ है देना--ऐसा देना जिसमें बदले में कुछ लिया नहीं 
जाता है। दान में अन्तनिहित दर्शन यह है कि समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं 
जिनके पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त साधन (घन आदि) नहीं “ 
होते, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास आवश्यकता से अधिक साधन होते हैं । 
जिसके पास अधिक है वह उन्हें कुछ दे दे जिनके पास कुछ नहीं है या कम है। ऐसा : 
होने पर समाज में एकता, समानता और दया-प्रेम का वातावरण होगा । इसीलिये 
दान-कमे पर सभी धमं अत्यधिक बल देते हैं । ईसाई धर्म में दान को गणना उच्चतम 
गुणों में की गई है ।,इस्लाम घम में दूसरों के साथ मिल-बाँटकर खाना तथा ब्याज न 
लेने के सम्बन्ध में जो नियम है उसके पीछे भी यही भावना दिखाई देती है। हिन्दुओं 
की घर्म-व्यवस्था में दान को बहुत श्रेष्ठ कर्मे माना गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं 
वैश्य वर्णो के लिये दान-कर्मं आवश्यक माना गया है। रामचन्द्र और युधिष्ठर ने जो 
अश्वमेध यज्ञ किए थे, उनमें याचकों को तब तक. दान देना बन्द नहीं किया गया था, 
जब तक उनकी पूर्ण तृप्ति न हुई । पशुराम ने इक्कीस बार क्षत्रिय राजाओं से पृथ्वी 
छीनकर उसे ब्राह्मणों को दे डाला था। राजा हरिरचन्द्र द्वारा अपने पूरे राज्य का 
दान किए जाने की कथा प्रसिद्ध है। अन्न, गाय, रत्न, जमीन, वस्त्र, गृह, शय्या, घन, 
` दासी आदि वस्तुओं को दान देने को कहा जाता है। इनमें जमीन, गाय,'बल व अन्न 

दान को विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि ये सब जीविका पालन के साधन हैं। 
सद्गुणसम्पन्न ब्राह्मण एवं दीन-दुःखी को दिया झा दान अधिक फलदायक होता है। 
पर अन्याय से प्राप्त घन या वस्तु को दान देने ही मिलता-। गुरु, ग्रामणजक 
(गाँव में यज्ञ करने वाले पुरोहित), स्त्री और को दान नहीं-देना चाहिए । 
उसी प्रकार चोर ब्राह्मण, पापी, वेद विक्रयी, वृषली पति Mo स्त्री से विवाह करने 
वाला पुरुष) को भी दान वर्मित है। हिन्दुओं में आज भी लोकप्रिय ब्राह्म विवाह 
` में तो वस्त्र, अलंकार आदि से सुसज्जित कन्या का दान उसके. माता-पिता वर को 
करते हैं। कहा जाता है कि कन्या दान करने से बहुत पुष्य प्राप्त होता है। उसी 
प्रकार ला व्यक्ति के हाथों से अन्न, धन, जमीन, गाय आदि का दान करवाया 
जाता है ताकि.उसके पाप का नाश हो और आत्मा को शांति मिले । किसी भी फल | 
का लोम किए बिना जो दान दिया जाता है उसी का परिणाम अच्छा होता है । स्वामी | 
विवेकानन्दजी का उपदेश है, “इस संसार में दाता का स्थान ग्रहण करो और बिन 
फल की आशा जो कुछ दे सकते हो सब कुछ दान करो तो तुम देखोगे कि जो कुछ 
. तुमने दिया है वह्‌ हजार गुना ज्यादा होकर तुम्हारे पास लोट आया है ' | 
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ड शौच--शौच का साधारण अर्थे स्वच्छता या सफाई है। पर यह सफाई. 
केवल शरीर या वस्त्र की सफाई नहीं, अपितु मन, विचार व वाणी की सफाई है। 
अर्थात्‌ शौच में शुद्धता पवित्रता की भावना निहित है। एक पाखण्डी चाहे जितने 
बार स्तान करे, चाहे कितने ही साफ कपड़े पहने, वह स्वच्छ होते हुए भी शुद्ध व 


` पवित्र कदापि नहीं हों सकता । प्रत्येक मनुष्य के लिये नित्य स्नान आदि के द्वारा 


शरीर को और पानी से धोकर वस्त्रों को स्वच्छ करना अच्छा माना गया है । ब्राह्मण, 


- क्षत्रिय व वैश्यो के लिये तो शौच का पालन नित्य-कर्म के अन्तर्गत ही सम्मिलित कर 
, दिया गया है, यद्यपि घमं के रूप में उनके लिये शौच का विधान नहीं है। परन्तु शूद्र 
_ अपने सीमित सफ्धन, आलस आदि के कारण कहीं शौच पर उचित ध्यान न दें, इस 


डर से शौच उनके आवश्यक कत्तव्यों में सम्मिलित किया गया है। उसी प्रकार 
वानप्रस्थी व संन्यासी के लिये भी विशेष रूप से शौच का विधान है। शोच से मन 
विचार परिशुद्ध व पवित्र होते हैं और वैसा होने पर यज्ञ, तप, स्वाध्याय, योग या 
पूजा-पाठ -आराघना में ध्यान लगाना सरल होता है। इसीलिये कहा जाता है कि 
शुद्ध व पवित्र मन या हृदय स्वतः ही ईश्वर के अधिक निकट होता है। एक बार 
रैदास अपनी कुटिया के बाहर झाड़ू लगा रहे थे, उघर से एक सन्त निकले, उन्होंने 
कहा, “बाहर की सफाई से क्या होगा, मन की सफाई कर।” कुछ ऐसी ही कथा 
सन्त कबीर के सम्बन्ध में भी प्रचलित है, गंगा स्तान का कोई महापव॑ था, कबीर जी. 
अपने घर के ताहर बैठे काम कर रहे थे-। कुछ साधुओं ने उघर से गुजरते हुए कबीर, 
से पुछा कि स्नान का'शुम मूहूतं बीता जा रहा है, कबीर क्या गंगा को नहीं चलेंगे ? 
कबीर जी ने उत्तर दिया, “मन चंगा, तो कठौती में गंगां ।” शौच का महत्व इसी सें 
स्पष्ट है। जो लोग शुद्धता व पवित्रता के सिद्धान्त का सच्चे अर्थ में पालन करते हैं वे 
शरीर, विचार व मन के साथ-साथ वाणी की भी पवित्रता को बनाये रखते हैं। वे 
अपने मुंह से a चने वाला, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाला या अश्लील 
'शन्द अथवा गाली: नहीं निकालते हैं और सबसे मीठे-कोमल छाब्दों में प्रेम-भाव 
सहित बोलते हैं। पवित्र मन पवित्र वाणी ही उच्चरण करता है।, 


(ङ) स्वाध्याय--विद्याभ्यास का दूसरा नाम स्वाध्याय है। पठन-पाठन को 
यह क्रिया हिन्दुओं में जीवन का आधार अंग मानी गई है । ल 48 के अंतर्गत 
मनुष्य-जीवन का प्रथम भाग (25 वर्ष की आयु तक) ब्रह्मचर्यं आश्रम तो गुरुकुल. में 


' जाकर विद्याभ्यास करने तथा कुछ आवश्यक नियमों का पालन करने हेतु ही होता ` 


है। को अत्यन्त सरल, पवित्र तथा सदाचार का जीवन व्यतीत करना पडता. 
है और मन से ज्ञानाज॑न में संलग्न रहना पड़ता है । इस अवस्था में ब्रह्मचारी ˆ 


वेद, उपनिषद्‌ आदि घामिक ग्रन्यों.का अध्ययन करके अपने को षि- 
` करता है और अपनी परम्परा व संस्कृति के सम्बन्ध में ज्ञान बा करता निश 


« यह्‌ है कि तीनों वर्णों के पुरुष सव वेदों 


` करें (शांतिपर्व, 234/3) । यद्यपि ब्राह्मण जन्म 
है, फिर र भी वेदों के अभ्यास के बिना वह पूर्ण श्रद्धा 
i भी विद्याभ्यास से ज्ञान की प्राप्ति होती. 


किः का अध्ययन गुरु की सेवा-सुश्ूषा में 
इए कर। तत्परचात्‌ दक्षिणा देकर गुरु को सन्तुष्ट कर ब्रह्मचयं आश्रम i 
म से ही अपने च्च उ es पुज्य 
“का अधिका 7 । वैसे : 
है, ज्ञान की प्राप्ति होने से अज्ञानता का: 


. अन्धकार दूर हट जाता है, और अज्ञानता का अन्धकार -र हमं 
ह एक अब 3 न्घकार समाप्त 
` सम्पक एक मकशमस, जले होता। है'।।इस अ्रका र/व्यष्यपत्त न दार 


6” मनु््य की अन्धकारं 
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से निकालकर प्रकाश की ओर, ज्योतिर्गमय ईरवर के निकट ले जाता है। जिन 
क्रियाओं द्वारा इस शरीर को ईइवर प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है उनमें स्वाध्याय 
को मनु ने पहला स्थान दिया है। उनके अनुसार ब्राह्मण निर्धन होने के कारण यदि 
विदिक यज्ञ न कर सके तो वह स्वाध्याय द्वारा यज्ञ के फल को भ्राप्तःकर सकता है। 


भनु ने यह भी लिखा है कि आचार्यपुत्र, सेवक, ज्ञानान्तरदाता, धर्मात्मा, पवित्र, 


प्रामाणिक, घारणाशक्ति वाला, घन देने वाला, हितेच्छु और ज्ञाति--ये दस धर्म से 
पढ़ाने योग्य हैं अर्थात्‌ इनको पढ़ाना कत्तव्य है (मनु०, I ) । जिस शिष्य के पढ़ने 
में धमं और अर्थ न हो और जिसकी गुरु में भक्ति भी न हो, इस प्रकार के शिष्य को 
विद्या न पढ़ावे, जैसे अच्छा बीज ऊसर में न बोवे क्योंकि इस:भ्रकार बोने से भी कुछ 
उत्पन्न नहीं होता (मनु० 2/72) ।. इस प्रकार मनु का कठोर निर्देश है कि चाहे 
विद्या के साथ मरना पड़े, फिर भी वेदाघ्यापक घोर झापत्ति में भी.अयोग्य शिष्य को 
“विद्या न देवे (मनु०, 2/23) । साथ ही, जो पढ़-लिखकर समान होते हुए भी अपने . 
गुरु का. मन, [चिन च कमे से आदर. नहीं करते, वे ज़िस प्रकार गुरु के द्वारा 
स्वीकारूने-योय नहीं हैं, उसी प्रकार 'उनका पढ़ना कुछ भी सुफल देने वाला नहीं हो ' 


. सकता (मनुंऽ 2/.!6) । इससे यह, की. रपष्ट हैं कि वास्तविक ज्ञानं की प्राप्ति गुरु के” 


बिना सम्भव नहीं:। उत्तम गुण वाले 'विद्वान्‌ पुरुष. को गुरु बनाना चाहिये । यद्यपि 
ब्राह्मण गुरु की ही प्रशंसा की गई है, पर विद्या या ज्ञान नका क ऑन अनंाब लेनी ' 
के ] 


दत बिन इस न जा तुलाधार से, ज़ानश्रुति ने रे स शिक अम याड 
ज्ञान "था । विद्वान्‌ पुरुष के अभाव में पुस्तक या ह -प्रतीक 
भी गुरु माना ज्‌ सकता है। एकलव्य ने द्रोणाचायं की मिट्टी की. त 


को 
मान लिया और कबीर ने स्वामी रामानन्द के पैर की ठोकर खाकर उनके मुहे 
निकले 'राम-राम' के शब्द को ही गुरु-मन्त्र मान सिया । किसी भी अवस्था में गुरु के 
प्रति अट्ट श्रद्धा व भक्तिभाव का होना.आवस्यक है। गुरु से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति 


पु] 


(मोक्ष) सम्भव होता है । । ; : 

` इस प्रकार मनुष्य-जीवन के पाँच प्रमुख कर्मों के'विषय में विवेचना कर लेने 
के पश्चात्‌ मनुष्य-जीवन की उस प्रक्रिया को भी समझ लेना जरूरी होगा जिसके 
अनुसार मोक्ष प्राप्ति न होने तक मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं 
मिलता और उसे बार-बार इस संसार. में जन्म लेकर देह घारण करना. पड़ता है। 
इसी को पुनजोन्‍्म की प्रक्रिया कहते हैं । ४ 


- 9. पुनर्जन्म __भारतीय मान्यता यह है कि अपने कमफल को भोगने के लिये 
जीव को बार-बार इस संसार में जन्म लेना होता है। पर प्ररत यह है कि जीव का 
मृत्यु के पवात्‌ तुरन्त इसी लोक में होता हैं या परलोक जाकर जब' उसे 


( लौटना पड़ता है? शास्त्रों में ऐसे वचन. हैं जिनसे यह अर्थ निकलता-सा प्रतीत होता है 
- किं मृत्यु के पश्चात्‌ जीव तुरन्त इस लोक में दूसरे शरीर में जन्म लेता है। 


उदाहरणार्थं, जातक ग्रन्थों में कहा गया है कि “ भू में ही अगले जन्म की जन्म- 
वष्ठी तैयार होती है।' र वास्तव ए TE ह है। बहार 
निषद्‌ (4/4-6/2) के अनु फ र अन्न खाने पर पुनः, का समय उ हे तक . 
खाए ४ अन्न a) पाचन जसे जरूरी होता है, वेसे ही मृत्यु होने के बाद से पुनः 
जन्म लेने तक बीच में कम-विपाक के लिये (अर्थात्‌ कर्म-फल को भोगने के लिये) कुछ 


` समय परलोक में बिताना पड़ता है । इच्छा से कर्म, कमे से वासना और उसका फल, | 
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कमे और फल, इहलोक-वास और परलोक-वास, अन्न-सेवन और उसका पाचन, 
सृष्टिक्रम के ये असंख्य इन्द्र-आंदोलन हैं । इन्हीं में मृत्यु और पुनज॑न्म भी एक इन्द्र 


है । इसका उद्देश्य जीव को परिशुद्ध करना होता है ताकि वह परम-शुद्ध परमात्मा में “ 


जा मिलने योग्य बन सके । बार-बार जन्म लेने से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के 
साथ संघर्षं करते हुए, जीव की सामर्थ्यं, वैराग्य, विवेक-संयम आदि गुणों का संवर्धन 
होता है और वह मुक्ति के अधिक निकट होता जाता है । जीव अनुभव भ्राप्त करते- 
` करते परम-गति, परमोच्च घ्येय को प्राप्त हो--यह एक जन्म में सधने वाली बात 


नहीं है । एक जन्म में, एक शरीर में, एक परिस्थिति में सब कुछ सध जाये--यह , 


सम्भव ही नहीं है। एक जन्म में देहात्मा का पूर्ण विकास होने के लिये कई वर्ष लगते 
हैं, ह द आत्मा के पूर्ण विकास के लिये अनेक पुनर्जन्म आवद्यक होते 
हैं। पर स्मरण रहे कि पुनर्जन्म कोई नया जन्म नहीं है। सनातन आत्मा केवल 
- नया वेश 273 नान कर प्रगट होती है क्योंकि उसे विकास की ओर र (परमात्मा 
की ओर) बहुत ऊँचे जाना होता है। बहुत ऊँचे पव॑त पर .चढ़ने के बीच में कहीं-कहीं 
उतार भी होते हैं। उसी प्रकार जीव के कर्मानुरूप तात्कालिक अधःपतन अथवा 
पशु-कोटि में पुनजेन्म होना भी स्वाभाविक है। यही कारण है कि भारत को मृग का 
जन्म लेना पड़ा; नल-कूबर-मणिग्रीव वृक्ष बने । इसी प्रकार चढ़ाव-उतार चढ़ते-उतरतेः 
अन्त में यह आत्मा अपने पूर्णत्व को प्राप्त होती है । पर जीव कितनी वार जन्म 
लेगा, कितनी उच्च या निम्न योनि में जन्म लेगा, यह बात उसके पूर्व-जन्म और 
वर्तेमान जन्म के कर्मो परं निर्भर करती है! जीव को कमं-फल भोगने के लिये अपने 
कर्म तथा वासना से बाध्य होकर ऊँच-नीच विविध योनियों में जन्म ग्रहण करना 
पड़ता है (बृहदारण्यक 4/4/5) । गीता में भी लिखा है कि मनुष्य कमं करने में तो 
स्वतन्त्र है परन्तु भोग में परतन्त्र है। गीता में यह भी ` कहा गया है कि जैसे पुराने 
वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा 
पुराने शरीर को त्यागकर नए शरीर को ग्रहण कर लेती है। मृत्यु के बाद जीव को 
उसी संमय दूसरी देह मिल जाती है, पर वह स्थूल-देह नहीं होती । वहं तेज-प्रधान 
या वायु-अधान 'अतिवाहिक' देह होती है जिसको अहण करके जीव अपने पुण्य और 
पाप के अनुसार विन्निघ देवलोक अथवा पितृलोक के विभिन्न स्तरों में पहुँचता है और 
वहाँ त का भोग. करके पुनः नियति के विधान से यथायोग्य स्थूल-देह को प्राप्त 
होता है। निवृत्ति-साधक विरक्त. जीव पुनर्जन्म से बचने की इच्छा करते होंगे, पर 


लोकसंग्रह सन्त पुरुष पुनर्जन्म का भय या तिरस्कार नहीं करते । सन्त तुकाराम जी 
ने भगवान्‌ से यह विनय की है कि “भगवन्‌ ! . मुझे मुक्ति या धन-सम्पत्ति नहीं 
चाहिये । पर ऐसा करो कि तुम्हारा म विस्मरण न हो। ! तुम्हारा गुणगान करने 
में मेरा मन सदा ता 7 हो । सत्संगति का सदा लाभ होता रहे | इंतना दो। फिर 
भले ही पुनजॅन्म देते रहो ।” इन सन्तों का भारतीयों को सतत यही उपदेश रहा है 
कि ज्ञान, उपासना भौर कमे के इस तित्रेणी-संगम पर अःनन्द के साथ पुनर्जन्म लेकर 
. संसार में वर्णा्म धर्म का पालन करते हुए सुखपूवंक रहो । ; 


पुरुषार्थ- -हिन्द-जीवन-दर्शन में पुरुषार्थं की धारणा अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
नार प्रमुख आधारों या उद्देश्यों की ओर संकेत करता है 
तथा मोक्ष । घर्मे मानव-जीवन का आदि आसार 


परम की, ना कस न 
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चाहिये। मीमांसकों के अनुसार भगवद्‌ आज्ञा धर्म का लक्षण । अर्थात्‌ ईश्वरीय 
नियमानुसार सबके कल्याण के लिये किये गये नैतिक कत्तंव्यों नो धमं कहते हैं । 
हिन्दू-मान्यता के अनुसार इन कत्तंव्यों के समुचित पालन से ही व्यक्ति अपनी आत्मा ' 


अर्थात्‌ हिन्दू-जीवन-दर्शन में भौतिक उन्नति की भी अवहेलना नहीं की गई है क्या 
. भौतिक उन्नति के बिना दान, यज्ञ, तीर्थयात्रा आदि सदकर्मों या कर्तव्यों का करना 
सम्भव नहीं हो सकता । पर भौतिक साधनों का संग्रह व उपयोग धर्मानुसार ही होना 
चाहिये । दूसरे शब्दों में यदि अन्यायपूर्ण ढंग से अर्थ का संग्रह किया गया है या यदि 
उसका व्यय घर्मे-विरुद्ध कार्यों में किया गया है तो उसका फल बुरा होता है । कहा 
जाता है कि पापपूण साधनों से उपाजित धन व्यक्ति के लिये नरक जाने का मार्ग 
अशस्त करता है जबकि सत्कर्मों पर व्यय किया हुआ अर्थे स्वर्ग की सीढ़ी तैयारःकरता 
है । मानव-जीवन का एक और स्वाभाविक पक्ष 'काम' है। 'काम' योन सम्बन्धी 
तमाम इच्छाओं और प्रवृत्तियों की ओर संकेत करता है जोकि प्रत्येक जीव के लिये 
सहज व स्वाभाविक है । अतः धमं पर आधारित और आध्यात्मिक उन्नति पर बल 
देने वाला हिन्दू-जीवन-दर्शन'भी 'काम” की अवहेलना नहीं करता है। हिन्द-शास्त्रकारों 
ने इस बात पर बल दिया है कि यौन-सम्बन्धी इच्छाओं की तृप्ति इस जीवन का एक 
सहज. स्वाभाविक अंग मानकर की जाये, पर इसी को सब कुछ समझकर इसी में डवे 
रहने 'की नीति को कदापि न अपनाया जाये । इस प्रकार घमं के अनुसार अर्थ और 
काम को नियन्त्रित व निर्देशित करके मनुष्य को सदा मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे . 
बढ़ना चाहिये ताकि जीवन-मरण के चक्र से आत्मा विमुक्त होकर परमात्मा से जा 
मिले और परम आनन्द का अनुभव करे । इसीलिये मनुस्मृति घमंशास्त्र के रूप में घ्म 
की उच्चता पर नहीं, धमं, अर्थ, काम तीनों के उचित समन्वय पर बल देती है। 
'काम' हमारी सुष्ट के मूल में है। स्वयं प्रमु ने ही अपने को स्त्री तथा पुरुष दो भागों 
में विभाजित किया है । उसी प्रकार 'अर्थ' के बिना अनेक सद्कमं अर्थहीन हो सकते 
. हैं। अतः इन तीनों का सन्तुलित समन्वय ही आदशं मानव-जोवन का प्रतीक है.। घम, 
अर्थ तथा काम, के इस समन्वित रूप को ही सनु ने “त्रिवगं” की संज्ञा दी है। यह 
समन्वित रूप ही मनुष्य के मोक्ष का साधन वन जाता है। 


!. सोक्ष--भारतीय जीवन-दर्शन के अनुसार एक सार्थक जीवन का अन्तिम ` 
ध्येय 'मोक्ष' ही है । यही परम प्राप्ति है क्योंकि यहीं. पर आकर जीव को जीवन-मरण 
के झंझट से छुटकारा मिल जाता है और उसे परम आनन्द की अवस्था प्राप्त हो जाती 
है । आत्मा का परमात्मा में महामिलन ही मोक्ष है । दूसरे शब्दों में आत्मा जब अपने 
सच्चे व सर्वोच्च स्वरूप या स्थिति को प्राप्त कर लेती है तो उसे मोक्ष कहते हैं । 
कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा 3 एक अंग है । अतः परमात्मा ही आत्मा का 
सबसे सत्य तथा सर्वोच्च स्वरूप है । जब आत्मा जीवन-मृत्यु वेः चक्र से विमुक्त होकर 

उसी परमात्मा में एकाकार हो जाती है, तो उसी महामिलन की स्थिति को मोक्ष 
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कहते हैं । हिन्दू-शास्त्रों के अनुसार यह तभी सम्भव होता है जबकि मनुष्य को सभी 
कर्मों से तृप्ति तथा उसकी इच्छाओं का नाश हो जाता है और वह अपने को समस्त 
. सांसारिक बन्घनों से विमुक्त पाता है। इसीलिये संसार से निवृत्ति को “ही मोक्ष कहते 

हैं।। “शिव गीता में कहा गया है कि हृदय की अज्ञान-ग्रन्थि का नाश हो जाने अर्थात्‌ 
पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को मोक्ष कहने हैं। 'गीठा' में कहा गया है कि बाह्य सुख-दुखों 
की अपेक्षा न कर जो व्यक्ति अपने अन्तःकरण में ही सुखी हो जाये, जो अपने आपमें 
ही 'आनन्द' का अनुभव करने लगे और जिसे अन्तःप्रका् मिल जाये वह योगी ब्रह्म- 
रूपृ हो जाता है और वह ही ब्रह्म में मिलकर मोक्ष प्राप्त कर लेता: है । इस प्रकार 
यह स्पष्ट है कि मोक्ष पुणं ज्ञान व सत्य और अनन्त आनन्द की वह स्थिति है जिसमें 
कि आत्मा अपने चरम व परम लक्ष्य या गति परमात्मा को ग्राप्त कर लेती है। अति 
संक्षेप में, सत्य, शिव एवं सुन्दर की प्राप्ति ही मोक्ष है और भारतीयों का सम्पूणं ¦ 
जीवन-दर्शन इन्हीं सत्य, शिवं एवं सुन्दर की आराधना पर आधारित है। 


|] 
| 
° 


8; 


दर +. 
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$... . नम 
| [Dharma] 


-ऊळन 

भारतीय समाज सदा से ही धमपरायणं समाज है और संसार में अपनी इसी 
विशेषता के कारण उसका आदर है । घमं की यह परम्परा भारतीय समाज की अति 
प्राचीन परम्परा है और पूवं-वैदिक काल से इसकी निरन्तरता अविच्छिन्न रूप में बनी 
हद । धमं ही भारतीय जीवन का सर्वोच्च आदर्श माना गया- है.। यह विश्‍वास 

जाता है. कि मनुष्य के सभी. क्रिया-कलापों का अन्तिम लक्ष्य घम-संचय करना 
है। भारतीय समाज-व्यवस्था (50०४! 35००) का विकास पाइचात्य समाज के 
विकास की भाँति अर्थ या भौतिक वस्तुओं को आघार मानकर नहीं हुआ है । जिस 
प्रकार पाएचात्य समाज अर्थं व भोतिक सुख-प्राप्ति पर अवलम्बित है, अपने प्रत्येक 
कायं में भौतिक सुख को प्रमुखता देता है, उसी प्रकार भारतीय समाज घमं पर 
अवलम्बित है ¦ जीवन के प्रत्येक छोटे-बड़े कार्यं यहाँ धमं के आधार पर व्यवस्थित 
होते हैं । "धारयतीति घर्मः ।' जो समाज का, व्यक्ति का घारण करे वह घमं है।' यह 


धमं की पहली परिभाषा है। जैसे अरिन का वर्म उष्णत्व है-उष्णता न हो तो अग्नि | 


की सत्ता ही नहीं रह जाएगीं--ऐसे. ही घमं न हो, तो हिन्दू समाज भी अस्तित्वहीन, 
अर्थहीन हो जाएगा । धर्म पर ही इसकी संस्कृति अवलम्बित है। पर इस विषय में 


और श विवेचगा करने से पूवं धमं के अर्थ व प्रकृति को समझ लेना आवश्यक , 


होगा l | | . 
धर्म का अर्थ व प्रकृति 
(Meaning and Nature of Religion) a 

घर्म किंसी-न-किसी प्रकार को अति-मानवीय ($५००7-॥००३०) या अलोकिक 
(super-natural) या समाजोपरि (५7३-००३!) शक्ति परं विश्वास है, जिसका 
` आघार भय, अद्धा, भक्ति और पवित्रता की धारणा है ओर जिसको अभिव्यक्ति, 
प्रार्थना, पुजा या आराधना है ॥* - रे 

धर्म की उपरोक्त परिभाषा, आदिम और आधुनिक, दोनों प्रकार के समाजों में 
पाये जाने वाले घर्मो की एक सामान्य व्याख्या है। प्रत्येक घमं का आधार किसी 
शक्ति पर विश्वास है और यह शक्ति मानव-शक्ति से अवश्य:ही श्रेष्द्‌ है। परन्तु केवल 
विश्वास सम्पूर्ण घर्म नहीं है, इस विश्वास का एक भावात्मक (८०६०72) आघार 
का जाओ है, जैसे उस शक्ति के सम्बन्ध में भय या उसके , ण्ड का... भ॑य । साथ ही उस 


‘through prayer, worship or submission. . ः श ~—The Author. 
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शक्ति के प्रति श्रद्धा, भक्ति या प्रेम-भाव भी धर्म का आवद्यक अंग है। उस. शक्ति 
से लाभ उठाने के लिये और उसके कोप से बचने के लिये प्राना, पूजा या आराधना 
करने की यिधियाँ या संस्कार (£१४३७) भी हुआ करते हैं । इन..घामिक क्रियाओं में 
अलग-अलग समाजों में अलग-अलग तरह की धामिक सामग्रियों (९],४।०४ objects) , 
घामिक प्रतीकों (९]:४।००७ ५97७०।5) और जादूःटोने, पौराणिक कथाओं आदि का 
' समावेश होता है । उस शक्ति का, जिस पर विशवास किया जाता है, रूप और स्वरूप 
भी प्रत्येक समाज में अलग-अलग होता है । कहीं तो निराकार शक्ति की आराधना 
की जाती है और कहां उस शक्ति के साकार रूप को पूजा जाता है। संक्षेप में, इस 
शक्ति से सम्वन्धित समस्त विश्वासो, भावनाओं और क्रियाओं को ही धमं कहते हैं। 


आधुनिक मानवशास्त्र (^:।॥7०२०।०९9) के प्रवर्तेक श्री एडव्ड टायलर 

(Edward TYI07) ने ही शायद सर्वप्रथम 'सबसे कम शाब्दों में' धमं की सबसे विस्तृत 

परिभाषा प्रस्तुत की थी । आपके अनुसार, “धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास 

| 373 

` _ सर जेम्स फ़्जर (ऽ 87९5 F72९) के मतानुसार धर्मं की प्रकृति और 

भी निरिचित है। आपने लिखा है, “मं से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की 

सन्तुष्टि या आराघना समझता हूं जिनके सम्बन्ध में यह विशवास किया जाता है कि 
वे प्रकृति और मानव-जीवन को मार्ग दिखलाती और नियन्त्रित करती हैं ।'“ 


` , समाजशास्त्रीय इष्टिकोण से सर्वश्री गिलिन और गिलिन (Glin ३०० 
Gi) की परिभाषा उल्लेखनीय है। आपके शब्दों में, “एक सामाजिक समूह में 
फेन हुयं उन भावात्मक विश्‍्वासों को जोकि किसी अलौकिक शक्ति से सम्वन्धित हैं 
तथा उन बाहरी व्यवहारों, भौतिक वस्तुओं और प्रतीकों को, जो इन विद्वासों से 
सम्वन्ध रखते हैं, धमं के समाजशास्त्रीय क्षेत्र में सम्मिलित समझा जा सकता है ।”* 

>भारतीय संस्कृति में घमं का अर्थ 

(Meaning of Dharn:a in Indian Culture) 

[ संस्कृति में धमं का अर्थं अंग्रेजी शब्द 'रिलीजन! (religion) के अर्थ 
से भिन्न हैं। शएन्दिक इष्टिकोण से घमं शाब्द 'धृ' घाठु से बना है और इसका अर्थ वह 
है जो. किसी वस्तु का घारण करे या उस वस्तु का अस्तित्व बताए रखे । इस दृष्टिकोण 
से घमं किसी भी वस्तु का वह सुल तत्त्व है'जिसके आधार पर उस वस्तु की यथारथंता 

को समझा जा सकता है और जिसके आधार पर उद्भू आधार पर उस वस्तु का अस्तित्व सम्भव वस्तु का अस्तित्व सम्भव 

3 oe “Religion is the belief in Spiritual Beings.” Edward B. I 
Primitive Cuirure, John Murray, J.ondon, I933,. 9. 424. ` र 
है 4 ‘By religion...T understand a propitiation or conciliation of powers 

So म which are believed to direct and control the course of nature 

S € ‘human life.” —Sir James F ५ The Abri 
Editio i, Macmillan Co., New York, p. 50. pi et ud 

5. ‘The sociological field of religion may be fr "0 न © 
(लि Rs र ‘ regarded as includin 
those emotionalized ‘beliefs prevalent in a social group concerning the भ 


._ Matural plus the overt behaviour; material obj i i 

Ed दि Ovjccts and symbols associated with 
i et Co र sas and J, P. Gillin, Cultural Sociology, The Macmi- 
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होता है । महाभारत में स्पष्टतः उल्लेख है--'धारणाउर्म मित्याहुधर्मो धारयति प्रजाः ।' 
4450 पक करने वाले को घरमे कहते हैं, घम प्रजा को गाल कला धारण. करता हैं | इसी 

एघार ' है कि “घ्म का सिद्धान्तः 
-सिद्धान्त है | चू'कि यह सिद्धान्त सब प्राणियों की धारणा या रक्षा करता है, इसीलिए 
इसे थमं कहते हैं ।” 


वैशेषिक दशन में कहा गया है कि 'यतोऽभ्युदयनिःभेयससिद्धिः -स घर्मः ।' 


अर्थात्‌ जिससे इस लोक में अभ्युदय (लौकिक उन्नति) और परलोक में परम कल्याण 


(पारलौकिक कल्याण) की प्राप्ति हो, वह घमं है अ अनुसार, “चोदना 


_ सकणार्थो घ॒र्म:' अर्थात्‌ भगवद्‌-आज्ञा घमं का लक्षण है अथवा शास्त्र से 
- यो स्वीकृत कमं या आचरण I. तो घमं की परिभाषा 
स्थान पर घम के चार का उल्लेख यामा है---श्रुति (वेद), स्मृति, 


सदाचार, और जो अपनी आत्मा को प्रिय लगे । RT स्तर RS 
डॉ० राधाकृष्णन्‌ ने घमं की व्याख्या करते हुए लिखा है--'यह 'बु' घातु 
(बनाए रखना, धारण करना, पृष्ट करना) से बना है। यही वह मानदण्ड है जो विश्व 


को धारण करता है, किसी भी व्यक्ति का वह मूल तत्त्व है जिसके Me 
[| हे 


है। वेदों में इस शब्द का प्रयोग घामिक विधियों के अर्थ में किया गया है 
उपनिषद्‌ में धर्म की तीन. शाखाओं (स्कन्धो) का उल्लेख किया गया है जिसका. 


` सम्बन्ध गृहस्थ, तपस्वी, बह्ाचारी के कत्तंथ्यों से है। जब तैत्तिरीय उपनिषद्‌ हमसे 


धर्म का आचरण करने को कहता है, तब उसका अभिप्राय जीवन के उस सोपान के 
कत्तेव्यों के पालन से होता है जिसमें कि हम विद्यमान हैं इस अथं में धर्म शब्द का' 
प्रयोग भगवद्गीता और मनुस्मृति दोनों में हुआ हैं ।“-वैशेषिक सूत्रों में घर्म की 


परिभाषा करते हुए कहा गया है कि जिससे आनन्द और परमानन्द की प्राप्ति. हो, / 
“बह धमं है।'*“अपने प्रयोजन के लिए घमं की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते 


हैं कि यह चारों वरणो और चारों आश्रमों के सदस्यों द्वारा जीवन के चार प्रयोजनों 
(धमं, अर्थ, काम और मोक्ष) के सम्बन्ध में पालन करने में योग्य मनुष्य का समूचा 


कत्तव्य है।”* र 
धमं के लक्षण ACR 
(Characteristics of Dharma) 


, उपरोक्त विवेचन. से ही घर्म के लक्षणों का कुछ स्पष्टीकरण हो जाता है, पर 


` उसे और भी स्पष्ट रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


(!) मनु महाराज ने कहा है--'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌' (2/6) अर्थात्‌ 
समस्त वेद अर्थात्‌ ऋक्‌, यजुः, साम और अथर्ववेद धर्मे का मूल हें। श्रीमद्भागवत्‌ 
में भी स्पष्ट कहा है-- वेदप्रणिहितो घमो हयधर्मस्तहिपर्ययः' (6/]/44) अर्थात्‌ वेद 

. में कहा हुआ धर्म है ओर उससे विपरीत अधमं हैं। इस प्रकार घर्म का प्रथम व 
आधारभूत लक्षण यह है कि शारत्रप्रेरित या वेद द्वारा निर्धारित कमे ही घमं है। 
. ` (2) धर्म का दूसरा लक्षण है--क्रियासाध्यत्वे सति अयस्करत्वसिति लोकिकाः' 


अर्थात्‌ क्रिया या कमं द्वारां सिद्ध होकर कल्याणकारी होना घर्म का लक्षण है--यह 


~ 


लौकिक पुरुषों का मत है । 
6. डॉ० राधाकृष्णन्‌ धमं और समाज, पृष्ठ ।27 D6 
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के (3) घमं का तीसरा लक्षण ऐसा किया गया है भत्याणणायति, समया दयया वानेन _ 
; ` ~ तिष्ठति _झोधान्नइग्रति' अर्थात्‌ घर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है, 
” दया व दान से वह बढ़ता है, क्षमा में वह निवास करता है और क्रोध से उसका नाश 
होता है। | 
(4) घर्मं का चौया लक्षण उपनिषद्‌ के अनुसार यह है कि धर्म समस्त विइवं 
का आधार या नींव है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति के आचरण की वे समस्त वुराइयाँ 
दूर हो जाती हैं जोकि विशवकल्याण के विपरीत हैं । ५ 
5) कौटिल्य के अनुसार धर्म वह शाइवत सत्य है जोकि सारे संसार पर 
श शासन करता है। यह घम का पाँचवाँ लक्षणं है। , 
` ` (6) घमं का छठा लक्षण यह है कि “जो धमं दूसरे धर्मको -बाधा दे, वह 
घमं नहीं है बल्कि 'कुष्म' है। जो धमं समस्त घर्मो का अविरोधी है, वही यथार्थ 
_ घ्मे है ।”' जो घमं के बिल्कुल विपरीत है वह 'अघमं' कहलाता है। 
De i धर्म का सातवाँ लक्षण यह है कि स्वधमं ही श्रेय है और पराये घमं का 
EA hs ही कल्याणकारी है । गीता में श्रीकृष्ण का निर्देश है कि “पराये घमं का आचरण : 
ही सुखकर क्यों न हो, तो भी उसकी अपेक्षा स्वधर्म ही अधिक श्रेयस्कर है, 


एडी : 
के चाहे वह स्वधर्म विगुण अर्थात्‌ सदोष भले ही हो। स्वघर्म-पालन में यदि मृत्यु-हो 
। जाए तो वह भी श्रेयस्कर है; परन्तु दूसरों का धर्म भयावह या भयंकर होता है।” 
| (8) घमं का अन्तिम लक्षण यह है कि 
एक एव सुहृद्‌ घर्मो निघनेऽत्यनुयाति यः । 


शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यत्तु गच्छति] ॥ 
अर्थात्‌ एक धमं ही ऐसा मित्र है जो मरने पर भी जीव के साथ जाता है; और सब 
तो शरीर का साथ छोड़कर चले जाते है। | द 
घमे के स्रोत ' se 08 
(Sources of Dharma) 
` जहाँ तक घमं के स्रोत का प्रस है, महाभारत के अनुसार सत्यता, हितकर : 
प्रथाएँ तथा आचरण धमं के मुख्य स्रोत हैं । मनुस्मृति के अनुसार धमं के चार स्रोत 
इस प्रकार हैं---(क) वेद, (ख), स्मृति या धमंशास्त्र, (ग) धर्मात्मा लोगों का आचरण, 
2) / और (त्र) व्यक्ति का अपना अन्तःकरण । इन स्रोतों का स्पष्टीकरण इस प्रकार . किया 
| जा सकता है-- oo 
(कि) वेद हिन्दू ध्म के मूल एवं आधार ग्रन्थ हैं। “वेद” शब्द का वास्तविक ` 
_ ` अर्थं ज्ञानः है। वेद चार हैं-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवंवेद । इन वेदों में जो मन्त्र 
a हैं वे हमारे ऋषियों के दिव्य ज्ञान का प्रकाश हैं। ऋषियों ने जगत्‌ की उत्पत्ति,. 
` मनुष्य की चरम गति एवं कर्मकाण्ड से सम्बन्ध अनेक विषयों पर मानव-कल्याणार्थ 
` अपनी विश्वासपूर्ण व्यवस्थायें दी हैं.। वेदों का उद्घोष 'तमसो मा ज्योतिर्गमय” है। . 
(८ सदियों (ख) मानव-आचरण के लिये सुव्यवस्थित नियम एवं आदेक्ष का प्रतिपादन 
यों एवं घमेशास्त्रों में किया गया है। इन नियमों को यदि अपना कर्त्तव्य मानकर 
करे तो वही होगा-उसका घ्म का पालन। श्रुति (बिद) “और स्मृति (घमंशास्त्र) के - 
- ( ` अविरोधी तृ यो घर्मः स घर्म सत्यविक्रमः ॥ Ne 
3 CE-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सम्बन्ध में मनुस्मृति में लिखा है कि शति बर शि ङ्ग को अर हर 
का हा गण कला ना बा कम का 
सुख या मोक्ष को प्राप्त होता है। यश्च को पाता है और मरकर परलोक में उत्तम 


(ग) सत्पुरुष या धर्मात्मा लोगों का आचरण धर्म का अन्यतम शोत है। वेदों 


के जानने वाले प ने घर पुरुष जो आचरण करते हैं, वे व्यक्तियों का 
—तो इसके उत्तर उन्होने विकिर ने) यहा कि. र्‌ 
जा कद मार्ग ब 2/ 7 यह उत्तर दिया कि महाजन 

? घ) घमं का ब्यक्ति का अन्तःकरण है । विशुद्ध अन्तःकरण 


व्यक्ति को विशुद्ध पथ पर ही. परिचालित करता त | 
Rh रुद्ध पथ ; ता ह। अतः 5 
हमारा यथार्थ मागदर्शक बन सकता है। दै, हकः माक ४ "त 
धर्म के रूप-जीवन के कत्त व्य-कर्म घमं के रूप में 
(Forms i of Life in the Form of Dharma) 
. ` धमं के अनेक रूप हैं, इनमें से कुछ इस प्रकार हूँ_(7 ) वर्ण-धं - का तात्प 
ह ल — वर्ण-घमं - तात्पर्यं 
र Fn द्वारा निर्धारित नियमों और कत्तंव्यों का निष्प बाल करना है। जसे 
72९ ला वर्ण-धर्म है---अध्ययन, पढ़ाना, यज्ञ व बलि : आदि का विधान करना; 
स आदि को सुसम्पन्न करना तथा दान लेना। (2) आश्म-धर्म विभिन्न आश्वमवासिंयों 
कै द्वारा किये जाने वाले के्तव्य-आचरणों की ओर संकेत करता है। उदाहरणाथं, 
्रह्मचर्याश्रम में ब्रह्मचारी का धर्म यह है कि ब्रह्मचारी सूर्योदय ` से पहले उठे, गायत्री 


पड़ता है। आवस्यकता पड़ने पर देश की मर्यादा-रक्षार्थ जीवन तक 

देना देश-धम है । (5 स सा के प्रति राजा के कत्तंव्य-कर्मों का पा 
है। राजा का कत्तव्य है कि वह ऐसा काये करे जिससे-कि जनता के सुख व समृद्धि 
की निरन्तर वृद्धि होती जाये । (6) स्वधर्म अपने घम से सम्बद्ध आचरणों का बोध 
करवाता है। यदि एक व्यक्ति ब्राह्मण है तो उसका स्वघमं ब्राह्मण-धर्मे है अर्थात्‌ इस 
वर्ण से सह कत्तेंव्य-कर्मे है । (7) परम उन करत्तेंव्य-कर्मों कछ्छैओर संकेत करता 


शाकाहारी रोगी को बय ने लहसुन दे दिया, तो अच्छे होने पर भी he 

- .खाद्य नहीं हो गया। इन सब धमं के सम्बन्ध में हम _ में अदसु उसका 5 So 
विवेचना करेगे । - र र Ea i सास > 
भारत में जीवन का धामिक आधार. |. 7 

. (Religions Basis of Life in India) - ra RR 


` “भारतीय जीवन का मूल आधार घम ही है। भम को निकालकर ५५. ह Ue 
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जीवन की कल्पना आज भी नहीं की जा सकती, क्योंकि मारत की 82 प्रतिशत जन- 
“ संख्या गाँव में निवास करती.है और गाँव की जनता आज भी धर्मपरायण है। भारतीय 
मान्यता यही है कि ध्म के विना जीवन को बनाये रखना ही असम्भव है--“घमं एव 
' हतो हन्ति-धर्मो रक्षति रक्षितः’ अर्थात्‌ घर्मं का जो नाश करेगा, घमं उसका नाश कर . 
. ` देगा; पर जो धमं की रक्षा करता है, धमं उसकी रक्षा करता है. यह प्राचीनतम 
a सिद्धान्त भारतीय जीवन के प्रत्येक पक्ष में प्रत्यक्ष है । इसीलिए उपदेश यही है कि 
or ह “र्मे के अनुसार चलो । परमेश्वर के सम्मुख नञ्ज रहो, यह दासता भी कल्याणमय 
x है क्योंकि इसी दासता के माध्यम से तुम्हें अपने जीवन में 'परम' (मोक्ष) की प्राप्ति 
होगी ।” भारत में जीवन का घामिक आधार इसी से स्पप्ट है। फिर भी निम्नलिखित 
विवेचना इस सम्बन्ध में और भी उपयोगी सिद्ध होगी-- ; ल 
| .. ! जगत्‌ जोवन का आरम्भ ओर घर्म -जगत्‌ और जीवन का आधार भी 
.घ्॒म है भारतीय मान्यता के अनुसार इस विश्व और ब्रह्माण्ड का सृष्टिकर्ता केवल एक 
ईक्वरः (ब्रह्मा) है । मनु जी की मान्यता है कि इस जगत्‌ की उत्पत्ति का मूल कारण 
परमात्मा है। उनके अनुसार सृष्टि के आरम्भ होने से पूर्व जगत्‌ सम्पूणं भू-अन्धकार- 
 - मंग था। स्वयं परमात्मा इस स्थिति को सहन न कर सके और उन्होंने अपने पराक्रम . 
E ` सेअन्धकार को आलोक में-बदला। इस प्रकार यह सम्पूर्ण जड़ तथा . चेतन जगत्‌ 
त. उसी स्वंशक्तिमान परमात्मा की अभिव्यक्ति है ।- मनु के अनुसार यह संसार मायामय 
तथा सारहीन नहीं अपितु मानव-जीवन के लिये घम तथा कर्म-क्षेत्र हैं। इसी संसार 
' में अपने धर्मानुसार आचरण के द्वारा ही जीवन के- परम लक्ष्य अर्थात्‌ 'परम सत्य” 
की ओर बढ़ा जा सकता है । - 5 
' वेदान्त Ls अनुसार जीव ब्रह्म का ही अंश है। गीता में भी कहा गया 
है --“ममवांशो जीवभ्नुतः ` सनातनः” (5/7) अर्थात्‌ आविर्भाव के पहले 
जीव ब्रह्म के अन्तर्गत रहता है, अतएव ब्रह्म ही रहता है। फिर ब्रह्म से पृथक होकर 
शत-सहस्र जन्म-जरा-मरण के प्रवाह में असंरूय-सुख-दुःख, 'पाप-पुण्य तथा 'धमं - ज्ञान से 
-अभिन्ञता प्राप्त कर जीव की जीवन-यात्रा एक दिन समाप्त होती है और उस .दिन 
फिर वह परम ब्रह्म में आ मिलता है। इस प्रकार फिर आओ मिलने की अवघि मनुष्य 
द्वारा किये गये धर्म-कमे पर निर्मर करती है। घमं के अनुसार कम मनुष्य को जीवन- 
: मृत्यु केचक्कर सेः मुक्ति देता है और उसे ईश्वर से एकाकार होने में मदद करता . 
£ स - क प्रकार जीवन धमं से ही आरम्भ होता है और घमं में ही उसका अन्त 
ग है i 2 22 


| भारंत में जीवन का घामिक आधार इस बात से भी स्पष्ट है कि हिन्द-जीवन- 
पे हा मनुष्य हे लाना के सार को मम कहा गया है। ह हाला 
- ` का ही एक अंग है। सम्पूर्णं जगत्‌-इस महान्‌ its -आत्मा ब्रह्म से ही निकलता है और _ 
` - उसी में फिर विलीन हो जाता है। जैसे नदिया समुद्र में से उत्पन्न होती हुँ झा बाद. 
= र ' .उसी' bi लोटकर व उसी में. र मिलकर स्वयं समुद्र बन जाती हैं, उसी-प्रकोर आत्मा 
` का भी रादि और अन्त दोनों ही परमात्मा है, क्योंकि आत्मा स्वयं परमात्मा का ही 
छ एक अभिन्न अंग है। जब उस परमात्मा ने एक से अनेक होने की इच्छा की तभी यह. 
जगत्‌ तथा उसके असंख्य जीवों ने उसमें से जन्म लिया।. अतः जो. पस्मात्मा है; व॑ 
आत्मा है, भोर जो आत्मा है वही ठा क स भा है यही उम. हो हो। 


695 
486 0. ५ [ _ . 
a & अ इसलिये, गीता के अनुसार यह आप अमर 


है 
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है । केवल शरोर नष्ट हो जाता है, | 
र ह हैं, आत्मा तो सदैव बनी नहीं 
मरती । २ से क्या डर, डर तो एक मात्र भगवान्‌ से द i उ - 

न्रुओं का जीवन ही नहीं, मुसलमानों का जीवन भी धर्म पर ही 

-इस्लाम का अर्थ होता है समर्पण अथवा 


चतुर्थी, जन्माष्टमी, तीज, करवाचौथ आदि हिन्दुओं के ह , नागपंचमी, गणे णेश . 

ह म होली ह ली च 

दहरे में डा की. पूजा--इन त्योहारों के बल वली में लक्ष्मी-गणेश की: पूजा, . . ` 

त्यौहारों, जैसे ईद, वकरईदं आदि . में नमाज ois है लक क ट 
त्येक - 


त्यौहार पर गुरु ग्रन्थ साहव का पाठ किया जाता है एवं लोग गुरुद्वारा में माथा दन. 
५ आया टेकने - 


“ज्यादा डूब नहीं जाते कि अपने मालिक उस - ईश्वर को भूल 
नन कर त तभी सार्थक होता है Fe ल रि 
` ` याद करते हैं। ` ` - है। ह्म ड्व में ही नहीं, सुख में भी उसे समान रूप से, क 
``. _ -.3. जोवन के कत्तव्य-कमं तया घर्म--भारतीय-जीवन के जिः gE 
कत्तव्य हैं वे भी सब धम पर ही आधारित हैः pads os भी. प्रमुख 
` _ तदित कर्म ही धर्म हैं। सत्य, अहिसा, अस्तेय, बरह्मच, तयार आदि सावो; न र 
. कम है और इन सबका आधार घम ही है। जीव॑न के “आधारभूत कत्तेव्य- बह ह हापा कणो ते अ 
ट का. स्थान उल्लेखनीय है।. निर्थक है जोकि द. ब्य-कम में यज्ञ... 
“अयवार ब्म ही है। महषि जेमिनी .ने यज्ञ को 'र्मस्वरूप मांना है । यज्ञ-विहीन सदर 
„~ चार भी स आ ह पान अयमं ही है (.यज्ञों के समुचित. अनुष्ठ जुष्ठान-से- ह ` 
हे त्‌ स्व हु 5 में | . : 
“प्रत्येक हिन्दू के अपने जीवन मे: +स्तव में घामिक आधारं पर निङ्चित 
- हिन्दू के जीवन में: इहलोक और परलोक द वि समन स्लिम iE नैतिक निर्चित 
होते ह । इन नैतिक क्यों को हो मु ने बहा है. उख नैतिक क्व्य 
यज्ञ पाँच हैं-- ब्रह्मयज्ञ, पाप पिलुय जे देवभज्, भूतयज्ञ तंथा- नृयज्ञ । ब्रह्मयज्ञ को अनुसारःये. 
- “या वेद्मध्यन.व वेः के उच्चारण द्वारा पिय को- पितरों के ठप पिन आठला 
करके, आ को प्रेतात्माओं को बलि तथा भोजन, जानवरों. कीडे सन न समित्रः 
सा वीर ता नाको को भोजन देकर तथा नृयज्ञ को आतिथ्य Kd गि 
म्पन्न किया जाता ह। इस प्रकूर हिन्दू-जीवन के समेस्ते कत्त'८ 5 “लबा | 
. आधारित हैं। ` ka i 3 | के. समस्त कत्त व्य-कर्म बम पर ही : 
... मुसलमानों में भी. स्थिति बहुत-कुछ यही.है। करान के न. 2 ; ^ . 
` . 'इसेमे नहीं है कि तुम केवल नमाज जी स सारे ईसा , 
र de तस्‌ 


= 
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दिन, देवदूत, कुरान और पेगम्बर में विश्वास) इन पर विशवास रखते हुए जो लोग 
भी अल्लाह के प्रेम के लिये अपना घन अपने भाई-बन्धुओं, अनाथों, निर्घनों, यात्रियों 
तथा भिखारियों को व कैदियों को छुड़ाने के लिये देते हैं और जो प्रार्थना करते हूँ 
तथा दान देते हैं, और .जो अपने अनुवन्ध या इकरार पूरे करते हैं, और जो विपत्ति, 
कठिनाई तथा अशाग्ति के समय घेयंशील होते हैं ओर जो अल्लाह या कुरान के 
नियमों से डरते हैं, वे सब सदाचारी हैं [” मुस्लिम मान्यता के अनुसार जीवन के 
उच्चतम आदशों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति कुरान के अनुसार जीवन व्यतीत करने से ही 
सम्भव है। ; 
. ˆ 4. जीवन-पथ के संस्कार और धमं--व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा . 
वौद्धिक शुद्धि, सुधार या सफाई के लिये किये जाने वाले अनुष्ठानों को ही, संस्कार 
कहते हैं। संस्कारों के माध्यम से ही एक व्यवित समाज का पूर्ण विकसित सदस्य बन 
सकता है | पर जीवन पथ के ये सभी संस्कार किसी-न-किसी रूप में धम से सम्वन्धित 
व घर्म पर आधारित होते हैं।. वास्तव में घामिक आधार पर व्यक्ति के जीवन को 
परिशुद्ध तथा पवित्र बनाने के उद्देश्यं से ही संस्कारों का जन्म हुआ है। इस प्रकार 
जन्म से लेकर मृत्यु तक सम्पूर्ण जीवन ही धमं-पर आधारित हो जाता है। दो-एक 

- उदाहरणों द्वारा इसे प्रमाणित किया जाता है। जन्म के दसवें अथवा बारहवे दिन शुभ | 
तिथि, नक्षत्र एवं मुहुर्ते को देखकर बच्चों का नामकरण संस्कार किया जाता हैं । 
नाम प्रायः देवताओं, कुल-देवता, ग्राम-देवता आदि के आधार पर रख दिये जाते हैं। 
जब किसी दम्पति के बच्चे जीते नहीं हैं तो वे किसी विशेष देवी-देवता की मिन्नत 
करते हैं और उन्हीं के नाम पर बच्चे का नाम रख लेते हैं । मानव-जीवन का प्रथम 
परिचय नाम है ओर भारत में उस नाम पर भी धर्म की छाप देखने को मिलती है। 


` यदि हिन्दू अपने बच्चे का नाम रामप्रसाद या कालीचरण रखते हैं तो मुसलमानों के . 


नाम मी अल्लारक्खला अथवा खुदाबरूश होता है । भारत में जीवन के धामिक आधार 
का इससे उत्तमः प्रमाण और कया हो सकता हू? स्मरण रहे कि हिन्दुओं में इस 
नामकरण संस्कार में, पूजा, हवन.आदि भी होता है और मुसलमानों में. बच्चे के जन्म 
के चालीसवें दिन जो चिल्ला' संस्कार किया जाता है उसमें भी नमाज पढ़ना और ' 
अल्लाह से दुआ माँगना संस्कार का आवश्यक अंग होता है। हिन्दुओं में पण्डितजी 
और मुसलमानों में मुल बच्चें का नाम रखने आते हैं। इस प्रकार भारत में 
जीवन का आरम्भ घर्म को साक्षी बनाकर ही होता है। 
5. झक्षिक जीबन और धर्म--सफल जीवन के लिये शिक्षां एक आवश्यक शर्त ' 
है और भारत में बच्चे के जीवन में यह. विद्यारम्भ भी धामिक आधार पर ही होता 
है। हिन्दुओं में इसे पट्टी-पुजन और मुसलमानों में, ब्रिसमिल्ला कहा जाता है। इन 
` संस्कारों के नाम से ही स्पष्ट है कि.दीक्षिक जीवन का' भी इस देश में एक घार्भिक 


` ` आघार होता है। हिन्दुओं में.इस संस्कार के अवसर पर विधिवत्‌ पट्टी को पूजा जाता 


Si, 


“ 
- > 


है और फिर वच्चे का.हाथ पकड़कर उसी ट प्र उससे ज या अन्य कोई देवी- ' <: ः 
\ | मुल्लाजी बच्चेसे 


र 
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को करनां होता है.! मुसलमानों में विवाह एक शिष्टं सामाजिक' समझौता है, फिर . 


भी निकाह (विवाह संस्कार) के समय मुल्ला या काज़ी जी की उपस्थिति न-कुछ 

र्‌ ठ कुछ- 
घामिक आधार की ओर संकेत करती हैँ । हिन्दुओं में यह आधार बहुत ही ठोस है। 
यह बात इसी से स्पष्ट है कि हिन्दुओं में पत्ती को धर्म-पत्नी व पति को पति-देवता 
कहा जाता है | देवी य-भमकन्‌-स्वेच्छा-से दो रूप 


स गएं--वाम भांग के अंग से स्ती और दक्षिण भाग के अंग से पुरुप बने । इन दोनों - 


ग के बिना सृष्टि का कोई काम सम्पन्न नहीं होता। विवाह उसी धामिक 


काये की अभिव्यक्ति हँ । विवाह का प्रथम उद्देश्य घामिक र लात पका आज का पालन है । इन . . 


धामिक कत्तंव्यों को ही 'यज्ञ” कहा गया है और पत्नीहीन यज्ञ 


--नहीं-होता । हिन्दू-विवाह का दूसरा उद्देश्य पुत्र-प्राप्ति है । महाभारत में स्पष्ट रूप |. 


में कहा गया है कि जो पुरुष सन्तान उत्पन्न नह करता च करता वंह अधामिक होता है । सन्तान | _ 


को जन्म देना बड़ा धमं है--इसकी तुलना में अग्निहोत्र, तीनों बेद बिल्कुल नगण्य 


` हैं। सन्तान ही तीनों वेद हैं और सदा बने रहने वाले देवता हैं । दुस्त्रर संसार-सागर 


को पूत्र की नोका-से पार किया जा सकता है। स्वगं में बने रहने के लिये तथा 
' नरक से बचने के लिये पुत्र. आवश्यक है । पुतरप्राप्ति ऋण है, इसे न चुकाने पर पत्र 

के अभाव में पिता पृत्‌ . नामक नरक में जाता हैं और उससे पितर पिण्डदान 
अभाव में भूखे-प्यासे “मरते हैं । व्यासस्मृति में गृहस्थ या पारिवारिक जीवन को: 
सर्वश्रेष्ठ बताते हुये यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सच्चे दिल से. गहस्थ-धर्म 
का पालन करने वाले को घर में ही कुरुक्षेत्र, हरिद्वार तथा केदार तीर्थं मिल सकता 
है । पारिवारिक जीवन के धार्मिक आधार को दर्शाने/के लिये इससे बड़ा प्रमाण और 

क्या हो सकता है । 0 ब 
7. आर्थिक जीवन और घर्म--भारत में आथिक जीवन का भी धामिक 


` आधार है। हिन्दुओं में लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है. और यह विश्वास . 


“किया आता कि si या निर्धन होना पूर्णतया इसी देवी माँ की कृपा पर निर्भर 
करता है नगरों तक में व्यापारी, दुकानदार आदि: व्यवसाय कों आरम्भ करने के 
दिन पूजा-पाठ, हवन कोतन आदि करवाते हैं, प्रतिवर्ष दिवाली की शाम को दुकान में 


- 'लक्ष्मो-पूजन तथा कारखाने में अन्य अवसर पर श्रमिकगण विश्वकर्मा का पूजन करते 


हैं; दशहरा या अन्य किसी अवसर पर हर साल नया बही-खाता आरम्भ करने से 


पूवं उसकी पूजा की जाती है। शिल्पकार वर्ग अपने औजारों की पूजा तथा द 
किसान अपने हल-ब्ैल व खेत की पूजा नियमित रूप से आज भी करते. ब न 


सबसे यह स्पष्ट है कि हमारे आथिक जीवन पर घमं का वास्तव में अत्यधिक प्रभाव 


~ 
हे 


है। इतना ही नहीं, धमं के पालन में अर्थ के महत्व को भी स्वीकार किया,गया हैं। | 
महाभारत में लिखा हुआ है कि. धर्म का पूर्ण रूप से पालन काफी सीमा तेक अर्थ परर ` ` 


° निर्भर है। जिसके जीवन में अर्थ का साधन नहीं है वह अपने घामिक कर्तव्यो अर्थात्‌ 


. 
: 2 
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नहीं कर सकता.| इसलिये निर्घनता. को एक ईश्वरीय अभिशाप ही. माना गया है । 
उसी प्रकार धर्म-विरुद्ध तरीकों से घन कमात्रे-को पापः माना जाता है। इसीलिये घूस 
) सेना पाप है और ऐसे लोग ईश्वरीय दण्ड के भागीदार.होते हैं । इस्लाम घमं भी घूस , 
“लेने और सूद कमाने को बुरा बताकर उसकी स्वीकृति नहीं देता। 


8. राजनीतिक जीवन और घर्म-९भ्राचीन भारत में राजनीतिक. जीवन का 
भी एक घामिक-आधारं-होताः था । प्रत्येक राजा के दरबार में एक राजपुरोहित या 
. राजगुरुं होता था जिसकी आज्ञा का पालन राजा-भी करता था; शांसन-कायं में भी 
राजा अपने राजगुरु से परामर्श करता था ।.परम्परागत रूप में राजनीतिक जीवन के 
' धामिक आधार का एकं और प्रमाण'“राजधमं” की अवधारणा में देखने को मिलता 
है। राजघमं राजा के कत्तंव्यों को बताता है ।) विष्णुस्मृति के अनुसार राजा. का 
प्रमुख कत्तव्य प्रजापालन अर्थात्‌ - प्रजा के अधिकाधिक सुख, शान्ति और समृद्धि के 
लिये प्रयत्नशील रहना, दुष्टजनों को दण्ड. देना तथा धमं की रक्षा करना है | आधु- 
` तिक समय में राजनीतिक जीवन का घामिक आघार वहुत-कुछ दुर्बल हो गया है, पर 
फिर भी आज भी प्रजातन्त्रात्मक राज्य तक में जनता के प्रतिनिधि . (संसद्‌ तथा 
` ` विधानसभा के सदस्य) ईस्वर के नाम पर ही.अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ 
लेते हैं और राजनीतिक नारों में मानव-घमं के प्रति अपनी निष्ठा. को व्यक्त करते हैं। | 
हिन्दू महासभा, अकाली दल, मुस्लिम लीग आदि कुछ राजनीतिक पार्टियों का मूल 
` आधार धर्म ही है। कहा जाता है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्वं पाकिस्तान की माँग 
को “इस्लाम खतरे में है! का नारा लगाकर ही प्रभावशाली बनाया गया था। आज़ 
भी अनेक राष्ट्रीय नेता राजनीतिक कार्यो (जैसे मन्त्रिमण्डल को. शपथ दिलवाने, 
. विधानसभा का सत्र बुलाने, मुख्यमन्त्री. पद को स्वीकार करने तथा लोकसभा को 
अंग करके फिर से मब्यावधि चुनाव करवाने) के मामले में दिन, तिथि; नक्षत्र, मुहुतं 
तथा अन्य घामिक विधि-विधानों को मानते हैं और अपने भविष्य-भाग्य के बारे में 
ज्योपिषियों से परामश करते हैं। इन सब बातों से-राजनीतिक जीवन का. घामिक 
आधार स्पष्ट: हो जाता है। 55 75 काट 5 


9, जीवन का अन्त और धर्म--भारत में केवल जीवित अवस्था में ही जीवन 

` घमं पर आधारित नहीं है अपितु जीवन का अन्त हो-जाने अर्थात मृत्यु के बाद भी 

जीवन” (अगर हम उसे जीवन,माने) घर्म पर आधारित है।` व्यक्ति के मर जाने . 
- पर जो अन्तिम संस्कार किया जाता है वह भी धर्म पर ही आधारित होता है। _ 
` हिन्दुओं में मर रहे व्यक्ति. को भगवान्‌ का नाम लेने को कहा जाता है अथवा .' 
«भगवान्‌ का नाम कहकर या रामायण आदि धर्मंग्रन्थ- को पढ़कर. सुनाया जाता. है, 
. “उसके मुह में गंगाजल दिया जाता है, उसके शव को "रामनाम सत्य है!” कहते हुये 

- ` श्मशान,घाट तक ले जाया जाता है, उसकी देह की अस्थिग्रों या जली हुई राख को | 
` „ गंगा अथवा अन्य किसी पवित्र नदी में बहा दिया जाता है, तेरहवीं के दिन हवन 
` आदि किया जाता है। मुसलमानों में.भी 'जनएजा' पढ़ना, 'फातिहा' पढ़ना आदि 
द iS संस्कार के आवश्यक बंग हैं। इससे भी घामिक आघार का ही पता चलता है। - 


यु'के वाद.जीव को उसी 'समय नए ₹ लेती ` 

है| मल्यु के बाद जीव को उसी समय दूसरी देह मिल जाती है, : 

। वह तेज-प्रधान या वायु. अधान'अतियाहिक' देहू है, “पर वह नह 
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करके जीव अपने पाप और पुष्य के अनुसार विविध पितृलोक अथवा देवलोक. के | 


विभिन्न स्तरों में पहुंचता है और वहाँ दुःखं-सुः ग्‌ 
दुःख-सुख का.भोग करके पुनः नियत 
विधान से यथायोग्य स्थूल-देह को प्राप्त होता है। अन्त में यह जीवन-मृत्यु का जे | 
- समाप्त हो जाता है और आत्म का परमात्मा के साथ महामिलन घटित होता है 7 { 
ईश्वर की देन यह्‌ जीवन, अन्त में ईश्वर. में ही विलीन हो जाता है। ` ४ 


: उसी प्रकार इस्लाम घमं की मान्यता के अनुसार अल्लाह की इच्छा का पालन 


_करने का पुरस्कार मुसलमानों को परम आनन्द के रूप में प्राप्त होता है। वे लोग, . 


जो उनके सन्देश में विशवास नहीं करते और उनकी इच्छा को मुला देते हैँ, 

भागीदार र दण्ड 

भागीदार बनते हैं; जीवन के अन्तिम दिन मनुष्य के कर्मों का न्याय होता है | कोई - 

नहीं जानता कि वह दिन कब आएगा; पर जब आता है तो सभी को अल्लाह के - 

सामने हाजिर होना पड़ता है। तब उनके कर्मो का न्याय होता है और अपराधी को . 
दण्ड दिया जाता है, जबकि घमंश्षील लोग अनन्त आनन्द भोगते हे। ' | 


श्र 
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6 - वर्णा्म-व्यवस्था--वर्णं 


-[Varnashrama System-——Varna | 


'वर्णाश्रस' काअर्थं 
(Meaning of Varnashrama) . | द 
संसार की अन्य अनेक संस्कृतियों में भौतिकवाद पर अत्यांधकं बल देकर जीवन 
के अध्यात्म पक्ष की उपेक्षा की गई है। परन्तु, जैसाकि पहले ही स्पष्ट किया जा 
चुका है, आारतीय.संस्क्ृति में भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में एक अपूर्द समन्वय 
स्थापित किया गया है। 'भारतीयों-ने सदैव ही पारमाथिक और व्यावहारिक का 
« ` अन्तर समझा दै । पारमार्थिक सुख को सर्वोच्च सुख मानते हुए भी वें जानते थे कि 
' इहलोक के सुखों और कल्याण की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ।' हिन्दू-जीवन-दर्शन में 
सांसारिक अभ्युदय या समृद्धि और अध्यात्म-भावना के इस समन्वय का परिणाम उसे 
सामाजिकं व्यवस्था का विकास था, जिसे “वर्णाश्रम” कहते हैं। यह वर्णाश्रम. दो शब्द 
“वर्ण तथा “आश्रम” से मिलकर बना है और इनमें से प्रत्येक शब्द हिन्दू सामाजिक 
व्यवस्था के दो पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था 
में वर्ण और आश्रम समाजरूपी भवन के दो सुहढ़ आधार या स्तम्भ थे जिन पर आय 
लोगों का व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन आधारित था। और भी स्पष्ट रूप से यह 
उणा सकता है कि इस देश के सां्ात्कृतधर्मा ऋषियों ने समष्टि और व्यष्टि के कल्या- 
" » वृणश्चिम-व्यचस्था को जन्म दिः बणाश्चम का तात्पय है वर्ण-व्यवस्था एवं ` 
आश्रम-व्यवस्था । इसे वर्णाअम-धमं भी कहते हैँ । घमं. का तात्पर्यं यहाँ नैतिक कत्तंव्य 
जीवत में व्यावहारिक नैतिक नियम है। वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पूर्ण समाज 
५ के सदस्यों को चार वर्णों--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र--में विभाजित किया गया 
था और प्रत्येक वर्ण के लिये कुछ निययों व कक्तंव्यों को निर्धारित कर दिया गया था 
और प्रत्येक से यह आझा की जाती: थी कि उनु नियमों को अपना “धमं? या 
नैतिक ,कत्तंव्य समझकर उनका पालने केरेगा । यही वण-व्यवस्था या वर्ण-धर्म था जिस 
अकार वर्ण व्यवस्थाके अन्तर्गत समाज को चार भागों में विभाजित कर दिया गया 


ता ओर सम्पण हिन्दू सामाजिक व्यवस्था मती ह चारों ओर सम 
_ ~ (Yarma-Ashrama Dharma is the pivot around hi र `. 
Hi ल ट ind which the entire .: 
CR 800 Som 7e४०।४९8)। वर्णाशरम-व्यवस्था को “घर्म की सज्ञा इसलिये. 
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दी गई है क्योंकि चारों वर्ण इस व्यवस्था के अनुसार चलने या अपने को ढालने के 
. काम को अपना परम और पवित्र कत्तव्य समझें । आगे के पृष्ठों में. वर्णःघमं तथा 
आश्रम-व्यवस्था के महत्व की अलग-अलग विस्तृत विवेचना की गई है, जिससे यह . 
स्वतः स्पष्ट सा है कि हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में वर्णा्रभ-घम एक घुरी की 
भाँति क्यों या कैसे है। यहाँ तो इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि_वर्णं-व्यवस्था का 
-उद्ेष्मः सामाजिक संगठन, सुव्यवस्था एवं समृद्धि के हेतु समाज को चार भागों में 
_ बाँटना और यवस्य का उद्देस्य है का उद्देश्य है व्यक्तिगत जीवन को समुन्नत करने के 
लिये जीवन कौ चार Fs में विभाजित क़्रना । आश्रमव्यवस्था का उद्देश्य. एवं . ` 
महत्व इस इष्टि से वैय था, जबकि वर्ण-व्यवस्था में आधारभूतं प्रेरणा का स्व- 
रूप सामाजिक था। वास्तव में दोनों ही एक प्रकार के घमं हैं और वह इस अर्थ में _ 
कि इनमें से प्रत्यक व्यवस्था के आदशं के अनुसार प्रत्येक समूह या व्यक्ति से कुछ 
निश्चित सामाजिक-नैतिक कत्तंव्यों का पालन करने की आशा की जाती थी, जिससे 
कि आत्महित के साथ-साथ सामूहिक एवं -सामाजिक हित की अभिवृद्धि सम्भव हो 
सके । इस इष्टि से ये दोनों ही व्यवस्थायें व्यक्ति तथा समाज के संगठन व समुद्धि से | 
सम्बन्धित है। इसलिये इन दोनों को एक संयुक्त शब्द 'दर्णाश्रम' व्यवस्था या घ॑ . 
द्वारा अभिव्यक्त किया. जाता है और दोनों को समष्टि के अन्तःसम्बन्ति तथा अन्तः | 
एकीकृत भाग के रूप में देखा और अभ्यास में लाया जाता है। स्तर 
. . भारतीय आदश के अनुसार व्यक्ति तथा समाज के सर्वागीण विकास के लिये 
वर्ण और आश्रम-धर्म का पालन करना आवस्यक है। वर्णाश्रम-घर्म का पालन करके 
ही व्यक्ति अपनी तथा समाज की प्रगति में योग दे सकता है, क्योंकि वर्ण-धमं के 
पालन से समाज के als [मुहों में अनावश्यक प्रतिस्पर्द्धा समाप्त हो जाता है और 
प्रत्येक वर्ण सा हिक एवं हित की अभिवृद्धि . के लिये प्रयत्नशील होती है 
और आश्रम-घरम के पालन के द्वारा मनुष्य में वे गुण एवं शक्तियां उत्पन्न होती हैं 
जिनकी सहायता से व्यक्तिगत जीवन को समुन्नत तथा जीवन के परमलक्ष्य मोक्ष को 
ही प्राप्त नहीं करता बल्कि सामाजिक कल्याण व सेवा. से सम्बन्धित अनेक कार्यो को 
सुचारु रूप से सम्पादित कर सकता है । इसीलिये यह व्यवस्था.घमं.है ओर इस धमं 
का पालन सबके लिये आवश्यक व आदश है। ह र 
Si "क्त विवेचन से स्पष्ट है कि आर्य संस्कृति के मूल तत्वों में जो स्थान चार | 
आश्रमों का है, वही स्थान चार वर्णों का भी है। इस अध्याय में हम केवल वणं- 
व्यवस्था के सम्बन्ध में एवं अगले अध्याय में आश्रम-च्यवस्था के सम्बन्ध में पृथक- 


पृथक्‌ विवेचना करेगे ।. 


-वर्ण-व्यंवस्था 
। (Varna System) 
“ ` प्राचीनकाल में वर्णव्यवस्था इस देश की संस्कृति तथा सामाजिक संघटना 


का प्राण थी । परन्तु यह व्यवस्था आज की जाति-व्यवस्था से बिल्कुल ही भिन्न थी। क्‍ 


जैसाकि ऊपर बताया गया है वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत समाज परम्परागत चार वर्णों- 

ह नर विभाजित किया गया था। समाज को केवल 

| ही विभाजित करने का एक वैज्ञानिक उद्देश्य भी ढूढा जा सकता है। 

` ज्ञान, रक्षा, जीविका तथा सेवा मनुष्य की ये चार स्वाभाविक इच्छायें हैं। आये- 
SE Sra ३ हि 5 
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सामाजिक व्यवस्था के विशेषज्ञों का कथन है कि इन्हीं चार इच्छाओं या मानव- 
प्रवृत्तियों की पूति के लिये ही समाज चार भागों में विभाजित किया गया था। इस 
प्रकार समाज को चार भागों में विभाजित करने:की परम्परा केवल भारतवषं में ही. 
अनोखी नहीं है बल्कि अन्य प्राचीन संस्कृतियों में भी इसका दशन स्पष्टतः होता है। 


Te रण का अर्थ | -/ 
(Meaning of Varma) © © 


प्रायः ‘जाति’ और “वर्णः इन दो अवघारणाओं को लोग एक मान लेते हैं और 
एक ही अर्थ में इन दोनों का प्रयोग भी करते हैं। परन्तु वास्तव में यह स है और 
, . ये दोनों अवधारणायें एक-दूसरे से भिन्न हैं। 'वर्ण' शब्द का अर्थ रंग और दोनों 
ही होता है। अधिकतर विद्रान्‌ जो भारतीय जाति-प्रथा की उत्पत्ति में प्रजातीय ` 
सिद्धांत को मानते हैं 'वर्ण' शब्द को रंग के ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। साहित्यिक 
दृष्टिकोण से वर्ण शब्द 'बुञ्ञ. वरणे' या वरी' घातु सें बना है जिसका अर्थ है वरण 
करना या चुनना । हो सकता हैं कि यह छुमाव पेशे के चुनाव की ओर इशारा करता 
. है और इस रूप में वर्ण का अर्थ.उस समूह से था जोकिःएक विशेष प्रकार के पेशे को 
, - अपनाता था या समाज द्वारा निर्धारित कुछ निरिचित कार्यो को करता था। सांख्यं- 
दर्शन आदि में वर्ण शब्द को एक विशेष प्रकार कें रंग से सम्बन्धित कर दिया गया 
है और प्रत्येक वर्ण का एक विशेष प्रकार का रंग माना गया है।. इसी प्रकार सांख्ये- 
८ दर्शेन के आधार पर यह कहां जा सकता है कि रूप या रंग का नाम ही वर्ण है। 
इसीलियें पुराणों में भी कई जगह शुक्ल: ब्राह्मण, रक्त क्षत्रिय पीत वैश्य और कृष्ण 
) ८. शूद्र लिखा मिलता है। इसके कारण के विषय में विस्तृत विवेचना हम .आगे करेंगे 
° डॉ० शर्मा ने लिखा है.कि वेदिक साहित्य में वर्ण शब्द का प्रयोग ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वस्य और शूद्र इंन चारों वर्णों और -इनके घर्मो एवं गुणों के वर्णन के अर्थ में 
ही किया गया मालूम-पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हिन्दू समाज को चार हिस्सों 
« में बांटने की प्रणाली को य वस्था कहते हैं। चू कि वैदिक काल के लोगों के सिये. 
र नथा कि वे शारीरिक लक्षणों को ठीक माप सके, इसलिये यह आशा 
नहीं की जा सकती है कि वर्ण का अर्थ रंग या प्रजातीय भिन्नता हो सकता है। इससे 
* यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि “वर्ण” शब्द मुख्य रूप से कर्मों और गुणों का वर्णन 
क उनको स्वीकार करने या एक वर्ण को स्वीकार करने के बाद उसके गुणों और | 
कर्मो को निमाने की प्रेरणा देने के लिये ही प्रयुक्त हुआ है। म 
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~ 


द यास्काचाय ने निरकंत में वर्ण बन्द की उत्पत्ति के विषय में कहा है, 
`~ कि बर्ण शब्द की उत्पत्ति वरण अथवा बूताव करते का अर्थ दने वाले ब र 


Se rs 00720, 238 907 कर्ण 
. चन्दे का प्रयोग रग के लिये र = बह 
कहा जा सकता है कि,ख्प या.रंग का नामं ही. बण है.। इसीलिये : पुराणों भें भी कई 


` . जगह शुक्ल ब्राह्मण, रक्त क्षत्रिय, पीत वेश्य और, कृष्ण' शद्र लिखा मिलता है । श्री 
` कोने के अनुसार वर्ण सब्द का प्रयोग गौर वर्ण आयां बना के वर्ण दासों ई लिये 
थ होता था। बाद में क प्रयोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र इन चारों सामाजिक ` 
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` मोटे तोर पर हम यह कह सकते हैं कि वर्ण. सामाजिक विभाजनं की वह - 

- व्यवस्था है'जिसका आधार जन्म उतना नहीं जितना कि कर्मे का विभाजन रंग के 
आधार पर नहीं हो सक्ता, इस विभाजन का आधार तो गुण, प्राकृतिक स्वभांव और 
अवृत्ति ही हो सकता है। सामाजिके व्यवस्था व संगठन को बनाये रखने के लिये यह 

. आवश्यक था कि सामाजिक कार्यों का विभाजन किया जाए जिससे कि एक के. कायों 


में दूसरा अनावश्यक रूप में. हस्तक्षेप न करे। इसी उद्देश्य से कर्मों और गुणों के ` | ; 


आधार पर समाज के संदस्यों की विभिन्न समूहों में वाँट “देने की जो व्यवस्था चालू 
की गई उसी को वणं-व्यवस्था की संज्ञा दी गई । अतः-वर्ण-व्यवस्था सामाजिक कार्यों 
' के कत्तंव्यों. को. विभिन्न समूहों में विभाजित करने की वह व्यवस्था है जिसका आधार | 
प्राकृतिक प्रभाव व गुण हैं। वर्ण, व्यवस्था श्रम-विमाजन की सामाजिक व्यवस्था का | 
ही दूसरा नाम है । निम्नलिखित विवेचना से यह वात और भी स्पष्ट हो जाएगी । 
वर्ण मेंनिहितदशंन _ ` , 
- (Philosophy of Varna) े ँ - 
` वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पूणं समाज को जो चार भागों में बाँटा गया है 
_ उसमें अन्तरनिहित दर्शन क्या है इस विषय में अनेक अन्वेषण विद्वानों'द्रारा किये गये. : 
: हैं । उनमें से एक महत्वपूर्ण दर्शन या दृष्टिकोण या विचार यह है कि भारतीय . 
संस्कृति के अन्तर्गत जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। इसीलिये यहाँ प्रत्येक 
व्यक्ति मोक्ष को.प्राप्त करना चाहता है । यहु मोक्ष कई तरीकों से प्राप्त किया जा. 
सकता. है और वरण-घर्म का यथोचित पालन उनमें से एक तरीका हैः। वणं-च्यवस्था. ' 
- के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ण क्रे लिये कुछ कार्यों व कत्तँव्यों को निर्धारित,कर दिया गया 
- था और इस . बात पर बल दिया गया था कि इन कत्त॑व्यों का पालन ही प्रत्येक , 
व्यक्ति का सामाजिक घमं है और जो इस धमं को उचित ढंग से निभाता है वह मोक्ष- : ' 
. पाप्ति का अधिकारी होता है। 


. चणं-व्यवस्था में अन्तनिहित दूसरा विचार यह है किं समाज में संगठन व 
` सुव्यवस्था कायम रखने के लिये यह आवश्यक है कि विभिन्न समूहों में होने वाली . 
अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को समाप्तं कर दिया जाये और प्रत्येक समूह के कार्यों का निर्धा- 
` इण कर दिया जाये ताकि कोई भी समूह दूसरे के कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप न कर | 
सके ओर अपने-अपने कार्य-क्षेत्र के अन्तरगत क्रियाशील रहते हुए आत्महित के साथ-  - 
साथ सामूहिकः एवं सामाजिक हितों की रक्षा सम्भव हो सके । इस अथे में वणं- . 
अ समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिये आयोजित एक व्यवस्था कही जा 
सकती है । , 


A श्री पाणइया के अनुसार जीवन के लिये संघर्ष (struggle ‘for existence) 
br अतिस्परदा का सभाव हिन्दू संस्कृति का य है और इस का अभाव हिन्दू-संस्क्ृति का. ध्येय है और इसी के उपायस्त्ररूप 
“वर्ण-व्यव , जिसका मतलब है--सांसांरिक . (अर्थ) के लिए 

. अपने वर्ण की यानि पैतृक आजीविका को अपनाकर उससे,सन्तुष्टे रहना और» उसके 


हे 


` द्वारा.जो सम्पत्ति प्राप्त हो उसे आत्महित के-साथ-साथ सामूहिक एवं सामाजिक हित | 


की अभिवृद्धि, के लिए दूसरों में वितरण करना । मनुष्यों के लिये छ क व्यवसाय कितना 


` - उपयुक्त है और उसे अपनाने: में कितनी कठिनाइयों तथा अशान्ति से छुटकारा मिल 


जाता है, यह . बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्‍न हो सकता है कि यदि किसी सें. 
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_ विशेष योग्यता हो तो वह क्या करे? इसका उत्तर यह है कि 'अर्थ' साधन के लिये : 
« वणे-च्यवस्था का नियम है, धर्म के साधन के लिये नहीं । एक व्याध तथा एक जुलाहा ' द 
भी तत्त्ववेत्ता और घमं-परायण हो सकता है; परन्तुं आजीविका के लिये वह अपने : 
वर्ण द्वारा निर्धारित कायं ही करे-- : 
४ सन्तोषस्त्रिषु कत्तंव्यः स्वदारे भोजने. घने । 3) 
त्रिष्‌ चेव न कत्तं व्योऽघ्ययने जपदानयोः-॥ / 
अर्थात्‌ “स्त्री, भोजन और घन में---'अर्थ' और 'काम' में--सन्तोष करे, परन्तु ज्ञान- 
साधन, उपासना और दान देने में सन्तोष-वृत्ति न रखे।” और भी स्पष्ट रूप में "अर्थ! 
“और 'काम' सम्बन्धी मानव-जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति अपने वणं के निर्द शानुसार 
करे, परन्तु ज्ञान-साधन, उपासना और दान अपनी योग्यता. के अनुसार किया जा 
“ सकता है। यदि किसी में विशेष योग्यता हो तो वह उसे समाज-कल्याणं तथा आत्म- 
कल्याण में नियोजित करे। हिन्दू-संस्कृति में अन्तगंत वर्ण-व्यवस्था जहाँ एक और 
लौकिक आकांक्षाओं को घटाकर मनुष्य को पूर्ण अपरिग्रह की ओर ले जाती है, 
वहाँ दूसरी ओर पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनन्द और पूर्ण शक्ति का भोक्ता बनने की प्रेरणा भी 
प्रदान करती है। ` ; f - 
गाँधी जी के अनुसार वर्ण-व्यवस्था का दर्शन कुछ प्राकृतिक नियम ही है। 
उन्होंने लिखा है कि वर्ण-व्यवस्था एक सहज ही क्रियाशौल तथा स्वाभाविक व्यवस्था 
है, जिसका उद्देश्य उचित व्यक्ति को उचित पेशे में लगाये रखना है, क्योंकि सभी 
व्यक्ति, शारीरिक तथा मानसिक इष्टि से समान नहीं होते हैं | वर्ण के नियम का अर्थ 
यह है कि धामिक कत्तव्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वजों के वंशानुगत पेशों ` 
को अपनाएगा, जहाँ तक कि वह मौलिक नैतिकता के नियम के विरुद्ध नहीं है। वह 
अपनी आजीविका का उपाज॑न उसी पेशे के द्वारा करेगा । इससे वह सम्पत्ति. भले ही 
-ग जोड़ पाये परन्तु अपनी न्यायोचित आवश्यकताओं की पूति के बाद उसके पास जो: 
` भी घन शेष रह जायेगा उसे जन-कल्याण के लिये व्यय करेगा । वर्ण द्वारा निर्धारित - 
पेंशों को अपनाने के साथ-साथ अपनी इच्छानुसार किसी प्रकार का भी ज्ञानार्जन 
का अधिकार व्यक्ति को है, व्ण-व्यवस्था यही बतलाती है और वर्ण-व्यवस्था का यही 
अन्तनिहित मूल दर्शन भी है | 
वणण-व्यवस्था की उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त । 
(Theory regarding Origin of Varna System) 
_वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति किस भाँति हुई है इस सम्बन्ध में विद्वानों में मत- - 
शा है कि आसा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न सिद्धान्त 
-अलग विद्वानों द्वारा गए हैं । उनमें से प्रमुख सिद्धान्तो 
की विवेचना हम यहाँ करेंगे । .- 2323 sre 
£ परम्परागत सिद्धान्त (400 ` 7९०7५) -व्णं-व्यवस्था की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में परम्परागत सिद्धान्त: सबसे प्राचीन सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त . 
... वणं-व्यवस्था की उत्पत्ति को समझाने के लिए ऋग्वेद के पुएबसूक्त में वणित विवरण 
` कों स्वीकार करंता है । इसके अनुसरः विश्व-पुरुष के शारीरिक अंगों से विभिन्न वर्णो 
` की उत्पत्ति हुई है। उस भ्रभु ने मुख सें ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा 
कर पदों से शूद्रों को उत्पन्न किया । मणु के अनुसार इन वर्णो ,की उत्पत्ति लोक बृद्धि के 
9 GCc:0.In Public:Domain. Panini Kana Maha Vidyalaya Collection. 
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लिये है। स्मरण रहे कि शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णो की उत्पत्ति का 
तात्पर्यं यह नहीं है कि.वें अंग वास्तव में मनुष्य को जन्म देने की - योग्यता को: रखते - 
हैं। यह पूर्णतया प्रतीकात्मक (५7७०/०) वर्ण है.और अंगों की उच्चता के अनुसार 
वर्णगत उच्चता को दर्शाता है। साथ ही प्रत्येक अंग का पुरे शरीर के अस्तित्व में 
एक विशेष कार्य होता है। उसी प्रकार प्रत्येक वर्ण का भी समाज के अस्तित्व में एक | 
,कोई-न-कोई कार्य होता है । चूंकि मुह से ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानी जाती है इस 
कारण ब्राह्मणों का कार्य मुह से हीः सम्बन्धित है अर्थात्‌ उनका परम कत्तंव्य - 
लोगों को ज्ञान और उपदेश देना है। बाहु शक्ति का:च्योतक है। अतः क्षत्रियों का 
मुख्य कार्य शक्ति के बल परं मानव-जाति की रक्षा करना है। वैश्य वर्ण की उत्पत्ति 
जाँघ से: हुई है और इस कारण उनका कार्य व्यापार और वाणिज्य से सम्बन्धित है 
क्योंकि समाज के अस्तित्व के लिये व्यापार और वाणिज्य उतना ही महत्वपूर्ण है 
जितना कि शरीर के अस्तित्व के लिये जाँघ जिसका कि कार्य भोजन को पचाना है। 
अन्ते में, पैर का कार्य पुरे शरीर को गतिशील रखते हुये उसकी सेवा करना है और 
चू कि शूद्रों की उत्पत्ति विश्व-पुरुष के पैरों से मानी जाती है इस कारण. शूद्र सेवा 
वर्ग (ऽ९7४।८९ ०४४५) का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार समाज के विभिन्न समूहों 
में श्रम-विभाजत द्वारा समाज के कार्यों को सुचारुं ढंग से चलाने के लिये ही 'विनव- 
पुरुष' ने वणो की सृष्टि की । पर जिससे एक वणं दूसरे पर अनावश्यक अधिकार 
न पा सके .इस उद्देश्य से उन्होंने किसी भी एक वणं को सवंशक्तिमान नहीं बनाया । : | | 
वणंव्यचस्था में ब्राह्मण बौद्धिक शक्ति कां तो अधिकारी है, पर शासन तथा अर्थःशक्ति- 

से वंचित है |(यही बात अन्य वर्णो पर भी लागु होती है। > 


: कोई बाहाण काले रंग का है या. कोई सुह गोरे सगा यों ने दोन सॉ से भी. गोरे रंग : ° 
मा ; उनका कदापि विश्वास नहीं करझा . | 
__ चाहिये । यद्यपि आज कोई भी वे इस मत से सहमत नहीं होगा, फिर झी 
भृगु का वर्ण का सिद्धान्त रंग पर आधारित है। भूगु ऋषि बे; इस सिद्धान्त के भ्रति 
शंका प्रकट करते हुये भारद्वाज मुनि ने पूछा था कि-हजारों भेद हो सकते हैं, तो 
फिर समाज को केवल चार वणो में विभाजित क्यों किया गया ? इस शंका का 
समाधान करने हुये 'मुगु ऋषि ने कहा कि रंगं का यह सिद्धांन्त त्वचा के. रंग से 
उतना अधिक सम्बन्धित नहीं है जितना कि कर्मं और गुण से । दूसरे शब्दों: में 
: वर्णं के रंग से उनकी त्वचा या खाल का नहीं अपितु कर्म और गुय का रंग 
प्रकट होता है । उदाहरंणाणं, जो लोग भोग में अधिक आनन्द पाते थे, कठोरता व ' 
क्रोध का गुण जिनमें निंहित था, जो वीरता के गुण से सम्पन्न थे तथा जो अपने 

धर्म” के प्रति उदासीन थे, इस प्रकार के लाल या लोहित गुण अर्थात्‌ रजःप्रघान 
व्यक्ति क्षत्रिय वर्ण के कहलाये । उसी प्रकार जो लोग अपने दविज घम से उदास हो. 
: . खेती-बारी और पशुपालन आदि काये में लग गये, वे वेश्य कहलाये क्योंकि इन 
है ~ 3 # “7५ r: » , , ड 
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` लोगों में पीत गुण अर्थात्‌ तमोमिश्रित रजःगुण विशिष्ट रूप में पांये जाते हैं। उसी 
प्रकारः के जो लोग अपना घर्म छोड़कर .असत्य बोलने लगे, अन्य प्राणियों को. 
सताने लगें और जो प्रतिलोभ अका से र थे, इस जा दण या.... 
कृष्ण गुण अर्थात्‌ तम:प्रधान व्य जि ये । इस प्रकार मुगु त्न अनुसार 
सर्वप्रथम ब्रह्मा ने ब्राह्मणों ना की . सृष्टि की थी जोकि 'द्विज' कहलाते थे, पर बाद 
को जब इन्हीं 'द्विज' के विभिन्न सदस्यों में अलग-अलग रंग (गुण) विकसित `हो गये - 
ह रंगों या कर्म-गुणों के आघार पर उन्हें. अलग-अलग :वर्णो में विभाजित कर. 

3. कर्म तथा . धर्म का सिद्धान्त ` (iheory of ’ Function. and . . 
Re]i४i०7)_ वर्णं-उत्मत्ति को समझने के लिये कमं व घमं .के सिद्धान्त का भी सहारा 
लिया जाता. है । कहा - जाता है कि वर्ण-व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का हीएक | 
अभिन्न अंग है । समाज-व्यवस्थां कों तभी बनाये रक्खा जा सकता है जबकि तत्का- ` ` 
'लीन समाज की मुलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज़ के: विभिन्न अंगों i 
में कार्यों. का उचित विभाजन तथा नियमन हो । वैदिक युंग में वणों की उत्पत्ति _ 
इसी आधार पर हुई थी । उस समय के समाज की चार. आधारमूतं आवंश्यकताये ` 

थीं-(अ) पठन-पाठन, घामिक तथा ब्रौद्धिक कार्यों की पूर्ति ;. (ब) -राज्य-व्यवस्था ` 

का संचालन तथा समाज की रक्षा ; (स) आर्थिक क्रियाओं की पूति .तथा (द) ` 

` सेवा | समाज व्यवस्था को सुचारु खूप से संचालित करने के लिये यह आवश्यक था... 
कि समाज को कुछ निरिचित श्रेणियों में बाँटकर कर्मों का नियमन व सामाजिक आव- : 

- श्यकताओं की पूर्ति की जाती । इसी उद्देश्य से चार वर्णों की सृष्टि की गई जिंससे : 

- प्रत्येक श्रोणी अपने कर्मों का निष्ठा से पालन करे; इस उद्देश्य से कर्मों का पालन. 
ही प्रत्येक ओणी का घमं (अर्थात्‌ कत्त व्य) है--यह बात उसके सदस्यों में कूट-कूट ` 
कर भर दी गई वर्ण द्वारा निर्धारित कमं या कत्त'व्य ही वर्ण-घर्म कहलाया । अत्तः | 
समाज-व्यवस्था को स्थिर रखने के लिये धार्मिक. कर्त्तव्य के रूप में कर्मों के विभाजन : 
के फलस्वरूप ही समाज में वर्ण-व्यवस्था का उद्भव हुआ। ` .' Re 225 

ल ` इस 'कर्म-सिद्धान्त” का एक दूसरा रूप भी हो सकता है और वह यहं है कि. : .. 

: में ग्रह विश्वास किया जाता है-कि व्यक्ति का अपना कम ही उसके जीवन: _ 
` की स्थिति व दिझा को निर्धारित करता है। इस जीवन में वह 'जो कुछ हूँ! वह उसके ` 
* “पिछले जीवन के कर्मों का प्रतिफल है, और अगले जीवन में वह “जो कुछ होगा' बह ` 
` उसके वर्तमान जीवन के कर्मों. का-ही फल है। अतः अपने कर्मो के अनुसार ही.एक :,. ` ` 
प एक विशेष परिवार में जन्मो लेता है, और उसे जीवन सम्बन्धी कुछ. विशिष्ट :. 
ऽया उपलब्ध होती हैं । बहुत-कुछ एक-सी जीवन सम्बन्धी परिस्थितियों को... - . 

` उपभोग करने बाले व्यक्तियों से ही,एक-एक वर्ण की सृष्टि हुई हैं। एक वर्ण के सभी :. | 

'  . सदस्य अपनी वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट हैं क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता । इंसका . "` 

` कारण यह है कि वह स्थिति उनके ही अपने पिछले जीवन के कर्मों का प्रतिफल है। । 
ins र्म दी, प्रत्येक सदस्य अपनी वर्तमान स्थिति में रहते हुए समाजं द्वारा. निर्धारित 
आ करन कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक करता है. क्योंकि इन कर्मों मां कर्तव्यों को ईमानदारी... 
'. “करने पर ही अगले जन्म मेंउनकी स्थिति में सुधार होने की आशा है।: कमे का 
` ` -' यह गिद्ान्त इस रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है । RR का 7 
न स सन्द में कौशिक मुनि की कहानी का उल्लेख किया जा .संकता है। 
` शिक युति ने एक दिन एक घामिक व्याध को माँस बेचते हुए पाया और आदचय 
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. - की सेवा कर सकता. हूं । भाग्य सा है, पूर्वेजन्मों के कर्मो को ओर उसकेः 


. के आधार पर ही वर्ण-व्यवस्या की सृष्टि. हुई है) 


रा 


` “व्यक्ति किस वर्ण का सदस्य होगा यह इस बात पर निर्भर नहीं है -कि उसका जन्म. | 


' ब्राह्मण कौनं है? .इस प्रन का उत्तर देते हुए घर्मराज ने कहा कि८“जो सत्यवादी है, 
„दानी है, दयाल है, क्षमाशील है, सक चरित्रवान है तथा जो दूसरों के प्रति सहानुभूति_ 


- वरन्‌ एक ब्राह्मण ही है और यदि किसी. ब्राहमण में इन गुणों का अभाव है तो वह ब्राह्मणः 


~ 


` ` ज्ञान सतोगुणःका, अज्ञानं तमोगुण का तथा रागःद्वेष रजोगुण के लक्षण हैं । `: 


' नहीं, शूद्र है ।'' 


व्यवस्था, बण क 5 १ RR ब्रा 

वर्णाश्रम: व्यवर Iyitzed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ग | 
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में होकर यह अश्नः किया कि इतना विदान होने हुए भी यह माँस क्यों बेच ' | 

न हंम तेच रहा है 

इस पर व्याध ने उत्तर दिया, “हे द्विज; मैं अपने वर्ण का कर्म करं रहा हूं और इस, . 
अकार अपने उस धमं कां पालन कर हा हूं जिसके लिए भगवान्‌ ने मुझे पैदा किया ` 
है। मैं अपने वर्ण-धर्म कां पालन करके हरे अपने से ऊँचे और नीचे वर्ण वाले व्यक्तियों 


* 


परिणामों को मिटाना बड़ा मुश्किल है। जो कमं में इस जन्म में कर. रहा हूं वह पूर्व- 
जन्म के कार्यों का ही फल है । जो अपने वर्ण के घर्म का ठीक से पालन करता है, उसे - 
भी मोक्ष की प्राप्ति होती हैः।'” इस प्रकार स्पष्ट है कि कर्म-सिद्धान्त के. अनुसार कर्मो - 
५ 4 गुण का सिद्धान्त (7९०7 ० 773(5)वर्णों की उत्पतति गुंणों के 
आधार पर हुई है, यह विश्वास भी कुछ लोग करते हैं । इस विश्वास के अनुसार एक + 


किस परिवार या वर्ण में हुआ है, अपितु इस बात पर निर्मर है कि उसमें किस प्रकार | 
के गुण पाए जते हैं। महाभारत. में घर्मराज युधिष्ठिर से जलदेवता ने यह पूछा कि 


> =-= 


रखता है और जो तपस्वी हैं वही स्मृतियों द्वारा ब्राह्मण कहा गया है।” इस पर जल- 
'देवता ने पुतः प्रन किया कि यदि ये गुण व लक्षण. किसी शूद्र में पाए जायें? उत्तर: 
देते हुए युधिष्ठिर ने कहा, “यदि ये गुण किसी शूद्र में पाये जायें तो वह -शूद्र नहीं, 


० 


इस दृष्टिकोण से “वर्णों' का विभाजन व्यक्तिगत स्वभाव पर आधारित है। 
प्रारम्भ में केवल एक ही वर्ण था । हम सब-के-सब ब्राह्मण थे या सव-के-सव शूद्व थे।_ 
` एक स्मृति के मूल पाठ में कहा गया है क़ि जब व्यक्ति जन्म लेता है, तब च प ` शद्रः 
होता हैं. और फिर शुद्ध होकर वह क्राहमण-बनता है। यह शुद्ध होने की क्रिया सं 
द्वारा सम्भव होती है। संस्कारों द्वारा ही व्यक्ति को जीवन की विभिन्न अंबंस्थाओं मे 
प्रवेश कराया जातः हैं और वह विशिष्ट गुणों, को धारण करता है। इन्हीं गुणों के 
आधार पर उसके वर्ण का निर्घारण होता है। - . . न 


भारतीय मान्यता के अनुसार गुण तीन प्रकार के होते हैं--संतोगुण, रजोग॒णे 


व तमोगुण । मनु के अनुसार जिस मनुष्य के स्वभाव में जिस गुण; की प्रधानता ब - 
है उसी के अनुसार उसे एक विशिष्ट वर्ण प्राप्त हो जाता है| मनु का कथन है | 


का निर्मल पक्ष जो प्रीतियुक्त, प्रशान्त तथा प्रकाशरूप है, वह सतोगुण है. ॥- जिनमें॥ | 
इसकी प्रधानता हो उन्हें ब्राह्मण माना जाना' चाहिए । फल ठाक उद्देश्य से कस्‌! ˆ 

करना, अधीरता तथा यशस्वी होने की इच्छा--ये रजोगुण के लक्षण हैं। क्षत्रियों मे | 
इस गुण का प्राधान्य रहा इसीलिए उन्हें शासन-व्यवस्था लोक-रक्षा तथा शौरये के कार्य | 
सौपे गए ।”-इस प्रकार च ब्राहमण, रजोगुण प्रधान क्षत्रिय, तमोमिश्रित. | 
रजोगुण प्रधान वैश्य तया तम अवान्‌ स होता है । अतः व्यावहारिक इष्टि र 
देखा जाए तो वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति को ऊंचा या नीचा स्थान देने के लिए | 


~ 
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नहीं हुई है, अपितु प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वभावानुसार गुणों के आधार पर उन्नति. 
के मागे में अग्रसर होने के लिए अवसर देने के लिए हुई है। 


` 5. जन्म का सिद्धान्त (Theory of Birth) ऊक बि विद्वानों का कथन है कि 
` वर्णं का आधार जन्म है, न कि कर्म । जो व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है उसी 
के अनुसार उसके वर्ण का निर्धारण होता. है। श्री बी० के० चटोपाध्याय के nafs अनुसार 
यदि किसी मनुष्य का वर्णे उसकी वृत्ति या कर्म पर निर्भर होता, तो द्रोणाचार्ये क्षत्रिय 
कहलाते क्योंकि उनका व्यवसाय युद्ध करना था--पर जन्म. के कारण .ही द्रोणाचार्य 
को ब्राहमण कहा जाता है, न कि क्षत्रिय । अश्वत्थामा में ब्राह्मण के न तो कोई गुण 
थे और न कर्म ही। कर्म करते थे वे एक क्षत्रिय का और गण ण॒ में तो वे इतने क्रूर थे 
कि रात को पाण्डवों के शिविर में घुसकर सोए हुए द्रोपदी के बच्चों का उन्होंने वघ 
कर डाला । फिर भी' उन्हें ब्राहमण ही कहा जाता है। युधिष्ठिर क्षत्रिय होते हुए भी 
सतोगुण के वास्तविक धारक थे। उनका स्वभाव ऐसा था कि चाहे कोई कितना ही 
अपराध करे, युधिष्ठिर उसे क्षमा करने को तैयार रहते थे । दूसरी ओर भीम छोटी- 
-सी बात पर लड़ने को तैयार रहते थे । यदि. गुणों को वर्ण का निर्णायक माना. जाए 
तो दोनों का वर्ण अलग-अलग होना चाहिए। परन्तु वे दोनों ही क्षत्रिय थे क्योंकि क्षत्रिय 
कुल में उनका जन्म हुआ था । दूसरी बात यह है कि वणं-व्यवस्था एक सुनिश्चित व्यवस्था 
है, जब कि गुण तो किसी भी समय बदल सकता है.। बाल्मीकि अपने प्रारम्भिक जीवन में 
दस्यु थे, पर बाद को महषि हो गए । असाघु पुरुष साघु हो सकते हैं और उसी प्रकार 
% | साघु भी असाधु हो सकते हैं। इन सब बातों से यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है 
$ | . कि गृणकर्मानुसार वर्ण निरचित करने की व्यवस्था अव्यावहारिक है। 


` करमां के आधार पर भी अपने को एक-दूसरे से | अ 
`. व्यवस्था का आघार जन्म और कमं दोनों ही है। आफ >> 


.... इसी को एक दूसरे ढंग । ' है। « ताम 
` .'` ` वणं-व्यवस्था गुण और कर्मे के आघार पर है, किन्तु ह 
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“ “मया” अर्थात्‌ ईश्वर के द्वारा । साथ ही 'सुष्ट' शब्द. भी उल्लेखनीय है जिससे वर्ण- 
- व्यवस्था की उत्पत्ति में जन्म का महत्व स्पष्ट-हो जाता है.। : ऋग्वेद (0-99-[2): 

और यजुर्वेद (3-!) के 'पुरुषसूक्त” में वर्णों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो.मन्त्र है. - 
. वह इस प्रकार है-- Mr TiS उबर ' 
` ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः | ८०४१ कर्य | 
`. --ऊरू तदस्य यह्व इयः पवृभ्यां शू्रोऽजात॥ | ३ 

इस मन्त्र में भी 'जन्‌' घातु से व्युत्पन्न 'अजायत” (अर्थात्‌ उत्पन्न हुआ). शब्दः ' 

विद्यमान है। इससे यह स्पष्ट है कि वर्ण-व्यवस्था का आधार जन्म भी. है। का ! 
लिखित विवेचना से यह वात और भी स्पष्ट हो जायेगी ॥। टन 


` बणं-व्यवस्था का आधार--जन्म या कर्म? 
. (Basis of Varna System—-Birth or Function). 


यह एक अत्यधिक विवादास्पद विषय है कि वर्ण-व्यवस्था का आधार जन्म . 
'था या कमं व गुण अर्थात्‌ एके व्यक्ति किस वर्ण का सदस्य होगा । यह इस बात पर" 
निर्मर था कि उसका जन्म किस परिवार में हुआ है या इस बात पर निर्मर था किः 
, उसके कमं व गुणं किस प्रकार के हैं ? कुछ विद्वान्‌ वर्ण-व्यवस्था' का आधार जन्म 
मांनते हैं तो कुछ विद्वान्‌ कमें ओर: गुण को आधार बतलाते हैं। इस मतभेद की- 
गम्भीरता निम्नलिखित विद्वानों के विचारों से: स्पष्ट हो जायेगी-- i 
` “वर्ण-व्यवस्था की वैज्ञानिकता' शीर्षक से अपने लेखे में.स्वामो भी राघवाचायं . 
जी ने लिखा है--वर्णानुगंत भेद का मूलाधार क्या था, इस प्रश्‍न का उत्तर देने के 
लिये आज से 50 शताव्दी पूर्व ` भगवान्‌ श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध-प्रांगण 
` में क्षत्रिय वीर अर्जुन के सम्मुख _निःसृत शब्द निर्णायक हो सकते हैं स्नेह, कारुण्य 
एवं धर्माधर्म के भय से शोकाकुल अजुन को सावधान करते हुये भगवान्‌ नें कहा 
था . | * 


स्वधर्ममपि चावेक्ष्य 
न विकम्पितुमह॑सि | 
धर्म्याद्धि युदाच्छ योऽ- 
त्यत््षत्रियस्य न विद्यते ॥ 2/37 
चौय तेजो घुतिर्दाक्ष्य nb 2725६ 
युद्धो चाप्यपलायनम्‌ Me 
दानमीञ्वर भावच 
्षात्रं कर्मं स्वमावजम्‌ ॥ ]8/43 
यदहंकारमाश्षित्य न . 

` . ` प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति॥ 8/59 Fa 

पहले इलोक में, ला ने अजुन से कहा है कि यदि तुम्हारा ध्यान 

स्वधमे पर चला जाये, तो तुम कांपोगे नहीं, भयभीत नहीं होगे । क्षत्रिय के लिये. घ्मतः .. 
. ¬ प्राप्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई साधन श्रेयस्कर नहीं है । * fo 


„ दूसरे इलोक में, भगवान्‌ ने बताया है कि शौर्ये, तेज, चातुर्य, युद्ध से भागन 
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का स्वभाव, दान. और प्रभुत्व अर्थात्‌ हितकर शासन का भाव--ये सब क्षत्रिय के. 
` स्वाभाविक घमं हैं । For 
तीसरे इलोक में, भगवान कृष्ण ने कहा है कि यदि अहंकार का आश्रग़ लेकर 
यह तुम मानते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो तुम्हारी यह मान्यता मिथ्या सिद्ध होगी, 
`. कारण तुम्हारा क्षात्र-स्वभाव स्वयं ही तुमको युद्ध में संलग्न कर देगा । 
अजु न क्षत्रिय था। युद्ध करना क्षत्रिय का घर्म है। युद्ध से पलायन न करना 
क्षत्रिय का स्वभाव होता है। अतः भले ही अजुन अपने घमं से अर्थात्‌ युद्ध से विरत 
` होने का प्रयास :करता, फिर भी वई युद्ध से विरत नहीं रह सकता। उसकी | 
प्रकृति उससेःयुद्ध करा ही लेती ।.मगवान्‌ कृष्ण द्वारा प्रयुक्त ये साधिकार शब्द स्पष्ट 
' निदेश कर रहें हैं कि वर्ण शरीर के रंग की वस्तु न होकर स्वभाव का तथ्य है, , 
`. Mo भी ई में दी म होता सका द्‌ ण्यंसंस्कार. 
” का यही तात्पर्यं है।` ण्ये प्रकृ रहता है। घूवे- 
उ जिसको जैसी प्रकृति मिली है, जिसको जैसा स्वमाव मिला है, वही 
उसका वर्ण है। . , 
व्यवहारिक इष्टि से देखा जाये तो वर्ण-व्यवस्था का अभिप्राय किसी को 
ऊँचा या नीचा स्थान देना नहीं, प्रत्युत प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वभावानुसार उन्नति 
के मर्ग पर अग्रसर करना है। सभी देश-काल अवस्थाओं में समाज में चार प्रकार के 
व्यक्ति चाहिये--ज्ञान के हारा समाज की सेवा करने वाले, बल के द्वारा समाज की. 
रक्षा करने वाले, अथं के द्वारा समाज . की तृप्ति करने वाले, तथा श्रम के द्वारा 
आवश्यक पदार्थो का उत्पादन करने वाले । ब्राह्मण, क्षत्रिय; वैद्य और शू के रूप 
में ये ही चार चातुवंभ्यं समाज के अग हैं। चारों वर्णों की महत्ता अपने-अपने कत्तव्य 
' का पालन करने में है, अधिकारों की मांग करने में नहीं। श्रम के द्वारा समाज की : 
सेवा करने वालों का अधिकार.जहां सबसे अधिक है, वहाँ अथ, बल अथवा ज्ञान के 
द्वारा समाज की सेवा करने वालों के कत्तंव्य अधिकारों से कहीं अधिक हैं | भारतीय - 
संस्कृति ने कत्तंव्य को अधिकार-सापेक्ष अथवा अधिकार को कत्तंव्य-सापेक्ष न मानकर - 


ST कर्तव्य को ही अधिकार माना है। “कमंण्येवाधिकारस्ते” कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 


इसी तत्त्व का निर्देश किया है। : 
कह पा भी के ध्याय भी शर्मा चतुबंदी के अनुसार तिक आत्मा के 
--माय कारण भिन्न-भिन्न शक्ति 
. हैं। मन में ज्ञान-शक्ति, प्राण में क्रियाशक्ति और वाक्‌ में अर्थ-शक्ति है। ता के 
/ आया की परिणामभूत इन शक्तियों में गुणों के परिवर्तन से न्यूनाधिक भाव भी होता | 
रहता है। कहीं कोई शक्ति प्रबल ई प्रधान हो जाती है और दूसरे स्थान में 
दूसरी शक्ति प्रधान हो जाती है।इस तारतम्य को स्वभाववादी प्राकृतिक: 
कहते हैं और कमंवादी शास्त्र.पू्वं कर्मों का परिणाम कहते हैं। ये ही तीनों 
वर्ण-व्यवस्था| केमुख्य बीज हैं । मनःशक्ति की अर्थात्‌ ज्ञान-शक्ति की जहां प्रयानता 
'हो, वह ब्राह्मण; प्राण-शक्ति या तज्जनित क्रिया-श्क्ति की जहां प्रधानता हो वह 


` क्षत्रिय और अक्ति की प्रघानता वाला वैश्य कहलाता है । इन तीनों की प्र्नवरूप 


.. कला-शक्ति व. सहायता-शक्ति जिसमें एकत्र हुई हो, | कंला में : 
ज्ञान, क्रिया और अर्थे तीनों ही शक्तियों की ना चक्ति : 
` मुंक््य शक्तियों का भ्रव दी हत दरा होने के कारण दुबल रहती हैं, उत्कृष्ट नहींहो पाती । : 
' इसलिये 'शुीभ्रम्‌ द्रवित परणमति' (शीक्ष परिवर्तित होने वाला, चंचलता वाला ` 
SR i, cco. In PublicDomain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. -> 
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तथा अस्थिर निवाला) होने वाला द के कारण उसे 'शूद्र' कहा गया है । सब शक्तियो का 
उसमें संग्रह होने के कारण उसे तीनों वर्णों का सहायक भी माना गया है। शक्तियों 
` की अल्पता के कारण वह स्वतन्त्र रूप से कला के अतिरिक्त किसी प्रधान कार्यं का . 
_ सम्पादक नहीं हो सकता, किन्तु तीनों शक्तियों. का अश रहने के कारण तीनों के . 
कार्यों में सहायता दे सकता है। “पुरुषसूक्तः के वणं विभाग-प्रतिपादक मन्त्र से भी 
. .यही सत्य प्रकट होता है । वह. मन्त्र इस प्रकार है-- ६ 20 र 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ - 
वाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्व इयः र 
SAR पद्‌भ्यां. शूब्रोऽजायता। ' . 
अर्थात्‌, सवंशक्तिमान, पुरुष के मुख अर्थात्‌ उसकी ज्ञान-शक्ति से ब्राह्मण की 
उत्पत्ति हुई । बाहु अर्थात्‌ पराक्रम-शक्ति से क्षत्रिय की, ऊरू अर्थात्‌ अर्थ-रक्ति से वैश्य . 
की और पाद अर्थात्‌ सहायक-शक्ति से शूद्र की उत्पत्ति हुई। 
वणं-च्यवस्था की शक्ति रूप-प्रकृति में भी-है । प्रकृति के तीन गुण स्व. 
रज और तम । इनमें सत्व ज्ञान, सुख - आदि रूपों में परिणत होता ` है, रज क्रिया- . 
. खूप में और. तम दोनों शक्तियों का आवरण कर अर्थ (भूत, भौतिक) रूप में परिणत 
होता है। यह हिन्दुओं के सांख्य आदि दर्शनों में निरूपित ई । रज क्रियारूप होने के . 
कारणं सत्व और तम दोनों का प्रव॒तंक है अर्थात्‌ दोनों: से ही मिलता है; सत्व पर तो 
« अपना प्रभाव. नहीं डाल सकता, किन्तु-तम पर प्रभाव डालकर उसे कुछ ऊपर उठा | 
देता है । इस प्रकार यहाँ भी चार भेद बनं जते हैं-शुद्ध - सत्व, शुद्ध रज, रजोमि- 
. श्रित तम और शुद्ध तम। ये ही प्रकृति में क के बीज हैं । सत्वप्रघान 
: रजप्रधान क्षत्रिय, तमोमिश्रित रजप्रधान वेश्य और तमग्रधान है. इन गुणों ` 
के द्वारा भी उक्त प्रकार की शक्तियां ही प्रकट होती हैं, जिनका वर्णन किया जा 
' चुका है। सांख्य-दर्शन में इन गुणों के एक-एक कल्पित रूप माने गये हैं। स्वच्छ | 
होने के कारण सत्व.का इवेत रूप, क्रियामय होने के कारण रज का लाल रूप > 
आवरणमय होने के कारण तम का . कृष्ण रूप और रजस्तम के. मिश्रण का पीतं रूप 
माना गया है ।. इसी आधार पर .पुराणों में कई जगह “शुक्ल ब्राह्मण, रक्त क्षत्रिय, 
पीत वश्य और कृष्ण शूद्र' लिखा मिलता है। रूप का नाम वणं है, इसीलिये ब्राह्म- 


~ 


णादि को वर्ण कहा गया है । Ce a 
` . डॉ०-रामदत्त भारद्वाज के अनुसार वर्ण-व्यवस्था जन्म और कमं दोनों पर : ` 
ही आधारित है। श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में लिखा है, “चातुवेण्यं मया सृष्टं गुणकमं- 
विभागशः” (4/]3) । इस उद्धरण के अनुसार वर्ण-व्यवस्था गुण और कमं`कें आधार 
परं है; किन्तु यह व्यवस्था द द्वारा हुई ? मया' अर्थात्‌. ईश्वर के द्वारा। "सृष्टम्‌? ` 
शब्द द्रष्टव्य है। ऋग्वेद (! i) ओर यजुर्वद SD के. सा में 
“द्वाह्मणोऽस्य मुखं ` "पद्म्यां , ऽजायत”'--इस मन्त में 'जन्‌' घातु से व्युत्पन्न 
शा त हुआ नद विद्यमान है, जिससे स्पष्ट है कि वर्ण-व्यवस्था 
जन्म से भीहै। . ` , ९ 
ः इसके विपरीत आ बसन्त कुमार चद्ढोपाध्याय के अनुसार वर्ण का आघारः | 
जन्म है; न कि कर्मे या गुण । उनके अनुसार यदि. किसी मनुष्य का वर्ण उसकीबृत्ति . - 
यां कर्म पर निर्भर होता, तो द्रोणाचार्ये क्षत्रिय कहलाते क्योंकि उतका व्यबसाइ | 
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युद्धे करना था, पर जन्म के कारण ही वे ब्राह्मण थे। अद्वत्थामा में ब्राह्मण के नं 
तो कोई गूण थे, न कमें ही। कमं करते थे वे एक क्षत्रिय का; गुण में तो वे इतने 
ऋर थे कि रात को -पाण्डवों .के शिविर में घुसकर सोये हुये द्रोपदी के बच्चों का 
उन्होने वध कर डाला । उत्तरा के गर्मस्थ अमेक.पर भी उन्होंने अति अयंकर बाण 
चलाया । फिर भी जब दे पकड़ें गये, तबः यही निरचय किया गया कि अस्‍वत्यामा . - 
का वघ नहीं किया जा सकता क्योंकि वह ब्राह्मण है। युधिष्ठिर का स्वभाव ऐसा था 
कि चाहे कोई कितना ही अपराध करे, ` युधिष्ठिर उसे ,क्षमा करने. को तैयार रहते 


, - और भीम को देखिये तो छोटी-सी बात पर लड़ने को तैयार रहते ! यदि गुणों को 


वर्णं का निर्णायक माना जायं तो.दोनों की जाति अलग-अलग होनी चाहिये । परन्तु 
दोनों ही थे क्षत्रिय, क्योंकि जन्म से ही क्षत्रिय थे। श्री चट्टोपाध्याय के अनुसार 
गुण-कर्म के अनुसार किसी मनुष्य का वर्ण निश्चित करने में एक और व्यवहारिक 
. ` व बहुत वड़ी बाधा है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि किसी- मनुंष्य' के गुण तो _ - 
* उसे एक वर्ण का बतलाते हैं, पर उसका कर्म किसी. दूसरे: ही वंणे का होतः हे: 
ऐसी अवस्था में उसकां वर्ण कसे निश्‍चित किया जायेगा ? फिर किसी मनुष्य. के 


६ ह हुत का महायुद्ध आरम्भ: होने से पहले अजुन ने कहा था---.'मैं 
. करूंगा, माँगकर जिऊंगा ।” गुण और कमं से ही वर्ण निश्चित करना ध 


अजुन जन्म से क्षत्रिय है.। क्षत्रिय का स्वघमे है युद्ध करना | यदि अजुन युद्ध नहीं 


हैं और वर्ण का सम्बन्ध है जन्भ-जात शरीर से ही। यह प्रसिद्ध: 
न महान्‌ तप किया था। तप के प्रभाव से वर्ण बा आते, के ps 
है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि थे वास्तविक आधार जन क आधार जन्म 
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इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी के विचारों का भी उल्लेख किया जा सकता 
हैं । आपके मतानुसार, “वणं का अर्थ है मनुष्य के पेशे के का पूर्व निर्धारण 
(predeterminati0n) । वर्णं का नियम यह्‌ है कि एक अ रोटी कमाने 
के लिये अंपने पूव॑जों के पेशे को अंपनायेगा । प्रत्येक बच्चा स्वभावतः ही अपने पिता 
- का “वर्ण” (००००) प्राप्त करता है और अपने पिता.का ही पेशा चुनता है। इस 
अकार.एक अर्थ में वर्ण वंशानुसंक्रमण का ही नियम है।” वर्ण-व्यवस्था 'की उत्पत्ति . 
: ` तथा यथार्थे प्रकृति के सम्बन्ध में संमझाते हुये गांधी जी ने लिखा है- “मेरा विश्वास ._ 
है कि. संसार में प्रत्येक व्यक्ति कुछ स्वाभाविक या जन्मंजात प्रवृत्तियाँ (६००५००००७) 
लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ऐसी निश्चित _सीमाओं के साथ ही जन्म, 
लेता है जिन्हें वह लांघ नहीं सकता । इन सीमाओं को घ्यान में रखते,हुए ही “वणं? 
के नियम को बनाया गया था। यह नियम कुछ निरिचित प्रवृत्तियों वाले य 
लिये निश्चित कार्य-कषेत्रों की स्थापना करता है। इससे सारी अवांछनीय 
(competition) का अन्त हो जाता है | सीमाओं को मानते हुये भी वर्ण का नियम 
छोटे और बड़े के बीच कोई भेद-भाव नहीं करता एक ओर तो यह नियम ' प्रत्येक 
को उसके श्रम का फल देने का आश्वासन देता है ओर दूसरी ओर, वह उसे अपने 
पड़ौसी को' दबाने या उसके कार्यक्षेत्र में 'हस्तझेप करने से रोकता है।” “वर्ण वह 
व्यवस्थः नहीं. है जो समाज को पृथक्‌-पृथक्‌ खण्डों में विभाजित कर'दे। मैं तो इस 
एक वैज्ञानिक तथ्य (१4८) के रूप में मानता हूँ. चाहे उस तथ्य को हम जानें अथवा 
न जानें ।” गांघीज़ी के मतानुसार वर्ण-व्यवस्था का'जाति-प्रथा से कोई सम्बन्ध नहीं 
है । जाति-प्रथा में समाज का खण्ड-विभाजन तथा ऊ च-नीच की भावना निहित है' 
वर्ण-व्यवस्था में इन दोनों का.अभाव है। गांधी जी के ` शब्दों में, “वर्ण हमारे अधि- 
, कारों को नहीं, कत्तेंव्यों को बताता. है। यह निश्चित उन पेशों से सम्बन्धि हैं जो 
कि मानव-कल्याण के लिये अनिक्ायं हैं! इसका यह भी तात्पर्यं है कि कोई भी 
पेशा बुरा-मंला नहीं है ।” गाँधी जी के मतानुसार यह हिन्दू: धरम के विरुद्ध है कि 
हम किसी को ऊ चा. और किसी को नीचा या छोटा समझें। सभी मनुष्य ईझ्वर की 
सन्तान होने के कारण मूलतः समान हैं और उनकी सेवा ही. भगवान की सच्ची ` 
` उपासना है.। सेवा करने के लिये ही सबका जन्म हुआ है-यह सेवां-कार्ये ब्राह्मण 
अपने ज्ञान से, क्षत्रिय अपने क्षात्र-धम से, वंश्य अपनी व्यापार वाणिज्य करने की 
योग्यता या क्षेमता से और शूद्र अपने शारीरिक अरम से करते हैं । इसमें ऊच-नीच 
' अघम-उत्तम या छोटे-बड़े: का कोई प्रइन, नहीं है। गांधी जी के मतानुसार, वर्ण 
व्यवस्था के सम्बन्ध में यह भी स्मरणीय है कि एक ब्राह्मण सेवा-कार्यं अपने ज्ञान से . 
करता है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह शारीरिक श्रम या हू की रक्षा 
. करने के कत्तव्य से बरी या मुक्त है । इंसका अर्थ परा इतना है कि ब्राह्मण में . 
कुछ ऐसे जन्मजात गुण हैं जिंके कारण वह दूसरों की तुलना में शिक्षा देने के 
. 'कायं के लिये योग्यतम (६०) है। उसी प्रकार शूद्र अपने शारीरिक श्रम से सेवा... 
करने के कार्य में योग्य है। परन्तु साथ ही अपनी इच्छानुसार -किसी प्रकार का भी 
` ज्ञानार्जन का उसे अधिकार है। जो ब्राह्माण अपने ज्ञान के आधार पर उच्च-पद का 
'. दावा करता है, वह पतित होता है और ज्ञानी कहलाने के योग्य नहीं रहता। गांधी 
जी के अनुसार वर्णा्म घर्म का अयं है आत्मसंयम. स्थिरता तथा शक्ति की मित-. 


` व्ययिता ‘(९००nomy ० energy) है 
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वर्ण व्यवस्था के सम्बन्ध में भूतपूव राष्ट्रपति, डाक्टर राधाकृष्णन के विचार 
` भी उल्लेखनीय हैं। आपके मतानुसार, “ ““**“'“ वणो का विभाजन . व्यक्तिगत 
स्वभाव पर आधारित है,' जो अपरिवर्तनीय नहीं है। प्रारम्भ में केबल एक ही वर्ण - 
- था । हम सबके सब ब्राह्मण थे या सबके सव शूद्र थे ।! एक र के मूल पाठ में 
कहा गया है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है, तब र शूद्र होता है फिर शुद्ध होकर. 
बह ब्राह्मण बनता है सामाजिक आवश्यकताओं और वैयक्तिक कर्मों के अनुसार . 
लोगों को विभिन्न वर्णो में बांट दिया गया है। ब्राह्मणः लोग पुरोहित हैं । उनके पास 
न सम्पत्ति होनी चाहिये और न कार्यकारी (शासन की) शक्ति । वे लोग इष्टा (ऋषि) 
हैं जो समाज के अन्तःकरणस्वरूप. हैं। क्षत्रिय लोग प्रशासक हैं जिनका सिद्धांत है . 
जीवन के प्रति सम्मान और श्रद्धा | वैश्य लोग व्यापारी; और कारीगर हैं झिल्प- 
'कोशल वाले लोग जिनका क है कार्यपटुता। अकुशल कामगर, श्रमिक-व्ग, शूद्र .. 
हैं । उनकी अपने कार्य में कोई विशेष रुचि नहीं होती, वे केवल अनुदेशों का पालन 
करते जाते हैं और कुल कार्यं में उनका योग (देन) केवल अंशगात्र ही होता है। वे 
निर्दोष 'मनोवेगों का जीवन त्रित्गते हैं और परम्परागत रीतियों को अपनाते हैं ।**९* 
` ऋग्वेद के काल में विभाजन आर्यों और दस्यु के रूप में था, और स्वयं आयों में 
कोई वर्ण विभाग नहीं थे । ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में चारों वर्ण जन्म पर आधारित 
अनम्य (सुर्कठोर) समूहों में विभक्त. हो चुके थे ! ज्यों-ज्यों कला-कौशल की संख्या 
और जटिलता वढ़ी, त्यों-त्यों घन्धों (पेशो) के आधार पर जातियों का विकास 
” हुमा । स्मृत्तियों ने अनगिनत जातियों का कारण अनुलोम ओर प्रतिलोम विवाहों 
द्वारा चारों वर्णो के परस्पर मिश्रण को बताया है। जब वैदिक आयो ने. देखा बिः 
उनके यहाँ अनेक जातियों ओर रंगों के अनेक कबीलों और श्रेणियों वाली जनसंख्या 
विद्यमान है, यें कबीले और श्रेणियां विभिन्न देवताओं और भूतःप्रेतों की पूजा करती 
हूँ, अपनी असय प्रथाओं और रहन-सहन की आदतों पर चलती हैं ओर अपने : 
कबीलों की भावनाओं से भरी हुई हैं, तो उन्होंने चौहरे वर्गीकरण को अपनाकर 
उन सबको एक ही समष्टि में पूरा उतार देने का प्रयत्न किया; ये चार वर्ण भूल: 
. जातीय भेदों से ऊपर हैं । यह ऐसा वर्गीकरण है जो सानाजिक तथ्यों और मनो- - 
बिज्ञान पर आधारित है। “ वर्ण-व्यवस्या सम्पूर्ण मानव-जातिं पर लागु करने के . 
' लिये है। 'महाभारत में कहाँ गया है कि यवन (यूनानी), किरात; दरद, चीनी, शक 
(सीथियन), पहुलव (पाथियन), शवर (पू्व-द्राविड) ,तथा अन्य कई अहिन्द लोग. | 
इन्हीं चार वर्णों में से किसी-न-किसी में आते हैं ९. इस: (वर्ण) प्रणाली को इस - 
उद्देश्य से रचा गया था कि इसके द्वारा पहले भारत की विभिन्न जांतीय जनता 
' और उसके बाद समस्त संसारं की जनता एक ही सांझी जाथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक : 
- ], सत्वाधिको ब्राह्मणः स्यात क्षत्रियस्तु रजोधिकः 
समोधिको भवेत्‌ वैश्यः गुणासान्यात्तु शता । RE 
. „ 2. बृहदारण्यक उप०, -4---5, ` मनु०, `7-3], । 
, कीजिये, 72--88;. + 7 जी 0078 
न विशे पोस्ति वर्णनां सवं ब्राह्ममिदं जगत्‌ । 
. व्राह्मणा पूर्वसृष्टं हि कमंभिवं णृतां गतम्‌ । ए 
* -3. जन्मना जायते शूद्रः संस्कारैद्विज उच्यते । . \ 
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और आध्यात्मिक > खला में बेच सके । प्रत्येक वर्ग के लिये सुनिश्चित व्यवसायः और 


कर्त्तव्य नियत केरने,-उन्हें अधिकार और विशेषाधिकार देने से यह आशा की जाती. . 


थी कि विभिन्न वर्ग सहयोगपूर्वक कार्य करेंगे और उनमें जातीय समन्वय हो .सकेगा।' 
यह एक ऐसा सांचा है, जिसमें सब मनुष्यों को उनकीः व्यावसायिक योग्यता ओर 
स्वभाव के अनुसार ढाला जा सकता है। वर्ण-धर्म का'आधार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति 
को अपने विकास के विधान को पूर्ण. करते का यत्न करना चाहिये | हमें अपनी योग्यता 
के अनुकूल ही अपने जीवन का अनुशासित करना चाहिये; जिसके योग्य हम नहीं हैं, 
उसके पीछे दोड़कर अपनी ऊर्जाओं का अपव्यय करने से कोई लाभ नहीं” : , 


डॉ० राधाकृष्णन का यह भी मत है कि “इस योअना का ध्येय अवश्य था कि. . 


आनुवंशिकता ओर शिक्षा की शक्तियों का प्रयोग करके विभिन्न वर्गों के सदस्यों में 
यथायोग्य भावना और परम्परा का विकास किया जाये, त विभाजन को - 
सुकठोर नहीं समझा जाता था। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनमें व्यक्तियों और समूहों ने 
अपना सामाजिक वणं बदल लिया था । विश्वामित्र, अजमीढ ओर पूरामीढ को 
ब्राह्मण-वर्ण में स्थान दिया गया था, और यहाँ तक कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों की रचना 
भी की थी । यास्क ने अपने 'निरुक्‍्त' में बताया है कि सन्तानु और देवापि दो भाई 
थे, उनमें से एक क्षत्रिय-राजा बना और दूसरा ब्राह्मण पुरोहित । दास-कन्या इलुषा 
के पुत्र कवष ने एक यज्ञ में ब्राह्मण पुरोहित का कार्य किया था । जनक ने, ज्ञो जन्म 
रो क्षत्रिय था, अपनी परिपक्व बुद्धि और सन्त स्वभाव के कारण ब्राह्मण-पद भ्राप्त 


कर लिया था । भागवत में बताया गया हे कि धष्टू नामक क्षत्रिय जाति उन्नत होकर ` 


ब्राह्मण बन गई थी । जाति को उन्नत करने के ,लिये व्यवस्था रखी गई थी । भले ही 
आप शूद्र हों, पर यदि आप अच्छे काम करते हैं तो आप ब्राह्मण बन जाते हैँ।” 
हम ब्राह्मण जन्म के कारण, संस्कारों के कारण, अंध्ययंन या कुटुम्ब के कारण नहीं 
होते. अपितु अपने आचरण के कारण होते हैं । भले ही हमने री के घर में जन्म 
क्यों न लिया हो. अंच्छे आचरण द्वारा हम. उच्चतम स्थिति (पद) तक पहुंच सकते 
हैं i, «. ६ | 

. आज:जाति-प्रथा मृतप्राय है । परन्तु पहले वर्ण-व्यवस्था में' “स्वस्थ सामाजिक 
` गतिशीलता थी और बहुत समय तक वर्ण आनुवंशिक; सुनियत जातियाँ, नहीं बने। 
परन्तु कमं के आधार पर विभाजन पईत प्राचीन काल से ह काम नहीं करता रहा। 
मैगस्थनीज हमें वर्ण-व्यवस्था से विभिन्न विभाजन के विषय में बताता है। उसने राज- 


छ 


5, एभिस्तु कर्मेभि्देवि शुभेराचरितँस्तया। ' / 
` शुट्रो-्राह्मणतां याति वंश्यः क्षतियतां ब्रजेत्‌ । 
6. न योनिर्मापि संस्कारो न घतं न च सस्ततिः 
कारणानि द्विजस्य वृत्तमेव तु कारणम्‌ । a 
'और साथही: ` ; 
सबोप॑ ब्राह्मणो लोके वृत्तेत च विधीयते । 
/ वृत्तस्पितस्तु शूदोपि ब्राह्मणत्वं नियच्छति । 
` _ 7. शूद्योनों हि जातस्य सदगृणानुपतिष्ठतः 5 
वैश्यस्वं लभते बाह्य सतियत्वं तयेव च 
, दावे यतमानस्य बराह्मण्यं अभिजायते । 
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: नीतिज्ञों और सरकारी कर्मचारियों को सबसे ऊँचा स्थान दिया है और मार 
` “तथा जंगली लोगों को छठे विभाग में रखा है | पतंजलि ने ब्राह्मण शं और मनु 


ने शूद्र, शासकों का उल्लेख कि है। सिकन्दर मभ्य आहण यतिक हते वे.. चैसा के सम्य ब्राह्मण सैनिक होते थे, जैसा 
` ._कि'आज'सीः होते हैं ।” संक्षेप में बणं- वास्तव में 
~` कर्मों (धन्धों) पर आधारित एक गतिशील व व्यापक व्यवस्था थी, जिसने कि आगे 
चलकर लोगों में एक मिथ्या अभिमान की भावना भर दी और. उसके फलस्वरूप _ 
- जातिःप्रथा का जो कटु रूप विकसित रआ वंह आज हमारे सम्मुख है। 
ड दि "आ के० एम० पणिक्कर के अनुसार वर्णचतुष्ट्य समाजश्माप्त्र सम्बन्धी एक ' 
~ कपोल कथा.या केवलं , तत्व-चिन्तन की एक शैली है और वह सामाजिक 
“व्यवस्था के तथ्यों पर किसी प्रकार आधारित: नहीं । उनके अनुसार घमं में शास्त्रोक्तं 
- » 'संद्धतियों का विकास ज्यॉं-ज्यों होता गया, ब्राह्मण एक वणं के रूप में शेष लोगों से 
“` पृथक्‌ हो गये । हण एक वणं है और अन्य वर्ण वाले बिना किसी हिचकिचाहट के 
उसके इस रूप को स्वीकार करते हैं। ब्राह्मणों के पास शास्त्रोक्त पद्धतियों या संस्फारों 
की एक अपनी सामान्य निधि है और प्रायः जीवन के प्रति उनका एक सामन्य इष्टि- ` 
; अ हैः आ शेष तीन वर्णों के प्रति नहीं कही जा सकती है। उनके अस्तित्व 
` के चातुर्वण्यं के भीतर पृ्क्‌ संगठित सत्ताओं के रूप में कल्पना करनी बिल्कुल ल निरा- 
) ` घार सिद्ध होगी। उंदाहणांर्थ क्षत्रियों को ही लीजिये ।-ऐतिहासिकं काल में क्षत्रियों 
` के नाम की कोई जाति न थी। कम से-कम मह्दापद्मनन्द .( च चोयी तानी) के चौथी शताब्दी) के 
काल से इतिहास में जिन राजकीय परिवारों का उल्लेख है वे सब 
जातियों के थे। मौय वंश का शूद्रे होना सभी को ज्ञात है। गुप्तवंशी सम्राट वैश्य ` 
आग 'लोग हैं । उनका यह दावा केवल' उनके व्यवसाय पर निर्भर है। पर उदयपुर , 


{ का, जो आज क्षेत्रियों में शिरोमणि - माने जाते हैं, आविर्भाव वस्तुतः 
वैश्यो की भी मनगढ़न्त 


. . कोई वर्ण देखने में नहीं आता है बु के बारे में dhs ने दो तथ्यों.का , 


° i cc-Q.in Public Domain. Panini Kanya Méha Vidyalaya Collection. 
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डॉक्टर धुरिये का कथन है कि म केवल “आर्य” और “दास! ये दो वणं" | 


दा थे । आयं लोग जहाँ भी गये वहाँ उन लोगों ने वहाँ के आदिवासियों को पराजित 


तथा उनके बीच अन्तर स्पष्ट करने के लिये 'वर्णः शब्द का प्रयोग किया। साथ ही यह 
भी निश्‍चित है कि इस वरण-च्यवस्था या विभाजन का आधार पेशा या कमं a ब कि 


रंग या जन्म, क्योंकि उस काल में अन्य कारणों की अप्रेशा कर्म पर अधिक बल दिया ' 
जाता था जसाकि पंतजलि के महाभाष्य तथा अन्य पौराणिक और धांमिक ग्रन्थों से, 


- स्पष्ट होता है। यदि इस प्रकारे न होता तो विश्वामित्र, जोकि. क्षत्रिय थे, ब्राहमण न 
बन पाते । इस सम्बन्ध में ऐसे उदाहरण भी: पाये जाते हैं जब शूद्र भी ब्राह्मण हो गये 
हैं । राजपूताना के पौरवर-सेवक ब्राह्मण इसके एक अंच्छे उदाहरण हैं । बौद्ध-काव्य 
के अनुसार व्यासि मुनि खुद भी एक मझुवे के लड़के थे। 
उपयु क्त मीमांसा से यह स्पष्ट है कि वर्ण-व्यवस्था के निर्णायक कारक या 
आघार के सम्बन्ध में विद्वानों में काफी मतभेद है। परन्तु इन मतभेदों का विश्‍लेषण 
करके हम इस निष्कर्ष. पर पहुंच सकते हैं कि वर्ण-व्ययस्था केवल जन्म पर ही. 
आधारित थी । यह कहना जितना गलत है उदना-यह - कहना भी अवैज्ञानिक है कि 
इस व्यवस्था का आधार केवल मात्र कमं और गुण था और जन्म से इसका कोई भी 
सम्वन्ध न था। यह हो सकता है कि कमं या गुज प्रधान हो, पर जन्म की पूर्णतया 
उपेक्षा की ज्ञाती थी ऐसी बात नहीं है ।-जन्म से ही व्यक्ति को जो स्वाभाविक गुण 
प्राप्त होते हैं वह भी उस व्यक्ति के वर्ण के निर्धारण में महत्वपूर्ण थे, यह बात स्वी- 
कार करनी ही होगी । गुण-कमं व जन्म को व्यावहारिक स्तर पर लाकर सामाजिक 
संरचना के अन्तर्गत विभिन्न समूहों के कत्तव्य, कार्य (70/63) और स्थिति को निर्धारित 
करने और तत्प्रदिष्ट' सामाजिक व्यवस्था व संगठन को बनाये रखने के लिये ही वर्ण- 
व्यवस्था को विकसित किया गया था।' 
वर्ण और जाति में भेद , | 
(Distinction between Varna and. Caste) :.. 
' प्रायः लोग 'वर्ण' और “जाति” इन दो अवघारणाओं को एक मान लेते हैं। . 
: पर्‌ वास्तव में ये दोनों एक ही अवधारणा के दो नाम नहीं हैं। - : 
`. `. इस सम्बन्ध में एक मत यह है. कि वर्ण-व्यवस्था कर्म पर आंघारित है जबकि 
“जाति-व्यवस्था पूर्णतया जन्म पर आधारित है। पर इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है 
कि यह कहना अवैज्ञानिक होगा. कि 'वर्ण' का कोई भी <.म्वन्ध जन्म से नहीं है अथवा | 
. न ही था । यह हो सकता है कि वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत कर्म कैप अधिक प्रधानता दी 
जाती है, जबकि जाति-प्रथा में जन्म को । ; 
` ` इस विषय पर दूसरा मत यह है कि वर्ण-व्यवस्था.के आधार पर ही भारत 


की प्रारम्मिक समाज-व्यवस्था की रूपरेखा बनी थी। डॉ० श्रीनिवास के अनुसार - 


, आज के भारतीय समाज में जातियाँ ही असली इकाइयाँ हैं, न कि वर्ण | इसके अलावा 


डॉ० श्रीनिवास ने अन्य चार महत्वपूर्ण बातों की ओर भी हम लोगों का ध्यान | 


४ किया है- : ९ ई 
य ]) पक सामाजिक स्थिति में.वर्ण और जाति स्पष्टतः ' एक-दूसरे से 
' सम्बन्धित हैं। । 4 


|, ड |“ 
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2) वर्ण सामाजिक स्थिति (500ंश 9६३५5) से'सम्बन्धित है। ` 
6) भारत के सभी हिस्सों म ब्राह्मणों और अछूतों की स्थितियों से वर्ण का 
सम्बन्ध सब लोग मानते हैं। ब्राह्मण सबसे ऊँचे और अछूत सबसे नीचे 
-वणे में हैं । ६ , 
(4) ब्राह्मणों और अछूतों के बीच में जितनी भी जातियाँ हैं, वे वर्ण के इष्टि- 
` कोण से अपने सामाजिक स्तर का दावा करती हैं, पर उनके इस दावे . 
को सब लोग स्वीकार नहीं करते । हे 
प्रारम्भिक हिन्दू समाज में वर्ण-व्यवस्था का कुछ भी महत्त्व रहा हो, पर आज 
वर्ण-व्यवस्था के नर पर जातियों की वास्तविक सामाजिक स्थिति का पता नहीं 
लगाया जा सकता है। वर्ण-व्यवस्था ने समाज को मोटे तौर पर चार भागों में 
विभाजित कर दिया था, पर जाति-प्रथा के अन्तरगत अब तक असंख्य जातियों व 
` उपजातियों का उद्भव हो चुका है जिनकी स्थिति भारत के प्रत्येक क्षेत्र में एक-सी 
. नहीं है । यह प्रथम तरीका (४०५) है जिसके आधार पर 'वर्ण! और 'जाति' में भेद . 
किया जा सकता है। ्‌ 
इनमें भेद का दूसरा तरीका कमं और जन्म को प्रधानता देना है। जन्म से « 
` स॒म्थन्ब्ित होते हुए भी “वर्ण! में कमं प्रधान है, जबकि कमं से सम्बन्धित होते हुए भी 
जाति’ में जन्म प्रधान है । 
तृतीयतः जाति-अथा में भोजन; विवाह, सामाजिक मेल-मिलाप आदि पर 
` परम्परागत रूप में जितने कठोर प्रतिबन्ध हैं, उतने वर्ण-व्यवस्था में नहीं हैं । 
. वणो के कत्तव्य या 'वर्ण--धर्मे - 
(Duties of Varnas or ‘Varna’ Dharma): . 
` हिन्दू शास्त्रकारों ने विभिन्न वर्णों के कुछ निश्‍चित कत्तंव्यों या 'घमं' का भी 
निघोरण किया है । स्मृतियों है - के अनुसार चारों वर्णों के कुछ सामान्य 'घमं' या 
कत्तव्य भी हैं जैसे जीवित प्राणियों को हानि न पहुँचाना, संत्य की खोज करना, . 
अनधिकारपूर्गक.किसी दूसरे को वस्तु जेने से बचना; चरित्र एवं जीवन की पवित्रता 
“ को बनाए रखना, इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना, आत्मसंयम, क्षमा, ईमानदारी, दान 
आदि सद्गुणों का अभ्यास करना । फिर गी प्रत्येक वर्ण के कुछ अलग-अलग र्त्तव्य 
- या 'धर्म' भी हैं, इन्हीं को वर्ण-धर्म कहते हैं.। अनु के अनुसार ये वर्ण-धमी निम्न हैं- 
` द्विजों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का आघार उसकी सात्विक वृत्ति तथा 
उसका निदचल स्वभाव हैं। इसी इष्टिकोशं से मनुस्मृति में ब्राह्मणों के निम्नलिखित 
* का उल्लेख किया गया है--ब्राह्मण को चाहिए कि वह अपने तिरस्कार को 
(५९. फ समान समझता हुआ उससे सदा डरता रहे और आदर को अमृत समझता 
. | हुआ उसकी सदा कामना करता रहे। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा वेद का अभ्यास 


पढ़ता और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और 'दान लेना है; परन्तु 

| दान लेने का-अवसर प्राप्त होने पर भरसक प्रयत्न यही. करे कि दान न ले, क्योंकि 

| दान ग्रहण करने से उसका ब्रह्म-तेज कम हो जाता है | मनु के अनुसार क्षत्रिय का _ 
te मूल कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना, युद्ध करना, दान देना, यज्ञ करना आदि है। 

| उसी प्रकार गाय-बल आदि पशुओं को रक्षा करना, दान, अग्निहोत्र आदि करना, ` 
` | व्यापार करन! ब्याज पर रुपया लेना-देना, और. खेती करना--ये वेदय के कर्तव्य . _ 
5 ले पर CC-0.In Public Domain.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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करता रहे तथा ज्ञान. का अर्जन करता रहे, यह उसका तप है। ब्राह्मण का काम .' ` ' 
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कर्म हैं। शूद्र का कार्य उपरोक्त तीन वर्णो की बिना ईर्ष्या के सेवा-शुश्रूषा करना है। 
) उ भीष्म के अनुसार, पढ़ाना, आत्मनियन्त्रण तथा तप. का अभ्यास करना 
ग का मुख्य कर्तव्य या घर्म है। अध्ययन करना, लोगों की रक्षा करना, यज्ञ 
करना आंदि क्षत्रियों के प्रमुख घर्म हैं। उसी प्रकार अध्ययने करना, यज्ञ करना तथा 


उचित साधनों.द्वारा धन उपार्जन करना वैश्य के* का कर्तव्य या धर्म है । शूद्र की : 


सृष्टि अन्य तीनों वर्णों के सेवक, के रूप में हुई है। शूद्रों को अपने लिए घन संग्रह 
. नहीं करना चाहिए क्योंकि इस धन,संग्रह के द्वारा यह अन्य तीन उच्च वर्णो के 
सदस्यों को अपना सेवक बना लेगा और इसके द्वारा वह अपने लिए थाप का संचय 

करेगाः। उसे तो अन्य तीन वर्णों के अधीन ही रहना चाहिये। भीष्म कहते हैं कि 
वर्ण-धर्म की नैतिकता यह है कि सब वर्णो के सदस्यों को हमेशा तथा प्रत्येक . 
` सम्भावित साधन द्वारा यज्ञ को पुरां करना चाहिये । चू[कि तीनों ल़ोकों -में यज्ञ के 

समकक्ष कोई चीज नहीं है, इसलिये भीष्म का यह निदेश है कि प्रत्येक ब्यक्ति को 
पवित्र हृदय तथा पूर्ण विशवास के साथ यज्ञों को पुरा करना चाहिये। - 


मार्कण्डेय पुराण में यह उल्लेख. है कि कैसे एक ब्राह्मण तपस्वी कौशिक को p 


मिथिला के एक़ कर्तेव्यपरायण व्याध या शिकारी ने वर्ण-धमं के सिद्धान्त को पढ़ाया। | 
` इस व्यक्ति का पेशा शिकार'करना तथा माँस बेचनां था। ब्राह्मण कौशिक को यह 
. जानकर आइचर्य हुआ कि वह व्याध एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति माना जाता है, अले । 


ही वह इतना निम्न पेशा करता है। यह कंसे सम्भव है, ब्राह्मण की इस शंका के |. 


उत्तर में धर्मपरायण. ब्याघ यह उत्तर देता है कि वह केवल उस घर्म का पालन करे 
„ रहा है जोंकि उसके कर्मों के अनुसार उसके लिये निश्चित हुआ है । अपने उस म से 
निवृत्त होने के बाद, जिसे कि ईश्वर ने उसके लिए.निश्चित. किया है, वह व्याध 
मनोयोगपूर्वक द्विजों की, अपने से ऊँचों की तथा अपने से बड़ों की सेवा करता है ॥ 
इसके: अतिरिक्त वह शिकारी सैव सत्य बोलता, किसी. से ईर्ष्या नहीं करता, अपने ` 
साधनों के अनुसार प्रायः दान देता तथा ईइवर, अतिथि-सेवा और अपने आश्षितों को 
शुश्रूषा एवं सत्कार के वाद, जो शेष रहता है उसी से अपना जीवन निर्वाह 
है। वह किसी की. बुराई नहीं करता है, न किसी से घृणा करता है ॥ उस घमं -व्याप 
` के अनुसार “एक व्यक्ति निःसन्देह निम्न वंश में उत्पन्न हुआ हो, फिर भी वह एक 
अच्छे चरित्र का व्यक्ति-हो सकता है | वह एक सच्चरित्र एवं घर्मपरायण व्यक्ति वन 
सकता है, भले ही वह जन्म अथवा पेशे की इष्टि से पशुओं का.वघ करने वाला हो!” 
अतः सच्चरित्रता एवं सदाचार, जन्म अथवा व्यक्ति के व्यवसाय पर बिल्कुल निर्मर्‌ 
' नहीं करते। ` . र ; 
उस: धर्म-व्याध ` के अनुसार, व्यक्ति एक ऐसे परिवार में क्यों जन्म लेता है - 
जिसका कि पेशा निम्न है-इस प्रश्‍न का उत्तर 'कर्म' का सिद्धान्त दे.सकता है। 
धर्म-व्याध कौशिक से कहता है कि भाग्य (बड़ा शक्तिशाली है, अपने पूर्वकार्यों के 


परिणामों सें बचना बड़ा कठिन है । यह पूव॑जन्म में किए गए बुरे कर्मा ही हैं जोकि » 


` पाप को उत्पन्न करने वाले हैं। हममें से प्रत्येक अपने कार्यों से प्रभावित हैं और हम 
सबको यह प्रयत्न. अव्‌इय करना चाहिये कि हम किस प्रकार अपने दुष्कर्मों का 


. प्रायश्चित कर सकते हैं तथा बुरे कर्मों से मिलने वाले कठोर दण्ड से अपने को किस | 


~ अतेक Ps 


| 
| 


प्रकार मुक्त कर सकते हैं। बुरे कर्मों से निवृत्त होने एवं प्रायश्चित करने के अंते . 


मार्ग और विधियां हैं; जैसे--दान, सच्चाई, गुरु की सेवा, भक्तिपूर्मक वर्ण-घर्म का क 
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पालन करना, घमण्डी न होना आदि-आहि । धर्म-व्याप के अनुसार कार्यो की अच्छाई- 
बुराई के वारे में बहुत-कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वह व्यक्ति जो अपने वर्ण-धर्म 
पर इढ़ रहता है, वह-अत्यधिक यश एन्र कीति प्राप्त करता है । द 

` परन्तु ज॑साकि पहले ही बताया जा चुका है, कुछ विद्वानों का मत है. कि यह्‌ 
वर्ण-व्यवस्था प्रारम्भ में केवल एक सिद्धान्त के रूप में थी:- क्योंकि व्यावहारिक जीवन 
में इस व्यवस्था को न तो अक्षर: लागु किया जा संकता था, न ही किया रया। 
श्री एस० नटराजन (9. \६८३/४) के अनुसार भारत में. हिन्दुओं के हृदय में यह 
भावना रही है कि वणं-व्यवस्था होनी चाहिये, पर यास्तव में यहू हुई कभी नहीं । 
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F/ आश्चस-व्यवस्था 
, [oe [Ashrama System ] 


. त्यागमय भोग हिन्दु संस्कृति व सामाजिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता है 


: तथा साथ ही इस सस्कृति में इहलोक की अपेक्षा परलोक पर अधिक ध्यान दिया जाता 


है । जीवन का उद्देश्य केवल जीना ही नहीं बल्कि इस रूप में जीवनयापन है कि इस ` 
जीवन के पर्चात्‌ जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटकारा मिल जाये--परम ब्रहम या मोक्ष 
की प्राप्तिः सम्भवं हो। परन्तु इस सम्भावना ली प्राप्ति के लिये जीवन व मानुव- 


` ध्रवृत्तियों की. वास्तविकताओं को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसंका . 
. अमिप्रायः होगा जीवन को अव्यावहारिक स्तर पर ले आना । जीवन जड़ नहीं, गति ::. 
मान है, इसलिये यह आवश्यक है कि उस गति को उचित ढंग से इस भाँति नियमित «४» हा 
व नियन्त्रित किया जाय कि जीवन का अन्तिम लक्ष्य अर्थात्‌. परम ब्रह्म या मोक्ष की: ` ` 


प्राप्ति सरल और सम्मव हो जाये । इसके लिये सुविचारित, क्रमबद्ध व व्यवस्थित -`- 
जीवन-व्यवस्था की आवश्यकता है, जिससे कि मनुष्य का जीवनं घीरे-धीरे सुनिश्चित. ` 
* रूप में तथा एक स्तर से दूसरे स्तर को पहुंचता हुआ अन्त में अपने 'परम प्राप्य और < 


परम अघिगन्तव्य पद” पर पहुँच सके। यही आश्रम-व्यवस्था है, अ म 


जीवन का वह कार्यक्रम है जोकि उसके जीवन को कुछ - (चार) भागों में, इस प्रकार. 


विभाजित करता है कि पहले वह ज्ञान की राप्ति करे, फिर संसार की वास्तविकताओ| 


को भोगे तदनन्तर सांसारिक झझटों से अपने को दूर रखकर ईदवरीय ज्ञान प्राप्त करे 
तथा अन्त में उसी परम सत्य की खोज में अपना उत्सगं कर उसी में एकाकार होने के 
लिये प्रयत्नशील हो । ग्रही मानव-जीवन का अन्तिम लक्ष्य है, यही परमपद की प्राप्ति 
है और यही मोक्ष है। अतः जीवन के अन्तिम लक्ष्य की. प्राप्ति के लिये मनुष्य कः 


` धीरे-धीरे तैयार करने की सुविचारित योजनां ही आश्रम-व्यवस्था है। 


यह योजना, आध्यात्मिकता और व्यावहारिकता का एक अनूठा संयोग है. 
संसार में कुछ भी असत्य नहीं है; परन्तु उस सांसारिक संत्य से ऊपर भी एक सत्य= 


रात या एकाएक नहीं प्राप्त किया जा सकता । आज का भोगी इसरे ही दिन त्यागी 
या संन्यासी नहीं हो सकता | .इसके लिये आवश्यक अभ्यास की जरूरत है, धीरे-धीरे 
अपने को तैयार करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति अर्थात्‌ जीवन में 
परमं सत्य की प्राप्ति के लिये आवश्यक प्रस्तुतीकरण कैसे किया जाए ? इसी का 


` समाधान आश्रम-व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत मानव-जीवन को ब्रह्मचर्ये, गृहस्थ, 


वानप्रस्थ तथा संन्यास 
का प्रयत्न किया गया है। । 


त्यागमय मोग का आदश इस आश्रम-व्यवस्था में मूते होता है। ब्रहमचर्याअम ड 


` परम सत्य है। जीवन का उद्देश्य उसी परम सत्य की प्राप्ति है। परन्तु उसे रातों- ` 


SC 5 


-“' इन चार विभागों में बांटकर जीवन के परम उद्देश्य की राप्ति | 


ज्ञान-प्राप्ति का द्योतक है, गृहस्थाअम भोग का, वानप्रस्थ भोग से निर्लिप्तता का और 
s | « , है. < / < ६६ | 
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संन्यास पूर्ण वैराग्य का द्योतक है; ये. मानव-जीवन के चार “विश्वाम-स्थल' हैं के | 
वे सरणियाँ हैं जिनमें से प्रत्येक पर मनुष्य कुछ समय (25 वषं) तक रुक कर अपने 
` ,को अगली सरणी के लिये तैयार करता है और इस प्रकार वह अपनी. सौ वो र्क 
जीवन-यात्रा को पूरा करता हुआ परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। मानव-जीवन के 
' विषय में इस प्रकार की विचारघारा कुछ पाश्‍चात्य विद्वानों की इतियों में भी देखने 
को मिलती है। उदाहरणाथं, जॉन बन्यान (]0॥॥ 8५१४2) ने अपनी कात 
पुस्तक ?!rin' ऽ P7087९55 में. मानव-जीवन को एक दीर्घे यात्रा के रूप में वणित 
कर उसके विविध विश्राम-स्थलों की ओर संकेत किया है। परन्तु भारतीय शास्त्र- 
कारों ने इस सम्बन्ध में केवल संकेत नहीं वरन्‌ स्पष्ट निर्देश दिया है। शतपथ ब्राहमण 
में लिखा है-- ५ ह > 
ब्रह्मचर्याभम समाप्यं ` गुही मवेत्‌ 
गुहो सूत्वा बनो भवेत्‌ वनोमूत्वा प्रत्जेत । 
अर्थात्‌ 'प्रत्येक व्यक्ति को पहले ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश करना चाहिये, ब्रह्मचर्ये 
के बाद उसे गृहस्थाश्रम -में प्रवेश करना चाहिये, गृहस्थ के बाद उसे वानप्रस्थी हो. ' 
जाना चाहिये और वानप्रस्थाअम के बाद उसे संन्यासी. बन जाना चाहिये ।' महृषि 
दयानन्द ने भी लिखा है कि.“सब मनुष्यों को अपनी आयु का प्रथम भाग: विद्या पढ़ने 
: में व्यतीत करना चाहिये और सम्पूर्ण विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर उसके द्वारा संसार 
. को उन्नति करने के लिये गृहस्थाश्रम में भी अवश्य प्रवेश ' करना चाहिये । साथ ही, 
| विद्या और संसार के उपकार के लिये एकान्त में बैठकर (वानप्रस्थ के अनुसार) - 
समस्त जगत्‌ में. अधिष्ठाता ईइवर का ज्ञान भली प्रकार प्राप्त करना चाहिये और 
मनुष्यों को समस्त व्यवहारों का उपदेश करना चाहिटे। तदनन्तर समस्त सन्देहों के 
छेदन और सत्य के निर्धारण के हेतु. संन्यास आश्रम भी अवश्य ग्रहण करना चाहिये, 
क्योंकि इसके विना सम्पूर्ण पक्षपात से मुक्ति मिलना बहुत कठिन है।” परन्तु इस 
सम्वन्ध में और कुछ 'विवेचना करने से पूवं 'आश्रम' शब्द के मूल अर्थ को स्पष्टतः 
समझ लेना आवश्यक है । ` 
आश्रम! का कार्य `.. : 
(Meaning of Ashrama) १ 
 .. ` आश्रम शब्द संस्कृत की “श्रम धातु से बना है जिसका अर्थ है प्रयास (९५९६) - 
_ करना या परिश्रभ -करना। श्री प्रभु , (4४०) ने लिखा है कि इस व्युत्पत्ति के 
, अनुसार आश्रम का अर्थ है--(क) \एक स्थान जहाँ प्रयत्न या उद्योग किया जाता है, 
, तया (ख) इस प्रकार के प्रयत्न या उद्योग की क्रिया !! डॉ० ब्रजनाथे सिंह यादव के 
` अनुसार, “आश्रम का अर्थे जीवन का वह विभाग है जिसमें मनृष्य प्रयास करता है।” 
- “साहित्यिक इष्टिक्रोण से आश्रम शब्द विश्राम-स्थल या पड़ाव . को सूचित करता है. 
. अर्थात्‌ यह वह सरणी है जिस परं:कि व्यक्ति कुछ समय के लिये रुक जाता है | उसका .. . 
` य्ह अवरोध जीवन-यात्रा की थकान को दूर करने के लिये, आराम करने के लिये; : 
` या यू कहिये कि वह॒ रुक जाता है आगामी.यात्रा के निमित्त अपने को तैयार करने 
: i. “Theword Ashrama is originally derived from ‘the Sanskrit root. 
_ rama; ‘to exert oneself’; therefore, it may mean, by derivation (i) a place 
Si ह A and (ij) tho action of performing such exer: ~. 
._ Bombay, Tira Eatin, I9%, Social Organization, Popular Book 9००, , हे 
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के लिये। अतः श्री प्रमृ के अचार ४! आप के लिये मानव हारा की जे बाली जोक क 
प्राप्ति के लिये मानव द्वारा की जाने वाली जीवन-यात्रा के मध्य म-स्थल 
= मानना चाहिए: । 386 02D 

* महाभारत में व्यासजी ने कहा है कि जीवन के चार विश्राम-स्थलों या आश्रमों 

को चार सरणियों वाली एक सीढ़ी समझना चाहिये। यह सीढ़ी “ब्रह्म! के पास पहुंचने 

के लिए है। व्यक्ति इस सीढ़ी के द्वारा ब्रह्म के साम्राज्य में पहुंच जाता है अर्थात्‌ 
वह मुक्ति को प्राप्त-करता है । 2 इक ; न 

| उपयू क्त परिभाषाओं और कथनों के आधार पर कुछ निरिचित निष्कर्ष निकाले 

/ जा सकते हैं। श्री प्रमु के उपयुक्त कथनं से स्पष्ट है. कि आश्रम. शब्द 'स्थान' तथा 
“प्रयांस की किया' दोनों का द्योतक है। डॉ० यादव के अनुसार यह जीवन का वह... 

विभाग है जिसमें मनुष्य प्रयास करता है। इस परिभाषा में भी दो शब्द महत्वपूर्ण 

हैं---पहला 'विभाग” और दूसरा “प्रयास” । - ; 


सर्वप्रथम श्री प्रभु ” के कथन का ही स्पष्टीकरण आवश्यक हैँ। आश्रम” से 
स्थान का वोध इस कारण होता है क्योंकि प्रत्येक क्रिया का एक कार्य-स्थल या स्थान 
होना आवश्यक है.। प्रत्येक सामाजिक प्राणी सांमाजिक परिस्थिति में ही क्रिया करता - 
है न कि भान्य में। उसी प्रकार आश्रम के अन्तर्गत प्रयास की क्रिया भी सम्मिलित 
. हैं। यह प्रयास लक्ष्य की प्राप्ति के लिये किया जाता है और यह लक्ष्य जीवन का लक्ष्य . 
'है.। हिन्द-संस्कृति मानव-जीवन के कुछ उद्देशयों को निश्चित करती है और साथ ही 
. यह निर्देश भी करती है कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से हो . 
सकती है और इस विधि के अन्तगंत उस लक्ष्य की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन कौनसा 
है । उदाहरणार्थ, ब्रहमचर्य-आश्चम का , उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। बाल्यावस्था में. 
ज्ञान की भ्राप्ति जीवन के ऊघ्वंमुखी विकोस कें लिये आवश्यक है। इस आवद्यकता - 
की पूति के लिये सर्वोत्तम .स्थान गुरु का गृह या गुरुकुल है। इसी प्रकार सांसारिक 
सूखों को भोगने के लिये गुदस्य सर्वोत्तम स्थान है। आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत इसी 
'उच्चतम व्यवस्था का बोध होता है।, इस परमपद की प्राप्ति के लिये प्रयत्न की 
क्रिया आवश्यक है। उदाहरणार्थ, “ज्ञान की प्राप्ति के 'लिये.स्वाघ्याय आवश्यक है"। : 
श्री भ्रमु के कथन से आअम-व्यवस्था के इन्हीं दो पक्षों का स्पष्टीकरण होता है । डॉ० 
“ ` यादव आंश्रम-व्यवस्था को जीवन के विभाग मानते हैं, जिसमें मनुष्य प्रयास करता 
है। विभाग इस अर्थ में है कि आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत जीवन की अखण्ड रूप में 
कल्पना न. करके सम्पूर्ण जीवन को, उसकी निरन्तरता को बनाये रखते हुये, कुछ 
स्तरों में बांट दिया गया है। इस विभाजन का उ देश्य यह है कि जीवन के लक्ष्यों की 
प्राप्ति के लिये मनुष्य को कुछ प्रयास कर्‌ने पड़ते हैं । वह असी सफल .होता 'है 
जबकि उसे क्रमबद्ध रूप से प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित किया जाये । जीवन का : 
परम उद्देश्य परम सत्य या ब्रहम की प्राप्ति. है, पर यह प्राप्ति तब तक सम्भव नहीं 
- जब तक ज्ञान और भोग.पूणं न हों और सांसारिक सुखों के प्रति मनुष्य ' कें हृदय में 
, बैरास्य का उदय न हो। इन. सबके लिये मनुष्यं को. प्रयास करना होता है और घीरे-` 
' “चीरे अपने को इस भांति तैयार करना होता है :कि उस' परम उद्देश्य की चरम उप- 
2. “The Ashiumas, than ‘are to be regarded as resting places during 
one’s journey on the way to final liberation which is the final aim of life... 
` lid-p.83 \ [2502 RT x RR 5 5 
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हे र EE , आश्रम-व्यवस्ता 


हे ४ 

लब्धि सरल व संम्भव हो सके । इसीलिये, डॉक्टर यादव के अनुसार आश्रम-जीवर 
वह जीवन है जिसमें मनुष्य सदा-प्रयास करता रहता है । प्रत्येक आश्रम मानव-जीवन 
'के एक मुख्य मोड़ का योतक है और एक उच्चतर अवस्था का बोध कराता है। 
अर्थात्‌ आश्रम-व्यवस्था में यह मान लिया गया है कि मानव के. जीवन की गति ऊपर 
की ओर है। चार मंजिल ऊपर अन्त में ब्रह्म का निवास है । एक मंजिल पार करके 

, ही दूसरी मंजिल पर पहुंचा जा सकता है, पर दूसरी मंजिल पर पहुँचने के लिये 
उससे पहले की मंजिल में कुछ समय तक रुककर दूसरी मंजिल पर जाने की तैयारी 
करनी पड़ती है ताकि दूसरी मंजिल की यात्रा विफल न . हो जाये। जो लोग ऊँचे 
पर्वंत-शिखर पर विजय पाने वालों की गतिविधि से परिचित हैँ वरे जानते ही हैं .कि 
किस प्रकार वे.लोग कुछ-कुछ दूरी पर. पड़ाव डालकर ओर वहाँ कुछ समय तक रुक- 

` कर्‌ और आगे की यात्रा की पूर्ण तैयारी करके ही पवंत-शिखर-दिजयी बनने के लिये 
आगे बढ़ते हैं । तब कहीं अन्त में वे अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सफल होते हैं, उनकी 
विजय-पताका पर्वत-श्िखर परः लहराती है। यही बात आश्रम-व्यवस्था पर भी लागू 

होती है। इसीलिए, जैसाकि पहले ही उल्लेख किया जा है कि श्री प्रमु 

, (Pab॥५) ने आश्रमों को जीवन के अन्तिम लक्ष्य मोक्ष की के निमित्त जीवन 

` यात्रा के मध्य पड़ने वाले विश्राम-स्थल माना है। पल 

अतः अन्तिम रूप में हम यह कंह सकते हैं कि आश्रमव्यवस्था ` हिन्दू-जीवन 


ˆ । का वह क्रमबद्ध इतिहास हैं जिसका कि उद्देश्य जीवनऱयात्रा को विभिन्न स्तरों से 


बाँटकर प्रत्येक स्तर परःमनष्य को कुछ समय तक रखकर उसे इस भांति तैयार करनः 


| ` है कि वह जगत्‌ को वास्तविकताओं ओर प्रयासमय क्रियात्मक जीवन की अनिवायं- 
. `| _ ताम में से गुजरता हुआ अन्तिम लक्ष्य पर ब्रहम या मोक्ष को प्राप्त कर सके जोकि 


मानवजीवन का परम व चरम लक्ष्य या उद्देहय है। i 
८ न इस प्रकार समाजश्ञास्त्रीय इष्टिकोण से आश्रम-प्रणाली प्रयासमय जीवन के 
.(#a)8 ०£ ]f९) को सूचित-करती है । हिन्दू-जीवन के उस क्रमबद्ध व आयो- 
जित कार्यक्रम की ओर संकेत करती है जिसका कि उद्देश्य जीवन के अन्तिम या परम 
लव्य की प्राप्ति है । जीवन की यह योजना क्रमबद्ध है क्योंकि इसमें एक के बाद दूसरे 
' आश्रम को एक निदिचित क्रम से रखा.गया है। यह जीवन का तरीका है क्योंकि इसी 


: के अनुसार आदशं हिन्दू-जीवन बिताया. जाना है; ' यह प्रयांसमय है क्योंकि प्रत्येक 


. = भी सम्मिलित हैं) का पूरा-पूरा "यान रखा गया है। दोष और गुण दोनों 


आश्रम में जिस समय के लिए व्यक्ति रुकता या निवास करता"है उस समय के दौरान 
में वह निरल्त्र प्रयास. करता रहता है, प्रयास करता है अपने को अगले आश्रम के 


लिए उप्रयुक्त बनाने के लिए; साथ ही का उद्देश्यमूलक हैं, क्योंकि स्तर-स्तर . 
ड 


. पर, व्यक्ति को तैयार करने का उद्देशे 
तक पहुंच सके, अर्थात्‌ ब्रह्म को प्राप्त हो । परिणामतः यह व्यवस्था व्यावहारिक है 

` क्योकि इसके अन्तर्गत क्रियात्मक जीवन. की: व्यावहारिकताओं की अवहेलना नहीं क्री 
` गई है। मानव-जीवन की समस्त स्वाभाविक प्रवृत्तियों (जिसमें काम सम्बन्धी आ 

। वन ही 

` सम्मिश्रण से बने स्वा मानेव को उसके जीवन के अन्तिम्ेक्ष्य तक पहुंचाना या 
, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भोगी मानव को धीरे-धीरे योगी मानव में बदल देना 


कि वह जीवन के परम या अन्तिम लक्ष्य 


. ` ही इस आश्रम-व्यव्‌ क है। मनुस्मृति के अतुलाय भ परमगति प्राप्त 
. ` करनेके लिए ही भैपने जीवन को चार थाश्रमों में i अगर व्यक्ति इन 


. गभो शाह पालना दै, अढ/रमहनिःआस्त।ह)सकता है। . 


~ देय 
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आश्रम-व्यवस्था को उत्पत्ति . 

(Origin of Ashrania System) | ; i 
भारतीय सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन और विश्लेषण करने वाले विद्वान्‌ 

अभी तक निरिचित खूप से यह बतला नहीं पाए हैं कि इस व्यवस्था को किसने कब 


. 'जन्म दिया था । परन्तु इसः सम्बन्ध “में सभी विद्वान्‌ एकमत हैं कि आश्रमःव्यवस्था ... 


वैदिक काल की सांस्कृतिक प्रतिभा का ही एक लक्षण या अंग था। 


आश्रम-च्यवस्था की उत्पत्ति के कारण या.परिस्थितियों के सम्बन्ध में ड" 


. सातृदत्त त्रिवेदी के विचार उल्लेखनीय हैं | 'उनके अनुसार, “परमात्मा थवा ब्रह्म 
ज्ञान-स्वरूप है या कर्मस्वरूप ?--यह उस समय का-बड़ा ही विवादग्रस्त विसय था । 


कुछ,लोग निखिल ज्ञान की परिपूर्णता को ब्रह्म का स्वरूप मानते थे, तो कुछ लोग | 


कर्म की परिपूर्णता को । अइँत-वेदान्तियों की भाँति कुछ लोग ब्रहम को ज्ञानस्वरूप 

और ज्ञानाधिगम्य मानते थे, तों दूसरी ओर्‌ मीमांसक आदि उसे यज्ञाहिरूप-कर्माधि- 

गम्य मानते थे । यज्ञ उस समय का श्रेष्ठ कमे था, जैसाकि ;“यज्ञों वे' श्रेष्ठतमं कमे' 

इत्यादि श्र्‌ तिवचनों से स्पष्ट होता है । यह यज्ञादि कर्मे ब्रहम का वेदक था; . क्योंकि 

“पुरुार्थानुश्ासन सून्र' में धमे अर्थात्‌ यज्ञ (यागादिरेव घर्मः-लौगाक्षिभास्कर) और 

बरह्म को वेद का मुख्य विषय बता दोनों में परस्पर वेदक-वेद्य॒भाव संबंध स्थापित किया 

गया है--धर्मब्रहमणी वेदकवेद्ये' । इसके अनुसार घमे वेदक है और ब्रह्म उसका वेद। 

* अतः मनुष्य इस जीवन में यज्ञादि को करता हुआ ब्रहम को प्राप्त कर सकता है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक काल में ज्ञान और कर्मे की समान अपेक्षा घ्वनित की गई 

- थी और परमात्मा को निखिल ज्ञान-कर्म की समष्टि मान मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन 

' में भी ज्ञान कर्म की स णता लाने के'लिए ज़ोर दिया गया था । इसी का परिणाम . 
था कि आश्रम-व्यव स्था, जिसमें ब्रह्मचर्ये और संन्यास आश्रम ज्ञानार्जन-प्रधान और 

. गृहस्थ तथा वानप्रस्थ कर्माजेन-प्रभान थे । इस प्रकार मनुष्य अपने सौ वर्ष के जीवन 
में पचास वर्ष ज्ञानाजंन और पचास वर्ष कर्मार्जन द्वारा ज्ञान और कर्म की परिपूर्णता. 

` ज्ञाता था और.अन्त में ज्ञानकर्मे के समष्टिरप परमात्मा के अन्तनिदित या उसके तद्रूप 
होने का प्रयास करता था ।” आश्रम-व्यवस्थ' का यही अन्तर्निहित भाव है और यही 
इसकी उत्पत्ति का कारण है। - 


आशमों का विभाजन /. 
(Division of Ashramas) ` [ 


सामाजिक संगठन और सुव्यवस्था के लिये वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत जिस, 


`` _ प्रकार चार वणो- ब्राह्मण, झात्रिय; वस्य व शूद्र-में समाज को विभाजित किया 


गया था, उसी प्रकार व्यक्तिगत जीवत को समुन्नत करने के लिये जीवन-यात्रा के 


सम्पूर्ण ` कालं को चार आश्रमों या स्तरों (४98०8) में विभाजित कर दिया. गया | 


था । वे आश्रम हैं--(!) ब्रहमचर्य अर्थात्‌ विद्याष्ययन तथा पवित्रता से जीवर. व्यतीत 


करने का स्तर । (2) गृहस्य अर्थात्‌ विवाह करके परिकेर.तथा उससे सम्मन्धित + 
समस्त कर्तव्यों को पूरा करने का स्तर। (3) घानप्रस्य अर्थात्‌ घर त्यागकुर वन ` 
में जाकर तपस्या व ध्यान द्वारा सांसारिक इच्छाओं और बन्घनों से मुक्त होने के ' 
. प्रयत्न करने का स्तर। दूसरे शब्दों में यह सांसारिक आया-जाल से अपने को पूरी. 


तरह छुड़ाने के लिये आवश्यक प्राथमिक तैयारी, का स्तर (छाध्एधढण७ ४३६९) ` 


* ° he ; है 
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. है। (4) संन्यास अर्थात्‌ समंस्त सांसारिक बन्धनो, सम्बन्धों व मोह को पूर्णतया त्याग . 
देने का स्तर। | ३3: र 
शी प्रभु (P7६४५) ने लिखा है कि इस बात को सिद्ध करने के लिये अनेक 
प्रयत्न हुये हैं कि प्रारम्भ में केवल तीन आश्रम थे, न कि चार, जुँसाकि ऊपर उल्लेख 
किया गया है। मूल रूप में वानप्रस्थ तथा संन्यास इन दो आश्रमों को एक साथ 
मिलाकर एक आश्रम मानां जाता था क्योंकि संन्यासाश्रम में व्यक्ति को जो कुछ करना 
. होता है.उसी की तैयारी वह-वानप्रस्थ में करता है और त्याग, तपस्या व घ्यान का जो , 
` जीवन बिताता है. वह एक अर्थ में संन्यासी के जीवन के ही अनुरूप है। इसलिये शायद 
इंन दोनों में कोई भेद करना उचित न समझा गया हो। इस प्रकार प्रारम्भ में केवल 
: तीन आश्रम थे, चार आश्रमों का विकास बाद में हुआ है ।५ 
. छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी घर्म के अनुसार जीवन के तीन स्तरों या क्रमों का 
उल्लेख मिलता है । वे. हैं -() विद्यार्जन का स्तर जिसमें कि विद्यार्थी काफी समय 
« तक या स्थायी रूप में गुरुकुल में बस जाता है अर्थात्‌ आचायं की छत्रछाया में कुलवासी - 
. होकर ज्ञानार्जन करता है; (2) गृहंस्थ स्तर जिसमें एक व्यक्ति से यज्ञ, स्वाध्याय 
श तथा दान करने की आशा की जातौ है ; तथा (3) संन्यास स्तर जिसमें एक व्यकित 
से तप करने की आशा की जाती है। डा० मोदी (!/0;) मनुस्मृति से भी दो अंश 
प्रमाण रूप में उद्धत करते हैं जिससे यह.स्परुट्र होता है कि आश्रम-व्यवस्था के अन्त- 
गत केवल तीन आश्रमों का ही समावेश है । te 
श्री कोय (£९) आदि विद्वानों का मत है कि आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत 
केवल तीन आश्रम ही उचित हैं, इसे एक अन्य रूप से भी समझा जा सकता है। ऐसे 
. अनेक कारण हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संन्यास स्तर को 
आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत सम्मिलित न करना ही उचित है । आश्रम-व्यवस्था एक 
सामाजिक व्यवस्था है और किसी भी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था समाज व 
सामाजिक सम्बन्धो से सम्बन्धित होती है । परन्तु समाज व सामाजिक सम्बंन्धों को 
पूर्णतया त्यागना या उनसे विरक्त रहना ही संन्यासी का प्रथम और अनिवार्य 
लक्षण है। संन्यासी के तो सारे सांसारिक यां सामाजिक सम्बन्ध व बन्धन टूट जाते: . 
हैं यां यू 'कहिये कि वह इन सब सम्बन्धो या बन्धनों से कहीं ऊपर रहता है। 
. समाज से उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं होता और न ही समाज . की स्वाभाविक 


क्रियाओं में वह सम्मिलित होता है। अतः संन्यासी को सामाजिक प्राणी नमान _ + 


कर समाजोपरि (४५7३-0०३) प्राणी मानना ही उचित. होगा और इसीलिये 
nd को आश्रम-व्यवस्थां के अन्तर्गत सम्मिलित न करना ही ठीक होगा। 

बास्तव में संन्यासी को समाज के सदस्य के रूप में न मानने की परम्परा है और 
« उसके आत्मर्पारजनों के लिये भी उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है ; प्राय यह 
` माना जाता है कि संन्यासी.के सामाजिक प्राणी होने से उसके आत्मपरिजनों के लिये 
_एक सम्बन्धी (7९।३४४) के रूप में उसकी मृत्यु हो गयी है । इसीलिये उसके 
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आत्मपरिजनों के. द्वारा उसकी अन्त्य क्रिया-क्रम कर दिया पाता है। सामाजिक 
प्राणी के रूप में मरा हुआ वह संन्यासी 'अंपनी सामाजिक वस्तुओं, वेद्मूषा, 


` परिवार, स्त्री-पुत्र आंदि को ही नहीं 'छोड़ जाता .बल्कि. अपना पूर्वनाम तक त्याग . 


देता है। इसीलिये सामाजिक जीवन में जिनका नाम: नरेन्द्र नाथ था वही संन्यास ग्रहण 
करने के पश्चात्‌ स्वामी विवेकानन्द हो गये। इस भ्रकार ज़ो व्यक्ति अपने तथा' 
अपने आत्मपरिजनों या समाज के लिये मर चुकत! है उसे या उसके कार्य-- 
कलापों को आश्रम-व्यवस्था जैसी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत सम्मिलित न करना ' 
ही उचित है। [ ; 
यद्यपि छान्दोग्य उपक आदि हिन्दू-शास्त्रों में विद्यार्थी, गृहस्वामी तथा | 


“संन्यासी जीवन के इन तीचों परिस्थितियों का उल्लेख है, परन्तु इस सम्बन्ध में ऐसी 
“कोई निरिचित व दृढ़, आज्ञा नहीं है:कि जीवन: के इन पहलुओं का एक ही क्रम से 


एक के बाद दस का अनुसरण किया जाये ( ऐसा प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति 
अपने विद्यार्थी जीवन को समाप्त करने के बाद ग्रहस्वामी बन सकता है अथवा वह. 
विद्यार्थी तथा गृहस्वामी दोनों प्रकार का जीवन साथ-साथ व्यतीत कर सकता है 
या वह विद्यार्यी-जीवन के वाद बिना विवाह किये हुये ही अर्थात्‌ गृहस्थ जीवन में | 
प्रवेश किये बिना ही संन्यास जीवन बिताने के लिये अग्रसर हो सकता है! -इसका 
अर्थ यह है कि संन्यासी-स्तर के लिये यह कोई आवश्यक शतं नहीं हैं कि वंह गृह- 
स्थाश्रम के वाद ही आये। परन्तु बाद में उपनिषदों में इस सम्बन्ध में निर्देश . 
दिये गये हैं कि: चार आश्रमों को एकही क्रम से एक के बाद दुसरा अपनाया 


. जाये। कुछ विद्वानों के अनुसार यही उचित भी है क्योंकि, जेसा कि श्री तिंलकासह 


परमार,ने लिखा है, “सामान्यतः किसी भी आश्रम में व्यक्तिक्रम उत्पन्न होने पर 
शेष - आश्रम व्यवस्थित नहीं 'रह सकते । 'आश्रमः व्यवस्थित नहीं रह सकते, तो .. 


` जीवन व्यवस्थित नहीं रह सकता । जीवन:रूपी देवालय का आधार ब्रह्मचर्यं है, मध्य 


में स्थित है गृहस्थ व वानप्रस्य और अन्तिम -शिखर संन्यास है । स्मरणीय है 
आधार के बिना देवालय खड़ा ही नहीं - हो सकता और देवालयं का शिखर उनके 
त्राण का कारण-होता है जो देव-विग्रह का दर्शन नहीं: करते ; मध्य भाग की 
महत्ता तो सर्वस्वीकृत ही है क्योंकि उसी में तो देव-मूति स्थापित रहती है, जिसके 
कारण देवालय का अस्तित्व होता है । कहने का अभिप्राय यह है कि यदि ब्रह्मचये , : 
का. समुचितं रीति से .पालन नहीं हुआ, अर्थात्‌ बल-वीयं-ज्ञान का यथोचित अजेन 
नहीं हुआ, तो न तो गृहस्थ-जीवन ही सुखी हो सकेगा और न वानप्रस्थ -ही सन्तोष- 
जनक :होगा, क्योंकि गृहस्थ-धरम पालने के सिए बल-वीर्ययुक्त शरीर की आवश्यकता 
रहती है और वानप्रस्थ के लिए ज्ञान की; और जब तक यथेष्ट गृहस्थ-धर्मे के पालन, ' 


. द्वारा इन्द्रियाँ सन्तुष्ट नहीं होतीं, विरक्तिः की भावनां का उदय नहीं होता-जो 


संन्यास. का मु ल कारण है--तब तक संन्यास-जीवन ढोंग मात्र ही रहेगा। यहाँ अप- 


- बादों की चर्चा करना अभीष्ट नहीं है । इस प्रकार, आश्रम-व्यवस्था से घम, अर्थ, काम 
व मोक्ष की समन्वित साधना सम्भव होती है। किन्तु यह सम्भव तभी है जबकि उनकी 


अ्युंखला में बन्धन टूटने न दिए जायें।” 


- . .विभिन्त आश्रमो में प्रवेश की आयु 


+ 


-(Admission age to different Ashramas) 


: विभिन्न शास्त्रकारों तथा विद्वानों के विचारों में इस विषग्न में पर्याप्त मतभेद .+ 
i । ! ् 4 - < 
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आश्नम-व्यवस्था 


है कि किस आयु में एक व्यक्ति को भिन्न-भिन्न आश्रमं में प्रवेश करना चाहिए और 
जीवन का कितना समय॑' एक आश्रम में बिताना चाहिए । आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत 


. ` जीवन-यात्रा को रा मआ इस देश के शास्त्रकारों ने सामान्यतः सो वर्षों का माना है क्योंकि 


मनुष्य की जीवनावधि उस समय प्रायः सो वर्षों की होती थी। इसकी पुष्टि 'शतायुर्वे 
पुरुष:' इत्यादि श्रुति-वाक्यों द्वारा की गई है। वैसे भी ऋग्वेद-काल से ही .'जीवेम 
शरदः दतम्‌' द्वारा सौ वषं के जीवन की कामना की जाती है। श्री के० एम० कपा- 
डिया (£. M.-६३३५३) ने लिखा है कि “ब्राहमण-काल में पारलौकिक अमरत्व, 


` को जीवन का. सार घ्येय माना गया है, तथापि मानव-जीवन का उद्देश्य अनन्त जीवन 


£] 


'  ढकेलःदिया जांता-क्त-ऐसी बात नहीं थी.। अगले 
. `(१a।॥९३६।००) प्राप्त न होने तक उसे उसी आश्रम में रखा जाता था | इस प्रकार ` : 


जैसे अमरत्व को ही प्राप्त करना नहीं है अपितु शतवर्शीय-पूर्णायु प्राप्त करना भी 
है ।'”" इन सौ वर्षों के जीवन को समुन्नत बनाने के लिए ऋषियों ने. उसे चार भागों . 


में अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास -इन चार आश्रमों में विभाजित 


किया था ओर प्रत्येक की अवधि 25 वर्ष मानी थी। इस प्रकार जीवन के प्रथम 
२५ वर्ष तक व्यक्ति को ब्रहमचयं अवस्था, स्तर या आश्रम में रहने का निर्देश था 


` और इस -अंवघि में उससे कठोर संयम व नियम से रहने.की आशा की जाती थी। 


यह अवस्था अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करने की मानी जाती थी क्योंकि इन दोनों 
कायो केलिए जीवन के प्रथम 25 वर्ष का समय सबस्ते उत्तम होता है क्योंकि इस 
आयु में बच्चों के स्वभाव, व्यक्तित्व तथा गुणों में अपूर्वं लचीलापन, सीखने का अमूत- ` 
पूवं उत्साह जोश तथा स्फू होती है जोकि उसके अध्ययन. या विद्यार्जन की प्रक्रिया 
में अत्यधिक सहायक होता है। इस प्रकार 25 वर्ष .तक बलवीरयं-ज्ञाने का यथोचित 
अर्जन करते ढु प्रत्येक व्यक्ति अपने को शारीरिक तथा मानसिक रूप से गुंस्थाश्रम में 
प्रवेश करने की आज्ञा थी । 25 वर्ष से 50 वर्ष तक कामवासना से परितृप्त होने के 
साथ-साथ व्यक्ति अपनी सन्तानों का लालन-पालन तथा .अन्य पारिवारिक कत्तव्यों 


- को करता था| इसके बाद 50 से 75 वर्ष की आयु का समय वनों में स्थिर आश्रमों . 


में व्यतीत ,होता था.। जीवन के गुढ़तम रहस्यों को समझने का प्रयत्न तथा मोक्ष- 
प्राप्ति के उपायों पर विचार इसी वानप्रस्थाश्च में ही होता था । 75 वर्ष पार करने 
के पदचात्‌:व्यक्ति के लिए संन्यास ग्रहण कर लेने तथा भौतिक संसार से पूर्णतया अपना 
मुख मोड़ लेने को निर्देश था । Se 


कुछ विद्वानों का कथन है कि प्रत्येक आश्रम के लिए उपयुक्त 25 वर्षों की 
अवधिःवास्तव में.एक सामान्य नियमं .या सैद्धान्तिक सीमा थीः। . व्यक्तिगत आव- 
इयकता के अनुसार यह अवधि कम-ज्यादा हो सकती थी और .होती भी थी । उदा- 


' हरणार्थ, ब्रह्मचर्याश्रम में शिक्षा प्राप्त करने की एक न्यूनतम मात्रा (०००७८) थी 


जिसे कि प्रत्येक विद्यार्थी को पुरा करना पड़ता था | सम्भव था कि उसे'पूरा करने 
और यह प्रमाणित करने में कि वह अब विवाह करने तथा गहस्थ-घमं से सम्बन्धित 
कत्तेव्यों को निभाने के योग्य है एक व्यक्ति की आयु 25 वर्ष के स्थान पर 28 वर्ष 
बीत जाए, तो उ अबस्था में अनिवार्येतः उसे 26 वर्ष की आयु में ही गृहस्थाअंम में- 
आश्रम के लिए पूर्ण योग्यता 
अ के लोग लकीर के फकीर न थे; भपितु'वे व्यावहारिकता के महत्त्व को. . 
समझते थे।- ` | Ft LO 
, वात्स्यायन ने अपने 'कामसून्र' में मानव-जीवन को सौ वर्षो का मोनकर उसे 
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बाल्यावस्था, यौवनावस्था तथा स्थविर या अवाना पा 282०) इन तीनों स्तरों में | 


' बाँटा है। बाल्यावस्था विद्यार्जन के हेतु है, -योवनावंस्था भोग तथा काम से सम्बन्धित 
इच्छाओं व प्रवृत्तियों की सन्तुष्टि के हेतु और वृद्धावस्था घमं तथा मोक्ष की प्राप्ति के 


लिए प्रयत्नः: करने के निमित्त है । लेकिन वात्स्यायन के अनुसार, यह कोई अनिवाये . . 


विभाजन नहीं है कि एक अवस्था के कार्यों को दूसरे से मिलाया ही नहीं जा सकता 
है! उदाहरणार्थ, ऐसा नहीं है कि यौवनावस्था में घमं तथा मोक्ष से सम्बन्धित 
क्रियाओं या प्रयत्नों को किया ही नहीं जा सकता है । वास्तव में व्यक्ति को अपने 
जीवन में उपलब्ध अवसरों के अनुसांर, विद्या, काम, घमं तथा मोक्ष से सम्बन्धित 
कार्यो को करना चाहिए । उदाहरणार्थं, यदि यौवनावस्था में ही एक व्यक्ति को घर्म 
तथां मोक्ष से सम्बन्धित प्रयासों को कर्रने का अवसर मिलता है तो उस अवसर से उसे 
. लाभ उठाने में चूकना न चाहिए। वास्तव में व्यक्ति को जीवन के इन विभिन्न पक्षों व 
लक्ष्यों में उचित सामंजस्य बनाए रखते हुए इनकी प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील ' 
रहना चाहिए । ज RN प्र 
चार आश्रम 0३९४ ' 
(Four Ashramas) ५४ 
भारतीय संस्कृतिं में घ्राचीनकाल से ही दीघं जीवन की कामना की जाती रही 
है और इस दीर्घं जीवन की कामना, बैंसाकि डॉ० के० एम० कपाडिया (£... 
K.a३५३) का कथन है,.““सुक्ति प्राप्तःकरने की भावना से असम्बदध नहीं है और 
'भारतीय मुनियों.ने अपने पुरुषार्थ के सिद्धान्त में इन दोनों में सामंजस्य स्थापित किया 
हैं।” इस सिद्धान्त के अनुसार मानव-जीवन के चार प्रमुख उद्देश्य, हैं--धम्म,/अर्थ काम 
और मोक्षं । 'मोक्ष' या मुक्ति की प्राप्ति मानव-जीवन का परम औरं चरम लक्ष्य है; 


_ . “अर्थ” और 'काम' उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन हैं और उस पथ. पर मानव को | _ 
सही दिशा में परिचालित करने के लिए “बम” एक सहारा है। संक्षेप में यही पुरुषाथ |. 


का सिद्धान्त है जो कि हिन्दू आश्रम-व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त है। इस व्य- 


वस्था के अन्तर्गत जीवन को चार आश्रमों--ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास . 


में बाटा गया है 3 ब्रह्मचर्याश्रम में घमं का ज्ञान होता. है, गुहस्थाअम में अर्थे और काम 
सम्बन्धी उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, वानप्रस्थ में अन्तिम लक्ष्य 'मोक्ष' की . प्राप्ति के | 


लिए आवश्यक तैयारी की जाती है ओर संन्यास में मोक्षं की प्राप्ति या प्रमति को - 


करना व्यक्ति के लिए सम्भव हीता है। इंस रूप में यहं कहा जा सकता है कि 
पामान वह साधंन या योजना है जिसके द्वारा पुरुषार्थं या जीवन के म्य 
उद्देश्यों की प्राप्ति सरल व सम्भव हैं। इन चार आश्रमो के विषय में अब हम 
` ` विस्तारपूर्वक विवेचना करेगे। ` ` 20 
(0) बह्मचर्याभम (८८ ठ 
(Brahmacharyashrama) र oe fs Fe 
` मनु के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र सभी मूलतः शूद्र के रूप 
जन्म लेते है । उसके पश्चात 'संस्कारात्‌ द्विज उच्यते---अर्थात्‌ घामिक संस्कारों द्वारा 
बह 'ह्विज' बनेता है, अर्थात्‌ जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इछ संस्कारों को पूरा करते हैं 


५ *है 


तभी वे द्विज कहलाते हैं । इन संस्कारों में. दीक्षा संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। इस . 


ब्यक्ति शिक्षा पराप्त करने के योग्य बनता है। जिसकी शिक्षा-दीक्षा नहीं 
ता भ शुद्र ही रह जाता है। जिस स्थिति में या अवस्था में व्यक्ति शिक्षा-दीका 


_ 60-0.0 Public Domain: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | NS NR 
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प्राप्त करता है उसी को ब्रह्मचर्याश्रम कहते हैं । 'बरह्मचयं' शब्द दो शब्दों से मिलकर 
चना है---.'ब्रह्म' तथा 'चयं' । 'ब्रह्म' का अर्थं है महान्‌ तथा चयं’ का अर्थं है विचरणं - 
करना; अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं का.तात्पर्यं है ऐसे मार्ग पर चलना जिससे मनुष्य शारीरिक, 
मांनसिक तथा आध्यात्मिक इष्टि से छोटे से महान्‌ हो सकते हैँ] कुछ लोग 'ग्रह्मचयं? . 
का अर्थे केवल लेंगिक संयम समझते हैं । परन्तुं यह तो ब्रह्मचर्य का सिर्फ एक पहलू 
है; (शुद्ध ष में ब्रह्मच क्षुद्रता से महत्ता की ओर ऊर्ध्वगति या महान्‌ होने की 
साधना है ॥ डॉ० मातृदत्त त्रिवेदी ने लिखा है कि ब्रहमचर्य का आशय केवल इ्द्रिय-. 
निग्रह से नहीं था; अपितु pu क वेदाध्ययन से था, क्योंकि ब्रहम और वेद 
यह दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं--' इति श्रृते'। एक अर्थ में ब्रह्मचारी का 
जीवन तपस्या का जीवन था । अथववेद के 'ब्रस्मचर्यसूक्त' में ब्रह्मचारी का. वर्णन आता 
है । इस सुक्त के 26 मन्त्रों में ।5 बार “तप” शब्द को दोहराया गया है--'स आचाय 
तपसा पिर्पात', “रक्षिति तपसा ब्रस्मचारी', "ब्रहमचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत’ 
आदि पर वात का संकेत मिलता है कि ब्रह्मचारी तप से अपने जीवन की साधना 
करता है। . 
उपनयन (जनेऊ) संस्कार के उपरांत बालक जीवन के प्रथम आश्रम--ब्रहम- - 
चर्याश्रम में प्रवेश करता था । यह संस्कार व्यक्ति को अनुशासित जीवन व्यतीत करने 
'के लिए आमन्त्रित करता है।-उपनयन-संस्कार विभिन्न वर्णो में अलग-अलग आयु में . 
करने का निदेश है, जैसे ब्राहमण का उपनयन सस्कार आठ से दस वषं की आयु में, 
क्षत्रिय का दस से चोदह वर्ष की आयु में और वैद्य का बारह से सोलह वषं की आयु, 
' में. सम्पन्न होता है। विद्यार्जन एक प्रकार की साधना है और इसके लिये नैतिक 
वातावरण की आवशयकता होती है। यही कारण है कि विद्यार्जन के हेतु बालक को 
घर पर न रखकर 'गुर्कुल' में भेज दिया जाता था। वहाँ ब्राहमण को घमंशास्त्र. 
सम्बन्धी, क्षत्रिय को शस्त्र सम्बन्धी तथा वैश्य को व्यापार सम्बन्धी शिक्षा दी जाती 
थीः भो को गुरुकुल में जाने की आज्ञा न थी ।: दीक्षा-संस्कार गुरु के निवास-स्थान 
पर वदिक साहित्य अध्ययन का प्रथम चरण था । यद्यपि दीक्षित व्यक्ति को वेदाघ्ययन'. 
की द तुरन्त नहीं दी जाती थी । शिष्य को पहले नानाप्रकार से गुरु की सेवा कर 
« उन्हें प्रसन्न करना पड़ता था । इस उद्देश्य से शिष्य गुरु के पशुओं की देख-रेख करता 
. जा, इधन एकत्र करता था, भिक्षा लाता था तथा यज्ञादि से सम्बन्धित - कार्यों को . 
“करता था। इन कार्यो को अच्छी तरह निभाकर जब शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न 
करता था और जब गुरु उसकी ज्ञानाजन की. वास्तविक इच्छा ज्ञात कर लेते थे, तब 
उसे वेदाध्ययन की आज्ञा मिलती थी । वेदाध्ययन तथा उनको याद रखना जीवन का 


एक प्रमुख कर्तव्य तथा जीवन-ऋण से उऋण होने का एक उपाय.समझा जाता.था। ऐसा - | 


: ` विश्वास था कि एक व्यक्ति तीन प्रकार का ऋण लेकर शरीर घारण करता है-ऋषि- | 
` ऋण, पितृ-ऋण तथा देव-ऋण । ऋषि-ऋण पठन-पाठन विशेषतः वेदाध्ययन के द्वारा | 
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दोषारोपण करना केवल अक्षम्य अपराध ही नहीं, महापाप समझा जाता था । इन . ' 
सब.नैतिक संहिताओं (०7३! ८०५९३) या. नियमों का उद्देश्य गुरु-शिष्य के पारस्परिक . 


सम्बन्ध को एक ऐसे स्तर पर लाकर सुहृढ़ बनाना था जहाँ पर कि इन दोनों के बीच 
अन्तःक्रियात्मक सम्बन्ध इस प्रकार का हो सके 'कि.साँस्कृतिक परम्पराओं व तत्वों का 


एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण सरल व सुनिरिचित ढंग से हो। उस fe समय, ` 


जेसाकि श्री कपाडिया ने लिखों है, “सांस्कृतिक परम्पराओं का हस्तांतरण मौखिक रूप - 
से होता था । अतः समाज के एक वर्ग का कार्य इसे अध्ययन, सम्बद्ध न और प्रसारण 
_ द्वारा जीवित रखना था, और परिणामतः ऐसे वर्ग को समाज में सर्वोच्च स्थान प्रदान 
किया जाता था। गुरु को परमात्मा के तुल्य माना गया था। ""'*"गुरुओं की. मू 
श्वृखला से बंधे हुए उनके शिष्य तथा. शिष्यों के शिष्य, सव. सामूहिक रूप से एक ऐसे” 
समाज का निर्माण करते थे जिसमें प्राचीन भारत के समन्वय के दृढ़ तत्व निहित थे । 


घमंसूत्रो और स्मृतियों में. भ्रतिपादित धामिक भ्रातृत्व-भाव केवल नातेदारों कोही 


नहीं बताया है, अपितु सामाजिक और सम्पत्ति के अधिकार और नैतिक बन्धनों के 
संयोजन की भी चर्चा की गई है। इस प्रकार के व्यावहारिक प्रतिमान और सामाजिक, 
आदर्श विना. साहित्यिक विरासत (९८६९९). के शताब्दियों तक विशुद्धः रूप. में 
बनाये रखऩ्. शायद सम्भव नहीं होता |”. 


` गुरुकुल या ब्रह्मचर्याश्रम में रहते हुये ब्रहमचारी के नित्यकर्म के सम्बन्ध में 
कुछ निरिचित नियम होते थे । घर्मसूत्र तथा मस्मि ति में ऐसे अनेक नियमों का उल्लेख, 


है। मनुस्मृति (अध्याय 2) में बताये गये कुछ इस प्रकार हैं-“ब्रहमचारी ` 


यज्ञोपवीत, अजिन, मेखला और दण्ड को Co वंक .घारण करता रहे। वह' भिक्षा 
` सम्राँगकर अपना आहार करे!। मध्याहन और के भोजन के बीच कुछ न खाये । 

` - अधिक.भोजन कभी न करे। सूर्योदय हो जाने पर भी यदि वह सोता रहे तो.उसे 
प्रायश्चित करना चाहिये । इसी प्रकार सूर्यास्त के समय भी सोना अत्यन्त बजित है। _ 
यह मन-वचनु-कर्म से आचार्य की अनन्य सेवा करे। ` मूस की आलोचना करने वाले 
को दूसरे जन्म में गधा होना पड़ता है औरं गुरु' की निन्दा करने वाले को कुत्ते'का 
जन्म मिलता है। ब्रहमचारीच तो गुरु के वस्त्रों से अच्छे वस्त्र पहने और न गुरु के 
भोजन से अधिक उत्तम भोजन क़रें #कभी गुरु की छाया का लंघन न करे। गुरु के 
समक्ष सरवंदा नीचे आसन पर बैठ । ब्रहमतीर्थं से ययाविषि अमन और 
ब्रह्मांजली बाधक? गुरु'से अध्ययन करे । दूर-दूर से तलाश कर समिधाएँ लाए और 


5. - «As the cultural tradition had to be transmitted orally, a section 
` of community was _ entrusted withthe task of preserving it by studying it, 
expending it,ahd imparting it to others, and was consequently given tho ~ 
highest stafus.in the community. ' The teacher was equated with God......An 
* unbroken succession of teachers, the pupils of tho same teachers and their’ 
i ether * 2 
ला of cohesion in ancient India. In the Dharmasutras and Smritis 
' the religious fraternity was not merely one of kinship, but had clustered 
‘round it significant 
behaviour pattern and 


ह in India, Oxford Unversity Press, London, 955, pp 28-29, 


- begn preserved unadulterated for centuries.”-—K. M. Kapadia, Marriage and 
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प्रातःसायं हवनः करे। सात दिन तक हवन:न करने वाला ब्रह्मचारी 'लुप्तब्रत” हो - 
जाता है। स्नान कर देव, ऋषि और पितृगण. का तर्पण; देवताओं का पूजन तथा : 
` सन्घ्योपासना नित्यं करे । कपूर, कस्तुरी, केसर आदि सुगन्धित द्रव्यों का प्रयोग .न 
करे। तेल मालिश न करे | काज़ल या सुरमा न लगाये । जूते और छतरी का उपयोग 
' नकरे। काम, क्रोध, सोभ, मोह, मद, मत्सर से मुक्त रहे। गायन और नृत्य का 
पूर्ण परित्याग रखे । परछिद्वान्वेषण और निरर्थक चाक्‌-कलह के फेर में कभी न पड़े। 
स्त्रियों की ओर कभी कुइष्टि न रखे। काम-वासना के अधीन होकर कभी वीर्यपात 
न होने दे। वासना से मुक्त रहते हुये भी यदि ब्रह्मचारी को कभी स्वप्न-दोष हो 
“जाये तो उसे यथाविधि एक विशेष ऋचा का जप करना चाहिये। ` 
; ब्रहमचारियों के मुख्य कत्तव्य हूँ--ईद्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, दोषों, 
"बुराइयों, अपवित्र व अनुचित कार्यों से बचना, .पविज्न जीवन बिताना, शरीर एवं 
मस्तिष्क को अनुशासित करना, घमं. आदि से सम्वन्धित साहित्य पढ़ना या संक्षेप में. 
वेदाध्ययन करना, दूसरों का. आदर-सत्कार करना तथा सादा जीबन व उच्च विचार 
के आदश को अपनाना । 3 I 


` मनु के अनुसार ब्रहमचारी का अर्थ है शारीरिक, मानसिक तथा आहिमिक इष्टि 
से ऐसे मार्ग का अवलम्बन करना जिससे शरीरं उन्नत हो, स्वस्थ हो; मन बुद्धि तथा 
विद्या से भरपूर हो और आत्मा पवित्र हो। इन गुणों के विकसित होने पर ही एक 
व्यक्ति शूद्र से महानु हो सकता है । इस.इष्टि से मनु'के .काल में ब्रह्मचारी के लिए 
साधन के तीन मार्ग निरिचत किए गए, थेथे मार्ग शारीरिक इष्टि से ब्रह्मचर्य 
का अर्थ था लैगिक संयम ओर इसे वे वीयं-रक्षा कहते थे। मनु ने ब्रह्मचारी को ऐसे 
सभी कार्यों या आचरणों के करने का निषेध किया जिनसे कि वीर्य-रक्षा के कार्य में 
बाघा पहुंचे या पहुंचने की सम्भावना हो। इसीलिये ब्रह्मचारी के लिये मद्य, माँस, 
गन्ध, पुष्प, माला, रस, स्त्रीसंग. अंगों का मर्देन, अंजन, जूते, नाच, गाना आदि सब- 
कुछ वजित था । द्वितीय मार्ग मानसिक विकास का था। इसके लिये तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
में लिखा है कि मानसिक विकास. आ लिये. ब्रह्मचारी को यथार्थ .आचरण - करना 
; द चाहिये Bl i के छ में स्वाध्याय स्वयं करे और दूसरों को ` 
ये, सत्य का; अयोग करे तथा 'सत्य' की स्वयं खोज करे और दूसरों को भी ऐसा : 
करने: को प्रेरित करे। यही मानसिक विकास का मार्ग है। तृतीय मार्ग pd | 
विकास का था। आध्यात्मिक विकास के लिये मनु का कथन है कि ब्रह्मचारी को 
. यम-तियमों का पालन करना चाहिये परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
' , केवल नियमों के पालन में ही न॒ लगा रहे, यमों का पालन मुख्य समझे । योगदर्शन 
. में लिखा है कि शौच (पवित्रता), सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईस्वर-पूजा-ये नियम हैं। 
„ त्तिमयों का लक्ष्य तो मानसिक विकास है, आत्मिक विकास नहीं-। आत्मिक था . 
A i ge र पालन: sos है। अहिसा, सत्य, अस्तेय ब्रहमचयं, - 
` अपरिग्रह--ये यम हैं और त्मविंकास | व इन्हीं मार्गों: ` 
Cp oe ही कास के ह । ब्रह्मचारी को. ह । 
.. श सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है, जैसाकि डॉ० त्रिवेदी ने लिखा. 
आता ns क le ही नहीं किया 2 
आवश्यकतानूस या 48 वर्ष तक य | 
इलोकों से ल होजाताहै : . जा कदा वा, जेसालिर मत के इनः 
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बद्भिशतान्विके चर्यगुरोन्नैदिकं . ब i 
: तदधिकं. पादिकं वा महच्च थे हे 
A तथाः 
'बेदानंधीत्य वेदौ बा वेदं वापि यथाक्कमम्‌ । 
. `झविष्लुत ia ब्रह्मचर्यो ` गृहस्थांअममावसेत्‌ ॥ Me 
. ` इस रकार उपर्युक्त अवधि. तक माणवक. (ब्रह्मचारी) -अविलुप्त ब्रहमचर्यः 
का पालन कर id में प्रवेश करता था , शास्त्रों में यपि यहस्थाश्रम की 
. विशेष महिमा वणित.की गई है, तथापि विचार. करने पर इस ब्रहमचये आश्रम का 
भी कुछ कम महत्व नहीं दिखाई पड़ता. क्योंकि. यही एक आश्रम है जो मनुष्य को 
i द 'करता ह 30008. में सहा समा है कि जो व्यक्ति जितने वर्ष इस 
रहता था उसकी जीवनावधि उसकी चार गुनी होती थी। ब्रह्मचर्ये व अकम म 
को केवल दीघं जीवन ही नहीं, अपितु अमरता त करता था। देवताओं -ने 
जो मृत्यु पर विजय प्राप्त की और्‌ इन्द्र जो देव-सञ्जाटू-पद पर सुशोभित है, कह इसी 


. ब्रह्मचर्यं की ही महिमा है। अथर्ववेद के ब्रह्मचारी सूक्त (./5) के एक मन्त्र में इस _ 


भाव को इस प्रकार व्यक्त किया गया है-- . 
बरह्मन्रयण तपसा देवा मृत्युमपाष्नत । ` ` 


इन्त्रोहि ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ ॥ ` 


ब्रह्मचर्य' के द्वारा तो भौष्म पितामह ने मृत्यु तक पर भी विजय प्राप्त कर ली | 


थी मौर उसी के बल से अपने. प्राणों को तब. तक निकलने नहीं दिया जब तक कि 
-उन्होंने स्वयं नहीं चाहा।. . oe 

. जब गुरुकुल में ब्रह्मचारी के लिये घमं व परम्परा कें अनुसार निश्चित पठन- 

पाठन का कोर्स (८०५७९) समाप्त हो जाता था तो वह एक प्रतीकात्मक (symbolic) 


: स्नान करता था, यह दिखलाने के लिये कि उसने उस आश्रम के कोस की पूर्ण सिद्धि - 


एवं समाप्ति .कर ली है; अतः अब 'स्नातक' ( जिसने “स्नानः अ लिया है) 
कहलाता है। अब वह दूसरे आश्रम अर्थात्‌ 2 प्रवेश पाने का अधिकारी एवं 
` उसके योग्य है। विद्याध्ययन समाप्त होने पर अन्त में विद्यार्थी अपने गुरु जो दक्षिणा 
* देकर घर वापस जाता है जोकि इस बात का योतक है कि व्यक्ति ने धम से सम्बन्धित 
अपने जीवन का प्रथम.स्तर पार कर. लिया है ओर अब वह द्वितीय स्तर में पदार्पण 
` करने जा रहा है। गुरु से विदा लेकर घर वापस आने के संस्कार को 'समवर्तन' कहते 
हैं। इस प्रकार प्रत्येक आश्रम के आंरम्म ओर अन्त में एक' विशेष इत्य या संस्कार 
होता था। iis 0 
(2) गृहस्थाश्रम ८ | | 
(Grinésthasbrama) दे ; ३5 
ब्रह्मचर्याश्रम में आवश्यक तैयारी करने के पश्चात्‌ मनुष्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश 


करता था जों शास्त्रकारों की इष्टि में अन्यं स आश्रमों से अधिक महत्वपूर्ण तथा, 
: UN आश्रमो: का आघार है। प्रो० हरिदत्त वेदालंकार ने लिखा है कि गोतम (3/! | 


3/5) तथा बौघायन धर्मेसुत्र (276/29, 42-43) का यह सत है कि वास्तव में 
Fr ही आश्रमं-गृहंस्याञ्जम हैं; ब्रहमचयं इसकी तैयारी मात्र है, वानप्रस्थ और 


: अनेक 


4 f ~. _ > . 25 ‘sg is | 
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{ चमं की शिक्षा देने वाले एवं जीवन-पालन का निर्देश करगे वाले हैं और 
स ह के विरोधी होने के कारण अगा है। बाद में घर्मशास्तकारों ने 


rs अप लक: 


FTC 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


94 ; आश्रम-व्यवस्था 


यद्यपि पिंछले दो आश्रमों को अस्वीकार नहीं किया किन्तु वे गृहस्थाश्रम की प्रशंसा के 


. गीत गाते नहीं थके। गौतम (3/3) ने इसे अन्य सब आश्रमों का मूल कहा है। प्रायः 


'सभी स्मृतिकार इसे अन्य आश्रमों का आधार बताते हैं। मनु ने कहा, जैसे सब जन्तु 


। बायु के सहारे जीते हैं, वैसे ही. सब प्राणी गृहस्थ-आश्रम से जीवन धारण करते हैँ 


(3/77); जैसे सब नदी-नद समुद्र. में जाकर स्थिर होते हैं वैसे तीनों आश्रम गृहस्थ में ` 
ही स्थिति प्राप्त करते हैं; उसी कीःसहायता से जीवित हैं (मनु ०, 6/90), अन्य आश्रमो 


` `का भरण-पोषण करने के कारण यह आश्रम ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ है | व्यासस्मृति Ls 
. 43-4) में गृहस्थ-आश्रम को, सर्वश्रेष्ठ बताते हुए यह भी कहा गया है कि जितेरि 


होकर गृहस्थ-घर्म का पालन करने वाले को घर में ही . हुरकषेत्र, नैमिषारण्य, हरिद्वार, ` 
और केदारतीथं मिल जाते हैं जिनकी यात्रा कर वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। 

` प्रो० हरिदत्त ने इस सम्बन्ध में आगे लिखा है कि महाभारत में गृहस्थाश्रम- 

गौरवंगान (।2/270/6-7) अन्य शास्त्रों की अपेक्षा अधिक है। शांतिपव में कहा गया 

है कि जैसे'माता के आधार से सब प्राणी जीते हैं, वैसे ही अन्य आश्रमों की स्थिति 

पु के आधार पर है। गुहस्थ के लिए मोक्ष सम्भव न मानने वालों की महाभारत _ 

निन्दा की गई हैं. (270/0-2) । अन्यत्र अन्य तीन आश्रमों की तुलना में, गृहस्थ 

का पलड़ा बराबर बताया गया है (शा० पा०, 2/22)3 कुछ स्थानों में गृहस्थ-धर्म 

` की उपेक्षा करके संन्यासी बनने वालों की खूब निन्दा की गई है। संन्यासी को पापिष्ठा 

त्ति कहा गया है (!2/8/7) । अकेला आदमी पुत्र, पौत्रों, देवताओं, ऋषियों, अति- 

थियों का भ्रमण न करता हुआ जंगल में सुख से जी सकता है परन्तु वह न तो मृग- 

' स्वर्गं, न सुअर-स्वर्ग न पक्षी-स्वर्ग को प्राप्त करता है। यदि संन्यास से किसी राजा को 
सिद्धि पाना सम्भव है तो पहाड़ और पेड़ तो तुरन्त ही सिद्धि पा लें, क्योंकि वे नित्य 


' तिरुपद्रवी संन्यासी और निरन्तर ब्रह्मचारी के समानं होते हैं (2/0/22-25) । . 


. डॉ० त्रिवेदी के अनुसार शास्त्रकारों द्वारा गृहस्थाश्रम का इतना अधिक गुणगान 
इसलिये किया गया है क्योकि इंसीमें प्राय: देव-ऋण,. ऋषि-ऋण और पितृ-ऋण के 
त की व्यवस्था होती थी और ब्रह्मचर्य तथा संन्यासं-आश्रम वालों का भैक्ष्यजीवन 


इसी आश्रम पर बहुत-कुछ निर्मर था। सपत्नीक ही यज्ञादि कर तथा:इस प्रकार "८ ` 


- देवताओं को प्रसन्न कर मनुष्य गाम ्याश्चम में देव-ऋणं से मुक्त होता था तथा सन्तानो- 


त्पत्ति कर वंश-परम्परा को आगे.बढ़ा. तथा श्राद्ध के अबसर पर पितरों को पिण्ड व ' 


` तर्पण देकर वह पितृ-ऋण से-मुक्त होता था। ब्रहमचर्य-आश्रम के अधीन पठनपाठन : 


तथा ज्ञान की श्रीवृद्धि कर ओर पुनः उसका वात्प्रस्थ तथा संन्यास-आश्रम में उपयोग . 
कर मनुष्य ऋषि-ऋण से मुंक्त माना जाता था । जोकि अन्य तीन आश्रमो के व्यक्ति . 


`, गृहस्य द्वारा पुनीत ज्ञान एवं उत्तम भोजन प्राप्त. करते थे, इसलिये मूहस्थाश्रम को. 


सर्वोत्तम आश्रमं तथा अन्य-सभी आश्रमों का आधार-स्तम्भ माना गया था । , . , : _ 
, eR गृहस्थाश्रम में ही मर्यो मिथुना यजत्रः इस बैदिक सिद्धान्त के आंघार पर 


` सपत्नीक मनुष्य पंच महायज्ञ तथा पाकयज्ञ, हवियंज्न एवं सोमयज्ञ आदि करता था । 


पंच महायज्ञ (ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ) में से प्रथम. तीन यज्ञ 


. क्रमशः उपयुक्त तीन ऋणों (ऋषि-ऋण, पिम तथा देव-ऋण) से.उऋण होने के 
ही साधन हैं धार्मिक आघार पर निश्‍चित प्रत्येक पुरुष के अपने जीवन में इहलोक तथा 


. 
I 


f; fs 
द 


` ` परलोक से सम्बन्धित कुछ अनैतिक कत्तव्य होते हैं। मन॒ इन्हें 'यज्ञ' की संज्ञा देकर ` 


सामाजिक संहहता. केलीत छ, है, हालिक कत्य. 


«et 
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को. ही मनु ने “यज्ञ” कहा है। ये संख्या में पांच हैं-- ष पितृयज्ञ, 

F —त्र्मयज्ञ, ) देवयज्ञ, 
हा और नृयज्ञ । मनुस्मृति के अनुसार ब्रहमयज्ञ'को पठन-पाठन: या. वेदाध्ययन 
इ न्‍्त्रों के उच्चारण द्वारां, पितृयज्ञ को पितरों के तर्षण या. राद्ध द्वारा, 

यज्ञ को देवताओं को अग्नि-आहुति-बलि या अन्य प्रकार के I समपित करके, 


उम को प्रेतोत्माओों को. बलि तथा भोजन, जानवरों, कीड़े-मकोड़ों, अपाहिज मंनुष्यों + ' 


अस्पृश्य. जातियों को भोजन देकर तथा नृयज्ञ को आतिथ्य-सत्कार द्वारा सम्पन्न 
किया जा सकता है ।. इन सब यज्ञों व दयाम [में ही पत्नी, पुत्र आदि की सहायता 


से सुसम्पन्न किया जा सकता हैं। भी यह आश्रम सर्वोत्तम है क्योंकि इन यज्ञों `. 


को विधिवतं सुसम्पन्न करने वाले व्यक्ति का केवल वर्तमान जीवन | वः समृद्धि-. 
शाली नहीं होता बल्कि वह अपार पुण्य का भागीदार बनकर द को प्राप्ते 


होता है। न 


हे ञो गुहस्थाश्रम के महत्व को और भी टतः समझने के लिये उपक क्त पंच महा- 
यज्ञों के बारे में और अधिक विस्तारपूर्वक विवेचन आवश्यक है । सबसे पहला यज्ञ . 


ब्रह्मयज्ञ है। इसका उद्देश्य उन ऋषियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना है जिन्होंने मंहत्व- 
- पूर्ण शास्त्र लिखे हैं | यह यज्ञ पठन-पाठन, वेदाध्ययन या वेदमन्त्रों के उच्चारण के द्वारा 


पूरा किया जाता था। यह प्रत्येक व्यक्ति का कत्तंव्य समझा जाता था कि वह केवल . 
वेदों का अध्यंयन ही न करे बल्कि उनको मौखिक याद -रखने का भी प्रयत्न करे । 
वेदाध्ययन जीवन का ऋण समझा जाता था जिसका मुगतान\भत्येक व्यक्ति को अपने . 


जीवन में (जिसमें गृहस्थाश्रम भी सम्मिलित है).करना पड़ता था क्योंकि इसके दवारा 
* साहित्यिक घरोहर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित करके उसे निरन्तर 
': गतिशील बनाये रखना सम्भव होता था और साथ ही उससे भावी पीढ़ी को निरन्तर 
“उत्साह और जीवन के उचित मार्ग के विषय में सतत.ज्ञान प्राप्त होता रहता था। 
दूसरा यज्ञ पितृयज्ञ कृहलांता है। यह विश्वास किया जाता है कि प्रत्येक 


व्यक्ति पर उसके पितरों का भी ऋण होता है और इस ऋण को पितृयज्ञ रास 


किया जाना चाहिए । यह यज्ञ श्राद्ध के अवसर.पर पितरों को तपण, पिण्ड आ 

के द्वारा किया जाता है। तर्पण करने या पिण्डदान करने का -अधिकार मुख्य रूप से 
a ही होता है और पुत्र प्राप्ति के लिए व्यक्ति का गृहस्थाकम में प्रवेश अथवा 

विवाह आवश्यक है। अतः पितृ-ऋण को चुकाने के लिये गृहस्थाश्रम का महत्व वास्तव 


में अत्यधिक है क्योंकि पितृ-ऋण से उऋण होने का और कोई दूसरा' उपाय नहीं है। . 


ब्रह्मयज्ञ द्वारा ऋषि-ऋण को पूरा करने का काम तो ब्रह्मचयं-आश्रम में भी चलता 
“ है, पर पितृयज्ञ का काम ' गृहस्थाश्रम में. प्रवेश किए बिना सम्पन्न नहीं किया जा 
सकता । ` - ; | 


कुछ भी है वह देवताओं की कृपा से ही उना है। इसीलिये इस विषय में वह 


` . उन देवताओं का आभारी या ऋणी है।. अतः व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता 


है कि उसके पास जो कुछ भी है उसमें से चीजों को देवताओं को समपित करके 
` अपनी कृतज्ञता को प्रकट करे। देवताओं को कोई वस्तु बलि के रूप में या अग्नि में 


आहुति देकर -समपित की जां सकती है। आहुति जनकल्याण के दृष्टिकोण से:सी | 


महत्वपुर्ण है। कहा जाता है कि कि अग्नि में समपित आहुति सूर्य को प्राप्त होती है। 


... इससे दुय का तेज यां शक्ति. बढ़ती है। उस तेज से समुद्र, नदी यादि का पानी वाष्य ट 
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तीसरा यज्ञ वयश कहलाता है, देवयज्ञ देवताओं को बलि ओर अग्नि की | 
आहुति देकर-पूरा किया जाता है । यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य के पास जो 


96 Sats Digitized by Arya Samaj. Foundation Chennai and ००३ 6र्णी शर म-व्यवस्था 


बनकर बादल में परिणत होता है। बादलों से वर्षो होती है और वर्षा 'में अन्न तथा 
अन्य वनस्पति उगते हैं और इन अन्नादि से मानव-जीवन सम्भव होता है । इस प्रकार 
गृहस्थ द्वारा गृह-अग्नि में समपित बलि या आहुति देवताओं को प्राप्त होती है और. ' 


` उससे मानव का अस्तित्व वना रहता है। मनु ने अग्नि-होत्र या अग्नि में दी गई 


आहुतियों की उपर्युक्त महिमा को इस प्रकार प्रस्तुत किया है--अग्नि में दी गई आहुति ' 
सूर्यं को सम्यक्‌ प्रकार से प्राप्त होती है, इस का रस सूय से वर्षा के खूप में बरसता 
है, वृष्टि से अन्न तथा अन्न से प्रजा का पालन होता है। अतः देवकर्म या+अग्निहोत् में . 
लगा गृहस्थी इस-चराचर जगत्‌ को धारण करता है (3/75-76) । इस इष्टि से देव- ; 
यज्ञ का महत्व परिवार के लिये ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण मानव-समाज के लिये अत्यधिक 
है । पर इस यज्ञ को करने के लिये पत्नी की भी आवस्यकता होती है और इसीलिये 
प्रत्येक पुरुष के लिए विवाह करना या गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना अनिवार्ये है क्योंकि 
इस आश्रम में. निवास्य करते हुए पत्नी कौ सहायता से ही देवयज्ञ करना या देव-उऋण 
होना सम्भव होता है । : दे 
चौथा यज्ञ कहलाता है। उपयुक्त धामिक व सामाजिक कत्तंव्यों के 
अतिरिक्त मनु ने दक कल्याण के लिये व 'उसे हानिकारक प्रेतात्माओं के प्रकोप 
से बचने के लिए गृह के ऊपर भ्रमण करने वाली प्रेतात्माओं की तुष्टि के हेतु उन्हें भी 
भोज्य सामग्री या 'बलि' देने का निर्देश दिया है। पर इससे यह न समझना चाहिए . 
कि केवल प्रेतात्माओं को 'बलि” देने से ही भूतयज्ञ पुरा हो जाता है। डॉ० शर्मा के 
~ अनुसार र ' शब्द प्रेतात्माओं के अतिरिक्त अन्य सभी प्राणियों की 5S संकेत करता 
है। इसी लिये भूतयज्ञ प्रेतात्माओं, जानवरों, कीड़े-मकोडों, अपाहिज मुंज्यों ओर अस्पृश्य 
जातियों को भोजन देकर पूरा किया जाता था। मनु ने इस यज्ञ की विधि को इस 
प्रकार बताया है ,'बलि' अग्नि में न डालकर विभिन्न दिशाओं में विभिन्नं जीवों और 
्रेतात्माओं की तुष्टि हेतु हाथ से साफ की हुई तथा पानी ,छिड़ककर पवित्र की हुई 
भूमि पर.रख दी जाती है। इन्द्र, यम, वरुण आदि देवताओं के अतिरिक्तः दिवाचर. 
और निश्ञाचारी भूतों और पितरों को यह बलि देने के बाद गृह-स्वामी एक कोने में 
कुत्ते, शूद्र, चाण्डाल व पुरवंजन्म के पापों द्वारा : दण्डित अपाहिजों, कोवों तथा कीट- 
'पतंग आदि के भक्षणार्थं बलि या भोज्य सामग्री रखता था । डॉ० कपाडिया (K०- 


4) के अनुसार समस्त सूक्ष्मातिसूक्ष्म जीयधारी .प्राणियों के प्रति हिन्दू आचाररशास्त्र 


~~ 


`का यह दृष्टिकोण, इस बातः का उत्तम उदाहरण है कि मानवता का क्षेत्र वांस्तव में 
अत्यधिक विस्तृत है ॥९ प्रो० हरिदत्त ने भी. लिखा है कि, इन बलियों कां उद्देश्य सवके 
साथ मिलकर और सबको मिलाकर खाने की भावना है | ऋग्वेद के समय से भारतीय 
विचारधारा में स्वार्थपूर्वंक अकेले भोजन करना पापः समझा गया है। गीता में अपने 
लिए अन्न पकाने वालों को पाप.का भोगी कहा गया है। भूतयज्ञ त्यागपूर्दक भोगके 
“आदर्श का प्रतीक. है। गृहस्थ-घमं का आदर्श अपने परिवार को ही खिलाना नहीं; - 
किन्तु अपने भोजन में से सब प्राणियों तथा चाण्डालादि'पतित और -कोढ़ आदि भयंकर . 


' ` रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों तक के लिये भी कुछ हिस्सा निकालकर ही खाना योग्य है। ' 
यह काम.उच्चतर मानवता के इष्टिकोण से तथा इहलोक व परलोक को समुन्नत बनाने. 


के लिये आन्नस्यक हैं जिन्हें कि गृहस्थाश्रम में निवास करते हुएही किया जा सकता है। .. 


6. “This attitude towards all living creatures, however lowly they 


> might be on the biological plane, exemplified a _wider range of humanity that 
had come to be conceived in Hindu ethics.”'—-Ibid., 9. 33. 
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आ पांचवां और अन्तिम यज्ञ नुयज्ञ य! अतिथि-यज्ञ कहलाता या और इसके | 
न्तर्गत अतिथि-सत्कार आता था |: अतिथि-सत्कार भी एक सामाजिक नैतिक व ` 
` घामिक पत्नित्र कृत्य माना जाता था, क्योंकि अतिथि को मी माता-पिता एवं गुरु की 
भांति,ईश्वरतुल्य स्वीकार किया जाता था। अतिथि ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसके 
` आने की कोई भी तिथि निरिचित न'हो या जो बिना किसी पूर्वंसूचना के अचानक 
किसी ग॒हस्थी में पघारे । ऐसे व्यक्तियों का साघनानुसार आदर-सत्कार करना, उसे 
ठहरने के लिए जगह, भोजन आदि देना प्रत्येक गृहस्थी का अनिवार्य एवं परम कत्तव्य, 
समझा जाता था-। प्रो०, हरिदत्त ने लिखा है कि बैदिक युग में प्रत्येक स्नातक को ' 
समावर्तन कें समय. यह उपदेश दिया जाता थाईकि "अतिथिदेवो भव. (तैत्तिरीय उप- 
निषद्‌, 2//2/2) । अथर्ववेद में अतिथि-सेवा की महिमा का वर्णन करते हुए यह्‌ 
` कहा गया है कि अतिथि गृहस्थ का अन्न नहीं खाता, बल्कि.उसके पापों का. भक्षण कर 
लेता है (9/6/25-26) । घर में अतिथि के एक रात रहने सें पृथ्वी पर ही स्वग्र-लोक, 7 . 
दो रात. रहने से अन्तरिक्ष के पुण्य-लोक, तीन रात वास करने से .झ.लोक और चार: 
रातं {रहने से गृहस्थ अत्यन्त पुण्यवान्‌ लोक प्राप्त करता है, और यदि अतिथि घर में | 
अनेक रात रह जाये तो गृहस्थ को -अपरिमित पुण्य वाले लोक मिलते हैं (अथर्ववेद, «. 
5/-3/270) । अतिथि-सेवा इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि अग्निहोत्र के समय अतिथि 
उपस्थित हो तो उसकी आज्ञा लेकर ही यज्ञ करना चाहिये (अथव वेद, 5/।2। मनु ने 
अतिथि-सेवा को घन, आयु और स्वर्ग देने वाला कहा' है (मनु०, ; 3/06) र विष्णु 
'घर्मंसूत्र के अनुप्तार जिस घर से अतिथि निराश'होकर' लोट जाता है, वह उसे अपने 
सब पाप दे देता है और उसके सब पुण्य ले लेता (67/32) । पराशर स्मृति के अनू- . 
सार मित्र हो या झत्रु, मुखं हो या पण्डित, वेश्वदैव के. समय आने वाला अतिथि स्वर्ग 
कों लाने वाला होता है । महाभारत में घर आए अतिथि के सत्कार के लिये. प्राण- 
` देःन तथा पत्नी-दान तक के अनेक आख्यान कहे गएं हैं । 


अतिथि-सत्कार्र के प्रति उपयुक्त भावना का एक प्रदान कारण यह है कि हिंदुओं ` 
` में यह विश्वांस किया जाता है कि पूज्य योगी; सिद्ध-पुरुष, यहाँ तक कि स्वयं भगवान्‌ ` 
तक भरी अतिथि में रूप में घर पर प्रधार सकते हैं । इसलिये उनका यंथाशक्ति आदर- 
सत्कार होना चाहिये। साथ ही इस भावना के. कारण समाज के लिये उपयोगी. 
व्यक्तियों जैसे ब्रह्मचारी, वेगु/के पंडित, संत्यासी आदि का भरणं-पोषण सम्भव हो ` 
जाता था । परन्तु प्राणी मात्र के प्रति दग्रा और अनुकम्पा की भावना: ही अथिति- . 
सत्कार का सर्वप्रमुख कारण/था । यह निःसन्देह मानवता के उच्चतर आदो को प्रस्तुत 
. करता है, फिर भी इसके अन्तरगत यह व्यवस्था भही-सी लगती है कि अतिथि के प्रति 
क्रिया गया सत्कार चारों वर्णों के लिये' अलग-अलग था । मनु के अनुसार यदि एक 
` ब्राह्मण के घर एक क्षत्रिय या: वैश्य या शूदर . आता है तो बह उस ब्राह्मण-परिवार के 
लिये अतिथि नहीं है । उस. ब्राह्मंण-परिवार में एक ्षत्रिय.के अंतिथि रूप में आने से 
बह उसे अपनी रुचि के अनुसार. ब्राह्मण-भोजन के उपरान्त भोजन दे सकता है, एक 
वैय या शूद्र कें अतिथि के रूप में आने से वह (बराह्मण गृहुस्थ) अपनी दया-भाव का . 
दर्शन्‌ करते हुए उसे अपने चौकरों के साथ भोजन करने की आज्ञा दे सकता है। श्री 
. कपाडिया के अनुसार; “वर्ण-व्यवस्था के बढ़ते हुए संस्तरण के. दबाव के कारण यह . 
` `. भ्नेदभावपूणं व्यवहार अतिथियों के प्रति योपा गया था। हस भेदभाव का भ्रमाव | 
` भिन्न-भिन्न वर्णों के आपसी सम्बन्ध पर अत्यन्त कष्टदायक सिद्ध हुआ ।'”'सामाजिक _ 
CC-0.In Public Domain: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ; 
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व्यवहार के ऐसे भेदभावपूर्ण ज्ियम मानवीय महत्ता और मूल्यों को नीचे गिराते हैं | 

. परिणामतः आिथ्य-सत्कार के सम्पूणं विचार की, जिसे 'यज्ञ' कहकर .सम्वोधिन्त 
किरा गया और जिसमें मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान की भावना निहित है, 
समस्त विशिष्टता व आकर्षण नष्ट. हो जाता है ।?7 


` प्रो० हरिदत्त वेदालंकार ने लिखा है कि पंच महायज्ञो का मूल उद्देश्ये और 
वास्तीवेक. प्रयोजन प्रतिदिन भगवान्‌ के प्रति भक्ति और स्वाध्याय, वैदिक साहित्य का 
सुजन करने वाले ऋषियों के प्रति श्रद्धा, पितरों का स्मरण, सम्पूर्ण सृष्टि के लिये तथा 
मनुष्य मात्र के प्रेति उदारता, दया और अनुकम्पा के भाव प्रदर्शित करना है । अग्नि-' 
ष्येम आदि वैदिकः यज्ञ बहुत व्यय य 
कराए जाते थे, उनका उद्देश्य स्वर्गप्ति था । परन्तु पंच महाज्ञय बहुत सरल और “* 
संक्षिप्त थे । उन्हें प्रत्येक गृहस्य स्वयं करता था.और इसका प्रयोजन: ईश्वर, ऋषियों, 
पितरों तथा समी सांसारिक प्राणिय्रों के प्रति अपने कत्तेंव्यों से उऋण होना था । हिंदू 
शास्त्रकारों ने इसलिये उपरोक्त सामाजिक नैतिक कत्तंव्यों को बहुत महत्ता दी और 
यह्‌ केहा कि पंच महायञ्ों से मानव-श रीर स्वर्थादि मलिनताओं से मुक्त होकर बाह्य 
कार्यों के उपयुक्त हो जागा है-(मनु०, ?/28) । कुछ घर्मशास्त्रों में पंच महायज्ञों का 
उद्देश्य नाना प्रकार की हिसा से मुक्त होना बताया गया है। मनु के मत में गृहस्थं के 
निवासस्थूल' में चूल्हा-चक्को, झाड़ू,, ऊखल-मसलं और जल कां घड़ा-मे पाँचों वस्तुयें 
कसाईखाने की भांति हिसा के. स्थान हूँ; इन पाँचों से होने वाले पापों के लिये 
ऋषियों ने प्रतिदिन महायज्ञों की व्यवस्था की है.। यन्य झास्त्रकारों ने भी इसका 
समर्थन किया है । ` 


. गृहस्थाश्रम में रहते हुए एक गृहस्थ को अन्य भी अनेकः प्रकार के कार्यों को 
करना पड़ता है और उनमें से सबसे प्रमुख कायं गृहस्थ पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों 
` का पालन-पोषण करना है । माता-पिता. गुरु,,पत्नी, सन्तान, शरण में आये हुए अस- 
हाय व्यक्ति, अतिथि आदि का भरण-पोषण .करना प्रत्येक गृहस्थं का पवित्र कत्तव्य 
. है। इस कर्तव्य को नं निभाने पर व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। 


इस प्रकार यह स्पष्ट: है कि व्यक्त्रित, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा 
, घामिक सभी इष्टिकोणों से. गृहस्थाश्रम॑ का महत्व वास्तव प्रें अत्यधिक है । एक गृहस्थ 
पर पच महायज्ञ तथा अन्य कत्तेव्यां को इसलिये लादा गंया है क्योंकि वह अपने परि- 
वार के अन्य सदस्यों का भरण-पोषण करते हुये मनुष्य मात्र के प्रति अपने कर्तव्यों 
` का पालनं करता रहे ओर धीरे-धीरे पंच महाज्ञय तथा अन्य धार्मिक आचरणों के माध्यम 
से धर्म संग्रह करता रहे। ये घमं ही इसे उसके इहलोक तथा परलोक के जीवन की 
[ उन्नति करने में सहायक. सिद्ध होंगे Es मनु ने लिखा है कि सहायता से ही दुस्तर नरक 
५, से भी निस्तार होता है, अतः परलोक में सहायता कें लिये धम का सदैव धीरे-धीरे 
` प्स्त्त्लल्ल्ल्न्ल्न्त्न्स्स्ल्ल्शच RE मीट तप  पि = र नल = ——— - 
ड l: “This ‘discriminative behaviour to i 
impos: by the growing pressure of the stratifi ar Levene छत डा 
mast painful in its repercussions on the social relations between the different 
groups. But such inhjbiting rules of social intercourse minimize human dignity 
न गम लता a the whole concept of hospitality asa yajna with 
MR देश कह, रा rn personality Jose much for its significance 
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और आइम्बरपूर्ण थे, वे पुरोहितों द्वारा . ` ' 
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संच॑य करना चाहिये | आदश यह है कि गृहस्थाश्रम केवल सुख, Fe और यौन- 
तृप्ति के लिये ही नहीं है; इसका तो लक्ष्य पंच महायज्ञ तथा अन्य आवश्यक कत्तंव्यों 


गंत पंच महायजञों के सिद्धांतों को सम्मिलित करके तथा समूची सृष्टि के के लिये व. 


मनुष्य मार के अति दया, उदारंता व कत्तंव्य-वोघ को सम्मिलित करके हिन्दू शास्त्र- 


कारों ने सांमाजिक-नैतिक कत्तव्य के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया है। यह कहा गया है . 


` अधिक जागरूक-रहना है। पारिवारिक घन या सम्पत्ति का उपभोग केवल वही न करे 


बल्कि यह समझे कि दूसरों का भीं उस पर कुछ न कुछ अधिकार है । परिवार से असंबः. 


न्वित व्यक्तियों यहाँ तक कि जानवर, पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि का भी परिवार पर 
कितना अधिकार है इसको गृहस्थांश्रम से सम्बन्धित नियमों को प्रतिपादित करने वाले 


. शास्त्रकारों ने स्पष्टते: उल्लेख कर दिया है जिससे कि व्यक्ति को यह स्पष्ट पता चल ' 


जाए कि परिवार में रहते. हुए. भी परिवार Ba भी उसका अपना नहीं है ॥ इस 


निःस्वार्थ .भाव.से सामाजिक कत्तंव्यों को का निर्देश इसीलिये दिया गया हैं ' 


क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति की आत्मशुद्धि सम्भव है औरं उस शुद्धिकरण से केवल 


उसका व्यक्तिगत जीवन ही 'नहीं बल्कि पारिवारिक तथा सम्पूणं सामाजिक जीवन : 
भी पूर्णरूप: से सुखी हो । गृहस्थाश्रम के इन नियमों का एक उद्देश्य यह भी था कि .' ; 


इस आश्रम में, रहते हुए व्यक्ति का" मन्त व मस्तिष्क वानप्रस्थ के लिये तैयार होता 


. रहें। ज़ब तक पर्याप्त रूप से पारिवारिके जीवन बिताते हुये इन्द्रियां सन्तुष्ट नहीं. ` 


` होतीं,: विरक्ति की भावना का. उदय नहीं होता, घर्म के प्रति मन और मस्तिष्क 
का झुकाव नहीं बढ़ता, तब तक वातपस्थाश्रम में संरलतांपर्वक प्रवेश व्यक्ति केलिये 
सम्भव न होगा । नैतिक, घामिक, सामाजिक और. व्यावहारिक आघार पर गहस्था- 
श्रम का यही महत्व है। , [ [ 
(3) वानप्रस्थाअस .. 
(Vanaprasthashrama) 


सबक 


एक व्यक्ति 25 वर्ष तक गृहस्थाश्रम में कर्भाजन तथा धर्माजेन कर वानप्रस्थ- 


, आश्रम में प्रवेश करता था। इस आश्रम में पत्नी के साथ अथवा बिना पत्नी के प्रवेश 


किया जा सकता था। इर्स आश्रम में सपत्तीक प्रवेश करने का कारण स्पष्टः हीहै। 
: जो व्यक्ति इतने दिनों से" परिवार में रह रहा था उसके लिये परिवार के प्रति समस्त | 


- मोह को एकदमं त्यागंना सम्भव नहीं हो सकता, अतः परिवार को पूर्ण रूप से त्यागने 
के लिये ह आश्रम में व्यक्ति चीरे-धीरे पूर्णतया परिवोर'को. छोड़ने के लिये अपने 


को तैयार करता हैं। संसारं. या परिवार का पूर्ण रूप से परित्याग तो संन्यासआक्चम 


` में ही होता है; वानप्ररथाश्रम तो केवल उस गरित्यांग की तैयारी है, इसलिये वान- 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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 प्रस्थी इन्द्रियजन्य सुखों से दूर हो अपना पवित्र जीवन व्यतीत करता था। निम्नः, 


' अर्थात्‌ गृहस्य जव यह देख ले कि शरीर की त्वचा ढीली पड़ 


. लिखित विवेचना-से यह्‌ और भी स्पष्ट हो जाएगा । 


` वानप्रस्थाश्रम-में, जैसाकि इसके नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्ति को केवल कुल 


. ` एवं गह इ ही आश्रय नहीं छोड़ना पड़ता था बल्कि वद का भी आश्रय छोड़कर 
` जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहता था । मनु का निर्देश यह है कि-- 


गृहस्थस्तु यदा पर्येद्‌ बलिपलितं मात्मनः । 
अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समानयेत्‌ ॥ 


सफेद हो गए, सन्तानं की सन्तान हो गई, तब'वर-ब्रार का मोह छोड़कर कर की राह 
ले।. जंगल में रहते हुए भी वानप्रस्थी निष्कमंण्य जीवन. व्यतीत नहीं करता था। 


` जैसे ब्राह्मण के लिये स्वेच्छापूवंक निर्धन जीवन .व्यतीत करना उसके. जीवंन का लक्ष्य, 


~ 


कहा गया है, वैसे ही वानभ्रस्थी के लिये स्वेच्छापूर्वक घर-वार का मोह त्यागकर 
सादा, सरल, सेवायुक्त तथा पवित्र जीवन व्यतीत करना उसके जीवन का लक्ष्य कहा 
'गया है। अपने सगे-सम्बन्धियों के. मोह को त्यागऊर जन-साघारण को, समाज के 
प्रत्येक व्यक्ति को अपना सगा-सम्बन्धी वना लेना और उसी रूप में उनकी सेवा 
करना वानप्रस्थी के जीवन का लक्ष्य होना. चाईहिये.। इसीलिये:कहा गया हैं कि वान- 
प्रस्थी का उद्देश्य कृति की, कमे की साधना है । वह जंगल में कमं छोड़कर नहीं बैठता 
प्रन्तु.अब तक जो वह सकाम-कमं. करता.था उसे छोड़कर अब वह निष्काम-कमं 
करने: लगता है । मनु के आदं के अनुसार वानप्रस्थियों के जंगलों में वन-आश्रम का 
नाम ही गुरुकुल होता थो। इनमें समाज के ब्रह्मचारी या विद्यार्थी आकर निःशुल्क 


' शिक्षा गहण करते थे और उनके चरित्र के निर्माण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व वानप्रस्थी 
` अपने उपर ही लेते थे। ह SS 
' वानप्रस्थी अपने परिवार का सदस्य न रहकर सम्पूर्ण समाज का सदस्य बन 
- जात्रा था तथा अपने समस्त कर्मों के द्वारा समाज का कल्याण करने का प्रयत्न करता 


था । इन समस्त प्रयत्नों मे बीच वानप्रस्थी सत्य की खोज तथा आध्यात्मिक ज्ञान की 
रप्ति में सतत, प्रयत्नशील रहता थाः। इसके लिये वह सांसारिक आनन्द एवं सुख 


~ 


"गई और सिर के बाल Ee 


प्राप्त करने वाली समस्त इन्द्रियों को नियन्त्रित करने का प्रयत्न करता था। वहं | 


`. अपनी कषुधा की तृप्ति बन में. उपलब्ध कन्द, मूल, फल आदि से करता था। वह माँस 
या अन्य मधुर एवं मीठी चीजों को कभी नहीं छूता था । वह चाहे कितना ही भूखा 
क्यों न हो, पर अपने गाँव में उगे हुए फूल एवं कन्द-मूल को कदापि नहीं छूता था । | 
उसी प्रकार अन्य शारीरिक सुखों को भी वह घीरे-धीरे छोड़ने का प्रयत्न करता था। 
वह हिरन की. खाल या वृक्षों की छाल कपड़े के स्थान पर ` पहनता'था। वह 
जमीन पर सोता था और घास-फूस' से वनी: कुटिया में रहता था और अपने 


» लिये भी निवासस्थानं का मोह नहीं, रखता था: । ग्रीष्म ऋतु में भी. वह 


एकत्र करता था उसमें से अतिथि-सत्कार के लिये भी उसे सदैव 


|] ~ 


. अग्नि के समने बैठकर तपस्या करता थां। इस सबका उद्देश्य उसे अपने शरीर. | 


कके प्रति उदासीन दिखाना था और भविष्य के 'प्रति जाग्रत रहना: था। उन 
“परिस्थितियों में रहते हुये भी उसे पंच महायज्ञों कोः करते रहना पड़ता था, 


-जैसाकि वह गृहस्थाश्रम में रहते हुए करता था। उसे यज्ञ के लिये पर्याप्त और पूणं ` 


रूप से आहुति देनी पड़ती थी, वह अपने खाने के लिये जो. कुछ भी. खाद्य सामग्री 


शी उसे .तैयार रहना 
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: पड़ता था। साथ ही उसे अपने समय का सदुपयोग- वेदाध्ययन द्वारा करना होता. 
रा । इस प्रकार उसे अपने अध्ययन, ध्यान व चिन्तन के द्वारा आत्मा व परमात्मा 
तया इहलोक या परलोक .से सम्बन्धित गुढ़ बातों को जानने का प्रयास करना , 
होता था । सत्य और ज्ञान .की खोज 'ही उसके जीवन का उद्देश्य होता .था और जनः 
सेवा उसके .जीवन का ब्रत । सः संक्षेप में यह कहा जा सकता.है. कि आत्मनियन्त्रण' 
आत्मीयता, दान तथा समस्त प्राणियों. के प्रति दयाभाव रखने के गुण व सदाचारों 
की आशा वानप्रस्थी से एक संन्यासी के रूप में ही की जाती थी जिससे. कि संन्यास- 
जीवच के लिये वह अपने को पूर्णतया उपयुक्त बना सके। मानवता की यह विस्त 
कल्पना इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि सांसारिक सुख आध्यात्मिक सुख से कह... 
निम्न श्रेणी का है। जीवन का परम उद्देश्य परमसत्य या परमगति को प्राप्त करना 
ही है, लोकिकं जीवन की अपेक्षा पारलोकिक जीवन अधिक बैशिष्ट्यपूणं तथा , 
आकषंक है। ` है महज ४ ; 
(4) संन्यासाश्रम, 
(Sanyasashrama) दल! * 
उपयु क्त विधि से अपने को तैयार करने के पश्चात व्यक्ति अपने जीवन के 
अन्तिम आश्रम -संन्यासाश्रम में प्रवेश करता था। ऐशी सभी चीजों को त्योगकर, 
जिनसे कि उसके आध्यात्मिक जीवन में या जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति मे वाघा - 
उत्पन्न होने की सम्भावना हो, एक वानभ्रस्थी संन्यास-जीवन को ग्रहण करता था। - 
इस जीवन में उसे सब-कुछ त्याग देना पड़ता था जो अभी तक. उसके पास, था, यहाँ 
तक कि अपने सामाजिक नाम तक को भी एक संन्यासी त्यांग देता था और संन्यासी 
के रूप में उसका दूसरा नामकरण होता था । इस अवस्था में.उसके सारे साँसारिकः 
बन्धन छूट जाते थे और वह्‌ परिव्राजक बन जाता था । अर्थात्‌ संन्यासी वानप्रस्थी की . 
भांति एक जगह कुटिया बनाकर नहीं रहां था, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान को 
` घूमता-फिरता था । इसीलिये मनु ने लिखा है-- | 
वनेषु च बिह्यृत्येवं तृतीयं भागमायुषः । 

, चतुर्यामायुषों भाएं त्यक्त्वासंगान्‌ परिश्नजेत्‌॥ 
अर्थात्‌ आयु के तीसरे भाग को वनों में रहकर साधना में व्यतीत कर चौथे भाग में: 
स्थान तथा सम्बन्ध के सब प्रकार के संगों को तोड़कर परिब्राजक हो जाये । संन्यासी 
कों संसारभर के कल्याण फे लिये कार्य करना चाहिये, इसीसिये वह*किसी एक जगह 
पर स्थायी रूप से नहीं रह संकता । 6 न 

मनू व्यक्ति को गृहस्थाश्रम के वाद एकदम संन्यासाश्रम में प्रवेश करने की 
ज्ञा नहीं देते हैं । एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य समाप्तःकरके गृहस्थाश्रम में. प्रवेश करना 
चाहिये । इसके बाद उसे वानप्रस्था्म में और अन्त में सन्यासाश्रम में प्रवेश करना र 
चाहिये; अथवा व्यक्ति ब्रह्मचयरश्चिम के बाद एकदम संत्यास ले सकता है, अथवा गृह- 
स्थाश्नम की अवधि समाप्त होने के वाद संन्यास ले सकता है, परन्तु सर्वोत्तम ढंग तो 
यही है कि पिछले तीनों आश्रमों को पार करके ही संन्यासाश्रम में प्रवेश किया जाए। 
वह व्यक्ति, जो संत्यास'श्रम में प्रवेश कर चुका है, उसे अपने पास. कोई वस्तुः 
नहीं रखनी चाहिये, न ही उसे किसी की सहायता पर निर रहना चाहिये। वह एक . | 
दिन में केवल एक वार भिक्षा मांग सकता हैं, जब उसे भिक्षा न मिले तो उसे उदास 
नहीं होना चाहिये और यदि वह्‌ भिक्षा प्राप्त कर लेता है तब भी उसे. खुशी, अनुभव 
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: नहीं करनी चाहिये वास्तेव में उसे न जीवन की और न ही मृत्यु की परवाह करनी 
- चाहिये । अपनी - इन्द्रियों को नियन्त्रित कर, अपने sb से समस्त: प्रकार की br j 
'और मौह को दूर फॉककर, समस्त जीवित प्राणियों के लिये हानिरहित रूप में | 
'रहकर संन्यासी अमरत्व अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करने के लिये योग्य हो जाता है। संत्यासी 
` को कठोर वचन घैयेपूवंक सहन करने चाहियें, उसे किसी का अपमान नहीं करना 
चाहिये तथा उसे आत्म बूब के लिये किसी'से शत्रुता नहीं करनी ' चाहिये । साथ ही 
संन्यासी को. क्रोधी और हस म्य प्रति क्रोध नहीं करना चाहिये, उसे वर- 
दान देना चाहिये--चाहे उसे किसी ने कितने ही शाप क्‍यों न दिए ,हों । उसी प्रकार 
Fd द्वारा उसे आत्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्यों बो खोज निकालना 
चाहिये:औए प्रत्येक जीव में ईश्‍वर की उपस्थिति समझनी चाहिये | यही उसके लिये 
मुक्ति का पथ है। '.` 
आश्रभ-व्यवस्था का महत्व. द 
(Importance of Ashrama System) 


आश्रम-च्यवस्था का महत्वं उपयुक्त विवेचना से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। ` 
{फिर भी श्री: परमार ने इसे अपने शब्दों. में इस प्रकार वयक्त किया है कि व्यक्ति के 
जीवन में चार _ अवस्थायें क्रमशः आंती हैं---बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्वा और 
वंद्धावस्था । बाल्यावस्था में व्यक्ति में अनन्त शक्ति होती है, किन्तु अनुभव का अभाव 


होता है; युंवावस्बां में सुजन की शक्ति होती है किन्तु अल्हड़पन रहता है; परौढ़ावस्था ` ` 


`से अनुभव रहता है, किन्तु शक्ति का. ह्लास प्रारम्भ हो जाता है.। व्यक्ति स्वाभाविक 
रूप से अन्तमुं सी हो उठता है। अतएव जीवेन को समुचित खूप से व्यवस्थित करने 
के लिये इस बात की आवश्यकता रहती है कि बालक की अन्नत शक्ति [को अनुभवी हाथों 
द्वारा यथाचित ज्ञान प्रदान करके उचित दिशा में मोड़ा जाए; .युवा के अल्हड़पन को 
` संयमित करके स्वस्थ सुजन की ओर प्रेरित किया जाए; प्रौढ़ के शक्ति-ह्लास को संयम 
के कठोर बन्धनों से रोककर उसके अनुभव का समाज को यथेष्ठ लाभ दिलाया जाए; 
A जजंर शरीर में आत्म-शक्ति का वह स्रोत प्रस्फुटित किया जाये जिसमें निम- 
जतं होकर'समस्त मानव शान्ति का अनुभव कर सके । भारतीय समाज-इष्टाओं ने 
जीवन की इन्हीं अनिवार्य आवश्यकता की वैज्ञानिक व्यवस्था को आश्रमु-व्यवस्था. के 
रूप में प्रस्तुत किया था । ब्रह्मचर्ग्राश्नम के अन्तरगत बालक समस्त सांसारिक आकर्षणों' . 
से दुर रहकर गुरु के आश्रम में,' इन्द्रियों परं कठोर नियन्त्रण रखता हुआ क्ञानाजन 
करता है; गृहस्थाश्रम में देव-ऋण व ऋषि-ऋण के साथ-साथ पितृ-ऋण-से उऋण ` 
होते के लिये अर्थात्‌ सृजन के लिये यानी कहने का अभिप्राय यह है कि स्त्री के भर्म ` 
` में पुत्र के रूप में व्यक्ति स्वयं उत्पन्न होने के लिये प्रेरित होता है; वानप्रस्थ में व्यक्ति . 
` पुं, इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखने का अभ्यासं करते हुये एक ओर अपनी घटती हुई 
, अक्ति को स्थिर रखने का अभ्यःस करता है; और दूसरी और संचित अनुभव. को 
` ` उपदेश-और अध्ययन द्वारा समाज को प्रदान करता है; और अन्त में संन्यासाश्नम में 
= ऐन्द्रिय इष्टि से पूर्ण संयमित व्यक्ति उस मोक्ष की साधना में लग जाता है जोकि - 
< उसके जीवन व आत्मा को समुन्नत वना उन्हें उसके परम प्राप्य और परम अघिगन्तव्य 
पः द पहुंचाने में सहायक होता है । आश्रम-व्यवस्था का. यही व्यावहारिक 
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कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय हष्टिकोण संकीर्णं तथा स्वार्थंपूर्ण है और 
वह इस अर्थ में कि यहां “लोग अपनी मुक्ति या मोक्ष-प्राप्ति के लिये जंगल में चले जाते । 
हैं और इस प्रकार सम्पूर्ण सभाज उनकी सेवाओं से वंचित हो जाता है। परन्तु यह | 
विचार गलत है और ऐसा वे लोग ही कहते हैं जोकि भारत और भारतवासियो के बारे 
भे कुछ भी वास्तविक ज्ञान: नहीं रखते | आश्रम-व्यवस्था परमार्थ की ही व्यवस्था है। | 
.. ब्रह्मर्चाश्रम में वालक का इष्टिकोण अपने ऊपर होता है। बह पढ़ता-लिखता, खाता- | 
पीता, सोता और अपने आत्मा, मन व दरीर को. बनाता है। पर,इसके बाद ही वह | 
गहस्थाथम में प्रवेश करता है और उसी के साथ-साथ अपने लिये नहीं बल्कि दुसरों के 
- - लिये जीना सीखता है, दूसरों को खिलाकर तब कहीं खुद खाता-है। उसके भोजन में 
केवल उसके परिवार के लोगों का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि पतित, रोगी, पशु-पक्षी, 
कीट-पतंग तक का हिस्सा है। पंच महायज्ञ को प्रत्येक गृहस्थी का प्रधान एवं आवइ्यक्र | 
कत्तव्य समझा जाना इसी बात का द्योतक है। वानप्रस्थाश्रम परमार्थता की उच्चतर. . ; 
अवस्था है। इस आश्रम में निवास करते हुए व्यक्ति पंच महायज्ञों को तोः कर॑ता ही. | 
है, साथ ही उपदेश और अध्यापन के माध्यम.से अपने संचित अनुभव द्वारा समाज की. | 
सेवा करता है। उसकी कुटिया “गुरुकुल' होती.हैं जहाँ समाज की भावी 'पीढ़ी के व्यक्तित्व | 
व चरित्र-निर्माण का सम्पूर्ण दायित्व वानप्रस्थी अपने ऊपर लेता है। सामाजिक इष्टि- gh 
कोण से इस सेवा का महत्व पृथक्‌ रूप से समझाने की आवस्यकता नहीं है। गृहस्था- . | 
श्रम में रहते हुए भूतयज्ञ व अतिथियज्ञ के माध्यम से व्यक्ति रोगी, अपाहिज, पतित -) 
समाज के लिये उपयोगी कार्य करने वालों का भरण-पोषण कर पारिवारिक आधार | 
पर सामाजिक सुरक्षा की जो.व्यवस्था करता है और उसके द्वारा समाज की जो सेवा ; 
हु ही करता है उसका महत्व भी जिस प्रकार अत्यधिक है. उसी प्रकार भावी पीढ़ी - 
बल-वीर्य-ज्ञान का यथोचित अर्जन करने में सहायता करके जो सेवा वानप्रस्थी ` j 
करता है उसका भी महत्व वास्तव में कम नहीं है। साथ ही वानप्रस्थी गृहस्थी के लिये 
निदेशक का काम करता है। वानप्रस्थी के परामश व अनुभव से लाभ उठाकर गृहस्थी 
लोग अपनी समस्याओं का हल कर.सकते हैं। अन्त में वानप्रस्थी संन्यासी बनता था .-. 
` केवल अपने सोक्ष के लिये नहीं अपितु संसार के सभी लोगों को मोक्ष दिलाने के लिये। 
संन्यासी वास्तव में कौन होता है ? संन्यासी वह है जो कोढ़ियों और अपाहिजों को ` 
देखकर अपने शरीर के कपड़े से उनकी मरहम पट्टी करता है, संन्यासी वह है, जो 
_रोती-काँपती विधवाओं के साथ बैठकर उनके आँसुओं के साथ खुद ,भी.आँसू बहांतप . 
है, संन्यासी वह जो लंगड़े-लूलों को देखकर उन्हें अपने हाथ का सहारा देता है-संसार 
'के बोझ को अपना बोझ, संसार के दुःख को अपना दुःख सनझकर चिन्ता करने वाला 
व्यक्ति -ही संन्यासी कहलाने योग्य है। जो.संन्याधी समाज़ कल्याण, समाज-सेवा व 
विश्‍्व-प्रेम के आदश रे' अनुप्रेरित नहीं है, वह संन्यासी भी नहीं है। “मोक्ष? का अर्थ 
अपने लिये स्वर्ग कीं रन्ता करना नहीं है बल्कि प्राणी मात्र के जीवन. व आत्मा को 
समुन्नत करने के तरीकों की खोज में परमगति को प्राप्त करना है। आदर यही है ` ` 
. यद्यपि आज उसका रूपु विङृतं हो गया है-। Lr 
` अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक आश्रम का केवल एक व्यावहारिक पक्ष ही नहीं बल्कि - 


रखते हुए ही आश्रम-व्यवस्था का विकास नैतिक व घामिक आघारों पर सुरढ़ बना- | 
` कर किया गया था । NR 
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. आश्रम-व्यवस्था ओर पुरुषार्थ 


(Ashrama System and Purushartha) ° ; | 

- आश्रम-व्यवस्था के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक स्वरूप के उपयुक्त विवेचन के 
आघार पर अब हम आश्रम की योजना में अन्तरनिहित पुरुषार्थ के महत्व एवं स्थान को 
दुँडने का प्रयत्न करेंगे। यह सच है कि हिन्दू-संस्कृति के अन्तर्गत लौकिक जीवन की 


~, 


` अपेक्षा पारलौकिकः जीवंन को अधिक महत्व प्रदान किया गया है, फिर भी हिन्दू-आदशे . 


यह नहीं है कि केवल 'भोग' या केवल “त्याग' ही मानव-जीवन को पुर्णता प्रदान करता 
है । परलोक ही सब-कुछ है और इहलोक कुछ भी नहीं, यह विचार भारतीय दर्शन का 
नहीं है। हिन्दू-जीवन-दर्शन में तो भोग ओर त्याग का अपूर्वं समन्वय तथा भौतिकवाद 
और अध्यात्मवाद का मधुर मेल देखने को मिलता है। यही व्यांवहारिक भी है। 
"मोगी ही त्याग का महत्व समझ सकता है और त्यागी वन सकता है क्योंकि. भोग से 


` इन्द्रियों की जो तुष्टि और उसके फलस्वरूप विरक्ति की जो भावना पनपती है वह. 


a 


उस लक्ष्य की प्रा 


की जरूरत होती है। इस सत्य को भी गृहस्थाश्रम के अन्तर्गत स्वीकर किया गया है। 


त्याग का पथ-प्रशस्त करती है और त्याग मोक्ष के पथ का धरू वतारा बनता है। भोग 
के लिये “अर्थ” और 'काम की आवश्यकता स्पष्ट है; पर यह काम व अथ, अनर्थ. की . 
सृष्टि न करे इसलिये “धर्म या नैतिक नियमों का अनुशासन व_ निर्देश आवश्यक है । 
'धर्म' द्वारा निर्देशित होकर व्यक्ति 'अर्थ' और 'काम' का :उपयोग करता है और इस 
रूप में अपने को इस ढंग से तैयार करता है कि जीवन का अन्तिम लक्ष्य 'मोक्ष' की 
प्राप्ति सम्भव हो । ये ही--अर्थात्‌ घमं, अर्थ, कामःओऔर मोक्ष--पुरुषाथं-चतुष्ट्य ही - 
सानव-जीवन के मुख्य उद्देश्य हैं। इनकी विवेचना हम अगले अध्याय में विस्तारपूर्वक 
(करेंगे । यहाँ केवल इतना बता देना ही उचित होगा कि 'पुरुषार्थ' का सिद्धान्त हिन्दू- - 
आश्रम-व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है । 'यह बात निम्नलिखित विवेचना से 
और भी स्पष्ट हो जाएगी । ह HR 
~ _ ब्रहमचर्याश्रम में “धर्म” प्रभावशाली पुरुषार्थं है। इस आश्रम में 'घम” के समस्त 
पहलुओं एवं विभागों को सीखना और अभ्यास करना पड़ता है। इस अभ्यास के दौरान 
“इस बात पर बल दिया जाता है कि ब्रह्मचारी काम तथा अर्थ से दूर रहे ओए साथ- 
ही-साथ मन, वचन और कमं से गुरु के प्रति अनुरागी रहे और साथ ही उन्हें भगंवान्‌- 
तुल्य मानकर उनकी सेवा करे। यहं भी 'धमं' के अभ्यास का एंक अंग है क्योंकि गुरु 
के प्रति जिन न॑ तिक कंत्तव्यों को ब्रह्मचारी को निभाना पड़ता है वह घर्म का ही एक 
रूप है। माथ-ही-साथ इस आश्रम में 'गोक्ष' के अन्तिम मूल्यों को भी सीखना पड़ता 
है और वह इस रूप में सम्भव होता है कि ब्रह्मचारी वेदाष्ययन करते तथा अन्य नियमों 
का पालन करते हर यह सीखता है कि जीवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष है और उसे सतत 
के लिये आजीवन जागरूक रहना है। 
गृहस्थाश्रम में “धर्म! और 'काम' प्रधान है। व्यक्ति के जोवन में 'काम” की 


` ._ सना स्वाभाविक मंनोवँजञानिक है। इसे जवरदस्ती दवाना अनुचित लया अहित-कर 


है, इसलिये गृहस्थाश्रम में उसे :कामःवासनाओं की करने का अवसर दिया 
जाता है । यद्यपि इसका कोई विशेष महत्व विवाह ह अन्तर्गत नहीं है, फिरं भी 
स्वाभाविक मानकर विवाह के एक उद्देश्य के रूप में इसे सम्मिलित करं लिया गया 
है। इतना ही नहीं, परिवार तथा समाज के अस्तित्व के लिये कुछ भोतिक चीजों की 
भी आवश्यकता होती, है। इन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये घन या 'अर्थ' 
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हं । मनुष्य और प्राणी माद्रः को भोज्य सामग्री प्रदान करने के अतिरिक्त ब्राह्मणों 
भेंट, विद्याथियों को अध्ययन के हेतु आवश्णक चीजें, दीनों को दान, रोगियों को 
ओषधि, गरीबों को भिक्षा, अतिथियों को आश्रय .एवं'भोजन तथा.अन्य तीनों आश्रमों ' 
के व्यक्तियों को भोज्य सामग्री देने की आश्मा की जाती है। उसी प्रकार पंच महायज्ञों. 
को करना भी गृहस्थ का पवित्र, कर्तब्य है। ये सभी कार्य 'अर्थ' के बिना असम्भव' हैं; 
इसलिये यह निर्देश है कि गृहस्थ इन कत्तंव्यों के पालना्थ घनोपार्जन. के लिये कोई-सं-। 
कोई पेशा अपनाए; पर इस वात का भी स्पष्ट निर्देश है कि पेशा प्राणियों को कप्ट न 
पहुंचाने वाला तथा निन्दनीय कर्मों से रहित होना चाहिए, अतः स्पप्ट है कि गृहस्था- 
श्रम में पुरुषार्थ के 'काम' तथा 'अर्थ' पक्ष पर विश्ञेप बल, दिया गया है । परन्तु यह 
मानी हुई वात है कि 'अर्थ' . तथा 'काम' का दुरुपयोग बहुधा मनुष्य के द्वारा हुआ 
करता है और इनक़े दुरुपयोग से ही इतिहास के अनेक पुंष्ठ कलंकित हो गये हैं । इदी- : 
लिये आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत यह स्पष्ट निर्देश है कि 'अर्थ' तथा 'काम' का उपयोग! 
धर्म के निर्देशानुसार होना चाहिए! आदश यह.है.कि 'अर्थ' तथा 'काम'. मनुष्य कीं 
भोग करने के हेतु जिन वस्तुओं को प्रदान करते हैं उन्हें भोगना अंनुच्चित नहीं है, परन्तु 
भोगते-भोगते उसमें इतना लिप्त न हो जाना चाहिए कि उसी में पूर्णतया खो जाए यां 
अपनी सुध-बुध को भूला दे। यह न भूल जाना चाहिए कि जीवन का अन्तिम उद्देश्य 

“भोग नहीं, “मोक्ष' है ओर. यह “मोक्ष”! तभी सम्भव है जबकि घमं का संचय किया 

जाए । मनु के अनुसार, “परलोक में सहायता के लिये माता, पिता, पुत्र, पत्नी और 

अन्य सम्बन्धी कोई नहीं होता, प्राणी अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरती है, . 

अकेला ही अपने पाप-पुण्य का फल भोगता है।- काष्ट और मिट्टी के ढेले के समान 

व्यक्ति के मृत शरीर को उसके म्रियजन भी भूमि पर छोड़कर चले जाते हैं, केवल धमं ' 
ही उसके साथ जागा है । “धर्म” की ही सहायता से दुस्तर नरक से निस्तार होता है, 
अतः परलोक में सहायता के लिधे 'घर्म' का.सदँव धीरे-धीरे संचय करना. चाहिये ।”' 
गृहस्थाश्रम सुररोपभोग में डूब जाने के लिये नहीं बल्कि 'थमं' पालन के लिये है । इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि धमं से सम्वन्धित करके “अर्थ तथा 'काम' को आश्रम-व्यवस्था 
के अन्तरगत इस प्रकार सम्मिलित किया गया है कि इन दोनों का इस प्रकार सदुपयोग 
हो कि उससे केवल परिवार वा ही नहीं बल्कि समस्त समाज का कल्याण सम्भव हो ' 
और साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के लिय आत्मनियन्त्रण तथा आत्मसंयम के नियमों का 
पालन भी सरल हो ताकि अपने जीवन के अन्तिम लक्ष्य “मोक्ष' के लिये अपने को | 
` तैयार करना उसके लिये सहज हो सके । 
पानप्रस्थाश्रम में पुरुषार्थ के लिये “धर्म? तथा. 'मोक्ष' पक्ष का प्राधाऱ्य होता है। 

“ क्योंकि इस आश्रम में इन दोनों को लक्ष्य मानकर ही जीवन को निर्देशित' एवं संचा- 
लित किया जाता है। वानप्रस्थी पंच महायज्ञ को सम्पन्न करता है, तपस्या ब आराधना” 
के द्वारा अपने व्यक्तित्व का शुद्धिकरण. करता रहता है। समाज के वालकों के चरित्र 
व व्यक्तित्व-निर्माण के उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेकर एक महान्‌ नेतिक कत्तव्य को | 
पूरा करता है। पुरुषार्थ क्रा धर्म-पक्ष अति स्पप्ट है। समस्त शारीरिक सुखों से वान- 
प्रस्थी जिस रूप में घीरे-धीरे दूर हटता जाता है या दूर हट जाने के जो निर्देश हैं वह 
इस बात के योतक हैं कि वानप्रस्थाश्रम में व्यक्ति के व्यक्तित्व को जीवन के अन्तिमः 
लकय मोक्ष की ओर संचालित करने का इढ़ प्रयत्न किया जाना चाहिये । वानप्रस्थी | 


यू केवल दूसरों को खिलाने वाला ही नहीं बल्कि उनका .पालन-पोपण करने वाला ः 
को 


GE-0.In Public: Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SY) i 2 
t 5 A LN . ई 


]96 Digitized by Arya Samaj Fbundation Chennai and ०७००ीलिम-व्यवस्था 


अर्थ” और 'काम' से दूर चला जाता है या उसे त्याग देता है। इस रूप में वानप्रस्थां- 
श्रम पुरुषाय . के 'अर्थ” .तथा 'काम' पक्ष से परे है और घर्म तथ्रा- मोक्ष के अत्यधिक 
निकट है। द 
अन्तिम आश्रम संन्यास-आश्रम में “मोक्ष ` ही सन है । संन्यासी सव-क्रुछ 
त्याग देता है और अपने जीवन को 'मोक्ष' प्राप्ति की ओर पूर्ण रूप-से संचालित करता 
है। इस संचालन में. धर” भी उसका सहायक. होता है परन्तु “मोक्ष' ही उसका अन्तिम 
उद्देर्य होता है । rss i oe 
इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि आश्रम-व्यवस्था, के अन्तर्गत पुरुषाथ के 
आदो को प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त किया. गया है और इस अर्थ में ये दोनों ही एक 
दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं.। हिन्दू-जीवन-दर्शन को समझने के लिये इन दोनों _ 
का समुचित ज्ञान सावश्यक है । पुरुषार्थ के सिद्धान्तों में जिन.आद्शों को प्रस्तुत किया _ 
Ss “वे आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत और उसी को व्यावहारिक रूपं देने का प्रयत्न 
-। आश्रम-व्यवस्था का एक महत्व यह भी है। :) 


निष्कषं ` 
(Conclusion) , 
. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आश्र म-व्यवस्था 
मानव-जीवन के विभिन्न स्तरों का एकं वैज्ञानिक वर्णन है.या यूँ भी कहा जा सकता है. - 
* कि यह मानव-जीवन का एक ऐसा वर्गीकरण या विभाजन है जोकि किसी-न-किसी रूप 
-में समस्त मानव-जाति पर लागु हो सकता, है। कार्यों की यह, आश्षम-व्यवस्था वास्तव 
. 'में एक महान्‌ मस्तिष्क को उपज थी। एक लेखक के अनुसार, “इस व्यवस्था के कारण 
ही आये-जीवन इतना पूत और गौरवपूर्ण था इस व्यवस्था के अभाव मेंआज मानव- 
. जाति पतन की राह पर चल पड़ी है।” हो सकता है कि यह कथन पूर्णतया सत्य न 
हो, फिर भी: इसे स्वीछार करना ही पड़ेगा कि आये ऋषियों ने समाज-सुधार के लिये . 
'सर्वेप्रथम मनुष्य के व्यक्तिगत .जीवन को सुधारना अधिक उचित समझा था, और उसी 
` के फलस्वरूप आश्रम-व्यवस्था का जन्म हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य. जीवन को एक 
व्यवस्थित ढंग से निर्देशित व संचालित करनां था जिससे कि व्यक्ति के लिये एक व्यव-.. 
« स्थित रूप मं अपने ` जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करनां सम्भव हो जाए। अन्तिम 
` लक्ष्य मोक्ष में धामिक भावना छिपी हो सकती है। इस धर्म या घामिक' भावना को 
` नेतिक नियम के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है और ऐसा करने पर मांनव- 
: जीवन का उद्देश्य मानवता या समस्त मानव का कल्याण हो जाता है । प्रत्येक व्यक्ति 
' अपने को इसी कल्याण-कार्य के हेतु उत्सर्गे करे और इसी को जीवन. का परम लक्ष्य 
४ ‹ मानकर इसकी प्राप्ति के लिये सतत्‌ प्रयत्नशील रहे--यहं आश्रम-व्यवस्था इसी बात 
` की ओर संकेत करती है। इस महान्‌ कार्य के लिये महान्‌ तैयारी आवश्यक है और:उस 
तैयारी की योजना को कुछ स्तरों में विभाजित करके आयोजित करना भी आवश्यक 
है। आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत चार आश्रमों की श्वूखला इसी बातः की च्योतक च 
` सौर यही इस व्यवस्था का वैज्ञानिक निरूपण भी है। | fo 
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8. | „ पुरुषार्थं 


: [ Purushartha ] | 


मनुष्य-जीवं केः वास्तविक स्वरूप, महत्त्व और अन्तिम लेक्ष्य के. सम्बन्ध: में 

_ विशव के Ds में सदैव ही स्थूलतः दो परस्पर विरोधी - विचारधाराएं. देखने -को 
मिलती हैं । उनमें से प्रथम विचारधारा यह है कि इस संसार का सब-कुछ क्षणमंगुर 
औरे नश्वर है, य कारण यह असत्य है । अतः इस असत्य के पीछे भागना बिल्कुल 
व्यर्थं है; वास्तव में मनुष्य को इस संसार के इन कल्पनामण्डिंत सत्यों को .त्यागकर . 
परलोक की. चिन्ता में या परम सत्य की खोज में हीं अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर ' 


देना चाहिए । इस प्रथम विचारधारा के विपरीत दूसरी विचारघारा, जिसका कि . 
. सर्वोत्तम उदाहरण आधुनिक पश्चिमी सभ्यता है, यह है किः जीवेन की सफलता भोग : 


की मात्रा पर निर्मर है । वही जीवन वास्तव में पूर्ण सफल है ज़िसमें मनमाने भोग 
के लिए भौतिक वस्तुओं की प्रचुरता" हो | इस विचारधारा के अनुसांर परलोक के 
अस्तित्व या यथाथंता के बारे में मनुष्य कुछ भी नहीं जानता और जो कुछ भी अस्पष्ट, 
अज्ञात या अवास्तविक है उसके चक्कर में फंसना व्यर्थ है। वास्तविक सत्य तो वर्तमान | 
जीवन है और अधिकाधिक सुख-भोग उस जीवन की सफलता व सार्थकता है। 


` हिन्दू विचारधारा यां विस्तृत अर्थ में भारतीय संस्कृति\में.इन दोनों... परस्पर - 


विरोधी विचारधाराओं का अपूर्व समन्वय देखने को मिलता है । डॉ० गोपाल के अनु- 
. सार, भारतीय संस्कृति यह नहीं मानती कि शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए: 
प्रयत्तशील मानव-संसार व जीवन तथा संयम एवं आदश से पूर्ण आध्यात्मिक जीवन 


` में कोई स्थायी विरेेब नहीं है । भारतीय संस्कृति यह स्वीकार करती है -कि भोग- . 
` सवेस्व जीवन वास्तव में स्वा्थपूण और इस कारण संकीणं है; यह उच्चतर आदश का ' 


शतिनिधित्व नहीं कर सकता ।. इसलिये इसी संसार और इसके शा को सब-कुछ मान 
लेना उचित नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च' ऐश्वर्य भी धीरे-धीरे नष्ट होते-होते एक दिन 
बिल्कुल ही मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। मनुष्य जन्म लेता है, समस्त सुखों को 


अपने अधिकार में करने का भ्रयेत्न भी. कर सकता है; .पतंती, पुत्र, कन्या तथा आत्म- * 


पर्जिनों के बीच वह सर्वोच्च ऐश्वर्य और सुखों को भोग BE सकता है, पर एक दिन 
आता है जबकि उसकी तय ह होती है और उन सबको छोड़कर . उसको चला\जाना 
होता है या वे सब आतमर्पारजन, सुख व'ऐश्वर्य उसका साथ छोड़ देते हैं । अत: सांसा-- 


रिक सम्बन्ध, सुल, ऐइवर्यं सब-कुछ क्षणमंगुर और नश्वर है--इसे'याद रखना - ' 
चाहिये । किन्तु सांसारिक वस्तुओं, सुख व सम्बच्धों के नरवर होते हुए भी उनकी | 


अचहेलना नहीं की जा सकती । चूँकि वे शारवत नहीं हैं, इसलिये उनका कोई अस्तित्व 


ही नहीं है--ऐसा विचार करके मानव-जीवन को समझना, कार्य करना. और जीवन. 


.के लक्ष्य को निर्धारित करना उंचित न होगा । शाइवत सत्ताःसॉसारिक पदार्थो के कूप 


में व्यक्त होती है और इसीलिए उस तक ,अर्थात्‌ शाइवत सत्ता अथवा परम सत्य तक 
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पहुंचने का मार्ग संसार के ही माध्यम से है। वास्तव में दोनों परस्पर “अविच्छिन्न रूप. 


` से सम्वन्धित हैं और उन्हें पृथक्‌ करना अनुचित और भ्रान्तिकारक. होगा । इन दोनों 
को निलाकर ही मानंव-जीवन के वास्तविक स्वरूप, महत्त्व और लक्ष्य का निरूपण 
ओर निर्धारण करना चाहिये । इसी' महत्त्वपूर्ण समन्वय की अभिव्यक्ति पुरुषार्थ का 
सिद्धान्त है । ! 

“पुह्ार्श' क्या है? i 

What is Purushartha र 

र ने लिखा है कि पुरुषाथं उस सार्थक जीवन-दाक्ति का योतक - है जोकि 


व्यक्ति को सांसारिक सुख-भोग के बीच अपने धमं-पालन के माध्यम से ईदवर' प्राप्ति, 


`या मोक्ष को राह दिखलाता है। पुरधार्थं इसलोक को परलोक से मिलाता है--सीमित 
मानवै-जीवन को असीम न परमात्मा से परिचित करवाता. है और मनुष्य की 
भौतिक, बौद्धिक, शारीरिक तथा नैतिक उन्नति का पथ प्रशस्त करता है। इस अथं में 
पुरुषार्थ उन मानवीय गुणों का समन्वय है जोकि भौतिक सूख और आध्यात्मिक उन्नति 
के वीच एक सन्तुलन को सृष्टि करता है। पुरुषार्थ सूजनशीलता का.वेह मूल आधार 
है जिसको सहायता से व्यक्ति भौतिक पदार्थों को ही नहीं, सन्तानों व.सद्गुणों को भी 
जन्म देता है और अन्त में-संमार की संकीर्ण परिधि से बाहर निकलकर अनन्त . शक्ति 
में अपने महा-मिलन के लिए उद्योगी होता है। अतः स्पष्ट है कि पुरुषार्थ के चार 


आधार हैं.जोकि मानव-जीवन के चार प्रमुंख उद्देश्यों को भी व्यक्त करते हैं। वे हैं-- ˆ 


धमं, अर्थ, काम ओर मोक्ष । मोक्ष मानव-जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य Lh । पर इस लक्ष्य 
की प्राप्ति तब तक सम्भव नहीं है जब तक £ व्यक्ति का मन सांसारिक सुख-भोग 


से सम्पूर्णं भर न जाए। चरम तृप्ति के बाद ही विरक्ति (वैराग्य या उदासीनता) का 


जन्म हो सकता है ।.इस तृप्ति को प्राप्त करने के लिए ही अर्थ तथा काम की आवद्य- 


कता भी जीवन, के लिए कम नहीं है। पर जिससे मनुष्य 'अर्थ' तथा 'काम' में कहीं 
पूर्णतया डूब न जाए इस कारण उसके पथप्रदर्शन के. लिए "घर्म? की आवश्यकता होती 
है । घर्म वह्‌ नैतिक नियम वह आदर्श है.जोकि व्यक्ति को भौतिक सुख तथा सांसारिक 
_भोग-विलास के वीच भी जीवन के उच्चतर लक्ष्यों के प्रति जागरूक व सचेत रखता 
है और उसके व्यवहारों को नियन्त्रित तथा निर्देशित करता है । इस प्रकार “धर्म! 
मानव-जीवन का आधार तथा मार्गे-दर्शक है, 'अर्थ” तथा 'काम' सांसारिक. कर्मों तथा 


` इच्छाओं-की तृप्ति के साधन हैं और 'मोक्ष' जीवन का अन्तिम, चरम. व परभ लक्ष्य 
पा मानव-जीवन' में इन चार 
कंह। 


पुरुषार्थ की अवधारणा में अन्तर्निहित उपरोक्त चारों तत्वों को डॉ० कपाडिया 


(£44१) ने इस प्रकार व्यक्त किया है—'' भोक्ष' मानव-जीवन के चरम उद्देश्य 
एव मानव को आन्तरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रती 


है। 'काम' मानव के सहज स्वभाव भौर जीवनः 
की कामभावना और सोन्दरयेप्रियता अवृत्ति कोत 


` अर्थे? र और 'काम' ये दोनों इस र ह मर संकेत करवा दा 
` _ जोवन की सफलता का अतिनिधित्व 


र में मनुष्य के सांसारिक लगाव, कार्य-कलाप एवं 
एनाभत्व करते हैं । “बम” भानव का पाशविक और ' दैवीय 


रें का सन्तुलित . समन्वय है, वही पुरुषां का 
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प्रकृति के बीच की श्र|खला है।” अतः स्पष्ट है कि 'अर्थ” की सहज प्रवृत्ति में” संचा- 


लित होकर मनुष्य सांसारिक वस्तुओं (जिसमें घन भी सम्मिलित है) का उत्पादन . 


करता है जिससे .कि उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूति होती रहे । साथ ही, 
. काम” की सहज प्रवृत्ति उसे इन्द्रियजनित सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है । इसी 


` प्रवृत्ति के कारण विवाह, रति-क्रिया या शरीर-सम्भोग तथा सन्तानों को जन्म देना . 
सम्भव होता है ।. यही 'काम” मनुष्य में सौन्दर्य प्रियता की प्रवृत्ति को भी जागृत करता 
है जिसके क्रारण मनुष्य केवल शारीरिक सौन्दर्य या मानवसुलभ सौन्दर्यं का ही नहीं 


` अपितु प्राकृतिक व ईश्वरीय -सौन्दयं का भी उपभोग कर सकता है। परन्तु अर्थ” और 
. 'काम' के जाल में फेंसकर कहीं मनुष्य गुमराह न हो जाए इस उद्देश्य से उसे जीवन 
के उच्चतर आदशों तथा नैतिक कत्तेव्यों के प्रति जागरूक रखने की भी आवश्यकता : 
होती है । इन्हीं उच्चतर आदशों तथा नैतिक कत्तंव्यों के समन्वित रूप को ही 'घम्म” 
कहा गया है। अतः धर्म वह कड़ी है जोकि मानव जीवन के सांसांरिक पक्ष को आध्या- 
त्मिक पक्ष के साथ संयुक्त करती है जिसके फलस्वरूप एक स्तर पर मनुष्य सभी कर्मों 
से तृप्ति तथा इच्छाओं का नाश करके 'जीवन्मुक्त' की अवस्था में पहुँच जाता है और 
महाशक्ति से उसका महामिलन हो जाता है। यह स्थिति या अवस्था ही “मोक्ष' है। 
यही 'पुरुषार्थ' की सबसे संक्षिप्त व सुस्पष्ट व्याख्या है। - RR अल 


h ° 


डॉ० गोपाल ने पुरुषार्थ के इन चारों तत्वों को इस प्रकार समझाया है--घर्म 


के अर्थ कत्तव्य, सत्कार्यं एवं गुण होते हैं। जिससे लौकिक उन्नत्ति तथा पारलौ किक _- 
कल्याण की सिद्धि हो वही. धमं है। अर्थ शब्द घन, सम्पत्ति या मुद्रा का पर्यायवाची 


नहीं है. यहं भौतिक सुखों.की सभी आवश्यकताओं और साधनों का योतक है । 'अर्थ' 
मनुष्य की शक्ति और ऐदवर्य प्राप्त करने की इच्छा के लिए प्रयुक्त हुआ है; कास 
इन्द्रियों के बाह्य विषयों के सम्पर्क से जनित सुख़ को कहते हैं। मोक्ष का सम्बन्ध 
आत्मा से है। आत्मा के सर्वोच्च विकास, अपने सच्चे स्वरूप की प्राप्ति को मोक्ष 
कहते हैं । 


उद्देश्यों व आधारों के समन्वित स्वरूप को कहते हैं । इनमें के ,अन्तिमः उद्देश्य 
` के रूप में मोक्ष को सान्यता दी गई है, पर जीवन के अन्य वास्तविक पक्षों, अर्थं तया 
काम की भी' उपेक्षा नहीं को गई है, और साथ ही, उन पर धम का नियन्त्रण भी 


* -रक्क्षा गयां है । इस रूप में पुरुषणर्थ मानव-जीवन के एक सम्पूर्ण सार्थक स्वरूप का , 


द्योतक है। | | SE 
. पुरुषार्थं की यह अवधारणा विश्व-कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित 
'गीताँजलि' की निम्नलि|खत पंक्तियों में भी बड़े सुन्दर व स्पप्ट रूपः में व्यक्त हुई है । 


“बेराग्य-साधन से जिस मुक्ति की प्राप्ति होती है, वह “हमारे लिये नहीं है : 


अनुराग के हजारों बन्धनों में ही मुझे मुक्ति का आनन्द अनुभव होता है। 


मैं अपनी दुनिया के असंख्य द दीपों कौ तेरी ज्वाला से जला लूंगा और तेरे | 


मन्दिर को यज्ञवेदी पर रख दूंगा । - 


नहीं, मैं अपनी इन्द्रियों को घोर संयम के सींखचों में बन्द नहीं करू गा। | 


भेरे दर्शन, श्रवण और स्पशं से तेरा आनन्द भरा होगा । ' 


मेरे सब भाम आनन्द-यज्ञ की समिधा बनकर प्रकाशित होगे और मेरी सब | 


. बासनायें प्रेम-फल के रूप में परिपक्व होंगी” ` 
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` इस प्रकार पुरुषां धमं, अर्थं, काम और Mm रा -जीवन के इन चार ' 
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उपरोक्त पंक्तियों में घमं द्वारा नियन्त्रित अर्थ ओर काम के बीच मुक्तिकी _ 
आकांक्षा को व्यक्त किया गया'है। यही पुरुषार्थं का “वास्तविक स्वरूप है । ` पुरुषार्थ . ` 
की अवधारणा को और भी स्पष्ट रूप में समझने के लिये पुरुषार्थ में. अन्तनिहित चार 
` तत्त्वो--धमं, अर्थ, काम और मोक्ष की .अब हम कुछ विस्तारपूर्वक विवेचना करेंगे । 


Cc 


धस 
(Dharma) 


हिन्दू-जीवन-दर्शन तथा सामाजिक व्यवस्था में घम अत्यन्त महत्वपूर्ण. एवं अति 
भभावशाली अवधारणा है । पुरुषार्थ के एक पक्ष के रूप में “धर्म” का जिस रूप में 


` > प्रयोग होता है उस रूप में इसका क्षेत्र वास्तव में अत्यधिक विस्तृत, है और मानव 


के सम्पूर्ण नेतिक जीवन को यह ब्रद्ध करता है।यह हम सभी जानते हैं कि मनुष्य 
की अनेक प्रकार की तथा भिन्न-भिन्न इच्छायें एवं संघर्षात्मक आवश्यक़तायें होती हैं । 
, पर्म का उद्देश्य इन सब. इच्छाओं तथा आवश्यकताओं को व्यवस्थित, नियमित-एवं 
संयोजित करना है। इस इष्टि से 'घमं' वह अवधारणा है जो कि मानव“्जीवन की 
_विविधतांयों एवं भिन्‍नताओं को, अभिलाषाओं तथा लालसाओं को, भोग तथा त्याग को, 
मानवीय आदर्शों एवं मूल्यों को नियमवद्ध कर एकता व नियमितता प्रदात करती है। 
घर्म का अथं. 
(Meaning of Dharma) 
“धर्म ' कोई ईश्वरीय मत या विशवास नहीं है और न ही किसी अलौकिक, 
- उत्सामाजिक ` (४०74-४५०।३]) शक्ति से सम्बन्धित है। यह तो . केवल मनुष्य के 
: नैतिक कत्तंव्यों की ओर संकेत करता है। 'घमं” के इस अर्थं के सम्बन्ध में धर्मशात्र 
के रचयिताओं के विचार का स्पष्टीकरण करतेः हुए श्री पी० वी० काणे (P. V. 
£००९) ने लिखा है कि घमं से उनका अभिप्राय किसी वितोष ईश्वरीय मत से नहीं 
बल्कि जीवन के एक तरीके या आचरण की एक संहिता (८०५९) से है जोकि स्वयं 
व्यक्ति के रूप में तथा समाज के एक सदस्य के रूप में एक व्यक्ति के कार्यो एवं 
. क्रियाओं को नियमित या नियन्त्रित करती है और जिसका उद्देश्य व्यक्ति में क्रमबद्ध 
विकास करना! तथा उसे इस योग्य बनाना है कि मानव-जीवन या अस्तित्व के अन्तिमः 
लक्ष्य तक पहुंच सके-। . ` -- ` i 
डॉ० गोपाल ने लिखा है कि घमं के अर्थ कत्तव्य, सत्कायं एवं गूण होते हैं ।.. 


. श्ञान्दिक दृष्टिकोण से घमं शब्द “घृ धातु से बना है, और इसका अर्थ है मह जो | 
- किसी वस्तु को'घारण” करे या उस वस्तु का अस्तित्व बनाए रख्नेः। ` धर्मशास्त्र - में he 


,स्पष्टतः उल्लेख है--“घारणाद्मं मित्याहुंमों घारयति प्रजाः ।” अर्थात्‌ घारण करने 
वालेःको थम कहते हैं, धर्म प्रजा को. घारण करता हू । इसी आधार ' पर डॉ? शर्मा 
| ने लिखा है कि “घर्म का सिद्धांत सभी प्राणियों की रक्षा. का सिद्धांत है। को के .यह 
ˆ सिद्धान्त सब प्राणियों की घारणा या रक्षा करता को शारमा या रक्षा करता है, , इतीति , इसी लिये इसे घमं हैं ।॥ 


> .l. “The writers on Dharmashastra meant by Dharma not a व्व or 


to be the goal of hnman existence. प्र कल 
र ‘cc-0iin Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 
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दूसरे बब्दों में हम कह सकते हैं किख नतिक नियमों: को पर्म के अन्तरगत माना 


जाता है, जिनका प्रभाग एक-ज्यक्ति के आचरेंणों पर ऐसा पड़े कि वह सभी प्राणियों , 


की (रक्षा करे और-किसी का-भी किसी: प्रकार की,हानि नः पहुंचाये । 


वैशेषिक. दर्शन में कहा: है कि “यतोष्म्युदयनिःश्रेयसप्तिद्धि: स धर्मः” अर्थात्‌ ` 


जिंससे इस-लोक मे अभ्युदय (लौकिक उन्नति) और परलोक में परम . कल्याण (पार- 
लौकिक कल्यांण) की प्राप्ति हो वह घमं हैँ।'मीमांसकों के अनुसार 'चोदना-लक्षणायों . 
धर्म अर्थात्‌ भगवद्‌ आज्ञा धमं काः लक्षण है अथवा शास्त्र से अनुशासित या स्वीकृत 
- कम रग आचरण पद्धति ही धर्म“है! मनुस्मृत्ति में तो घमं की परिभाषा के स्थान पर 
घर्म के चार स्रोतों का उल्लेख किया गया है--श्रुति (बिद), स्मरति, सदाचार और जो 
अपनी आत्मा को प्रियं लगे । - i - 
अतः हम. कह्‌ सकते हैं कि व्यक्ति के स्वयं तथा उसके सामाजिक जीवन को 
सुव्यवस्थित तथा समुन्नत करने के लिये कल्याणकारी व हितकारी नि्मों या नैतिक 
कत्तंव्यों को ही धर्म कहते हँ । और भी संक्षेप :में, समष्टि और व्यष्टि के कल्याणां 
शास्त्रों द्वारा निरूपित या निर्धारित नैतिक नियंम ही घर्म है। 
धमं के दो पहलू . | 


(Two Aspects of Dharnia) | 


- मुख्य रूप से घम के हरो पहलू हैं-- (इ) सा सावंभो(मंक पहलू तथा (ब) सामा- | 


जिकं पहलू .। धर्म का सावंभौमिक , पहलू मोठे तौर पर .इस बात का. द्योतक है क्ति 
: “धर्म या नैतिक कत्तंव्यों का क्षेत्र केवल किसी विशेष समूह, जाति, प्रान्त, देश यां 
काल तक ही सीमित नहीं है:। यह तो सम्पूर्ण विश्व को अपने में समेट लेता है और 
उस विश्व के प्रति अपने'कर््तब्यों को निभ्षाने. पर बल देता है।.धमं का सामाजिक 
पहलू इस वात पर बल देता हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से: -कुछ ऐसे कार्य या क्त्य 
हैं जोकि समाज के लिये तथा स्यं उस व्यक्ति के लिये कल्याणकारी हैं। इन कत्तंव्यों 
को ईमानदारी से निभाना, प्रत्येके सामाजिक प्राणी के आचरणों की कसौटी है र 
निर्म्मलिखित विवेचना से घम के इन दोनों पहलूओं का और भी स्पष्टीकरण । 
जायेगा । 
धर्म का सार्गभौमिक पहलू .. 
(Universsl Aspect of Dharma) ; 
घमं का सार्वभौमिक पहलू नेतिक कत्तंव्यों के उस. त क्षेत्र के प्रति संकेत 
करता है जोकि जाति, भ्रान्त, देश, काल आदि की सीमाओं bls अन्दर बद्ध नहीं है, 
`यदि और भी स्पष्ट रूप से कहना चाहें तों व्यक्ति के आचरणों के सम्बन्ध में. 
` ` ऐसे नियम -भी हो सकते हैं जोकि प्रत्येक समूह्‌, जाति, देश, काल, में सामान्य ह 


` धर्म! का सावेभौमिक पहलू वास्तव में धमं. ग्रां नैतिक कत्ंव्यों,के स्रोतों पर बल | 


देता है। उदाहरणार्थं, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा. चुका है, मनुस्मृति के 
; श श्रूति (बिद), स्मृति, सदाचार और जो अमनीः आत्मा को प्रिय लगे, घम्‌ के 


चार स्रोत हैं। इनमें से केवल एक स्रोत सदाचार का ही लीजियें। . यह सवेविदित है. 
«कि सदाचार के नियम सभी देश, समाज और काल में मान्य होते हैं यह्‌ हो सकता ` 
: हे किःपत्येक समाज में या युग में सदाचार के नियमों. के शब्दों में कुछ परिवर्तन | 
` हो, पर उन सबका अन्तनिहित अर्थ व उद्देश्य एक समान ही होता है। महाभारत | 
के अनुमार सत्यता, हितकर प्रथायें तथा आचरण धमं के मुल्य स्रोत हैं.। इस प्रकार | 


\ CN » $ अं 
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-घर्म केवल परम्परा ही नहीं है बल्कि हितकर .या कल्याणकारी प्रथा है। इस अर्थं 
में घमं सत्यता, विचारशक्ति, तकं एवं युक्ति को भी सूचित करता है क्योंकि यदि 
प्रथा या परम्परा का सावंभौमिक सत्य या तक के साथ संघष होगा तो वह फिर 
धर्म नहीं रह जाएगा। गौतम ने अपने घमंसूत्रों में सामान्य या सावंभौमिक घर्म को .- 
इस प्रकार कहा है--'अथाष्टावात्मागुणाः । दया. सर्वं भूतेषु क्षान्तिरनसूया शञौचमना- 
यासो मंग्रलमकापंण्यमस्पृहेति ॥' अर्थात्‌ सब प्राणियों पर दया, क्षमा, अनुसूया, . 
शुचिता, अतिश्रमवर्जन, शुभ में प्रवृत्ति, और दानशीलता और निर्लोमता ये आठ 

आत्मगुण हैं । उपनिषद्‌ के अनुसार घम समस्त विशत का आधार, व नींव है, क्योंकि 
इसके द्वारा व्यक्ति के आचरण की वे समस्त ; वुराईयां दूर हो जाती हैं जोकि विवव 
कल्याण के विपरीत , हैं । घ्म हानि-रहित' - ही नहीं, रक्षक भी है इसीलिये प्रत्येक 
वस्तु इसी घमं पर स्थित है जो वास्तव में उसके अस्तित्व के लिये परमावएयक नियम 
ही हे, कोई दूसरी वस्तु नहीं । यही कारण हैं कि घमं उच्चतम आदर्शं व्र अधिक- 
तम अच्छाई को ओर संकेत करता है। इसीलिये कोटिल्य ने घमं को वह शाइवत 
सत्य कहा है जोकि सारे संसार पर शासन करता हैं । बौद्ध ग्रन्थों में भी यह कहा 
या है कि यह धंमं ही है जो अच्छाई एवं बुराई, सत्य और असत्य-'में अन्तर स्पष्ट 
करता है; धर्म शासकों का भी शासक है, और यह विश्‍व में. उच्चतम है। 
सानव-धमे --धर्म के सावंभौमिव पहलू के अन्तर्गत मानव-घर्म मुख्य रूप से 
` आता है। मानव-घमं चह घमं है जोकि संमस्त मानव-जाति के लिये समान है।यह ` 
घमं, बिना किसी जाति, घमं, सिद्धांत, रङ्ग, घन, सामाजिक स्थिति आदि के भेद्र-भाव 
“के सब पर समान.रूप से. लागु- होता है। घर्भशासत्र के अनुसार भानंव-घर्म के कुछ 
-आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं--संन्तोप, क्षमा, आत्मसंयम, अनुचित तरीके से किसी 
वस्तु को लेने से बचना, शुद्धता, इन्द्रियों का नियन्त्रण, विवेक, ज्ञान, सत्यता तथा 
क्रोष से वचना | महाभारत में अहिसा श्रेष्ठतम घम के रूप में वर्णित है। 'भगवद्‌- 
* गीता के अनुसार सच्चाई धमं का सार है और.यह उच्चतम घमं है। मानव-धमं 
ही उच्चतम घर्म है। विद्यापति जी ने भी कहा.था फि सर्वश्रेष्ठ मानव-घमं है, उसके . 
ऊपर और कुछ भी नहीं । संक्षेप में सच्चाई, अहिंसा, आत्मसंयम, प्रतिदिन के, जीव॑न ` 
में सदाचार, समुची सृष्टि के लिये तथा मनुष्य मात्र के प्रति उदारता; दया और 
अनुकम्पा आदि सद्गुण,'सत्का्यं तथा कत्तेव्य मात्रव-धर्मं में' . निहित हैं।. यह घम 
हमारे स्वभाव को पुनः'ढालने'एवं हमारी मूल-अवृत्तियों को बदलने व निर्मेल करने 
ओर शोधने का साधन है । द श 
~ _ गांधीजी के अनुसार मानव-धर्म--मानव-घर्म से सम्बन्धित किसी भी विवेचना 
में पुज्य गांधीजी के विचारों का उल्लेख भी| आवश्यक हो ज्ञाता है क्योंकि. आधुनिक 
` युग में मानवं-घमं की अवधारणा को. स्पष्टतः विकसित तथा लोकप्रिग्र करने में उनका 
अंशदान वास्तव में म अतुलनीय है। गांधीजी का घर्म आत्मबोध है, आत्मज्ञान है। 
- गांधीजी के शब्दों में; “बह हिन्दू-घर्म नहीं है जिसे मैं निश्‍चित रूप सै अन्य भनों की 
- ब श्रेष्ठ समझता हुं । बल्कि मेरा घर्म तो. वह घर्मे है जोकि हिन्दू मै घर्म से भी 
; र्द है, जोकि मनुष्य के स्वभाव को ही वदल देता है, जो मनुष्य को उसके आन्त- 
रक सत्य से अटूट सम्बन्ध में बाँध देता है और जो सदैव हमें पाप करने से बचाता 
म मजुष्य के अन्दर वह स्थायी तत्व-है जोकि म्य प्राप्त करने के 
DE भी वलिदान करने को सदा तत्पर रहता “*और जो आत्मा को एक- 
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दम बेचैन -वना देता है जब तक कि वह अपने को प्राप्त न कर ले, अपने ख़प्टा को _ 


जान न ले और स्रोत तथा अपने बीच सम्बन्धों को समझ न ले.।” अतः स्पष्ट है कि 
गांधीजी के अनुसार मानव-धर्म वह आधार है जोकि हमारा परमसत्य से एकाकार 
स्थापित करता है, जोकि ब को निर्मल, निःस्वार्थं तथा पवित्र बनाता है, जोकि 
सबसे प्रेम करना सिखाता है, जोकि न्याय तथा शान्ति की स्थापना में स्वयं को बलि 
चढ़ाने की प्ररणा देता है, जोकि निर्बल का बल है, सबल का मार्गदर्शक है और जो 
सव स घ्य, क्षमा, आजाकारिता, अंनुद्योसन, कष्ट सहन, साहस तथा सद्भावना के 
गुणों को विकसित करने वाली संजीवनी'शक्ति है। यह धर्म आत्मवोघ है, आत्मज्ञान 


है। इस घमं का आगार मस्तिष्क नहीं, हृदय है; इसकी सिद्धि मांला जपने या चार - 


प्रहर मन्दिर, मस्जिद या गिरजाघर जाने से नहीं, प्रेम और सत्य के मार्ग में चलते 
` हए सेवामय जीवन व्यतीत करने -से ही की जा सकती है। सबसे प्रेम करो, सबके 
लिये जीओ और मरो, सत्य की निष्काम खोज में सदा तत्पर रहो, अपने को पह्चानो, 
आत्मवोघ द्वारा अपनी शक्ति को जाग्रत करो और उस शक्ति को. विद्व में न्याय, 
शान्ति और वन्घुत्व की स्थापना के हेतु नियोजित करो तथा अहिसात्सक आदर्शो का 
पालन करो--गांबीजी के अनुसार मानव-धमं के ये मूल तत्व हैं । 

घर्म का सामाजिक पहलू ` ` 

: (Social Aspect of Dharma) ; Fe 

घरमे का सामाजिक पहलू स्वयं व्यक्ति के अपने सामाजिक जीवन से सम्बन्धित 

वा तथा कत्तंग्यों से सम्त्रन्धित है। इस पहलू की अभिव्यक्ति निम्न प्रकार हो. 
स है— . धर ’ 


` 


. वर्णे-धर्म - वर्णे-धम का तात्प वर्ण द्वारा निर्धारित नियमों और कत्तंव्यों - 


का निष्ठापूर्वक पालन करना है । जैसाकि पहले ही कहा जा चुका है “अहिसा. सत्य, 
चोरी न करना तथा इन्द्रियों को वश में रखना--ये चारों वर्णो के लिए सम्मान छस 
मनु ने बताए हैं।' इन सामान्य धर्मों के अतिरिक्त विशेष वर्ण-धर्मं भी हैं अर्थात्‌ प्रत्येक 
वर्ण्‌ के लिये अलग-अलग कार्यों व कत्तंव्यों का भी निर्घारण किया ग़या हैं। ' उदाहरं- 
. णार्य, कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में चार वणोँ के कत्तं व्यो को इस प्रकार प्रस्तुत करते 
_ हैं--(क) ब्राह्मण--अधघ्ययन, पढ़ाना, यज्ञ एवं बलि आदि का विधान करना, दूसरों केः 
द्वारा आयोजित यज्ञ आदि को पूणं करना तथा दान लेना। (ख) क्षत्रिय--अंध्ययत्न, 
यज्ञ, वलि आदि दरना, दान, उपहार व भेंट देना, सैनिक के पेशे को अपनाना, तथा 
ट्सरों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करना । (ग) वैश्य--अध्ययन, यज्ञ एवं बलि 
आदि करनां, दान एवं भेंट देना, कृषि, पशुपालन एवं व्यापार आदि करना (घ) शूद्र-_ 
द्विजों की सेवा करता । इस वर्ण-धर्मे के वारे में विस्तृत विवेचना हम अध्याय 6 में 
“वर्ण-व्यवस्था' के अन्तर्गत कर चुके हैं। यह वणे-धर्म सामाजिक कार्यों को सफलंता- 
पूर्वक करने के लिये जिस सहयोग की आवश्यकता है उसे प्रदानं करता है और प्रत्येक 
वर्ण के लिये एक कत्तव्य के रूप में निश्चित कर देता है! र 

` 2, आधम-घमं-इस धमं के वारे में भी विस्तृत विवेचना हम अध्याय 7 में 


आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत स के हैं । यहाँ केवल इतना वता देना ही पर्याप्त होगा 


कि व्यक्ति के जीवन को एक व्यवस्थित व सुतियन्त्रित ढंग से उसके अंतिम लक्ष्य मक्ष 
तक पहुंचा देने के लिए ही आश्रम-व्यवस्था को विकसित किया गया था । इस अन्तिम 


लक्ष्य तक पहुंचना तभी सम्भव है जवकि व्यक्ति अपने जीवन फे प्रत्येक आधम में अब- ` 


= 
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. [4 पुरुषार्थ 
स्थान करने की अवघि में उस आश्रम से सम्वन्धित नियमों या करणीय कत्तंग्यों का 
उचित ढंग से पालन करे । यही आश्रम-धर्म है। बह आश्रम-धर्म॑ प्रत्येक आश्रम में 
अलग-अलग है । उदाहरणार्थ, ब्रह्मचंयाश्चम-पर्मे यह है कि ब्रह्मचारी सूर्योदय से पहले 

उठे, गायत्री मन्त्र का जप. तथा ईर्वर-पूजा करे, सदा शाकाहारी भोजन करे, प्रत्येक 
प्रकार के प्रसाधन सम्वन्धी सामग्री से अपने को दूर रखे, स्त्री-स्पशा, संसर्ग, संगीत, 
नृत्य आदि से दूर रहे, अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखे, गुरू को देवता-तुल्य मानकर 
उनकी हर प्रकार से श्रद्धा-भक्ति व सेवा करे, इत्यादि । इसी प्रकार भगवान्‌ के प्रति 
` अक्ति, स्वाध्याय, ऋषियों तथा 'पितरों के प्रति श्राद्ध, समूची इष्टि के लिए तथा मनुष्य 
मात्र के भ्रति दया ब उदारता प्रदेशित करना. अर्थात्‌ संक्षेप में, पंचं महायज्ञ करना 

गृहस्थाश्रम-घर्मे दरै और इसी को प्रत्येक ' गृहस्थी का प्रधाने एवं आवश्यक कत्तव्य 
समझा जाता था । जप, तप, ध्यान, सेवा और त्यांगभाव वानप्रस्थाश्रम्‌-ध्म है । उसी 


'. प्रफार'परिव्राजक बनना, संसार. के समस्तं मोह-बन्धन को त्याग देना, सेवा-भाव को 
और विस्तृत करना तथा परम सत्य की खोज में अपनी समस्त शक्ति को नियोजित: 


करना संन्यास-धर्म . है । अश्नम-धर्म का उद्देश्य मानव जीवन के प्रत्येक स्तर--बाल्या- 
22203 औढ़ावस्था और वृद्धावस्था में उस अवस्था के अनुसार कुछ कत्तंव्यों 


को नि तो है जिससे कि व्यक्ति अपने को घीरे-धीरे इस भाँति तैयार कर. 


सके कि उसके लिये जीवन के अन्तिमं लक्ष्य की प्राप्ति सरल हो जाए। 


ड 3. कुल धर्म-यह घ्म परिवार में ही व्यक्ति के व्यवहारं को :नियमित करने 
“लिए उसके पालांनाथं कुछ नियमों व कत्तंव्यों की ओर संकेत करता है। कुल घर्म 
को दो प्रमुख भागों में वांटा जा सकता है--प्रथम लो परिवार के विभिन्न सदस्यों से 


सम्बन्धित और, इसरा परिवार से सम्बन्धित घामिक कृत्य या संस्कार । प्रथम श्रेणी के. . 
अन्तगत धर्म यह निश्चित करता है कि परिवार के विभिन्न सदस्यों का एक-दूसरे के 


* प्रि उचित व्यवहार एवं आचरण किस प्रकार का होना चाहिए तथा उनमें एक-दूसरे 


. के प्रति श्रद्धा व सम्मान का क्या स्वरूप होना चहिये । उदाहरणार्थं, माता-पिता के . 
भति ्द्धा-भाव रखना, उनकी सेवा करना तथा उनके प्रत्येक प्रकार के दुःख-कष्ट को. 


हूर करना प्रत्येक सन्तान का पवित्र कर्तव्य या घर्मे माना जाता. है। माता-पिता और 
आचार्ये का प्रिय कार्य सदा करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों की सेवा को ही विद्वान्‌ 


लोगःपरम तपस्या कहते हैं। इनकी सम्मति के बिना कोई घर्माचरण नहीं करना - 


चाहिए । पिता गाइँपत्य' अग्नि, भाता दक्षिणाग्नि तथा गर आहबनीय अग्निः कहे.गए 
और यही तीनों अग्नियाँ पृथ्वी में श्रेष्ठ हैं ॥ जो गृहस्थ न तीनों के प्रति ed 
रहता है, वह तीनों /लोक जीते लेता. है । यह कुल घर्म का ही एक उव्सर्हरण है । इसी 


प्रकार परिवार में कन्या का यह धर्म है. कि वह अपने प्राणों का बलिदान करके भी : 


कौमाय को सुरक्षित रखे । गौतम, वशिष्ठ, मनु आदि सभी शास्त्रकार कन्या के इस 


डुल धर्म पर अत्यधिक बल देते हैं और कीमायं नष्ट करने वालों के लिये कठोर दण्डों 


` का विधान करते हैं। महाभारत में कन्याओं. 
साना गया द । उसी प्रकार सतीत्व व पातित्रत्य-घम भी कुंल-घर्म का रूप है। 
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का. यह ` धर्म है कि कि वहं उसी पति को अपना 


> 


उसके प्रति सावो रहे। इसी प्रकार प्रत्येक पत्नी शा यहु धर्म a 
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चिन्ता कभी न करे और उसके स्पर्श तक से अपने को बचाती रहे। ये संभी घमं या 
नैतिक नियम कुल-धर्म की प्रथम श्रेणी के अन्तगंत आते हैं और इसका प्रमुख उद्देश्य 
परिवार के विभिन्न सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को नियमित करना 'तथा कुल के 
गौरव को बढ़ाना है.। दुसरी श्रेणी के अन्तर्गत कृत्यों या संस्कारों. को सम्मिलित किया 
जाता है । उदाहरणाथ, कूल की प्रतिष्ठा और रक्षा के लिये प्रत्येक गृहस्थः का यह एक 


= ८ 


प्रमुख कत्तंत्य, है कि वह पंच महायेज्ञों को नियमित रूप से करे। _ | 
4. कालं एवं देश-घर्म--धर्मं काल और देश से भी सम्बन्धित है। घंमे कोई 


जड़ या स्थिर चीज नहीं है कि उसे-आँख मू'दकर प्रत्येक युग और समाज पर लागू कर ' 


दिया जाए। नैतिक कत्तेव्यों को ही ध कहते हैं और नैतिकता का घनिष्ठ सम्बन्ध 
सामाजिक आदश तथा मूल्यों से है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक युग तथां. समाज में 
ये आदर्श व्‌ मूल्य एक-से बने रहें । परिस्थितियों व स्थान-परिवतँन\के साथ-साथ इनमें 
भी परिवर्तन हो संकता है और होता भी है । काल एवं देग-घमं इसी सत्य को, . इसी 
स्वाभ[विकता को स्वीकार करता. है । इस प्रकार धर्म एक यतिशील -.(dynamic) 
-घारणा या नियम है | इस नियम के अनुसार प्रत्येक देश में उसके सांस्कृतिक प्रतिमान 
ब मूल्यों के अनुसार कत्तव्य के नियम अलग-अलग हो सकते हैं । इसी प्रकार एक समय- - 
` विशेष की अवधि में अथवा युग में व्यवहार या आचरण का एक प्रतिमान (pattem), 
` नैतिक कत्तव्यों से सम्बन्धित मत, निर्णय और संहिताएँ होती हैं । इसी को 'युग-घमं” 
भी कहते हैं । वीसवीं शताब्दी के युग-धर्म की चर्चा करते हुए स्वामी अभेदानन्द जी ने - 
अपनी पुस्तक 'दि रिलीजन.ऑफ दि ट्वंटियथ सँच्युअरी' में लिखा है कि--'बीसवीं 
- इाताव्दी को एक ऐसे घमं की.आंवश्यकता. है, जिसका आघार मत या अन्धविश्वास न 
होकर वैज्ञानिक सत्य हो ।:वीसवीं शताब्दी का घमं: एक ऐसे परमात्मा की घारणा 
चाहता है जो न साकार हो, न निराकार .हो और वह इन दोनों से परे हो, वह किसी. 
`नाम-विशेष के बन्धन में'न हो ` बीसवीं शताब्दी को एक ऐसे घर्म की आवश्यकता है 
` जो सब देशों के सभी दाशेनिकों के द्वारा सिद्ध नैतिक और, आध्यात्मिक सिद्धान्तों के 


¦ निष्कर्षों का समन्वय करे सके । न केवल वह आज के वैज्ञानिक . अनूसन्धानों को ग्रहण _ 


करने वाला हो, अपिंतु उसके आंचल. में भविष्य में होने वाले अनुशोवों के लिये.भी 


स्थान हो ।” युग-धर्मं का मह एक अति-उत्तम विश्लेषण तथा निरूपण है। 


| सामाजिक e . [| 
` 5 राज-घर्स-सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष श्ासन-व्यव्स्था रेः 


सम्बन्धित होता है। यह पक्ष अर्थात्‌ राजनीतिक पक्ष शासन के स्वभाव व स्वरूप से 
बदतःकुछ प्रभावित होता है । यह. आवक्यंक है कि शासन या. राजा के आचरणों को 
भीं नियमित और नियन्त्रित किया जाए -जिससे. कि सर्वसाधारण या प्रजा का अधघिक- 
तम. कल्याण यां श्रीवृद्धि सम्भव हो । धर्म इस पक्ष को भी अपने क्षेत्र में समाविष्ठ . 


कंर तेता' है और राजा के कत्त व्यों का निर्धारण करता है । यही रांज-धमं है। हिन्दू: ` 


शास्त्रों में इस राज-धमं के वारे में विस्तृत विवरण मिलता है। इसके अनुसार राजा 
या राज्य के अत्यन्त आवश्यक कत्त व्य दो हैँ पहला तो व्यक्तियों की रक्षा करना 
तथा दूसरा वं. एवं आश्रम-व्यवस्था की देख-रेख करना । विप्णृस्मृति के अंनुसार राजा 
का प्रमुख कतत व्य सज्जन व्यक्तियों का आदर करना तथा दुष्टजनों कोदण्ड देना है। 
इसी कार्य को करने के लिये राजा दण्ड की शक्ति से शक्तिमान्‌ होता हैः.. परन्तु राजा 
का यहु पवित्र कत्तव्य है. कि वह कमी भी उस शक्ति का दुरुपयोग न करे तथा इस 


बात का ध्यान रखे कि किसी निरपराध व्यक्ति को दण्ड न मिले । दण्ड देते हुए राजा 
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को अपराघ की प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिये । न्याय-प्रियता तथा प्रजा-वत्सलता 


ह: 
+ 
‘« 


राजाका प्रमुख गुण समझा जाता है | राजा को अपनी शासन-व्यवस्था को इस भाँति 
आयोजित करना चाहिए कि उसके राज्य में रहने वाली जनता को अधिकांधिक सुख, 
शान्ति और समृद्धि प्राप्त हो सके । प्रजा के घमं की रक्षा करना और ध्म को उचित 
` ढंग से निभाने के लिये आवश्यक सुविधाएँ जुटाना राज-धर्मं का एक प्रमुख अंग है। 
इसके लिए यह आवश्यक है कि राजा स्वयं घा्मिक प्रकृति. का हो;. धर्मे में उसका 
. अटल विश्वास हो और झासन-व्यवस्था के संचालन में घमं ही उसका आधार या 
दिग्दशंक हो । ४ कर । > 
6. स्वधर्म--घर्मं की विवेचना में स्वधम के वारे में भी कुछ. कह देना 
आवश्यक है। घम मानवीय कत्त व्य तथा उत्तरदायित्व से सम्बन्धित:आचरण है.और 
यह आचरण समाज के सदस्यों की स्थिति (४६३०४) के अनुसार निर्धारित है। अर्थात्‌ 
पिता की स्थिति में एक व्यक्ति का आचरण कंसा हो, वर्ण-व्यवस्था के: एक सदस्य की 
स्थिति में एक व्यक्ति का कत्तव्य क्या है, गहंस्थ, संन्यासी या वानप्रस्थी: की. स्थिति में 
किन. नियमों या नैतिक कत्तंब्यों का पालन करना है। वही. स्वधमं है। श्री सद्गुरु 
ओंकार ने लिखा है कि “पूर्ण जीवन-दर्शन का ` नाम घ्म है। वैयक्तिक जीवन की 
पूर्णतः इसी में है कि व्यक्ति अन्तहन््व से मुक्त हो, आत्मतुष्टि का अनुभव करता हुआ 
अपने समस्त कार्य-कलापों का सु-सम्पादन कर सकें। यही .“स्वघमं? कां सार है ।” 
और भी स्पष्ट रूप में सामाजिक जीवन में या एक समाज के संदस्य के रूप में प्रत्येक :' 
व्यक्ति की विभिन्न स्थितियाँ (४३०३) हैं, जैसे वह पिता, पुत्र, पति,'राजा, एक वणं- 
विशेष का सदस्य या एक आश्रम-विश्ेष का सदस्य । इनमें: से - प्रत्येक स्थिति से 
सम्बन्धित कुछ कार्य \या नैतिक कत्तव्य हैँं। इन नैतिक कत्तेव्यों से सम्बन्धित कार्य- 
"कलायो को निष्ठा के साथ सु-सम्पन्न करना ही स्वधमे है.या यू” कहिए कि व्यक्ति के 
स्वयं के जीवन की विभिन्न स्थितियों से सम्बन्धित कार्य या नैतिक , कत्तेव्य ही स्वधमं ` 


. है । स्वघमं का पालन: प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिये । .परधमं कितना.ही आकर्षक 


का कल्याण है। इस व्यवस्था में बांर-वार व्यवघान डालना उचित व § 

तिली'का काम तम्वोली करे, दव न मारे, आप मारे” इस प्रचलित मा 

भावार्थ भी यही है ! जहाँ चातुयंणं-व्यवस्था का प्रचलन नहीं है. वहाँ भी सबके लिये 
ह श्र स्कर होगा कि जिसने सारी जिन्दगी फौज में बिताई हो, उसे यदि फिर काम 


CC-0:In PublicDomain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


928०0 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri कह > 


. पुरुषां 


पड़े तो उकषको सिपाही का पेशा ही सुभीते का होगा, न कि दर्जी का रोजगार । अृत- 
एव जहाँ एक बार किसी उद्योग को स्वीकार किया तो उसी पर अटल रहना ही 'स्व- 
घम है; फिर किसी विशेष अवसर परं उसमें मीनमेख निकालकर अपना कत्तंव्य-कर्म 
छोड़ बेठना अच्छा नहीं है। आवश्यकता होने पर उसी व्यवसाय में ही मर जाना . 
चाहिए । कोई भी उद्योग का कार्य हो, उसमें कुछ-न-कुछ दोष सहज ही निकाला जा : 

सकता है, परन्तु इस नुक्ताचीनी के कारण अपने नियत कत्तव्य को -छोड़ देना घम नहीं 
है। महाभारत के ब्राह्मण-व्याघ संवाद में और तुलाधार-जाजलि संवाद में भी यह 

तत्त्व बतलाया गया है । ; 


गीता के उपरोक्त इलोक की उपयुक्तं व्याख्या लोकमान्य बालगंगाधर तिलक 
जी की. है । स्वधमं के सम्बन्ध में गीता में उल्लिखित निर्देश का व्यापक मर्थ समझाते 
: हुए आपने यह भी लिखा. है कि गीताशास्त्र का व्यापक सिद्धान्त: यही. है कि यदि कहीं . 
चातुवण-व्यवस्था प्रचलित न हो अथवा वह किसी गिरि दज्ञा में हो, तो वहाँ भीः. 
तत्कालीन प्रचलित समाज-व्यवस्था के अनुसार समाज के घारण-पोषण के. जो काम 
अपने हिस्से में आ पड़े उन्हें लोक-कल्याण के लिये चैयं और उत्साह से तथा निष्काम 
बुद्धि से कत्तव्य समझकर करते रहना चाहिये, क्योंकि: मनुष्यं का जन्म उसी काम के 
लिये हुंमा है, न कि केवल सुखोपभोग के लिये । कुछ लोग गीता:के स्वघमं को केवल 
चातु्वेणंसुलक समझते हैं, लेकिन उनका यहं ज्ञान ठीक नहीं है.। चाहे समांज हिन्दुओं 
का हो या म्लेच्छों का,' चाहे वह प्राचीन हो या अर्वाचीन; चाहे वह हो या 
पर्चिमीय, इसमें सन्देह नहीं कि यदि उस समाज में ह णं-व्यवस्था ` उ होतो . 
उस व्यवस्था के अनुसार जो काम या कत्तव्य अपने में आ पड़े अथवा जिसे हम - 
'अपनी रुचि के अनुसार कत्तव्य समझकर एक बार स्वीकार कर ले, बही अपना स्व- 
घमं हो जाता है और गीता यह कहती है कि किसी भी कारण से इस घम को अवसर 
. आने पर छोड़.देना और दूसरे कर्मों में लग जाना धमं की तथा a आ तहित की इष्टि 
से निन्दनीय है। इसी न्याय के अनुसार माधवराव पेशवा को (जिन्होंने ब्राह्मण होकर 
भी तत्कालीन देश-कालानुरूप क्षात्रधर्म को स्वीकार किया था) रामशास्त्री ने यह उप- 
` देश दिया था कि “स्नानसंध्या और पूजापाठ में सारा समय व्यतीत न करके क्षात्रघर्म 
के अनुसार प्रजा की रक्षा करने में अपना.सव समय लगा देने से ही तुम्हारा दोनों , 
लोक में कल्याण होगा ।” यह बात महाराष्ट्र के इतिहास में प्रसिद्ध है। गीता का मुख्य 
उपदेश यह बतलाने का नहीं है कि समाज घारण के लिये कैसी व्यंवस्था होनी चाहिए । 
गीताशांस्त्र का तात्पर्यं यही है कि समाजव्यवस्था चाहे कैसी भी हो, उसमें जोषी | 
यथाधिकार कमं वा ्िस्से में पड़ जाएं, उन्हें उत्साहपूर्वक करके सरवेभतहितरूपी | 
आत्मश्रेय की करो । इस प्रकार से कत्तंव्य मानकर गीता में वणित स्थितप्रज्ञ 
„पुरुष जो केमं किया करते हैं वे स्वभाव से ही लोक-कल्याणकारक हुआ करते हैं । 
'इसीलिये यह घमं है और इसी से यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण हिन्दु-विचारघारा सें. झम. 
को अवधारणा अत्यधिक आधारभूत है (The concept of Dharma is the basic 
to the éntire Hindi social thought.) ॥ 
धर्सकामहत्व . - 5 | । 
(Importance ० Dharma) | FS 
` _. घमं का उल्लेखनीय महत्व इस बात में है कि यह मनुष्य की विविध रुचियों, 
इच्छाओं, संघर्षात्मक आवश्यकताओं तथा उत्तरदायित्व के बीच एक सामंजस्य उत्पन्न 


॥77 


59 | , " २ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


॥8 ये 8:4० कप जम कक ; ` पुरुषार्थं 
igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
 - करता, उन्हें व्यवस्थित एवं. नियमित करता है। व्यक्ति या समाज के विभिन्न सदस्य 
जब घमं के निर्देशानुसार अपने करणीय कत्तंव्यों को निरिचित'ढंग से तथा निष्ठापूर्वक -' 
करते हैं तो समाज में सुव्यवस्था, शान्ति व समृद्धि सरल हो जाती है। पारलौकिक 
इष्टिकोण से 'घमंस्तमनुगच्छति' अर्थात्‌ घमं ही साथी हैं जो मरने पर भी पीछे-पीछे ` 
. चलता है। श्री के० एम० रामस्वामी शास्त्री के' अनुसार, “अर्थ” और 'क्राम' का मूल ' 
` घे है। केवल अर्थ अथवा केवल कामोपंभोग जीवन का कोई उदात्त उद्देश्य नहीं है । 
इनका त्याग न करे, प॑र इनका ग्रहण भी वहीं उचित है जहाँ ये धमं के विरुद्ध न हों- 
 'बल्कि घमं से ही प्राप्त हों । धमं के विपरीत जहाँ अथं और काम को स्वार्थमय आसुरी 
` ` उपायो से प्राप्त करने में जीवन लगता है, वहाँ घृणा व द्वेष ही फैलते हैं। 'इसलिए 
वेयक्तिक तथा सामाजिक जीवन का आधार घमे-ही होना चाहिए और यही धर्म का 
'एक और उल्लेखनीय महत्व है । मानव-जीवन में घर्म ही परम सत्य है। इसीलिए 
अगवान्‌ श्री.. कृष्णं कहते हैं कि “मैं वहीकाम. हूं जो. घमं के अनुकूल है।” धमं के 
बिना न तो वैयक्तिक जीवन और न ही सामाजिक जीवन सम्भव है । इसीलिए. गांधी . 
जी ने लिखा है, “समाज में से घमं को निकाल फेंक देने को प्रयत्न वांझ-के घर पुत्र 
दा करने के समान.ही निष्फल है और अगर. कहीं वह सफल हो जाए तो समाज का 
उसमें नाश ही है इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं । धमं के रूपान्तर हो - सकते हैं, ' 
` उम्ञमें-रहे प्रत्यक्ष अन्धविश्वास, सडन और अपूर्णतायें दूर हो सकतीं हैं, हुई हैं और 
- होती रहेंगी | परन्तु घमं तों जब तक जगत्‌ है तब तक चलता ही. रहेगा क्योंकि जगत ' 
. का घर्म ही एक आधार है।” 58032 ल +ह 
; - अर्थ 
RE (5749) जा 
` पुरुषार्थं के अन्तगंत जीवन का दूसरा मुख्य उद्देश्य “अर्थ” अर्थात्‌ मोटे तौर पर 
भौतिक सुखों व आवश्यकताओं की पूर्ति है। हिन्दू विचारकों : ने 'जीवन को नैतिक 
' क्त्तेव्यों या धमे का गट्ठर'मात्र नहीं माना है, अपितु उसके व्यावहारिक पक्ष अर्थात्‌ 
- म भौतिकं पक्ष को भी मान्यता प्रदान की है.। वास्तव में घ्म के पालनाथं “अर्थ की आव-. 
`  -शभ्रकेता या महत्व'को भी शायद ही अस्वीकार किया जा सके । उदाहरणार्थ पंच महा- 
„ यज्ञ क्रो ही लीजिए। इसके अन्तर्गत पितरों का पिण्डदान करने, प्राणी मात्र को खिला- 
. कर.फिर स्वयं खाने, अतिथि-सत्कार करने के लिए “अर्थ” का मोका गा ही । इसी 
“कारण:“अर्थ' को जीवनके मुख्य उद्देश्यों में से एक माना गया है। परन्तु(इससे यह 
निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि (अर्थ से तात्पर्यं. केवल धन या सम्पत्ति से. है.।_ | 
* पुरुषार्थं के अन्तर्गत इस शब्द का प्रयोग और भी व्यापक-मर्थ में किय्रा गया है ज्ैसा- ` 
.कि निम्नलिखितं विवेचना से स्पष्ट होगा। | Er 
६ 'अ्थ क्या है 9 ` _ ६ . \ 
.. (Wiiatis Artha?) ne FR SE 
` ` ८ ` डॉ० गोपाल के 5 में, “अर्थं शब्द घन, सम्पत्ति या.मुद्रा का प्र्म्रायवाची 
` नहीं है। यह भौतिक सुखों की सभी आवश्यकताओं और साघत्तों का योतक है । अर्थ 
RSE की शक्ति एवं ऐखवर्यं प्राप्त करने की इच्छा के लिए प्रयुक्त हुआ है। डां०.शर्मा 
~ ८ के अनुसार “अर्थ से तात्पर्यं उन शाता हः जो भौतिक उन्नति में सहायक होते हैं। 
` ` डॉ० कपाडिया ने लिखा है कि “मानव में प्राप्त करने की श्रवृत्ति का तुष्टिकेस्ण- ही 
.._ /“ अप है.; हिन्दू विंचारकों'ने घन को भी पुरुषार्थ-जीवन में स्थान देकर इसे उचित. ' 
$ 5 & CC:0.In Public Domain. Panini Kanya Méha Vidyalaya Collection." | 
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मानवीय आकांक्षा माना. है।?” 'कुछ विद्वानों का, कथन है कि “अर्थ” शब्द सफर्सता एवं 

सौंभार्यय ₹ तथा समृद्धि की खोज को सूचित करता है। श्री जिम्मर (Zimmer) .ने लिखा 
है कि “अथं की अवघारणा के अन्तर्गत वे समस्त स्पर्शीय या भौतिक वस्तुं आ जाती 
हैं. जिन्हें हम अपने अधिकार में रख सकते हैं तथा जिनसे हम आनन्द ले सकते हैं और 
जो खो भी सकती-हैं एवं परिवार के भरण-पोषण के लिए, परिवांर की समृद्धि के 


लिए तथा घा्मिक कत्तव्यों को निभाने के लिए अर्थात्‌ जीवन के कृत्तँव्यों का उचित . 


ढंग से पालन करने के. लिए जिनकी आवश्यकता होती है ।”* 
' अर्थ का महत्व ` tno 
(Importance of"Artha) ". 

` हिन्दू शास्त्रकारों ने 'अ्थं' के महत्व को भी प्रमाणित करने का प्रयत्न किया 
है । यह सच है कि इन शास्त्रकारों ने अर्थ पर अत्यधिक या जरूरत से ज्या. बल न 
देने का उपदेश दिया है, फिर भी जीवन की सम्पूर्ण योजना में'इसे व्यथं समझना भी 
अनुचित माना है। महाभारत में लिखा हुआ है कि घमं का पूर्ण रूप से पालन काफी 
सीमा. तक अर्थ पर निर्भर है; जिसके जीवन में अर्थ का साधन नहीं है वह अपने 
कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन नहीं कर सकता । इसीलिये अर्थहीतता को अभिशाप 
ही माना गया है। कौटिल्य के अनुसार मानव-जीवन के लिये अर्थ महत्वपूर्ण है क्योंकि 
दान एवं अभिलाषायें अपनी सिद्धि के लिये अर्थ पर ही निर्भर करती हैं । 

जैस्राकि पंहले .कहां जा चुका है कि अर्थं मानव के भौतिक वस्तुओं प्र 


अधिकार करने के सहज स्वभाव की ओर संकेत करता है और इसके अन्तगंत घन का. 


संग्रह, उपभोग, अन्न और उससे सम्वन्धित. प्रवृत्तियों का समावेश होता है। हिन्दू- 
धर्मशास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि घन का संग्रह तथा उपभोग किख प्रकार से 
किया जाना चाहिये । यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार का फेका 


virtuous fulfilment of life's obligations.’ & . —Zinmer 
. र [ , ° 
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चाहिये कि जो कुछ भी धन वह कमा रहा है उस पर उसका अधिकार केवल उसी . 
सीमा तक है जहाँ तक ` उसकी न्यायोचित आवश्यकताओं का सम्बन्ध है । इन आव- 
हयकताओं को पूरा करने के बाद जो भी घन उसके पास बचता है उसका वास्तविक 
स्वामी वह नहीं है। वह तो केवल समाज की ओर से उस धन. का संरक्षक 
(६८०७९९) है और. उस्‌ रूप में उसे उस धन का व्यय ज़न-कल्याण के हेतु ही करना 
चाहिये । इस आदेशे के पालन पर समाज में घन का वितरण विभिन्न वर्गो में प्राय 
समान हो जाएगा और ऐसा होने पर समाज की भौतिक समृद्धि सरल .हो जाएगी । 
घर्मशास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को अपने घन का व्यय विशेष रूप से पंच महायज्ञों 
'को सुसम्पन्न करने के लिये करना चाहिये । ऐसा करने से अधिकतर धन का व्यय 
. घर्मानुसार होगा और लोक-कल्याण के इष्टिकोण से हितकर ही है। क्योंकि इन्‌ पंच 
महायज्ञों के द्वारा केवल पितरों तथा प्रेतात्माओं को ही शान्ति नहीं मिलेगी बल्कि 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, संन्यासी तथा समाज, के लिये उपयोगी अन्य व्यक्तियों का, 
अतिथियों का, लंगड़े-लूले अनाथ तथा अपाहिजों का ओर पशु-पक्षी, यहाँ तक . कि. 
कीड़े-मकोड़े तक का भरण-पोषण होता रहेगा । आर्थिक न्याय तथा जन-कल्याण के 
इष्टिकोण से यह व्यवस्था उत्तम ही नहीं, आदर्श भी है । 

25४ तु न विद्वानों का मत है कि अर्थ का सम्बन्ध आथिक क्रियाओं तथा राजझास्त्र 
दोनों से है। पुरुषार्थं के अन्तर्गत अर्थ शब्द का प्रयोग आथिक क्रियाओं अर्थात्‌ सम्पत्ति 
के उत्पादन, उपभोग, विनिमय ओर वितरण के लिये ही नहीं बल्किं उन नियमों के 
लिये भी किया जाता है। जिनके द्वारा उपरोक्त आथिक क्रियाओं में उत्पन्न होने वाली 
बाधाओं को भी दबाया जाता हैं । इनमें से प्रत्येक पक्ष से सम्बन्धित कुंछ नियमों 

` ओर आदर्शो को हिन्दू-शास्त्रकारों ने निर्धारित कर दिया है और उन्हें घ्म से सम्ब 
न्वित नियमों के साथ इस भाँति जोड़ दिया जाता है कि समाज. का प्रत्येक सदस्य उसे- 
अपना नैतिक कर्तव्य समझकर अपनाने का प्रयत्न करता है । s" 
कास 
Ee (Kama) 
पुरुषार्थं के अन्तर्गत 'काम' मानव-जीवन का तृतीय प्रमुख उद्देश्य है। 'काम' 
` शब्द क्वा प्रयोगःदो अर्थों में हो सकता है--एक: तो संकुचित अर्थ जिसके अनुसार 'काम 
केवल इन्द्रिय-सुख् या योन-परवृत्तियों की सन्तुष्टि मात्र है। दूसरा अर्थ विस्तृत है | 
जिसके अनुसार “काम के अन्तरगत मनुष्यों की समस्त प्रवृत्तियों, इच्छाओं तथा काम- 
नाओं. का समावेश है | डॉक्टर गोपाल के अनुसार 'काम' इन्द्रियों के बाह्य विषयों के 
'सम्पकं से जनित सुख को कहते हैं । कभी-कभी 'काम” शब्द पांचों ज्ञानेद्रियों की तुष्टि. 
की इच्छा तथा मन और हृदय की कामनाओं के लिए भी प्रयुक्त होता है। लेकिन 
साबारणतया इसका प्रयोग संकुचित इन्द्रिय-सुख के अर्थ में ही किया जाता है।. : 
`'काम' शब्द का अर्थ ; 
` (Meaning of the word Kama). CT [ ; 
' _ उपरोक्त विवेचन से यह स्पंष्ट है कि 'काम” शाब्द का अथं संक्रुचित एवं विस्तृत . 
रूप में प्रस्तुत किया जा सकता: है । विस्तृत - रूप में श्री कार्वे के अनुसार, 'काम' का 
अर्थ है इच्छा, आक़ांक्षा अर्यात्‌ एक व्यक्ति जो* कुछ भी चाहता है या चाहने की जो 
- अभिलाषा उसके अन्दर होती है वही काम .है.। सीमित अथं में काम _ का तात्पर्ये है 


हर 5 : योन-सम्बन्धी इच्छा । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि काम व्यक्तियों की उन.' तमाम 


जद ८ . 
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शरीर-सम्बन्ध या यौन-सम्बन्ध के द्वारा प्राप्त होते हैं । परन्तु यह आनन्द ही आनन्द - 

नहीं है, अपितु शरीर के साथ-साथ मन या हृदय भी आनन्द का उपभोगकरना चाहता प 
। यह ऊ चे स्तर का आनन्द है जोकि मानव के कलात्मक . जीवन के" माध्यम सेः 

अभिव्यक्त होता है। पल ब 


कार्म' के दो पहलू ' 
(Two Aspects of Kama) 


अब तक की विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'काम' के दो पहलू हुँ-- . 

. रथम पहलू मानव के मूल-भरवृत्यात्मक या योन-सम्बन्धी जीवन को व्यक्त करता है 

और दूसरा, पहलू उसके भावुक तथा सौन्दर्यात्सक जीवन को। 
यौन-सम्बन्धी जीवन 'काम” का साधारण या सामान्य पक्ष है क्योंकि साधारण- ` 

. तया 'कामः शब्द का प्रयोग इन्द्रिय-सुख के अर्थ में ही किया जाता है। यह स्वीकार ' . 
किया जाता है कि मानव के लिए यह स्वाभाविक है कि उसमें यौन-सम्बन्धी इच्छायें 
हों और वह उन इच्छाओं की  सैन्तुष्टि करना चाहता है। यौन-सम्बन्धी इच्छा मानव 
की मूल-प्रवृत्तियों में से ही एक है, इसलिए यह सहज ओर स्वाभाविक भी है। अतः 
इसे अनुचित रूप :से दबाना ठीक नहीं है; यद्यपि इस इच्छा या प्रवत्ति का स्वरूप 
बहुत-कुछ पशुवत्‌ ही है। इसीलिए हिन्दू विचारको ने विवाह के उदेशं में घमं और 
सन्तानोत्पत्ति के साथ 'काम' को भी एक उद्देश्य के रूप में अस्वीकार किया है । अतः 
हिन्दू-विवाह के उद्देश्य घमं; प्रजा (सन्तान):तथा रति (यौन-सम्बन्धी आनन्द) बतलाए 

: गए हैं । यद्यपि 'काम' अथवा योन-सम्बन्ध विवाह का एक उद्देश्य है, फिर भी इसे 

“: तीसरा स्थान दिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि हिन्दू शास्त्रकार यह.स्वीकार नहीं 

'- करते हैं कि गृहस्यजीवन का सबंभ्रमुख उद्देश्य यौन-सम्बन्धी सुख को प्राप्त करना है। यह 

सुख वांछनीय है, पर अन्य सुख या उद्देश्यों की तुलना में यह गोण है । हिन्दू-जीवन-दर्शन 

के इस इष्टिकोण का स्पष्टीकरण इस बात से होता है कि शास्त्रों में यह स्पष्टतः 

` उल्लेख है कि शूद्र का विवाह केवल यौनं-सम्बन्ध के लिये होता है. ओर इसलिये शूद्र 

'पत्नी केवल भोग-विलास के लिये ही होती `हे । अतः स्पष्ट है कि हिन्द शास्त्रकारों . 

"ने इस बात. पर बल -दिया है कि-यीन-सम्बन्धी इच्छाओं की तृप्ति इसी' जीवन 


` `. का एक सहज, स्वाभाविक या मूल-अवृत्यात्मक अंग मानकर की-जाये। पर इसी को 
„ सब-कुछ समझकर इसी में डूबे रहने की नीति को कदापि न अपनाया जाये । 


उदाहरणाथ, योन-सम्बन्ध केवल इसलिये न हो कि उससे शरीर-सुख प्राप्त होता है . 
बल्किइइसलिये भी हो कि उससे उत्तम सन्तानों की प्राप्ति हो जिससे कि वंशकी . 
निरन्तरता बनी रहे और पितृ-ऋण से भी उऋण होना सम्भव हो । जीवन के अन्य ` 
a ज, \ eS १९ * 
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अनेक महत्तम उदेश्य हैं, इसंसिये केवल यौन-सुख की प्राप्ति के लिये ही'लगे रहना - 
उचित नही। : | a4 
:. 'काम' का दूसरा पहलू मानव के उद्देगात्मक तथा सौन्दर्यात्मक जीवन को'' 
व्यक्त करना है। इस पहलू की अभिव्यक्ति सुन्दर एवं उत्कृष्ट वस्तुओं के निर्माण 
तथा उनकी प्रशंसा द्वारा होती है। मानव आदिकाल से तथा स्वभाव से ही सौन्दर्यं . 
का भूखा है । यहं सौन्दर्य . को केवल आँखों से देखकर ही तृप्त नहीं होता है, वरन्‌ 
उसे रचनात्मक कल्पना की सहाग्रता से एक मूते रूप भी देना चाहता है। इसी के 
फलस्दरूप कला का जन्म होता है। कला का यह जन्म मानव-जीचन' की एक 
महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि इसके जन्म से मानव व पशु में जो विभाजक रेखा खिच 
गई वह आज भी अमिट है। पशु कलाविहीन है, मनुष्य कलाकार है; . पशु कला से . 
दुर है, मनुष्य कला में ही अमर है । वास्तव में आदिकाल से ही मानव केवल प्रकृति. . 
के सौन्दर्य को देखकर ही सन्तुष्ट नहीं रह पाया ; उस सौन्दर्य को और उन्नत स्तर 
पर लाकर उसे मूर्ते रूप देने तथा नवीन सौंदर्य की परीक्षा करने की प्रवृत्ति.सदा से 
ही उसरी प्रकृति का एक अंग बनी रही है। इसलिये. मानव केवल भोजन, वस्त्र तथा . 
` . निवास को उत्पन्न या निर्माण करके ही कभी भी सन्तुष्ट नहीं हुआ । जीवन के समस्त 
संवर्षो के वीच भी उसने इतना समय निकाल ही लिया कि उस समय में खेल-कूद 
सके, चित्र वसूति वना सके.या.नुत्य व संगीत का' आनन्द ग्रहण कर संके । चित्र को 
अंकित करते हुये, मूर्ति को राज्जीव रूप देते हुए संगीत के स्वर में या नृत्क की ताल में 
व्यक्ति आत्मविभोर हो जाता है, सय-कुछ भूल जाता है । मानव की सौंदर्य-बृद्धि औ 
सौंदर्य-सृध्टि की यह शक्ति व प्रवृत्ति ही उसकी मानवता को बनाये रखती है र 
मानव फिर से पशु-स्तर पर नहीं लौट पाता । इधीलिये यह प्रव्‌ त्ति मानव-जौवन 
/ एक सांस्कृतिक पहलू को सूचित करती है। स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिये यह 
, परमावश्यक है कि इम-प्रव्‌ त्ति को दवाया न जाये बल्कि उसको व्यक्त करने के लिये 
पर्याप्त अवसर दिये जायें। इन अवसरों के वीच ही व्यक्ति जीवन के श्रेष्ठ आनन्द 
का अनुभव करता है। डॉ० कपाडिया ने लिखा है कि “यदि मानव को उसकी 
सृजनात्मक -प्रदू त्तियों को व्यक्तःकरने का अवसर न दिया जाए तो उसके व्यक्तित्व 
का सर्वात्तम भाग कुण्ठित हो जाता है । जीवन का सर्वोपरि आनन्द पूजात प्रव- 
त्तियों में ही है। जो कुछ सुन्दर है उसकी प्रशंसा ही मानव जीवन को विकसित करती 
है और उसे समृदिशाली वनाती है। भावपूर्ण अभिव्यक्ति का दमन व्यक्ति की स्वस्थ 
. और-स्थिर-प्रजा का. अब्ररोधक है। व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास हेतु भावनाओं की 
'अनिव्यक्ति आवश्यक है वास्तव: में इसके समन्वयात्मक “विंकास के. लिये उचित मार्ग 
'की आवश्यकृता है जिसको कि पुरुषार्थ के सिद्धांत द्वारा प्रदर्शित किया गया है। 
'काम के सम्बन्ध में विभिन्‍न मत... र डर 
_ (Different views regarding Kama) . । को 
` _ _ उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि 'काम' शब्द का प्रयोग केवल योन-सुख ` 
' के लिए ही नहीं, पांचौ ज्ञानेन्द्रियों की तुष्टि की इच्छा तथा मन व हृदय की कामनाओं 
केलिये भी हो सकता है। इसी आघार पर “काम? के सम्बन्ध में विभिन्न मतों को 
व्यक्त करना भी सम्भव हुआ । योन-सुख पर अत्यधिक बल देना अनुचित है, पर उसे 


„` एक सीमा के वाद दवाना भी सामाजिक व वैयक्तिक जीवन के लिये अहितकर है ' 


 ईसे भी स्वीकार किया गया है। इस स्तरीक़ति'के फलस्वरूप 'काम' को भी जीबन के 
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ब वास का बाय चप गाल होगा रस 
में विचा का वास्तविक रूप या स्वरूप,क्या होगा--इस सम्बन्ध 
में [ में एकमत नहीं है। be व ब 

. कुछ विचारकों के अनुसार 'काम” के पशु-रूप का- अर्थात्‌ केवल यौन-सुख पर 
आवश्यकता से अधिक बल देने की प्रवृत्ति का अन्त होना चाहिये क्योंकि इससे जीवन 
के उच्चतर आदशों की प्राप्ति सम्भव नहीं होती । गीता. (3/62-63) में यंह कहा 
. शया है कि विषयों का चिन्तन करने वाले पुरुष का इन विषयों में संग बढ़ता जाता 
. है; फिर इस विषय-संग से काम की वासना उत्पन्न होती है, और इस काम की तृप्ति 
होने में विघ्न होने से उस काम से ही कोध की उत्पत्ति होती हे, क्रोध से मोह-अर्थात्‌ . 
अविवेक का जन्म होता है, मोह से स्मृतिभ्रम,' स्मृतिभ्रम से बुद्धिना भौर बुद्धिनाश 
से पुरुष का सर्वनाश हो जांता है। इसीलिये यह उचित समझा गया कि कामवासना को ' 
आध्यात्मिक या “ध्म” के आधार पर, नियमित किया,जाए। इसीलिए स्त्री-पुरुष के शरीर- 
सम्बन्ध में आध्यात्मिक एकता और घर्म-भाव के विचार को जोड़ दिया गया और यह 
कहा गया कि विवाह का उद्देश्य केवल यौन-सुख ही नहीं, धर्म का समुचित. पालन 
भी है हे यह मत हिन्दुओं के परम्परागत इष्टिकोण या आदश का प्रतिनिधित्व - 
. करता है। * : ; 
` इसके विपरीत दूसरा वर्ग 'काम' के अन्तगंत विषय-सुख को प्रधान मानने 
वालों का है। इनके विचार को इस प्रकार प्रस्तुत किया : जो नरेला है--“जीवन 
तुम्हारा अपना है, आनन्दपुवंक रहो । खोजती हुई मृत्यु की आँखों से कोई नहीं बच 
सकता; जब जीवन के निश्चित घण्टे समाप्त हो जाएंगे तो शरीर को जला दिया. 
जाएगा; तो फिर.वह पुनः कंसे दापस आ सकता है। इसलिये जीवन को भरपुर भोग 
लो, जीवन की सार्थकता यही है |” यह मत “काम' के सम्बन्ध में साघारण-च-संकुचित . 
.विचार.का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें काम” शब्द का प्रयोग इन्द्रिय-सख के | 
अर्थं में ही किया गया है। 2 कप Rh 

कुछ विचारकों ने विषय-सुख के उपरोक्त संकुचित विचार को विस्तृत रूप देने 
का प्रयत्न किया है। उनके:अनुसार विषय-सुख की अवधारणा भें निम्नलिखित तत्वों 
को सम्मिलित समझना चाहिएं - (अ) स्त्रियों की सुन्दरता तथा उनकी रहस्यात्मकंता . 
विषय-सुख की अवधारणा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है । इसके अन्तर्गत जिस प्रकार 
वेश्याओं के भ्रति आसक्ति-भाव का समावेश है,.उसी प्रकार आदर्श पत्नी. के प्रति अनु- 
राग तथा दिव्य एवं स्वर्गीय प्रेम भी सम्मिलित है। (ब) अच्छा भोजन; अच्छा पेय, 
मदिरा, मनोहर एवं रमणीक संगीत, .सुन्दर कपड़े, सुगन्ध, गहंते, फूल-माला आदि सब | 
विषय-सुख की खोज की भ्रक्रिया के आवस्यक अंग हैं। (स) विषय-सख की अवधारणा 
` में सौन्दयंशास्त्र और ललितकला (६९४६१०६० ३॥4 ॥९ ३7) भी सम्मिलित है। . 
नाटक, साहित्य, संगीत, नृत्य, कविता, चित्रकला, मृतिकला आदि सभी चीजें ब्रिषय- ` 

सुख के अन्तर्गत सम्मिलित हैं। ॒ Rn 


'क्ाम' का.भहत्व 

. (Importance of Kama) म प र 
` . संकुचित तथा व्यापक दोनों ही 'काम के . महत्व को अस्वीकार नहीं , 
किया जा सकता । संकुचित-अर्थ में 'काम' यौन-सम्बन्धी सुख है। इस सुख की be 
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की इच्छा से ही पति-पत्नी का शरीर-सम्बन्ध स्थापित होता है जिससे कि सन्तानों की 
उत्पत्ति होती है ओर सन्तानों की उत्पत्ति वंश तथा समाज के अस्तित्व व निरन्तरता 
के लिये परमावर्यक है । व्यक्ति भले ही मर जाए, पर पति-पत्नी में यौन-सम्बन्ध के 
फलस्वरूप,उत्पन्न होने वाली सन्तानों द्वारा मानव-जाति या समाज अमर हो गया है। 
' ` मनुष्य की कितनी ही आकांक्षाएं ओर अभिलाषाएं सन्तान से.पृणं होती हैं सन्तान. 
.. द्वारा उसकी वंश-रक्षा नहीं, बल्कि वंश की परम्परा या सांस्कृतिक प्रतिमान की भी 
_ रक्षा होती है । इतना ही नहीं, शरीर के स्वस्थ निर्वाह के लिए तथा मानसिक शान्ति 
` के लिए भी यौन-सम्बन्धी इच्छाओं की पूति आवश्यक है । संकुचित अर्थ में 'काम' का 
एक दीर्घकालीन महत्व भी उल्लेखनीय है। काम-वासनाओं- की सन्तुष्टि से इन्द्रियाँ 
तुष्ट होती हैं और-विरक्ति की भावना का उदय सम्भव होता है, और यह विरक्ति 
की भावना जीवन के परम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति का पथ प्रशस्त करती है; भोग. ही 
त्याग का कांरण बन जाता है। इस प्रकार पुरुषार्थ की सम्पूर्ण अवधारणा में संकुचित 
अर्थ में भी 'काम' का महत्व कम नहीं है क्योंकि मोक्ष ही परम .पुरुषार्थ है और.उस 
मोक्ष की प्राप्ति में 'काम“ सहायक सिद्ध हो सकता है। | 
` ` अपने व्यापक रूप में, जैसाकि डॉ० गोपाल ने लिखा है, काम का अर्थ इच्छा 
है।इस रूप में काम सभी कार्यों की जड़ है, क्योंकि सभी कार्य किसी इच्छा से ही 
प्रेरित होते.हैं । मनुस्मृति में तो स्वीकार किया गया है कि वेद का अध्ययन और वेदों 
,. में प्रतिपादित कर्त्तव्यों का पालन भी काम परं ही आधारित है (काम्यो हि वेदाधिगमः . 
` कर्मयोगरच वैदिकः) । गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है कि “मैं वही काम हूं जो धमे के 
विरुद्ध नहीं*है” (धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ) । इसी प्रकार किसी भी अर्थ 
में कार्म के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । ¢ 
3 मोक्ष 
नह हे _ (Moksha) 
जीवेन का अन्तिम लंक्ष्य मोक्ष है। डॉक्टर कपाडिया ने लिखा है कि “इसका 
आशय यह है कि मानव की शाइवत प्रकृति आध्यात्मिक है और जीवन का उद्देश्य 
` इसको भ्रकाशित करना तथा-इसके द्वारा आनन्द और ज्ञान प्राप्त करना है।? यह 
_ कोर्ये कैसे सुसम्पन्न किया जाए, इसके विषय में गम्भीर चिन्तन भारत के मुनि-ऋषियों 
ने किया है । “उन्होंने येह अनुभव किया कि ऐहिक जीवन के सुख-साधन पूर्णतया व्यर्थ . 
च. होनेः परः भी चिरकाल तकःसुख देने में समर्थ नहीं हैं, सुख वस्तुनिष्ठ नहीं, आत्म- 
~ निष्ठ है।” अर्थं और कामपूर्ति के समस्त साधन समीप होने पर भी मनुष्य दु:खी रह 
सकता है। फिर भी अर्थ, काम आदि को जीवन से निकाल फेंकना . अनुचित होगा । 
` “अपने-अपने स्थान पर इनका भी अपना महत्व है । यह निश्‍चित है कि इनमें ही जकड़े 
„ रहना जीवन का कोई उच्च आदर्शं नहीं है । इसीलिए ऐहिक सुख-लाभ के साथ पार- 
`) मांथिक उन्नति भी आवश्यक है और यह आवश्यकता तभी पुरी हो सकती है जबकि 
/, आपमा.परमात्मा के साथ मिल जाए तथा उसको (आत्मा को) संसार के आवागमन ' 
४ सि बण और मृत्यु के चक्र से मुक्ति: या छुटकारा मिल जाए। यही 'मोक्ष' की 
शित है या दुसरे शब्दों में इसी को मोक्ष कहते हैं । मोक्ष की प्राप्ति घर्म द्वारा निदे- 
हि पपर चलने से ही हो सकती है क्योंकि-धर्म ही उन उपायों का बोध कराता 
` , ` है.जिनके दारा आत्मा और परमात्मा का एकात्म होना सम्भव होता है। हमारे 
| चीन ऋषि-मुनियों ड जयोक ब. 
pl का निष्कर्ष यह है कि “जीव! वस्तुतः ब्रह्म ही है क्योंकि सम्पूर्ण 
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विइव को व्याप्त करता हुआ ब्रह्म ही जीव का भी स्वरूप है । अन्तर केवल इतना 
है कि जीव मर्यादित (सीमित) और ब्रहम अमर्यादित (असीमित) है। अतः bu 
अपनी मर्यादाओं को समाप्त कर दे, तो वह ब्रहम, ही है ओर परम सुख भी वही है । 
 यहीमोक्षहै। | . ET 

/ "मोक्ष का अथं. र Me 
(Meaning of Moksha) 

मोक्ष के अर्थ के सम्बन्ध में विभिन्न शास्त्रकारों. का दृष्टिकोण बाह्यतः एक 

नहीं है, यद्यपि आन्तरिक रूप में उनमें कोई स्पष्ट विरोध देखने को नहीं मिलता। 
2 सांख्यशास्त्र में मोक्ष के अर्थ को इस प्रकार संमझाया . गया है कि--“यंथार्थ 

में पुरुष न तो कर्त्ता है और न बंधा ही है--वह तो स्वतन्त्र और निसर्गतः केवल या 
अकर्त्ता है। जो कुछ होता जाता है वह सब प्रकृति ही का खेल है । यहाँ तक कि मन 
ओर बुद्धि भी प्रकृति के ही विकार हैं । इसलिए बुद्धि को जो ज्ञान होता है, वह भी 
अक्ृति के कार्ये का ही फल है । यह ज्ञान तीन प्रकार का होता है-सात्विक, राजसिक ` 
. और तामसिक । जब बुद्धि को सात्विक ज्ञान प्राप्त होता है तब पुरुष को यह मालूम 
होने लगता है कि मैं प्रकृति से भिन्न हूं । सत्व-र-तमोगुण प्रकृति के ही धम हैं, पुरुष 
के नहीं । पुरुष निगुण है, और त्रिगुणात्मक प्रका! उसका दपंण है। जब वह दर्पण 
: स्वच्छ या निमंल हों जाता है, अर्थात्‌ जब मनुष्य की यह बुद्धि-- जो प्रकृति का विकार 
है-सात्विक हो जाती है, तब इस निर्मल दपण में पुरुष को अपना सात्विक स्वरूप 
दीखने लगता है और उसे यह बोघ हो जाता है कि मैं प्रकृति से भिन्न हूं । उत्त स्थिति' 
में यह प्रकृति.लज्जित होकर उस पुरुष के सामने नाचना, ब्लैलना या जाल फैलाना 
बन्द कर देती है । स । अवस्था प्रागत हो जाती है, तब पुरुष सब.पाशों या जालों 


` से मुक्त होकर अपने केवल्यपद को पहुंच जाता है । 'कैवल्य' शब्द का अर्थ 
है केवलता, अकेलापन या प्रकृति के साथ संयोग न होना । पुरुष की इस नैसगिक या 
स्वांभाविक स्थिति को 42220 | में मोक्ष (कि या छुटकारा) कहा गया हे |” 
इस सम्बन्ध.में ल . बालगंगाधर ने यह लिखा है कि उपरोक्त 


` व्यवस्था के विषय में सां गों ने एक.बहुत नाजुक प्रस्न का विचार उपस्थित 
` किया है। उनका प्रश्‍न है कि पुरुषः प्रकृति को छोड़ देता है या प्रकृति पुरुष को छोड़ 
देती है ? कुछ लोगों की समझ में यह प्रश्‍न वैसा ही निरर्थक प्रतीत होगा, जैसा यह 

- प्रश्न कि दुलहा के लिए दुलहिन ऊँची है या दुलहिन के लिए दुलहा ठिंगना है। च्‌ क़ि 
जब दो वस्तुओं का एक-दूसरे से वियोग होता है तव हम देखते हैं कि दोनों एक-दूसरे 

को छोड़ देते हैं ,इसलिए ऐसे प्रश्‍न का विचार करने से कुछ लाभ नहीं है कि किसने 
किसको छोड़ दिया । परन्तु कुछ अधिक सोचने पर मालूम हो जाएगा कि साँख्यवांदियों 
का उक्त प्रश्‍न उनकी इष्टि से अनुचित नहीं .है। सांख्यशास्त्र के अनुसार “पुरुष 
निगुण, अकर्ता और उदासीन है । इसलिए तात्विक दृष्टि से 'छोइना' या 'पकड़ना' 
क्रियाओं का कर्ता पुरुष नहीं हो सकता (गीता, ।3/3-32) । इसलिए सांख्यवादी 
कहते हैं कि प्रकृति ही पुरुष को छोड़ दिया करती है, अर्थात्‌ वही “पुरुष' से अपना 
छुटकारा या मुक्ति कर लेती है क्योंकि कतुं त्वधमं “प्रकृति' का ही है (सांख्यकारिका, 


\ 


62 और 3/24) । सारांश यहे है कि मुक्ति या मोक्ष नाम की ऐसी कोई निराली / 


अवस्था नहीं है जो 'पुरुष' को कहीं बाहर से प्राप्त हो जाती है अथवा यह कहिए कि 


वह “पुरुष” की मूल डर स्वाभाविक स्थिति से कोई भिन्न स्थिति भी नहों है। प्रकृति 


गा 
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पुरुषार्थ 
और पुरुष में वैसा ही सम्बन्ध है, जैसाकि घास के बाहरी, छिलके और अन्दर के गुदे : 


में रहता है, या जैसे पानी और उसमें रहने वाली मछली में । सामान्य पुरुष प्रकृति 
के गुणों सेः मोहित हो जाते हैं, और' अपनी यह. स्वाभाविक भिन्नता पहचान नहीं 
सकते । इसी कारण वे संसार-चक्र में फंसे रहते हैं । परन्तु जो पुरुष “धर्म के निर्देशा- 
नुसार ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं या अपने को निर्मल बना लेते हैं और अपने में. सात्विक 
गुणों को विकर्सित कर लेते हैं एवं जो अपने और प्रकृति के बीच की भिन्नता को : 
.` पहचान लेते हैं, वे ही मुक्त हैं--वे संसांर-चक्र से जन्म और मृत्यु के चक्र से या संसार : 
के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं यही मोक्ष है। महाभारत (शान्ति०,:94/58, 
248/। और 303-308) में लिखा है कि ऐसे ही पुरुष को 'ज्ञाता' या 'बुद्ध' और . 
'कृतङ्त्य' कहते हैं । गीता के इस वचन “'एतद्युध्वा बुद्धिमान स्यात्‌ ।” (गीता, 
5/20) में जुद्धिमान शब्द का भी यही अर्थ है। अध्यात्मशास्त्र की इष्टि,से मोक्ष का 
` सच्चा स्वरूप भी यही है। !' .. । हे 
“ब्रह्मनिर्वाण' के सिद्धान्त के अनुसार मोक्ष का अथे कुछ भिन्न है : जब ब्रह्मा- 
त्मेक्य का पूरा ज्ञान हो जाता है, तब आत्मा ब्रह्म में मिल जाती है, और ब्रह्मज्ञानी 
पुरुष आप ही ब्रह्मरूप हो जाता है। इस आध्यात्मिक अवस्था को ही “ब्रह्मनिर्वाण” 
मोक्ष कहते हैं । यह मोक्ष किसी से करिसी को 'दिया नहीं. जाता । यह कहीं दूसरे स्थान 
से आता चहीं या इसकी प्राप्ति-के लिए किसी अन्य लोक में जाने की भी आवदंयकता 
« नहीं-। पूर्ण आत्मज्ञान जब और जहाँ होगा उसी क्षण और उसी स्थान पर मोक्ष 
` समझना चाहिए, क्योंकि मोक्ष तो आत्मा की ही मूल शुद्धावस्था है। वह कुछ निराली 
स्वतन्व वस्तु या स्थल नहीं । शिवगीता (3/32) में यह इलोक है— 
मोक्षस्य/न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेच. वा । 
अज्ञानहृदयप्रन्यिनाशो मोक्ष. इति स्मृतः ॥ - ` 
अर्थात “मोक्ष कोई ऐसी वस्तुः नहीं कि जो किसी एक स्थान में रखी हो अथवा यह 
भी नहीं कि उसकी प्राप्ति के लिये किसी दुसरे गाँव या प्रदेश में जाना पड़े । वास्तव में 


सदा, मुक्त एव सः'' (गीता, 5/28) इस इलोक में वणित है, ओरं “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म व. | 
भवतिः अर्थात्‌ जिसने ब्रह्म को जाना, वह ब्रह्म ही हो जाता है (मुण्डकोपनिषद्‌, 
है 


` करो अन्तःसुझी अर्थात्‌ अन्तःकरण में ही सुखी हो जाए, जो 'अपने-आपमें ही आराम 

_ पाने लगे, और ऐसे ही न जिसे यह अन्तःप्रकाश मिल जाए, वह योगी ब्रह्मरूप हो जाता स 
है एवं उसे ही ब्रह्मनिर्वाण अर्थात्‌ ब्रह्म में मिल जाने का मोक्ष प्राप्त हो जाता है। : 
` जिन ऋषियों की न्द्ध छूट गई है--अर्थात्‌ जिन्होंने इस तत्व को ज़ान लिया है ` 
कि sus एक ही परमेश्वर है, जिनके पाप सष्ट हो गए हैं ` और जो आत्म-. 
` सयम से सब प्राणियों का हित करने में रत हो गए हैं, उन्हें वह ब्रह्मनिर्वाणरूप मोक्ष 
= मिलता है। कामकोब विरहित, आत्मसंयमी और आत्मज्ञान-सम्पन्न योगी को बैठे- 
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_-बिठाए ब्रह्मनिर्वाणरूप मोक्ष मिल जाता है | जिसने इन्द्रिय, मन और बुद्धि का संयम 
कर लिया है तथा जिसके भय, इच्छा और क्रोध छूट गये हैं, वह मोक्षपरायण मुनि 
सदा-सबंदा मुक्त ही है । लोकमान्य तिलक के अनुसार, “इससे यह समझना: चाहिये कि ` 
जैसे सांख्यवादी 'त्रिगुणातीत” पद से प्रकृति और पुरुष दोनों.को स्वतन्त्र मानकर पुरुषः 
. के अकेलापन, केवलपन या केबल्य को मोक्ष मानते हैं, वैसा ही मोक्ष गीता को भी मान्य. 
है। गीता के अनुसार अध्यात्मशास्त्र में कही गई ब्राह्मी अवस्था 'अह ब्रह्मस्मि मैं ही ब्रह्म हूं- 
कभी तो भक्ति-मार्ग से, कभी चित्तनिरोधरूप पातंजल योग-मार्ग से और कभी गुणा- 
गुण बिवेचनरूप सांख्य-मागं से भी प्राप्त होती है।"“'-- साघन कुछ भी हो, इतनी , 
वात तो निर्विवाद है कि ब्रह्मात्मँवयं का अर्थात्‌ सच्चे परमेदब्नरस्वरूप का ज्ञान होना, 
- सब प्राणियों में एक ही आत्म पहचानना और उसी भाव के. अनुसार बर्ताव करना ही 
अघ्यातमृज्ञान. की परमावधि है, तथा यह अवस्था जिसे प्राप्त हो जाए, वही पुरुष धन्य 
तथा कुतङ्कत्य होता है।” वास्तव. में यह अवस्था ही मोक्ष है या ऐसे पुरुष. ही मोक्ष : 
को प्राप्त करते हैं५ , 


. मोक्ष के अर्थ के सम्बन्ध में अद्वैत वेदान्तियों- का विशेष कथन यह है कि 
आत्मा मूल ही में परब्रह्मस्वर्प है, और जब वह अपने मूलस्वरूप को अर्थात्‌ परंब्रह्म 
को पहचान लेती है, तब वही उसकी मुक्ति या मोक्ष है, “अपनी आत्मा के अमंर,पश्रेष्ठ, 
शुद्ध, नित्य तथा सवंव्यापी स्वरूप की पहचान:करके उसी में रम जाना ज्ञानवान मनुष्य, 
: का इसं संसार में पहला कत्तंव्य है। जिसे: सबंभूतान्तगंत आत्मैक्य की इस तरह से 

. पहचान हो जाती है, तथा' यह ज्ञान जिसकी देह तथा इन्द्रियों में समा जाता है, 

पुरुष इस बात के सोचने. में पड़ा नहीं रहता कि संसार झूठ.है या सच | किन्तु ह 
सवभूत के हित के लिए उद्योग करने में आप-ही-आप जुट जाता है और सत्य मागे 
पर आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसे यह पुरी तौर से मालूम रहता है कि अविनाशी 
- तथा त्रिकाल अबाधित्‌ सत्य क्रौनसा है। मनुष्य की वही आध्यात्मिक पूर्णावस्था सब: 
नीतिऽन्नियमों का मूल उद्गमस्थान है, ओर इसे ही वेदान्त. में “मोक्ष' कहा गया है.।'? 


`` भमोक्ष' के सम्बन्ध में अहत वेदान्तियों के विचारों का स्पष्टीकरण करते हुए 
सवंञजी चटर्जी तथा देता ने लिखा है कि उनके अनुसार “पारमाथिक. इष्टि से मुक्ति 
न तो उत्पन्न होती है, न पहले से अध्राप्त है। यह तो प्रांप्ति ही की प्राप्ति है। मुक्ति 
झाइवत सत्य ,का अनुभव हू! जो सदा-सर्वदा से है (बन्धन की अवस्था में भी सत्य 
` अज्ञात खूप में विद्यमान रहता है) उसका साक्षात्‌ अन्‌ अव ही मुक्ति या मोक्ष है। 
मोक्षःप्राप्ति की उपमा वेदान्ती यों देते हैं कि जैसे किसी के गले में पहले ही से हार + 
` है, परन्तु वह इस बात को भूलकर इधर-उधर ढू'ढ़ृता फिरता है; अन्त में. जब अपनी 
. ओर देखता है तो हार मिल जाता है- हार का साक्षात्‌ अनुभव उसे. होता है, उसी. : 
तरह मुमुक्ष को मोक्ष प्राप्ति के, लिये कहीं इधर-उंघर,भटकने की आवश्यकता नहीँ, | 
केवल अपने को समझने की जरूरत है'। बन्धन अज्ञानकृत होता है, अतः इस अज्ञान : 
का आवरण दूर कर देना ही मोक्ष है | जीव और व्रह्म की न से उत्पन्न हुए | 
समस्त बलेशों की निवृत्ति मात्र.ही मुक्ति नहीं अ । अद्वैतवादी उपनिषद्‌ मोक्षावस्था | 
कों 'आनन्द' मानते. हैं । मोक्ष का अर्थे है ब्रह्मानुभूति । मनृष्य की यही,आघ्यांत्मिक | 
' पूर्वावस्था सब नीति-नियमों का मूल उद्गम-स्थान है, और इसे ही वेदान्त में “भोक? 
कहते हैं । र 
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हि संक्षेप में, डॉ० गोपाल के शब्दों में, हम कह्‌ सकते हैं कि मोक्ष का सम्वन्ध 


प है। आत्मा. के सर्वोच्च विकास, अपने . सच्चे स्वरूप कीः प्राप्ति को मोक्ष | 
कहते । 53 ; 


उपरोक्त विवेचना के आंघार पर हम कह सकते हैं कि मोक्षपुणे ज्ञान व सत्य 
और अनन्त आनन्द की बह स्थिति है जिसमें कि आत्मा अपने चरम च परम लक्ष्य 
* परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। अति संक्षेप में, सत्य, शिव तथा सुन्दर की प्राप्ति 
ही मोक्ष है । 
मोक्ष के विभिन्न मार्ग तथा उनमें अन्तर 
(Different Paths of Moksha and their distinction) 45% 
हि मोक्ष-प्राप्ति के तीन प्रमुख मार्गों का उल्लेख किया जाता है। वे हैँ--कमं- 


मार्ग, ज्ञान-मार्ग तथा भक्ति-मार्ग । हम यहाँ तीनों मार्गों के स्वरूप को स्पष्ट करते [ 


इए उनमें पाएं जाने वाले भेद या अन्तर का स्पष्टीकरण करेगे । ; 
4. करम-मागं- मोक्ष-प्राप्ति ` फे लिये कर्म-मार्ग वह मार्ग है Ce ` कि इस 


कर्मों में सामाजिक,-घामिक, नैतिक, पारिवारिक आदि सभी प्रकार के कर्मो का. समा- 
वेश है और व्यक्ति को जीवन की उच्चतर अवस्था को प्राप्त करने के. लिये इन कर्मो 


है और जो अपने घर्मे का पालन सही अथं में करता है वही अपनी गति या मोक्ष 
को प्राप्त होता है । कम-मार्ग के अनुसार लोगों की यह धारणा गलत है कि. बैराग्य 


: सेकरं सांसारिक कृत्य-कमों से जान छूड़ा लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ' 


वास्तविक सत्य इसका उल्टा है। सामाजिक और घामिक कंत्तंव्य-कर्मों को संसार 
में रहते. हुए ही निष्ठापृर्वक करने से मोक्ष की प्राप्ति सम्भव होती है। इन कर्मो. 


सम्भव है |/ संक्षेप में यही. क्म-मागे है। Tg 5 7 के 
रसत के युद्ध में कार्यों को करने से हिचकिचा रहे थे। उनको . 

`  शका-थी कि लड़ाई i कर्म से, जिसमें कि उन्हें अनेक लोगों, की जान लेनी पड़ेगी, 

है और ग बह कभी मरती ही है । यह तो सदौव थी और सदैव रहेगी । यहं अजय, 

| स शाश्वत और पुरातन हैं, एवं शरीर नष्ट हो जाने पर भी यह मरती नहीं है। 


., घारण करती है है। यही जन्म और मत्युं का |है। पर इनमें,से किसी भी अवस्था 
' अं आत्मा का नाश नहीं होता है और न॑ ही' इ इ.करेसकंता है । अर तूः चला नन मृत्यु 
` के विषय में व्यय द होता है और न॑ ही कोईकर/सकता है । अतः जन्म, और 


इय म. वयभा शकन करके मनुष्ये को अपना कर्म. करते \जाः चाहिये। ` 
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घर्घानुसार कर्म ही श्रेष्ठ है क्योंकि इस क्रर्म-योग में एक बार आरम्भ किये हुये कमं का 
फल कभी-न-कभी अवदय ही मिलता है ।-पर इस सम्ब्नन्ध में मनुष्य को यह याद रखना 
चाहिये. कि उसे कर्म-फल की आशा किये बिना ही अपना कर्म करते जाना 
चाहिये जे कर्मे करना उसका काम है, पर कर्म का फल देना यह ईक्वर के | 
हाथों में है। जो लोग कमं करने से पहले ही फल पाने की आशा लगा लेते | 
हैं उनका कमं व्यर्थं का होता है। पर जो लोग फल देने या न देने का सब मार 
भगवान्‌ पर छोड़कर निःस्वाथं रूप में धर्मानुसार कमं करते रहते हैं. उन्हें अन्त में 
मोक्ष-प्राप्ति ही होती है । “धर्मानुसार _कमं' का अर्थ है कर्म करते हुये भी कम की 
आसक्ति में न फंसना । उदाहरणाथ, पिता या पति के रूप में सन्तान या पत्नी के प्रति 
अपने कत्तंव्य-कर्मों का पालन करना उचित है, पर उनको ही सब-कुछ मान लेना, 
उनके माया-मोह में पूर्णतया फेंस. जाना या उनके प्रति घोर आसक्ति रखना अनुचित 
है। इस सम्बन्ध में 'गीता' में भगवान्‌ का स्पष्ट निर्देश यह है कि “आसक्ति छोड़कर 
और कमं की सिद्धि हो या असिद्धि दोनों को समान ही मानकर, योगस्थ होकर कमे 
करना चाहिये । कमं की.सिद्धि होने पर न तो खुश होना चाहिये और नृ कर्म की 
असिद्धि पर दुखी होना चाहिये । अर्थात्‌ दोनों -ही अवस्थाओं को समान मानने की 
मनोवृत्ति को ही कमयोग कहते हैं-और इसके द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है।” 
! 2. ज्ञान मार्ग - जब बुद्धिमान पुरुष अपनी बुद्धि से परम-ब्रह्म के स्वरूप का 
निश्‍्चयं- कर उसके अव्यक्त स्वरूप में केवल अपने विचारों के बल से अपने मन को 
स्थिर कर लेते हैं तो उसे ज्ञान;मार्ग कहते हैं। इस मागें में बुद्धि यां जात ह प्रमुखः 
` बल होता है और उसी की५सहायता से ब्रह्म के: वास्तविक स्वरूप को जानने; उनसे 
सम्बन्धित रहस्य को जानने का अ जाता है । ब्रह्म के सम्बन्ध में पुणं ज्ञान 
:,क़्ो प्राप्त कर लेता ही मोक्ष की. स्थिति है। गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है कि “जो 
“व्यक्ति ब्रह्म की उपासना संब इन्द्रियों को नियन्त्रण में रखते हुए और सर्वत्र समबुद्धि 
रखते हुए करते हैं, वे सब भूतो के हित में निम्न लोग मुस ही पाते हैं।” यही मोक 
प्राप्ति, का ज्ञान-मागं है। इस मार्ग की;दो प्रमुख विशेषतायें हे-एक तो यह है कि 
इसमें ब्रह्म या परमेश्वर को अव्यक्त या निराकार माना जाता है और दूसरा यह कि 
इसमें ब्रद्धि-ही प्रमुख सहायक है और इसी बुद्धि के बल पर परमेश्‍वर को या परम ' 
. सत्य को जानने या उसके सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है । 
यंह परम ज्ञान ही मोक्ष है। परन्तु इस मार्गे के विषय में भगवान्‌ ने स्वयं ही आगे भी 
कहा'है कि अव्यक्त या निराकार ब्रह्म में चित्त या मन को एकाग्रता करने वाले के 
बहुत कष्ट होता है क्योकि व्यक्त. देहधारी (अर्थात्‌. साकार) मनुष्यों के लिये अव्यक्त 


उपासना का मागे स्वभावत; ही कष्टदायक होता है। T 
. उपरोक्त विवेचना से यह: स्पष्ट है कि कर्मे-मार्ग और ज्ञाने-मागं में कुछ 
-आधार-भूत अन्तर हैं-प्रथम कर्म-मार्ग में कमं की पूजा है, कर्म ही अराघना हैं। फल' 
.की आंझा न रखकर धर्मानुसार/कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कव 

` में इस प्रकार कर्म पर ही Tn धक बल दिया गया है | इसके विपरीत ज्ञात-मार्ग पे 
. बल ज्ञान-पर या बुद्धि पर है | ब्रह्म के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान ही मोक्ष है। ब्रह्म की एक | 
` निराकार शक्ति के रूप में कल्पना की गई है ओर उसंशक्ति के रहस्य को बुद्धिके | 
“बल से समझने पर बल दिया गया'है। . . | ह फ है 27 
“बूसरा अन्तर मह है ` कि कमं-मार्ग में मनुष्य को संसार त्याग करके जाने की 


~ 
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आवश्यकता नहीं है, पर ज्ञान-मार्ग में- मन की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए : 
सांप्ारिक झंझटों से दूर रेहने की आवश्यकता होती है। : ६. 


3. भवित-मार्ग--भक्ति-मार्ग मोक्ष-प्राप्ति का वह मार्ग है जोकि ईश्वर को 
प्रेम. और भक्त के द्वारा जानने और उन पर विजय पाने पर वल दिता है। ईश्वर 
महान्‌ है। उस महान्‌ ईश्वर की सबसे बड़ीं मान्यता यह है कि वे प्रेम और भक्ति. के 
सामने झुक जाते हैं। भक्ति-मार्ग की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि “भक्त के 
भगवान्‌” .। गीता में श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने स्पष्ट ही कहा है कि सच्ची भक्ति रखने वाले 
अकत ही उन्हें सर्वाविक प्रिय हैं इसीलिये भगवान्‌ को पाने के लिये यां मोक्षःप्राप्ति 
. के हेतु भवित-मार्ग ही उत्तमं है। यह उत्तम इसलिये भी है कि भक्ति और प्रेमभाव 
अपने में जागृत करने का संमान , अधिकार प्रत्येक प्राणी को है, चाहे वह किसी भी 

जाति, घर्म तथा सम्प्रदाय का सदस्य क्यों न्‌ हो । भगवान्‌ के लिये सभी भक्त समान 

हैं, चाहें वह. ब्राह्मण हो तू । साथ ही भक्ति एक आन्तरिक भावना है, इसका 

कोई भी सम्बन्ब बाहरी दिश्षावे या आङम्बर से नहीं है। इसीलिये. . भक्ति-मार्ग पर 
* चलते वालों को भगवान्‌-भजन, भगवान्‌-ज्ञान और भगवान्‌-दर्शन के लिए बाहरी 

आडम्बर करो की कोई आवश्यकता नहीं होती है और न ही इसके लिये संसार को 

छोड़कर वन में जाकर तपस्या करने की आवश्यकता होती है.। वास्तविक भक्ति की 
, 'सहःयता से भगवान्‌ का. दर्शन या भगवान-ज्ञान कहीं भी रहकर हो सकता है । भक्ति- 
मार्ग में भगवान्‌ सज्ञा के रूप-में, पिता के समान रक्षक के रूप में, माता के समान 
स्नेह करने वाले के रूप में, मित्र के समान सुखः ड में समान रूप से भागीदार के रूप 
में तथा सर्वशक्तिमान जगदात्मा बनकर सत्‌-म सुझाने तथा आत्मा की -सद्गति करके 
अपने में विलीन कर लेने के रूप में सदा सच्चे भकत के साथ रहते हैं और उसकी 
समस्द मनोकामनाये परी करते हैं। 


, इस भ्रकार यह स्पष्ट है कि ज्ञान-मार्ग और भक्ति-मार्ग में कुछ आधारभूत, 
अत्तर हैं--(!) सबसे पहला अन्तर तो यही है कि ज्ञान-मार्ग में ब्रह्म या परमेश्वर को 


दार है,-उप्तरी हर शिकायत को सुनने वाला हैं और उसके हर अरमान को प पुराः करने 
वा जिया नह कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है जिसे जानने-बूझने के लिये बुद्धि की 


` _ लिये पर्याप्त है। इस रूप में ज्ञान-मार्ग जटिल और भक्ति-मार्ग सरल है, ज्ञान-मार्ग . 
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' का सम्बन्ध बुद्धिवादी होने के कारण, मस्तिष्क से है, जबकि भक्ति-मार्ग का -सम्बन्ध 
ग्रेम और भक्ति से सम्बन्धित होने के कारण हृदय से है। ; 
ओक्ष-प्राप्ति के लिये कोनसा मागं सर्वोत्तम है ? 

(Which Path is.most suitable for Mokshs ?).. 
व्यक्ति के लिये मोक्ष-प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग कोनसा है यह एक विवा- 

दास्पद प्रदन है, क्योंकि इसके विषय में विभिन्न: व्यक्ति अपने ढंग से अपना मत व्यक्त 
कर सकते हैं। इस विवाद में अधिक भागं न न हम्‌ सामान्य विचारों को ही अपने 
इष्टि-कोण से प्रस्तुत कर सकते हैं । इतना निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ज्ञान- 
मार्ग से भक्ति-मार्ग कहीं उत्तम है। गीता में स्वयं भगवान्‌ ने यह मत व्यक्त किया 
है कि सामान्य जनतां के लिये का ज्ञान-मागं. निश्‍चय दौ क कठिन है । उनके लिये. 
तो भक्ति मार्ग ही सहज और डी युगेम है । गीता में भक्ति-मार्ग की श्रेष्ठता को. बतलाते 
हुये यह उल्लेख किया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से और प्रेम व भक्तिभाव | 
से भगवान्‌ का ध्यान करता ओर भजता' है, भगवान्‌ इस मृत्मुमय संार-्सागर से. 
बिना विलम्ब किये उसका उद्धार कर देता है । परन्तु भक्ति-मागे से मोक्ष की प्राप्तिः 
तसी सम्भव होती है, जबकि भकत फल की आशा न॑ करते हुये धर्मानुसार अपने 
कर्तँव्य-कमों को, निष्ठापूर्वक करता जाये । इसका तात्पर्यं यही हुआ कि केवल भगंवान्‌ 
का ध्यान, भनन, पूजा-पाठ आदि प्रेमभाव व भंक्तिभाव से करने अ 
का दर्शन या मोक्ष-प्राप्ति.नहीं.हो सकती जब तक .कि व्यक्ति--फल की आसा. त्याग-' 
कर अपना कम ठीक-ठीक न करता जाए। इस प्रकार भक्ति-मागे में भी कर्म करते हुए 
कर्मों के. फलों को भगवानं को अर्पण करके प्रेम व भक्तिभाव से भगवान्‌ में चित्त लगाना 
पडता है । इस इष्टिकोण से कर्म-मागे ही मोक्ष-प्राप्ति का सर्वश्रेष्ट मागं है । इसीलिये 
अजुन को श्रीकृष्ण का उपदेश है कि “अपने घर्म के अनुसार नियत या नियमित कें 
को तू कर | क्योंकि कमं न करने की अपेक्षा कर्म कंरना कहीं अधिक व है“ 
तू फल की. आसकित छोड़कर अपना कर्तव्य-कमे सदैव किया कर, क्योंकि फलासक्तिः 
छोड़कर काम करने वाले मनुष्य को परमगति प्राप्ति होती है। सत 

` ` इस प्रकार भक्ति-मार्ग की श्रेष्टतां और सुलभता बतल(कर श्रीकृष्ण ने गीता. 
(2/9--2) में. येह भी कहा है कि “यदि मुझमें माँति-भाँति चित्त को स्थिर,करने 
में समर्थं न हों सको तो हे घनंजय !' अभ्यास की सहायता से अर्थात्‌ बारम्बार प्रयास 
या प्रयत्न करके मेरी प्राप्ति कर लेने की आशा उ यदि अभ्यास करने में भी तू. 
असमर्थ हो, तो मदथं -अर्थात्‌ भेरी प्राप्ति के अर्थ (शार में बतलाए हुए ज्ञान-ध्यान- 

' अजन-पूंजा-पाठ ओदि) कम करता-जा.। मद कमे करने से तू सिद्धि पाएगा ल्य 
यदि इनके करने में भी तू असमर्थ हो तो मद्योग--मदर्पेणपूर्वेक योग अर्थात्‌ = 
का आश्रय करके यतातमा होकर अर्थात्‌ धीरे-धीरे चित्त को रोकता हुआ अन्त में सब, , 
` कर्मों के फलों का त्याग कर दे । क्योंकि अभ्यास की अपेक्षा ज्ञानु/अधिक अच्छा है; . 
ज्ञान की अपेक्षा ध्यान की योग्यता अधिक है; घ्यान को त कर्मफल का: 
त्याग श्रेष्ठ है और कर्मफल के त्याग से तुरन्त ही शान्ति और अन्त में मोक्ष-प्राप्ति 
होती है ।: ।' 

portance of Moksha) ह 
Mr .हिन्ू-आदर्श के अनुसार 'मोक्ष, मातव- के चरम उद्देश्य और परम . 
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्राप्ति का प्रतीक है। यह सच है कि जीवन में “अर्थ! और 'काम” का भी अपना-अपना 
महत्त्व है, फिर भी मोक्ष अर्थात्‌ आत्मा का ब्रह्म से साक्षात्कार ही अन्तिम और स्थायी 
सुख व शान्ति की प्राप्ति है। मोक्ष-धाप्ति का अर्थ है अननत आनन्द की प्राप्ति तथा. 
संसारः के समस्त अंझटों से क । दूसरे अर्थ में “निष्कामता ही वास्तव में मोक्ष है” 
और यदि ऐसा है तो इसके लिये प्रयत्नशील व्यक्ति के व्यक्तित्व में “मैं”? और 'मेरा' 
- का पूर्णतया नाश हो जाता है। इन दोनों संकुचित दीवारों के टूटने का अथं है महान्‌ 


a“ 


- व्यक्तित्व का विकास और तद्द्वारा जनकल्याण व समाज की प्रगति । अन्तिम रूप में 


_ और कर्तव्यं मानव-जीवन का “धरम? है, भोग उसका ही “अर्थ” और 'काम' पक्ष है 
तया परम प्राप्ति को ही "मोक्ष? कहा गया है। इसी' रूप में मानव-जीवन के सर्वा- 
गीण व सन्तुलित विकास को ही “पुरुषार्थं कहते हैं । ह 
| इन चारों पुरुषार्थों में काम और अथं साधन मात्र हैं, साध्य नहीं जबकि घ्म 
का काम निर्देशन है। घम इस बात का निर्देश देता है कि.काम और अर्थ को किस 
भांति नियमित बौर सीमित करके जीवन के उच्चतम आदशों की प्राप्ति की जा 
सकती है। घम रहित काम, जो रावण रूप में मूतिमान है, कितना अनर्थकारी है, 


क्र पशु-कोटि से ऊपर उठना चाहिये । इससे भी ऊपर देव-कोटि में मनुष्य तब पहुं 
'सकता है जब जीवन का परम लक्ष्य अर्थात्‌ मोक्ष, .ईर्वर-भक्तिःऔर धरमानन्द की 
' माप्ति सतत उसके सामने: रहे । इस लक्ष्य के सम्मुख होने से धर्म, अर्थ व काम का 

' परस्पर सम्बन्ध और फिर मोक्ष के माथ उनका सम्बन्ध जान पड़ता है। 

` _-: उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि हिन्दू-जीवन-दर्शन ्‌ 
और सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष माना गया है । मोक्ष ह का od posts 
` को ध्यान में रखकर हिन्द्र शास्त्रकारों ने अन्य सभी कार्यों का निर्धारण और मूल्यां- 
. कन' किया है। इस अर्थ में हिन्दू विचारक लौकिक जीवन की अपेक्षा पारलौकिक 
` जीवन को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। किन्तु जैसाकि डॉक्टर गोपाल ने लिखा है 

आनन्द की खोज के उत्साह में भारतीय संस्कृति में दसरी  भवृत्तियों 
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. माक्ष को ही रखा जाता है और व्यवहार या प्रवृत्ति के दुसरे वर्ग के अन्तर्गत घमं, ` 
अथं और काम को सम्मिलित किया जाता है । इस विभाजन से यहे स्पष्ट है कि , 
यद्यपि मोक्ष को जीवन का अन्तिम घ्येय या उद्देश्य मांना जाता है फिर भी यह स्वी  . 
कार किया जाता है कि-मनुष्य को अपने घामिक और सामाजिक कत्तेव्यों.की तथा 
अर्थे एवं काम सम्बन्धी विभिन्न आवश्यकताओं की उचित पूर्ति करनी चाहिये । भार- 
तीय संस्कृति में आभ्रमों की कल्पना .इसी सिद्धांत पर आधारित है और उसे इस रूप 
से आयोजितं किया गया है कि इन आश्रमों के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में चारों 
पुरुषार्थो को पूर्ण रूप से प्राप्त करने का समुचित अवकाश्च पा सके । 

. डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी के अनुसार: जीवन के .प्रति भारतीय इष्टिकोण 
अन्य समाजओों या संस्कृतियों में पाए जाने वाले इष्टिकोणों' से भिन्न है । स्वतन्त्रता की 
पूर्ण आकांक्षा भारतवासी को हैं, परन्तु इस वात पर उनकी पूर्ण निष्ठा है क्रि यह 25 

- स्वतन्त्रता जीवन के चारों पुरुषा्थों को सम्यक्‌ रूप से अंगीकृत करने से अर्थ तद्रा. | 
ऐशवर्य की प्राप्ति, उसका समुचित उपभोग (काम), कत्तंव्य-पालन (बरम) और आत्म ` 

.साक्षात्कार (मोक्ष) से प्राप्त हो सकती है । जन्म से ही जो उत्तरदायित्व और कर्तव्य 
हमारे ऊपर आ पड़े हैं उनका समुचित निर्वाह करने के वाद ही सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त : 
हो सकती है। धर्म, अर्थ और काम तीनों का समुचितः निर्वाह होना चाहिये और ज़ो 
व्यक्ति इनमें से एक ही के पीछे पड़ जाता है उसका आचरण निन्दनीय होता है--यह 
एक प्रांचीन इलोक का भावाथं है । काम को कभी तिरस्कृत नहीं किया गया । धमं से 
संसार और समाज की धारणा होती है और धमं का अस्थायी. भाव ही मनुष्य में पाई 
जाने वाली प्रकृति-भ्रदत्त अस्थिर वासनाओं और मूल प्रवृत्तियों को शाइवत मूल्य और 


. 


महत्व प्रदान. करता है। भगवद्गीता का केथन है कि घर्म और कर्त्तव्य में बाधक न 
होने वाला विवाह, परिवार, घन और सुख-प्राप्ति की इच्छाये वास्तविक और दिव्य 
` होती हैं । इस प्रकार भारतीय जीवन-दर्शन में आराध्य और घर्म, कर्त्तव्य का रूप 
लिये हुये और विविध विधि-विधान के रूप में अर्थ तथा काम सम्बन्धी क्रियाओं को 
. नियमितं तथा नियन्त्रित करता है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति इस जन्म के साथ इन 
उत्तरदायित्वों को भी प्राप्त करता है। घर्मे के अन्तर्गत व्यावहारिक और अध्यात्मिक 
दृष्टिकोण से इन्हीं को पंच महायञ्च के रूप में प्रानव-जीवन के: पाथ जोड़कर उसे . 
कत्तंव्यमय बनाने का प्रयत्न किया गया है। पुरुषार्थ के अन्तर्गत घर्म का यही महत्व 
है कि इसके द्वारा अखिल ब्रह्माण्ड के साथ सृष्टि के सारे पदार्थो के साथ एकात्मकता 
अनुभव कराने का प्रयत्न किया गया है । इस प्रकार का एकत्व अनुभव या साक्षात्कार 
ही मोक्ष है ओर यही व्यक्ति और समाज के -जीवन का चरम ध्येय है। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यवहार या प्रवृत्ति वर्ग के अन्तर्गत घर्म, अः और - 
काम में घर्म निचय ही सर्वोच्च है। मत्स्य En में कहा गया है कि घर्मविहीन 
` मनुष्य की अर्थ ओर काम सम्बन्धी क्रियाये .- के पृत्र-प्राप्ति के प्रयत्नों के 
« समान हैं; अर्थ और काम को घमं के द्वारा शासित होना चाहिये और तभी बह आदर्श 
स्थिति पर पहुंच सकता है जिस प्रकार पति के अधीन रहने वाली पत्नी ही प्रिमाचरण 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


A ASE CR cS gl RN ETT उू 


डर 
दूं. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"]34 पुरुषार्थ 


` ¦ करने वाली और सुपुत्रवती होती है। जिस कर्म में तीनों पुरुषाथं सम्मिलित 
नहीं हैं और उस कर्म के करने से घर्म का पालन होता है तो वही कर्म करना चाहिये। 
धमं से चित्त-शुडि होती है। चित्त-शुद्धि केबिना मोक्ष या जीवन के परम लक्ष्य. की ओर 
` लले चलने वाले कमयोग, घ्यान योग, भक्तियोग और ज्ञानयोग के मार्ग पर कोई नहीं - 
चल सकता । महाभारत के अन्तः में व्यासजी कहते हैं कि उन्होंने सदैव ही भुजायें 
. “ऊपर उठाकर संसार को शिक्षा दी है'कि अर्थ और काम.घर्म से ही सम्भव है और 
` इसलिये घर्म का पालन प्रत्येक को कंरना चाहिये, किन्तु खेद है कि इस शिक्षा की 
. और कोई ध्यान नहीं: देता। - 5० ; 
घमं के अनुसार आचरण सामाजिक जीवन के लिए बड़े महत्त्व का है क्योंकि 
कत्तेव्य-कर्मों का .उचित ढंग से करना ही जन-कल्याण के हेतु कार्य करना है.। 'खाओ- . 
पीओ, मौज उड़ांओ--ये बातें किसी को सिखलानी नहीं पड़तीं, क्योंकि ये इन्द्रियों के 
स्वाभाविक ध्म ही हैं। ममुजी ने कहा . है कि, “न माँसभक्षणे दोषो न मद्ये नच ' 
मैथुने” (मनुस्मृति, 5/56)-¬अर्थात्‌ माँस खाना अथवा शराब पीना या मैथुन करना 
सूष्टिकम-विरुद्ध दोष नहीं है--उसका तात्पर्यं भी यही है। फिर भी मनुष्य के 
. लिए यही सब-कुछ नहीं है; इससे भी कुछ ऊँचे स्तर की चीजों के प्रति उसका अनु- 
राग होना चाहिए और उनमें से.सवसे महत्त्वपूर्ण है कत्तंव्य-कर्म द्वारा सबका कल्याणं 
समाज-धारण के लिए, अर्थात्‌ सव लोगों के सुख के लिए इस स्वाभाविक आचरण-का . 
* ° उचित प्रतिबन्ध करना ही धर्म है और यही मानव की विशिष्टता या विलक्षणता'भी . 
ˆ है। महाभारत (शान्ति०, 294/29) में भी कहा गया है-- 
आहारानिद्रामयमेथुनं च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम्‌ । 
धर्मो हि तेषामधिको विझेषो घर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ ` ` . 
` अर्यात्‌ आहार, निद्रा, भय और मैथुन मनुष्यों और पशुओं के लिए एक ही समाने स्वा- 
. भाविक हैं। यदि मनुष्यों और पशुओं में कुछ भेद्र है तो वह केवल धर्म का। जिस | 
-भुनुष्य में यह धमं नहीं है, वह पशु के समान ही है। ; श 
धर्म का व्यावहारिक महत्त्व यह है कि वह अर्थ और काम का पथभ्प्रदर्शन 
.करे ताकि जीवन के ये दोनों अंग उस.सीमा से बाहर न जा सकें जिसमें कि व्यक्ति 
` तथा समाज के कल्याण में बाघा प्राप्त हो और उच्चतर आदो की प्राप्ति सम्भव.न 
हो। इस ज में घम ,'अर्थ और काम तथा जीवन के उच्च आदर्शों के बीच सामंजस्य - 
स्थापित करने का महत्त्वपूर्ण योगदान करता है। वास्तव में ये तीनों ही पुरुषार्थं समान ` 
: रूप से महत्त्वपूर्ण और एक-दूसरे पर आधारित हैं । > । 
= रुषां के अन्तरगत घमं के महत्त्व को स्वीकार करने का यह,अर्थ कदापि नहीं -, 
` है'कि अर्थ. या काम मानव-जीवने में अवांछनीय तथा तुच्छं है। काम के महत्त्व को . 


इसी रूप में स्वीकार किया गय्या है कि इसके द्वारा पुत्र की प्राप्ति और तद्द्वारा पितू ||. 


ल नसे के उऋण और वंश की निरन्तरता या कुल-रक्षा सम्भव होती है। महाभारत | 

- में अर्थ के महत्त्व को अजुन ने यह कहकर स्वीकार किया है कि दरिद्रता, एक पाप- | 
` - पुष दशा है, पर्याप्त घनं का अधिकारी होने से सभी प्रकार के पुण्य कार्य साध्य होते “| 
हैं, क्योंकि सभी घामिक कार्य, सभी सुख, यहाँ तक कि स्वर्ग भी अर्थ से प्राप्त है। . 


ता 


अर्थहीन व्यक्ति न तो इहलोक को और न परलोक को ही पा सकता है। जिसके पास - | 


. ' कुछ ओ अर्थ नहीं वह घाभिक कृत्य करने में सफलता नहीं पा सकता है, क्योंकि | 
` आमक छर ली से जी उता. रेताहित, हळ जेसे हडियां।एर्मक से | 
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इस प्रकार यह स्पंष्ट है किं पुरुषार्थ की अवधारणा जीवन के उच्चतर आदो 
की प्राप्ति की एक परियोजना है'। इस परियोजना के अन्तर्गत न तो जीवन का व्याव- 
. हारिक पक्ष तुच्छ है और न॒ ही आध्यात्मिक पक्ष महत्त्वहीन माना गया है। स्मरण 
रहे कि यह वह परियोजना है जोकि सन्यासी और वैरागी को भी यह निर्देश देदी है: 
. कि जीवन के. समस्त पक्षों का सन्तुलित विकास ही? आदर्श स्थिति या लक्ष्य तक पहुँचन 
का आदर्श विधान है । जो व्यक्ति मानव-जीवन की व्यावहारिकताओं को अस्वीकार 
करता है या उनसे दूर भागता है, वह सन्यास ग्रहण कर सकता है, परन्तु उसका बहु 
सन्यासी-जीवन. वास्तव में पूर्ण और सफल नहीं है, क्योंकि उसंने जीवनः की वास्त* 
विकताओं से मुह मोड़ा है और डटकर उसका सामना करने और उनको वण में करने 
के बजाय उनके.डर से भागकर सन्यासी बनने का-मिथ्या अहंकार 2252 है। जीवन 


की वास्तविकताओं का, अर्थ और.काम का, डटकर सामना करो, कर्त्तव्य का समुचित. - 


पालन करो, परन्तु जीवन के उच्चतम आदर्शों को मत भूलो, कर्त्तव्यमय और कर्ममय 
“जीवन के बीच परम सत्य की प्राप्ति को जीवन का घ्येय बनाओ--यही पुरुषार्श का 
अन्तरनिहित भाव या आदर्श है । पुरुषार्थ के अन्तनिहित भाव के अनुसार जीवन या 
- .जगत्‌ में कुछ भी तुच्छ नहीं है-तुच्छता में ही महान्‌ का दर्शन मानव-जीवन की 
` सार्थकता है, पंक में हो पंकज को विकसित करना मानव की महानता है । उदा-- 
हरणार्थ, काम को साधारणतया तुच्छ और हेय कहा गया है, परन्तु पुरुषार्थ के आदर्श 


के अनुसार.ऐसा नहीं है क्योंकि कामः के विना ईश्वर की कामंना भला कंसे सम्भव: 


होगी ? अतः आदर्श यही है कि 'काम' को 'प्रेम' करो, दोनों में 'म' रीक ही है, 


केवल “का! को प्रे” करो; 'हम' को 'तुग' करो, दोनों में 'म' ठीक ही हैँ, केवल 'ह' ' 


को 'तु' में बदलो; 'जीव”को 'शिव' करो, “व दोनों में ही समान है, केवल 'जी' को 


. 'श्ि' में बदलो--अर्थात्‌ आघार ठीक ही है, उस आधार पर ही उच्चतर आदर्श. को - 


` प्रतिष्ठित क रो । यही जीवन का अर्थ है; यही पुरुषार्थ है । 
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9. २/ कर्म का सिद्धान्त 


[Doctrine of Karma] 


भारतीय विचारधारा पर जितना अधिक प्रभाव अकेले कमं के सिद्धान्त का 

है, उतना किसी भी दुसरी, अवधारणा या सिद्धान्त का नहीं है। जब से उपनिषदों में 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ है, तब से ही इसका भारतीय जीवन-दर्शन और 
` विचार-परम्परा पर गहरा प्रभाव है और उस रूप में इसका प्रवेश भारतीय संस्कृति 
के सभी अंगों--दर्शन, साहित्य और कला में हुआ है। सभी वर्ग और सभी .स्तर के 


:किया तथा ब्राह्मणों की प्रमुता की उपेक्षा की, लेकिन फिर भी इन दोनों धर्मों ने कर्म॑ 
के सिद्धान्त को स्वीकार किया | Ut कर्म का ही सिद्धान्त है जो तीन घमो -- हिन्दू, 
:. बौद्ध तथा जैन धर्म--को कुछ विषयों में विचारों की एकता प्रदान करता है। मोक्ष 

` को अन्तिम पुरुषार्थ अर्थात्‌ मानव-जीवन का चरम ध्येय माना गया है, उस मोक्ष का 
* भी सम्बन्ध इस कमं के सिद्धान्त से अति घनिष्ठ है। कहने का तात्पय यह है कि कमं 
सिद्धान्त का विस्तार व प्रभाव भारतीय जीवन के प्रत्येक पक्ष पर स्पष्टतः है और 
5 भारतीय इसके विषय में सचेत है । साधारण भारतीय जनता वेदान्त की रहस्य- _ 


'कर्म' का अर्श 


(Meaning of Karma) 


„ कर्म? शब्द 'कृ' घातु से बना है। उसका अर्थं करना, व्यापार या & 
'„ होता है । इसी सामान्य अर्थ में 'गीता में इसका प्रयोग हुआ है। मनुष्य जो हब जसा 


` - कार्य से मस्तिष्क का विकास या ज्ञान का विस्तार होता है । संक्षेप में, [कार्य-कारण 
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करना, आज्ञा और निषेध करना, दान देना, यज्ञ करना; खेतींऔर व्यापार करना, . . ' 
. ईच्छा करना, निश्‍चय करना, चुप रहना इत्यादि--ये सब गीता के अनुसार कमं ही | 
हैं, चाहे वह कमं कायिक हो, वाचिक हो अथवा मानसिक हो (गीतां, 5/8, 9) । गीताः ` 
के अनुसार जीना-मरना भी कर्म ही है। अवसर आने पर यह भी विचारःकरना पड़ता" | 
है कि ज़ीना या मरना इन दो कर्मों में से किसको चुना जाए और कौनसा किया | 
जाए । इस विचार के उपस्थित होने पर कमं शब्द का अर्थ 'कत्तव्य-कम” अथवा | 
के इ Cr 4/6 । केवल इतना ही नहीं, सब चर-अंचर सृष्टि . 
व्यापार में भी कम शब्द का ही उ ; हु कर्म का ' | 
व्यापक और सही अर्थ है.। र था gs eR | 
. जहाँ तक कि मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का सम्बन 
_ स्मरणीय है कि कमं के अर्थं के अन्तर्गत तीन तत्वों. का समाव्रेश है। ये तत्व हँ 
. कर्त्ता, परिस्थिति तथा भ्ररणा । कम. किसी-न-किसी व्यक्ति द्वारा सम्पादित 
और उस कार्य को करने वालं वह व्यक्ति कर्ता कहलाता है। कर्त्ता कमं को ' शून्य या 
- आसमान में नहीं कंरता। कमं के सम्पादन के लिए एक परिस्थिति की आवश्यकता 
होती है। इतना ही नहीं, प्रत्येक क्म का कोई-न-कोई कारण . अवदय ही होता है। : 
स्वाभाविक अर्थ में कमं कोई चमत्कार या जादुई अवधारणा नहीं है जोकि बिना किसी ` 
करिण के ही घटित होती हो। यह कारण हीः उस कमं की प्रेरणा है या प्रेरक शक्ति 
हैं । यदि मनुष्य साँस भी ले बः स है कि कर्म मन कर्ता, पिया है तो उसका भी एक कारण है। उसी. प्रकार चप - 
रहने का.भी कारण होती है। अतः स्पष्ट द 
तथा 377 तीनों महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों के सम्मिलन से 
॥ कर्म की अवधा £ इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए । 
द भाग्य का निर्माता है 
(Doctrine. of Karmha—Man is the creator of his fate) द 
.._ उर्म के सिद्धान्त को एक वैज्ञानिक सिद्धान्त माना गया है और वह इस रूप | 
में कि यह सिद्धान्त वैज्ञानिक कार्य-कारण के नियम ([.६४ ०£ ८४०5४ ०५ ९८०) | 
पर आधारित है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक घटना का. एक कारण होता है और | | 
उस कारण से जो कुछ भी कार्य घटित होता है उसका अपना एक प्रभाव होता है। 
उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति अघ्ययन-कार्य कर रहा है तो उसका कोई-न-कोई कारण | 
- होगा, चाहे वह माता-पिता कां ददाव हो या अपने-आपमें ज्ञान प्राप्त करने की अभि: - 
5 
| 
| 


लाषा हो /किसी भी. अवस्था में अध्ययन-कार्य का एक कारण है और उस कारण - 
के कारण सम्पादित कर्म का अपना एक प्रभाव या परिणाम होता है, जैसे अध्ययन- 


का यही नियम है जोकि सर्यत्रं समान रूप में क्रियाशील होता है। कर्म का. सिद्धान्त 
इसी तियम पर आधारित है। इसके अनुसार प्रत्येक कर्म का एक कारण होता है 
और उस कारण के कारण होने वाले कर्म का अपना परिणाम या एक फल होता 
- है (ही कर्म-फल की अवधारणा.है अर्थात्‌ ऐसा कोई भी कर्म नहीं हो सकता है 
जिसकाःकोई फल न हो। इसका तात्पर्य यह हुआ ल कर्मे में, चाहे वह कायिक 
हो, ्राचिक हो या मानसिक हो, अपनी . एक शक्ति होती है; और वहं शक्ति कुछ | 
परिणामों कौ उत्पन्न करती है। इसीलिए प्रत्येक कर्म का एक फल होता है | बार गत 
व्यक्ति जिस प्रकारः का कर्म करता है उसी प्रकार का फल उसे (प्राप्त होता है. 
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इसीलिये यदि एक व्यक्ति अच्छे फल की आझा करता है. तो उसे कम भी-अच्छे करने : 
चाहिये । प सा दी वह इस अर्थ में कि अगर: : 
वह अच्छा कम करत्रः ई तो उसका भाग्य भी उसे अच्छे फल देगा और यदि उसने _ 
बरे कर्म किये हैं तो वह उन बुरे कर्मों के फलस्वरूप अपने लिये केवल दुर्भाग्य को 
ही आमन्त्रित करेगा । इस सम्बन्ध में यंह स्मरणीय है कि[कुर्म के सिद्धांत के अनुसार 
एक बार आरम्भ किये हुये कर्म का नाश नहीं होता है और. आगे भी कोई बाघा 
उत्पन्न नहीं होती; अर्थात एक जन्म में व्यक्ति जो कुछ भी कर्म करता है वह कर्म , 
उसके मृत्यु अर्थात्‌ एक जीवन के अन्त हो जाने के साथ ही*नष्ट हो जाता है अपितु 
उम कर्म की प्रतिक्रिया उप्तके अगले जीवन में भी बनी रहती है] इस प्रकार व्यक्रित 
` का वर्तमान भाग्य उन कर्मों का संचयी फल है जोकि उसने भूतकाल में या पिछले 
जन्म में किये थे ।. इस रूप में भी हम कह सकते हैं कि कक ष्य अपने भाग्य का स्वयं . 
ही निर्माता है। «अफ्रिती' में कहा गया है कि कर्मा-योग-मार्ग में यदि एक जन्म सिद्धि : 
न मिले तो किया हुआ कर्म व्यर्श न जाकर अगले जन्म में उपयोगी होता है और 
अत्येक जन्म में इसकी बडि होती है एवं अन्त में कभी-न-कभी सच्ची सदूगति 
मिलती ही है ॥/ द थक 2420 Se 
_कर्मे-फल या कमं के सिद्धान्त के सम्बन्ध में एक बात और उल्लेखनीय है 
और वह यह है कि कर्म का फल दो प्रकार का होता है-एक तो स्थूल-फल और दूसरा 
भाव व विचार का फल या सूकष्म-फल |/ इन दोनों प्रकार के कर्म-फलों को साधारण . 
उदाहरण की सहायता से सहज ही समझाया जा सकता है। एक व्यक्ति किसी दूसरे . 
व्यक्ति के घर से: धन चोरी कर लाता है। चोरी से प्राप्त यह धन उसके कर्म का 
स्यूल-फल है। पर चूंकि यह क्म घर्मानुकूल या समाज द्वारा मान्य नहीं है और चूंकि 
उस बारे से दूसरे को-हानि पहुंची है, इस कारण चोर के मन में इस प्रकार के कर्म- ` 
. विरोबी व नीति-विरोधी कार्य'करते समय जो अस्वस्थ भाव और विचार उत्पन्न होंगे | 
उनकी प्रतिक्रिया भी अस्वस्थ और अशुभ ही होगी और उस व्यक्ति को अपने उस 
कार्ये से आन्तरिक आनन्द, शान्ति और चारित्रिक उन्नति या: आध्यात्मिक इष्टिकोण 


से पृष्य की प्राप्ति नहीं होगी । अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति के कर्मों का फल स्थूल रूप में. ` 


व हो, पर सूक्ष्म रूप में वह अपने कर्मों के द्वारा ही अपने भाग्य को बना या 


'बयाइ सकता हैं। कर्म-फल को स्थूल रूप में देखने से हो सकता है कि वह सुखकर 


गया दुखकर प्रतीत हो, पर सूक्ष्म रूप में विवेचना करते पर वह- कमं-फल- बिल्कुल 


_ _ विपरीत हो सकता है). 


. इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना है कि/जब हम यह कहते हैं कि सनुष्य अपने 
भाग्य का स्वयं निर्माता है: तब हम नियतिवाद र स नहीं करते 
हैं । कर्मवाद या कं का सिद्धान्त और नियतिवाद या भाग्यवाद एक नहीं. है॥ एक .. 


` अर्ये में तो कमंवाद भारयवाद का. उल्टा रूप है । भाग्यवाद में इस बात पर बल दियां 


र < जातां है कि भाग्य या नियति ही संब-कुछ है और मनुष्य जो छ है या होने की. ` 


उ 

` a, 

4 3 क? _ 
Fe अं 
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` आशा करता है चह सव-कुछ उसके भाग्य या ब्िध्ति पर निर्मर करतां है । उसके ` ` 


जीव॑न में वही होगा जो कुछ उसके भाग्य में लिखा । वह कुछ भी करे अपने उस 
भाग्य को तिथि के विधान को बदल नहीं सकता । हंस नियतिवादःया भाग्यवाद 


, ड लोगों अ 
८ अर के कारणी लोगों में हे गलत. धारणा पनप जाती. है--चू कि उसके जीवन में सब- 


कुछ भाग्य के दास ही निर्धारित होना है इस कारण उसके अपने कर्मों का कोई 
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महत्व नहीं है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति अपनी अवस्था को उन्नत क्रने के लिए आव- 
श्यक प्रयत्न या परिश्रम करने के अति उदासीन हो जाता है और वह आलसी ओर 
निठल्ला बन जाता है। परन्तु कर्म का सिद्धान्त या कमंवाद उसे ऐसा बंनने नहीं देता: 


है। वह लोगों को यह नहीं सिखाता'है कि भाग्य ही सब-कुछ है और -भ्य के . 


अरोसे ही सबको बैठे रहंना चाहिए। इसके विपरीत कर्मवाद का उपदेश है कि मनुष्य 
ही LIS का वास्तविक निर्माता है और इस निर्माग-कार्यं के लिए उसे निरन्तर 
ल रहना चाहिए और आवश्यक कर्मों को करते रहना चाहिए । भाग्य के 
भरोसे बैठे रहना मूर्खता है, कर्मों का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कोशिश करना ही 
मानव का घमं है i कमं के सिद्धांत की मान्यता यह है कि 'जो जैसा बोएगा वहं वैसा 
ही काटेगा । इसका तात्पयं यह हुआ कि वर्तमान समय में व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म. 
करता है या आ रहा है, उसी के अनुसार वह भविष्य के सम्बन्ध में निर्चिन्त हो . 
सकता है- प्रत्येक कर्म का फल र उसे कमं की प्रकृति के अनुरूप ही मिलेगा। 
अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कार ओर बुरे कर्मों के लिए दण्ड मिलकर ही. रहेगा । इसलिए 
अपने अच्छे कर्मों“द्वारा वह अपने बुरे भाग्य को अच्छा और बुरे कर्मो को करके वह 


-कारण कर्मों के द्वारा हम उस शक्ति को भी बदल सकते हैं । इस खूप में मनुष्य स्वयं 
अंपने भाग्य विध्षाता हैं । उदाहरणाथं,थिदि पिछले बुरे कर्मों के फलस्वरूप एक : 
व्यक्ति कां भाग्य बहुत ही बुरा बन गया है.तो उस बुरे भाग्य को भी सत्कमों द्वारा 
अच्छा बनाया जा सकता है, क्योंकि सत्कंमों को करने से व्यक्ति में जिस उत्तम शक्ति. 
का उदय होगा वह पिछले बुरे कर्मों के बुरे फल या प्रभावों को रोकने या घटाने में 

` सहायक सिद्ध होगी, फलतः बुरा भाग्य भी कर्म-बल के आघार पर एक अच्छा भाग्य 
बन सकता है RE 

कर्म-फल की अवधारणा 

+ (Concept of Karma-fal) 

, उपरोक्त आधार पर यदि हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो यह स्पष्ट 


या क्रिंगा का बोव होता है। दूसरे अर्थ में कमं: से जो शक्ति उत्पन्न .होती है उसका 


- जिसका कि कारण न-हो, न कोई कारण ही ऐसा हो सकता है जिंसका कोई कार्य न 


हो । एक विद्वान्‌ के अनुप्तार, “प्रकृति में, कारण और कार्य का नियम सब लोकों में 5 


व्याप्त है । प्रत्येक कारण का परिणाम कोई-न-कोई (कार्य) अवश्य होगा । विज्ञात का 


Nd NE 


` अपने अच्छे भाग्य को भी बुरा बना सकता है) भाग्य दैवीय शक्ति का चोतक है, इस 


` होगा कि कर्मः शब्द के दो अर्थ हैं। एकं अर्थ में कम के अन्तर्गत होने वाले कार्ये . . ' 


` बोम होता है। इसी शक्ति के द्वारा क्मे-फल उत्पन्न होता'है। वस्तुतः कमें का सिद्धांत :. 
“ इसी कर्म-फल से सम्बन्धित है । यह कर्म-फल कैसे उत्पन्न होता है या कमें के सिद्धांत ` ` 
की क्रियाशीलता का क्या रूप है--उसे वैज्ञानिक आघार'पर समझने. का प्रयत्न _' 
.विद्वानों ने किया है । यह. वैज्ञानिक आधार कार्य-कारण तियम है। कार्यकारण का 
नियम भौतिक जगत्‌ का आधारभूत नियम है। कोई कार्य ऐसा नहीं हो सकता - : 


नियम है कि क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया समान बल से किन्तु विपरीत दिशा में होती ' `| > 


यह . नियम सर्वत्र, ह ह 
ह Se तथा ना भी क्रिया होती है-। प्रथम हम किसी कायं के सम्बन्ध 


में सोचते हैं, तंब वहं विचार सोची वस्तु पर पहुंचकर वहाँ क्रिया करता है. । उस  -. 


__ विचार के आते ही हमारे मन में वासना-देह में उसी प्रकार के भाव--कोषः लोभ, 


-_ 4 4 « ग « 
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कर-सा होता है। हमारे प्रत्येक कार्य में स्थूल कार्य के. ' | 
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- स्नेह आदि उत्पन्न होते हैं और बाहर निकलकर दूसरों पर वैसा ही प्रभाव डालते हैं । 

इतनी क्रिया सुक्म रूप से हो चुको पर स्थूल कर्म अपना कार्य स्थूल जगत्‌ में करता 

” है।इस प्रकार प्रत्येक कर्म की प्रतिक्रिया हमारी स्थूल देह में, वासना-देह में तथा 

- मनोमय कोष में होती है। यदि उछलने वाली रबर की गेंद हम जोर सें सीघे धरती. 

` पर मारें तो वह उतने ही वेग से उछलकर हमारे हाथ में उतनी ही. शक्ति से 

सगेगी । यह साधारण क्रिया का स्यूल फल हुआ। इसके साथ-साथ भाव ओर विचार 

` का फल भी होंता है। कल्पना कीजिये कि दो व्यक्तियों ने दो उद्यान (पाकं) जनता . 
के हितार्थ नगरपालिका को मेंट कर दिए। उनमें से एंक के मन में केवल परोपकार . 


मुझे अधिक पुरस्कार या उपाधि मिलेगी । ऐसी दशा में स्थूल कार्य का फल तो दोनों 
. ` को सधान मिलेगा । परन्तु दोनों के: भाव और विचार भिन्न होने के कारण उनके. 


देता है-_कर्म और फल का यह चक्र निरन्तर चलता रहता हे । 
कर्म के सिद्धान्त के अन्तरनिहित तत्त्व : : 
(Elements of the Doctrine of Karma) . - 


` करता है, वही वृक्ष फिर,बीज को उत्पन्न करता है और वह वीज अगले वृक्ष को जन्म. 


। ˆ नैतिक उत्कर्षं, अर्थात कर्मों के घर्म तथा अघर्म सर्वथा सुरक्षित रहते हैं, 


चक अनन्त है तथा मनुष्य को कर्मों : - 
"कहते हैं। इस कमं विपाक. का पहला ' | 
र दे ; Cc-0iin Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. > 
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व्यापार आगे बराबर अखण्ड रूप से निरन्तर चलता रहता है, और: 
|| प॒ सेनि , और.जब ब्रह्मा का 
दिन समाप्त होने पर सृष्टि का संहार होता है, तब भी यह र बीज रूप से बना ` 


Fe येदां ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे । 
< र र ns सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥ | 
५ शुवे की सृष्टि में प्रत्येक प्राणी ने जो-जो कर्म किये होंगे, ठीक वे ही कर्म 
उसकी गो ही या न हो) यथापूव प्राप्त होते रहते हैं ।” SE | 
4) इस प्रकार कमं के फल का कभी नाश नहीं होता और “कम 

कर्ता के चरित्र, प्रवृत्ति, विचार, भावनाओं आदि घ भाव दात है व सका | 
व्यक्तित्व का एक अंग स जाता है; जीवनपर्यन्त उसके साथ रहता है और मरने | 
के बाद भी दूसरे जीवन में a साथ जाता है।” आज का कमं कल भोगना'पडता . 

. है, और कल का परसों। इस प्रकार कर्म-फल का चक्र सदै व चलता रहता है। | 
मनुस्मृति (4/73) तथा महाभारत (आ० 80/3) में तो कहा गया है कि इन कमं- 
फलों को न Hs हमें वल्कि कभी-कभी हमारे नामरूपात्मक देह से उत्परन हुए 

- हभारे लड़कों और नातियों तक को भोगना पड़ता है । शान्तिपर्व में भीष्म युधिष्ठर से . 


ह पाप कर्म छृतं किचिद्यदि तस्मिन्न दृझ्यते । 
- ˆ` नृपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेष्वपि . च नप्तृषु ॥ 
अर्थात्‌ “हे राजा ! यदि किसी आदमी को उसके पापक्मो का फल उस समय मिलता 
हुआ न दीख पड़े; तथापि वह उसे ही नहीं, किन्तु उसके पुत्रों, पौत्रों और प्रपौत्रों 
तक को भोगना पड़ता है” (29/27) । व्यावहारिक जीवन में भी प्रायः हम. लोग यह 
देखते हैं कि अष्टाचारी और कुकमों में रत पिता का एक मात्र पुन्न मर जाता है, या 
: उसके घर में पुत्र जिन्दा ही नहीं रहते । इसी प्रकार कुछ सन्ताने रोगों का पिटारा 
साथ लेकर ही:पेदा होती हैं, ओर कुछ ऐसी होती हैं कि उनके जन्म लेते ही उस परि- 
` वार का सुख और ऐर्वय दिन-दुनी और रात-चौगुनी गति से बढ़ता जाता है। इन 


` सबकी व्याख्या केवल कर्मवाद के आघार पर ही सम्भव है और बहुतों का मत है 


कि यही कवाद की सच्चाई का प्रमाण भी है। यह कहा जाता है कि मनुष्य को उसके - 

* कम का क्या फल मिलेगा यह भगवान्‌ के द्वारा ही निश्चित किया जाता है, - तथापि i 

. वेदान्तशास्त्र का सिद्धान्त यह है कि वह फल प्रत्येक व्यक्ति के कर्म की अच्छाई-बुराई | 
के अनुसार ही निश्चित होता दै । यह हो नहीं सकता कि बुरे कर्मे का फल अच्छा हो i 
और अच्छे कर्म का फल बुरा मिले, इसलिए परमेश्वर इस सम्बन्ध में तटस्थ ही रहते [ 
है । उनका तो निष्पक्ष न्याय होता है। गीता 'में स्पष्ट ही कहा गया है कि “समोऽहं | 
सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति नः प्रियः । ` अर्थात्‌ ईश्वर सबके लिए समान या. एकसा |. | 
है, उन्हें न कोई अप्रिय है और न कोई प्यारा (गीता, 9/29) । साथ ही “नादत्ते क 
कस्यचित्‌ पापं न चेव सुकृतं विमुः । ल परमेश्वर न तो किसी के पाप को लेता ' 

` है, न पुण्य को । पाप या पण्य को तो अयक्ति-विज्लेष बने स्वयं ही ग्रहण करना पड़ता | 
हैं और. तदनुसार फल भी भोगने पढ़ते हैं। कर्म के स्वभाव का चक्र चल रहा है, = | 


जिससे प्राणी मात्र को अपने-अपने कर्मानुसार सुल-दुःख भोगने पड़ते हैं। . 
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| ˆ इस सम्बन्ध में कमं के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पाप और पुण्य का विचारं 
` अति प्राचीन है। और वह इस अर्थं में कि कर्म-फल के प्राचीन सिद्धान्त में यह बतलाया, 
गया था कि इस जीवन में जो कुछ भी हम अच्छा या बुरा कर्म करते हैं उसका प्रतिः 
फल हमें परलोक में मिलता है । ब्राहमण ग्रन्थों में यह भी;कहा गया है कि मृत्यु के, 
तरणय मनुष्य के अच्छे और बुरे कमं तराजू के पलड़ों पर रक्‍्खे जाते हैं। उनमें. से 
- जो नीचे झुक जाता है.उसी के अनुसार व्यक्ति को स्वर्ग या नरक मिलता है। यह 
विचार हम ऋग्वेद में भी पाते हैं । स्वगं पुण्यात्माओं का संसार है जहाँ पर कि उन्हीं. 
लोगों का प्रवेश सम्भव है जोकि अच्छे कमं करते हैं। अन्य लोग अपने-अपने बुरे कमें 
या पापों के अनुसार थोड़े या अधिक समय तक पितुलोक से दर-जाते हैं। स्वर्ग का. 
मागे सरल नहीं है और उस मार्गे पर केवल वही चल सकते हैं जिनके कमं अच्छे हैं । 
“आदित्यगण स्वर्ग को लक्ष्य बनाने वालों. को पीछे ढकेलते हैं मृतक इस संसार कों. ' 
। ˆ छोड़कर दो अग्नियों के वीच में'से गुजरते हैं ये अग्नियां बुरे कम करने वाले दुष्टों. _ 
को जला देती हैं, परन्तु सत्कर्म करने वाले भले लोगों को जाने देती हैं ।”” ; 


42 


` \ (5) कमें केस्रद्धान्त का एक और अन्तनिहित तत्व यह है कि आत्मा अमर है .! | 


`. और पुनजेन्म वास्तव में होता है। ये दोनों ही विचार कंम के फल से सम्बन्धित हैं । 
इस जन्म में हम जो कुछ भी हैं हमारे पिछले जन्म के कर्मो का ही प्रत्यक्ष फल है। 
सह विचार इस ओर संक्रेत करता है कि मनुष्य के वर्तमान जन्म से भी पूर्व आत्मा की : 
स्थिति थी ।, इसी प्रकार जो कुछ हम इस जन्म में कर रहें हैं उसी के अनुसार हमारा 
भविष्य का जीवन निर्धारित होगा ` यह विचार हमें बाघ्य करता है कि हम वर्तमान 
जीवन से भी आगे आत्मा की स्थिति को स्वीकार करें। इतना ही नहीं, हमारे कर्मों 
के फल.का.भी नाश .नहीं होता, इस सिद्धान्त के आधार पर यह भी कहा जा सकता - 
है कि कुछ कर्म ऐसे भी हो सकते हैं जिनके फल एक ही-जन्म में समाप्त नहीं हो प्राते, 
इसलिए उनकी पूर्ति के लिए एक से अधिक जन्मों की आवश्यकता होती है। यही * 
पुनर्जन्म: की अवधारणा है | जातक-प्रत्थों में कहा गया है कि कर्म के अनुसार मृत्युः 
घड़ी में ही अगले जन्म की जन्म-कुण्डली तैयार होती है। इस प्रकार. जीवं का पुनजेन्म ' 
मोक्ष-प्राप्ति न होने पर अवश्यम्भावी है और उसका हेतु है कर्म । : 

(6) कर्म के सिद्धान्त काँ एक अन्तनिहित तत्व यह भी है कि यह जीव॑न. की 
वर्तमान परिस्थितिं से सम्बन्धित समस्त विषयों को कर्म के आधार परः समझाने का 
अयत्न करता है। जीवन की परिस्थितियाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान इसलिए नहीं ` 
हैं कि प्रत्येक के कंमं भी समान नहीं हैं कमं के सिद्धान्त के अन्तर्गत यह विशवास किया 

. जाता है कि मनुष्य के वर्तमान जन्म में वह जिस परिस्थिति में है, कर्म की कसौटी पर . 
` कसकर उसे उरी योग्य पाया गया है। वर्ण-व्यवस्था के. अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों की 
'जीवन-परिस्थिति {Life-situation) या पद, का निर्धारण जिंस आधार पर किया गया, 

» 'उसका भी त्यक्ष सम्बन्ध इसी कर्म के सिद्धान्त से ही था; 'और कुछ विद्वानों का कथन ` 
. है कि वर्णव्यवस्था को स्थिर रखने में कर्म की घारणा का महत्वपूर्ण योगदान इस अर्थे 
` में रहा है कि व्यक्ति अपने जीवन की निम्नतम परिस्थिति व पदं को भी अपने ही. 
` अतीत 22 दा फल मानकर सहं स्वीकार करःलेता है.। : : : 
अन्तर्य (7) कर्म के सिद्धान्त का एक अन्य अन्तहित तत्व यह है कि इंस सिद्धान्त के 
अन्तर्गत, जसाकि डॉ०' गोपाल ने लिखा हैं, यह विश्वास किया जाता है कि “मनुष्य 

__ को अपने कर्मों का दो प्रकार से परिणाम भोगना पड़ता हैं. मृत्यु के'बाद कमों की 
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अच्छाई और बुराई के अनुसार उसे कुछ समय के लिए स्वर्ग, के सुख या नरक की 
. यन्त्रणार्ये भोगनी पड़ती हैं । इस अवधिः की समाप्ति के वाद कर्मों के अनुसार ही उसे 
` देहान्तर प्राप्ति होती है। पुनन में सुख और दुःख, समृद्धि और दारिद्य सभी पु - 
: जन्म के कर्मों के अनुसार होते हैं**--* “इसी प्रकार से मनुष्यों में अच्छे और बुरे क्यों | 
के प्रति जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं। उनमें जन्म से ही विशेष य क्षमता ओरःरुचि' . ` | 
"ˆ होती है। ये अन्तर या असमानतायं पूवंजन्म के कर्मों के कारण हैं जिनके फल कर्ता | 
` , के साथ जुड़ ज़ाते हैं और पुनर्जन्म होने पर प्रकट होते हैं।” इस प्रकार यहस्पष्ट हे ˆ : : 
: किकमको धारणा मनुष्य के कम-से-कम तीनों जन्मों को एक अ खला. में आबद्ध “ । 
करती है। पुंजन्म के कर्मानुसार वर्तमान ' जीवन और वर्तमान जीवन के कर्मा. , | 
है Ri भविष्य के जीवन का निर्धारण-यह चक्र कर्म के. सिद्धान्त का एक आवस्यक 
| परन्तु इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कर्म का सिद्धान्त या .कर्मबाद 
. नियतिवाद या भाग्यंवाद नहीं है । कुछ लोगों का कथन है कि कर्म का सिद्धान्त इस € 
वात पर बल देता है कि मानव-जीवन का सव-कुछ कमें पर ही :निर्मर करता है। 
इसका प्रभाव यह पड़ता है कि व्यक्ति भाग्य को ही सब-कुछ मान बैठता है और नए 
प्रकार के प्रयोग या प्रयत्न करने का उत्साह व लगन उसमें पनप नहीं पाती हैं क्योंकि , 
वह यह विश्‍वांस कर बैठता है कि किसी.. भी प्रकार के प्रयत्न करने पर भी उसके - 
वर्तमान जीवन की परिस्थितियों में किसी भी भाँति. सुधार होना सम्भव नहीं, क्योंकि 
` उसका यह वर्तमान जीवन पूर्वजन्म के कर्मरूपी निर्देदी, निर्मम नियम का फल है। 


परन्तु यह घारगा गलत है कर्मद. व्यक्ति को भाग्यवादी होना नहीं सिखाता बल्कि 
उसे यह पाठ पढ़ाता है कि.वही भाग्य का 'वास्तविक निर्माता है। अपने . | 
कर्मो के द्वारा वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है, भविष्य के सम्बन्ध में ih 


निश्चिन्त हो सकता है। .कर्म का. सिद्धान्त .इस्‌- बात कीं घोषणा करता है कि 
प्रत्येक को उसके प्रयत्नों का उचित पुरस्कार अवश्य .ही मिलेगा । यह प्रयत्न (कर्मे). | 
अगर सद्भावना और सदुद्देश्य सें किया किया गया है तो पुरस्कार भी अच्छा ही . h 
: होगा, इसके विपरीत दशा में पुरस्कार का रूप भी विपरीत होगा । यह अनुचित नहीं - | 
है कि बुरे कर्म करने वाले अपराधी को दण्ड न. दिया जाए, और यह औं उचित नहीं ! 
` है कि अच्छे कर्मों का बुरा फल हो। यही आदर्श कममवाद है। साथ ही कर्म के h 
. सिद्धान्त में यह स्पष्टतः उल्लेख है कि व्यक्ति. को माग्यंवादी नहीं, बल्कि सतत । 
प्रयत्नशील या उद्योगंशील होना चाहिये और यदि यह प्रयत्न उत्तम प्रकार का हैतो | ¦ 
उसके द्वारा अर्थात्‌ उन सत्कर्मों से जो शक्ति उत्पन्न होगी वह पिछले बुरे कर्मों केबरे '. | 
फल या प्रभावों को रोकने या घटाने में सहायक ही सिड होगी। डॉ० गोपाल । 
शब्दों में, “कर्मो के परिणाम या फल को अनिवाय केवल इस अर्थ में कहा जा सकता | 
: है कि उनका होना टाला नहीं जा सकता, परन्तु फल के स्वरूप को अनिवार्य नहीं | 
: बताया जा मकता, क्योंकि अपने प्रयत्नों से मनुष्य उप्तमें परिवर्तेन ला सकता है । ' | 
. सत्क्मो के द्वारा पूर्व-कर्मों के प्रभाव को रोका या घटाया जा सकता है। मानव । 
जीवन इह॒नोक से ऊपर उठने के लिये अवसर प्रदान करता है। पुनर्जन्म इस इष्टि _ 
से शुभ है कि इससे पिछली मूलों को सुधारने की सम्भावना होती है। पृथ्ती ही बह 
: स्य . मानी गई है जहाँ मनुष्यः अपने पर्वको के फल ho और उनमें _ 
` परिवर्तन लाने के सिग्रे प्रयत्न कर सकता है ।.पृथ्वी करमेभूमि है । । का देशतो | 
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केवल सुख मोगने के लिये है--भोग भोगने के लिये भूमि मांत्र है। देवता अनन्त काल 
तक तो सुंख नहीं मोग सकते, संचित पुण्य के.समाप्त होते री वह नीचे पृथ्वी पर पुनर्जन्म 
लेने के लिये' भेज दिये जाते हैं ।” यह बात मनुष्य पर तो और भी पूर्ण रूप से लागू 
होती है। भाग्य पर भरोसा करके मनुष्य 'ुप बैठ नहीं सकता । कर्म उसे करना ही 


\ 


- है, क्योंकियही प्रकृति का नियम है (गीता, 3/5) । पृथ्वी की कर्ममूमि ही मनुष्य का 


_ इन तीनों को कायिक; कट व मिथ्या भाषण, ताना मारना या चुगली करना और 


. 


| 


'वास्तविक क्षेत्र है और कर्म ही उसका जन्म-मरण का सच्चा साथी है। "वेद और स्मृति 
रथों में यज्ञयाग आदि पारलौकिक कल्याण के अनेक साधनों को वर्णन है, परन्तु मोक्षशास्त्र 
की इष्टि से ये सब निम्न श्रेणी के हैं, क्योंकि यज्ञयाग आदि पुण्यकर्मो के द्वारा स्वर्ग 
प्राप्ति हो जाती है, परन्तु जब उन पुण्यकर्मा के फलों का अन्त हो जाता है तब, 
चाहे वह दीर्घकाल में ही क्यो न हो, कभी-न-कभी मनुष्य को इस कमंभूमि में फिर 
ठ आना ही पड़ता है” (महाभारत वन०, 259 और 260; गीता, 8/25 और 
9/20) |. ; | 
(8) अतः जहाँ कमं क्ले सिद्धान्त की सामान्य मान्यता यह्‌ है कि कमं चाहे 
वहु अच्छा हो या बुरा उसके परिणाम या फल से कोई छुटकारा नहीं पा सकता, 
उसका परिणाम भोगने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है क्योंकि कर्म-क भी नष्ट. 
नहीं होता, वहाँ इस सिद्धान्त के अन्तर्गत बुरे कर्मो के परिणामों को . सत्क्रमों द्वारा 
अ्रतिवन्धित करने या सुधारने का विचार भौ स्पप्टतः निहित है। सुधारने के उपायो 
के सम्बंध में अलग-अलग शास्त्रकारों ने विभिन्न इष्टियों से विचार किया है। गौतम - 
कहते.हैं कि वेदों का अध्ययन, आत्मसंयम, बलि, उपवास तथा दान आदि देना पापों 
से निवृत्त होने के साधन हैं। वशिष्ट के अनुसार अपने शरीर को कष्ट देने, वेद-मंत्रों 
का जप करने, धर्मानुसार यज्ञों का अनुष्ठान करने, दान देने तथा प्राणायाम आदि 
करने से पापी व्यक्ति बुरे कर्मों के परिणाम को रोक सकता है । मनु ने भी सुझाव दिया 
है कि अपने पापों को स्वीकार कर पश्चात्ताप करने, आत्मसंयम करने, वैदिक ग्रन्थों 
का पवित्र चित्त से पाठ करने तथा दान-च्यान व यज्ञ करने से एक पापी व्यक्ति पापीं 
के परिणाम से चकारा पा सकता है। पर यदि कोई व्यवित आत्मसंयम का पालन नहों 
कर सकता या वैदिक ग्रंथों का पाठ नहीं कर सकता तो वह दानशीलता के द्वारा अपने 
प्राप-कर्मों से मुक्त हो सकता है । : ः 
'कमं के भेद . | 
(Kinds of Karma) 


कमं के सिद्धांत में कर्मों का जो विभाजन किया जाता है, वह मनुष्य द्वारा 
किए गए “कार्मिक कर्मों का ही होता.है। मनुष्य द्वारा किए जाने वाले अशुभ कर्मो के मनु 
ने-कायिक, वाचिक और मानसिक--तीन भेद किए हैं। व्यभिचार, हिसा और चोरी 
असंगत वचन, इन चारों को वाचिक; तथा परायी चीजों को पाने की इच्छा दूसरों का 
अहितचिन्तन और परलोक में कुछ भी नहीं है ऐसा विइवास, इन.तीनों के मानसिक 
पाप को कम कहते हैं। इस प्रकारं सब मिलाकर भनु ने दस प्रकार के पापकर्मों का 
उल्लेख किया है। आंपने समस्त कर्मों के तीन प्रमुख भेदों का उल्लेख किया है और 
वे हैं--सात्विक, राजसिक और तामसिक (मनुस्मृति, 72/6, 3--34)। .' ५ 
"गीता में भी कर्म के तीनं भेद -सात्विक, राजसिक और तामसिक किये गये 


ः हैं । जो कमे फल की आशा त्यागकर बिना आसक्ति के स्वधर्मानसार किये जाते हैं ल्‍ 


hoes 
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उन्हें सात्विक कहते हैं। फलाशा की इच्छा रखते हुए. अहँकारपूर्ण मनोभावों से किया 
गया कर्मे राजसिक है तथा तामसिक कमं वह है जो मोह से, बिना वर्तमान तथा 
भविष्य सोचे विना द किया जाता है (गीता, ।8/23-25) । मनुस्मृति तथा गीता में 
उल्लिखित इन कमों के सम्बन्ध में हम आगे विस्तार-पूर्वक विवेचना करेगे ।. 

परन्तु 'कर्मेविपाक' bl त कर्मे का चक्र अनन्त है और मनृष्य को अपने कर्मों 
का फल भोगना पड़ता है) के में कर्म का जो मेद सामान्यतः किया जाता है, 
वह उपरोक्त दोनों'मेदों से भिन्न है। कर्मविपाक प्रकरण में कर्म के तीन भेद माने 
गये हैं-.- (।) संचित कम, (2) प्रारब्ध कर्स तथा (3) संचीयमान अथवा क्रियमाणः। 
इन तीनों प्रकार के कर्मों को -लोकमान्य तिलक ते इस प्रकार समझाया है: किसी 
मनुष्य के द्वारा इस क्षण तक किया गया जो कर्म है-चाहे वह इस जन्म में: किया 
गया हो या पूर्वजन्म में वह सब 'संचित' अर्थात्‌ एकत्रित कर्म कहा जाता है। इसी 
“संचित' का दूसरा नाम 'अदुष्ट' और मीसांसकों की परिभाषा में 'अ' 5 भीहे.। 


इन नामों के पड़ने का कारण यह भी है कि जिस समय कमं या क्रिया को जाती है, 


उसी समय के लिए वह दृश्य रहती है। उस समय के बीत जाने पर वह क्रिया स्व 
रूपतः शेष नहीं रहती । य उसके सूक्ष्म अतएव अदृदय अर्थात्‌ अपूर्वं और विलक्षणं 
परिणाम ही बाकी रह जाते हैं (वेदान्तसूत्र--शांकर-भाष्य 3, 2, 39, 40) । कुछ भी 
' हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस क्षण तक जो कमं किए होंगे, उन सबके परिणामों 
के संग्रह को ही 'संचित', 'अइष्ट' या 'अपूर्व' कहते हैं । उन संचित कर्मो को _एकसाथ 
भोगना असम्भव है, क्योंकि इनके परिणामों के साथ परस्पर विरोधी अर्थात्‌ भले और 
६8, प्रकार के कमं जुड़े रहते हैं । उदाहरणारथ, कोई संचित कमं स्वगंग्रद तो 


कमं नरकप्रद हो सकता है । इसलिए इन दोनों के फलों को एक ही समय भोगना . 


सम्भव नहीं है---इन्हें एक के वाद एक क्रमशः भोगना पड़ता है । अतएव 'संचित' में से 
जितने कर्मो के फलों का भोगना पहले शुरू होगा उतने ही अंश को भ्रारब्ध' कहते हैं । 
प्रारब्च और संचित के अतिरिक्त कर्म का 'क्रियमाण' नामक एक और तीसरा मेद है। 
"क्रियमाणः वर्तमान कालवाचक घातुसाघित शब्द, है और उसका अर्थ है 'जो कमं अभी. 
हो रहा है अथवा जो कर्म अभी किया जा रहा है । ` . 
सर्वंधी चटर्जो तथा दत्ता नें उपरोक्त तीन कमो की विवेचना करते हुए लिख 
है कि 'कर्म' शब्द के दो अर्थं हैं । .एक अर्थ में कर्मे के नियम.का बोध होता है और 
दूसरे अर्थ में क से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसका बोघ होता है। इसी शक्ति के 
द्वारां कम-फल उत्पन्न होते हैं। दूसरे अर्थ के अनुसार कमं के तीन भेद हैं -(!) संचित 
. कर्म, (2) प्रारब्ध कम, तथा (3) संचीयमान या करियमान कमं। संचित कर्म: उसःकरम- 
` शक्ति को कहते हैं जो अतीत कर्मों से उत्पन्न होते हैं किन्तु जिसके फलों का प्रारम्भ 


| । प्रारब्घ.क्म भी पूर्वजीवन में ही उत्पन्न हौता है किन्तु-उसके फलों का ` 
म जीवन में हो चुका रहता है, यथा वर्तमान शरीर तथा घन-सम्पत्ति। क्रिय 


-,माण कमं उसे कहते हैं जिसका संचय वर्तमान जीवन में होता है.। 
फर्म के विभिन्न सिद्धान्तः 


(Various ‘The ories of Karma) > ८ 


(कर्म के सम्वन्ध में विभिन्न झास्त्रकारों ने अपने-अपने विचारों को 
कया है हे सिद्धान्तों को हम निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं- 


45 
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` सन का सिद्धान्त-मनु के अनुसार समस्त कमें मन, वाणी तथा शरीर की क 
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ही उपज .है और ये कमं अच्छे अथवा बुरे प्रभाव उत्पन्न करते हैं जिसके फलस्वरूप 

'मनुष्यों की उत्तम, मध्यम या अघमगति (जन्मान्तर की प्राप्ति) होती है । इन्हीं मन, - 
वाणी तथा शरीर के द्वारा मनुष्य विभिन्न, प्रकार के पाप-कमों को कर सकता है । 
उदाहरणार्थं, पहले मंन को लीजिये । मनु के अनुसार अन्याय से परायी चीजों को.लेने 
की. इच्छा और मन से दूसरों का बुरा चाहना तथा' 'परलोक में कुछ 'नहीं है' ऐसा , 

.. . विश्वाप्त मन में पनपाना--यह तीन प्रकार का मन से. सम्बन्धित: या मानस पाप-कम 

है। कठोर और असत्य भाषण तथा सब प्रकार की चुगली और अनावश्यक बकवाद, , 

` यह-चार प्रकार का वाणी से उत्पन्न या वाङ्मय पाप-कमं हैं । उसी प्रकार अन्याय से | 

* दूसरे का घन लेना और शास्त्र के विधान से अतिरिक्त हिसा तथा दूसरे की स्त्री से 

योन-सम्बन्ध स्थापित करना, यह तीन प्रकार का शारीरिक पाप-कमं है। मन, वाणी 

` तथा शरीर से किए हू शुभ-अशुभ कर्म-फल को मनुष्य क्रमशः अपने मन, वाणी तथा 

: शरीर से ही भोगता है। मनु के अनुसार शरीर के कर्म-दोषों या पाप-कमों से मनुष्य 
वृक्षादि योनि, वाणी के कमं-दोष से पक्षी हा की योनि तथा मन के कर्म-दोषों . 
से चाण्डालादि कुल में जन्म लेता है। एक शुभ कर्मों से देवभाव, शुभ-अशुभ 
'मिश्चित कमों से मनुष्यभाव को प्राप्त करता है तथा केवल अशुभ कर्मों से नीच योनियों 
में जन्म लेता है। मनु ने यह भी सिखा है कि i की सत्वगुण वाले कर्मों को सर्वा- 
धिक, रजोगुण वाले कर्मों को उससे कम तथा म वाले कर्मो को सबसे कम करना ` . 
चाहिए । मनु के अनुसार वेद का अभ्यास, तप, ज्ञान, शोच, इन्द्रियों का निग्रह, घमं- 
क्रिया ओर आत्मा मनन, ये सत्वगुण के लक्षण हैं । आरम्भ में रुचि होना फिर अध्ये, . 
निविद्ध कमं को पकड़ना और निरन्तर विषय-भोग, ये रजोगुण के लक्षण हैं। लोभ, 
नींद, अधीरता, क्र. रता, . नास्तिकंता, अनाचारीपन, याचना, स्वभाव और प्रमाद, ये 
तमोगुग के लक्षण हैं। कर्म से सम्बन्धित इन तीनों के लक्षण इस प्रकार हैं-जिस कर्म 

` को करके और करते हुए तथा आगे करने का विचार करते हुए (अर्थात्‌ तीनों काल 

` में) लज्जा का अनुभव होता है, उन सबको तमोगुण का लक्षण मानना चाहिये । जिस 

'कमं से व्यक्ति इस लोक में बहुत असिद्धि चाहता है और असिडि में शोक नहीं करता, 

. वह राजस है और जिस कमं को सवंथा जातने के लिये इच्छा करता है और जिस 
कमं को करता हुआ (तीनों काल में) लज्जित नहीं. होता, तथा जिस कमं से व्यक्ति के 

' मन को आनन्द हो, वह सत्वगुण का लक्षण है। तम का प्रधान लक्षण 'काम” है; रंज . 

का प्रधान लक्षण,(अर्य” कहलाता है तथा सत्व का प्रधान लक्षण “घमं” है । इनमें सत्व 

" या धमं सबसे, श्रेष्ठ ee उसके बाद क्रमशः रज (अर्थ) तथा तम ब) का स्थान है। 

. इसलिये मनुष्य को घिक उन कर्मों की करना चाहिये जोकि घर्म के अनुकूल हैं 

. या जो सृत्वगुण वाले हैं। क्योंकि, मनु के अनुसार, सात्विक कमं करने वाले को देवत्वः 

` - गति प्राप्त होती हैं जबकि राजस तथा तामंस कमं करने वाले को क्रमशः का त्व गति। 

और निङ्गष्ट गति या तियेक्‌-(वृक्ष, पशु, पक्षी आदि की) योनि प्राप्त होती है। ` | 

' ` मनुने विभिन्न प्रकार ,के अघम या बुरे कर्मों के फल या परिणामों का भी. 
{i is किया. है । कुंता, सुअर, गधा, ऊट, बैल, बकरा, भेड़, मृग, पक्षो, - 
चाण्डाल और पुक्कस योनि को ब्रह्महत्यारा प्राप्त होता है। मझ पीने वाला-ब्राह्मंण 
कीड़े-मकौड़े, पतंगा, मैला खाने वाले पक्षियों और हिसा करने वाले पशुओं की. योनि: . 
को प्राप्त होता है। चोरी करने वाला ब्रोह्मण मकड़ी, सपं, गिरगिट तथा दिसा करने. . 

` वाले पिज्ञाचों की योनि को हजारों बार प्राप्त होता है। गुरु-पत्नी.से योन-सम्बन्ध स्थापित. _ - 
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करने (वाला घास, गुल्मं, लता, कच्चे माँस को खाने वाले तथा ऋर कमे. करने वाले 
का जन्म सैकड़ों बार होता है। चाण्डाल की स्त्री से यौन-सम्बन्ध स्थापित करने वलि 
कच्चे माँस के खाने वाले होते हैं । पतितों'के साथ रहने और पराई स्त्री से मेथुन करने 
तथा ब्राह्मण का घन चुराने से व्यक्ति ब्रह्मराक्षेस होता है। मणि, मोती, मूंगा आदि 
रत्नों को sn से हेमकार पक्षी, घान्य को चुराने से चूहा, कांसे को चुराने से हंस, 
पीने के पानी को चुराने से चातक पक्षी और घृत को चुरा से व्यक्ति.नेवला होता है। 
` ` चारों वर्ण बिना आपत्ति अपने नित्य कमं को न करने त योनि कों प्राप्त हो 
कर फिर वात्रओं के दासत्व को प्राप्त.होते.हैं। अपने कम से अष्ट ब्राह्मण भरकर 

वमन तथा शव को भोजन करने वाला होता है, स्वकमं भ्रष्ट क्षत्रिय पुरीष और शव 
का भोजन करने वाला, स्वकमं भ्रष्ट वैश्य पीप का भक्षण करने वाला तथा स्वकमेश्रष्ट 
शूद्र कपड़े की जूं आदि खाने वाला होता है। 


शुभ या उत्तम कर्म कौन-कौन से हैं.तथा उनको केरने से क्या फल मिलता | 


: इसका भी उल्लेख मनु ने किया है। उत्रके अनुसार चेद का अभ्यास, तप, ज्ञान, . 
ee du तथा हिसा न करना और गुरु की सेवा करना, यें परम कल्याणः 
कारी कर्म हैं। इन सबमें आत्मज्ञान सबसे श्रंष्ठ है, क्योंकि उससे मोक्ष आज 
है । इस लोक तथा परलोक में भोगार्थ जो कामना से कमं किया जाता है उसको, मनु 
के अनुसार, 'प्रवृत्त' कहते हैं ओर जो निष्काम तथा ज्ञानएूनक किया जाता है . | 
. 'निवत्तः कहते हैं। प्रवृत्त कम करने से देवताओं के साम्य को प्राप्त होता है ता 
निवृत्त कर्म करने.से पंचभूतों को सांबक्र मोक्ष को माहा सब भूतों मे 
. -आत्मा को और आत्मा से सब बराबर देख मोस को आते 
5 | पढ़ने वालों से ग्रन्थ को पढ़ने वाले शरेष्ठ हैं, उनसे भी ग्रन्थ 
रे जप उनसे भी उसके अर्थ को जानने वाले (अ्थज्ञानी) और असात 
से अनुष्ठान करने वाले क्रमशः अधिक श्रेष्ठ हैं। तप और विद्या ब्राह्मण का परम. 
कल्याणप्रद कर्म है। तप से पाप.दूर होता है और विद्या से मोक्ष आ हाह र 
| 2. याज्ञवल्क्य का सिद्धान्त--याज्ञवल्क्य मनु द्वारा अस्तुत कर्म तथा क 
के सम्बन्ध में उपरोक्त विचारों.से सा हैं। आजकल रा बाल 
रं अधर्म संचय ; ] 
“का के मम कर ही गन चर्म या अधर्मे, उत्तम या अधम गति, अना या 
स्थिति प्राप्त होती है। कम के इस संचय से जो परिणाम उत्पन्न हमा ल 
व्यक्ति को प्राप्त होता है, उन्हें निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित का 
` अ) जाति अर्थात्‌ उच्च या निम्न जाति में जन्म यानि उत्तम या अघम योनि को 
० (ब) आगु अर्थात्‌ जीवन का दीर्घ या अल्प विस्तार यानि ज्यादा या क्न आयु 
` को प्राप्त होना; तथा (स) भोग अर्थात्‌ आनन्द (सुख) अथवा कष्ट उ i 
को अपने जीवन में ऐसे कर्मों का संचय करना चाहिए जिससे कि उत्तम योनि, दीर्घायु 
तथा आनन्द की प्राप्ति उसके लिये सम्भव हो La न 
:  ग्राज्ञवल्कयं के अनुसार, उचित कर्मों या सत्कर्मों का मालम दी ba | 
` ७ । यह चर्म! विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों में अवस्थान करने न अलग-अलग _ 
है । यह उदाइरणाथे, ब्राह्मण कप कम ज्ञान का संचय तथा उसका ल (लयात 
द विद्यादान) करना है; जबकि क्षत्रिय का उचित कर्म जनरक्षा है। वैस्यःका घर्म. 


` `अप’ से सम्बन्धित है तथा शूटर का 'सेवा से । याज्ञवल्क्य के अनुसार राजा का :यहू - 
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कर्तव्य है. कि यदि कोई भी वर्ण, परिवार, बंक्ष,: सम्प्रदाय आदि अपने - अ घम 
अर्थात्‌ कर्त्त्य-कमं सेः हट गया है तो उसे `दण्डंदें एवं फिर उचित रास्तें पर साये । 
इस प्रकार ब्रह्मचर्याश्चम की अवस्था में बल'वीर्ये-ज्ञान का संचये करना, गुरु-सेवा तथा. . 
गुरु की आज्ञा. का पालन करना ही व्यक्ति का सबसे उचितः कर्म या धर्म है. . गृहस्थी 
के लिये गृहस्थ घर्म का पालन ही उचित कमं तथा शुभ फलदायक घम है। EE? 
याज्ञवल्क्य ने सामान्य (४९१०३!) तौर पर कुछ उचित कर्मों कां. उल्लेख किया 
है, जैसे-- बलि, धामिक कृत्य व संस्कार, अनुशासन, किसी को हानि न पहुचाना, दान- 
शीलता तथा वेदों का अध्ययन । CO कि जो 
- ॐ. शुक्रनीतिसार का सिद्धान्त---झुक्रनीतिसार के अनुसार, एक व्यक्ति का. वर्ते- 
मान जीवन उसके पुंजन्म के कर्मों के द्वारा घटित होता है।. दूसरे शब्दों, में पुंजन्म 
के कर्मों के प्रतिफलन के रूप में ही मनुष्य का वर्तमान जीवन होता है, यद्यपि इसमें देव 
का री भः -कुछ हाथ हुआ केरता है। इस अर्थे में जीवन में क देव एवं क्म 
पर बार है । कर्म -दो भागों में विभाजित है--एक तो वे कमं जो पूर्वजन्म या . : 
~ जन्मों में किए गये हैं और दूसरे वे. कम॑ जो कि इस जन्म में व्यक्ति ने किये हुँ । इन 
. “दोनों प्रकार के कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। शुक्रनीतिसार ग्रन्थ में 
यह्‌ स्वीकार किया गया है कि जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करने में देव भी 
एक कर्ता है जोकि मनुष्य के भाग्य को निश्चित करता है, लेकिन उसका यह तात्पयं 
नहीं है कि भाग्य ही पूर्ण रूप.से यह निश्‍चित करता है कि व्यक्ति क्या है या क्या 
: होगा । इसका यह भी अथं नहीं हैः कि व्यक्ति को किसी वस्तु के लिये प्रयत्न या. परि- 
; Fs नहीं: करना चाहिए अथवा उसे अकमंण्य जीवन बिताना चाहिये। वास्तव में प्रयत्न- ` 
जीवन की यति है भौर उस गति को किसी भी व्यक्ति को नहीं रोकना चाहिए; . 
शब्दों में व्यक्ति को इस वात का यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए कि वह ऐसे कर्मो 
करे जिससे कि उसका जीवन उन्नत हो सके अथवा उसके भविष्य के भाग्य में आव- 
५ श्यक परिवर्तन हो सरे । Ee 
._ ` कृछ विद्वानों का कहना है कि शुक्रनीतिसार में दैव एवं कम॑. की. अवधारणा 
अस्पष्ट और का है। मानव-जीवन को. इन दो अनिश्चिततों के वीच रख देना 
उचित नहीं हैं। कमं और भाग्य ये दोनों विरोधी तत्व हैं और एक ही सिद्धान्त के 


अन्तत इनको सम्मिलित करना ठीक नहीं है, क्‍योंकि ऐसा करने से न तो कमं का 5 न 


सिद्धान्त पूरा बा और न ही भाग्य का। इस शंका का समाधान याज्ञवल्क्य स्मृति ` 
`में मित्रता है जिसमें यह लिखा हुआ है कि रथ दो पहियों से, न कि एक पहिये से चलः 
क I i भकार अयत्न. या कमं, एवं भाग्य रूपी: दो पहियों से मानव-जीवन रूपी, _ 
“ रथ चलता है। § pre | 


- हैं।. (ग) देष अर्थात उन वस्तुओं का धृणापुर्वेक 


५ 
i 


i 
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अभिनिवेश जीवन के प्रति अत्यधिक मोह एबं मृत्यु का भय है। ये चार प्रकार की 
अविद्यायें हैं जोकि नाना प्रकार के क्लेशों को जन्म देती हैं। ये सारे क्लेश दूर किए जा : 
सकते हैं यदि अविद्या को दूर किया जाए तथा उचित ज्ञान एवं योग की सहायता द्वारा 
अविद्या को दूर किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि योग का 
अयं है प्रयत्न अथवा तरीका या पद्धति या प्रयत्न की व्यवस्था जिसकी सहयता से ईरबर 
एवं मनुष्य के वीच संयोजक चिन्ह स्थापित किया जाता है.) § 

, पतंजलि के अनुसार अन्तहीन कमं एवं जन्म के चक्र को समाप्त करने या 
साधन केवल ज्ञान ही है। ज्ञान-प्राप्ति से कमं समाप्त नहीं हो जाते लेकिन कार्यं करने 
वालों के लिए उन कमों का प्रभाव समाप्त हो जाता है या घट जाता है । ज्ञान-प्राप्ति 
से योगी 'घमं मेघ' बन जाता है। यहाँ 'योगी' शब्द उन व्यक्तियों के प्रति संकेत 
' करता है जो कर्मों के प्रतिफल की आणा त्याग देते हैं अर्थात्‌ जो किसी फल की प्राप्ति 
के लिए ही कमं नहीं करता । वह कमं-सन्यासी या कर्म-योगी है जिसने कर्म करना 
तो छोड़ा नहीं परन्तु अपने कर्मो के फलों पर अपने अधिकार का त्याग कर दिया है। 
दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि कर्म-योगी कम को त्यागना नहीं:है,न ही कमे ` 
` करना छोड़ देता है, वह तो केवल अपनी इच्छाओं. अर्थात्‌ अपने कर्मों के फल की 
इच्छाओं का त्याग कर देता है। कमें-योगी बिना किसी प्रतिफल -की आश्चा के कमं 
करता है । पतंजलि के अनुसार जब तकं कमं के प्रतिफलों की आशा की जाती है तब 
तक आवागमन का चक्र चलता रहता है । प्रतिफल की आशा त्यागते ही परम शांति . 
या मोक्ष की प्राप्ति सम्भव होती है । 


5. जने दर्शन का सिद्धान्त--इसके अनुसार जीव की अन्तनिहित प्रवृत्तियों के 
द्वारा ही शरीर का निर्माण होता है अर्थात्‌ जीव अपने कर्मों या संस्कारों के वश ही 
शरीर धारण करता है । पूर्वेजन्म के कर्मो के कारण अर्थात्‌ पूर्वजन्म के विचार, वचन 
तथा कर्म के कारण जीव में वासनाओं की उत्पत्ति -होती है।. वासनाएँ तृप्तः होना 
चाहती हैं, फल यह होता है कि इनवी क्रियाशीलता के कारण एक विशेष प्रकार का - 
शरीर बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैनों के अनुप्ता र जीव अपने कर्मों के... 
अनुसार शरीर धारण करता है। शरीर से केवल स्थूल शर नहीं समझना चाहिए, ` 
बल्कि शरीर से इन्द्रिय, मन तथा प्राण का भी बोध होता है जिसके कांरण जीद के 
स्वाभाविक गुण अभिभूत हो जाते हैं। न ह ध 

. जैन-दर्शन के अनुसार माता-पिता से व्यक्ति.को जो शरीर मिलता आक- 
. स्मिक नहीं समझना चाहिए । कर्म से ही यह निश्चित होता है कि एक ब्यक्ति-का जन्म 
` किस वंश या परिवार में होगा । कर्मों से ही शरीर का रूप, रंग, आकार, आयु, ज्ञाने- 
न्ब्रिय तथा कर्मेन्द्रिय की संख्या, उसके विशेष घम निर्धारित होते हैं। शरीर के कारणः 
रूप कर्मों एवं उनके सभी धर्मों को हम समष्टि. मौर व्यष्टि से. विचार कर सकते हैं। 
समष्टि-रष्टि से कमं समरत वासनाओं का एंक समूह है, जिसका फल समस्त-धमं- 
विशिष्ट शरीर है । किन्तु व्यष्टि-इष्टि से शरीर का विशेष-विशेष धर्मं विशेष-विशेषः 
कर्म का फल है । जैन-दर्शन के अनुसार कर्मों की संख्या अनेक है । उसने प्रत्येक कर्म 
का नामकरण उसके फल के अनुसार किया है। जो कमं यह निश्चित करता है कि 
व्यक्ति का जन्म किस गोत्र में होगा, उसे गोन-कमे कहते हैं। जो कर्म आयु निश्चित 
'करता है उसे आयु-कर्म कहते हैं। जो ज्ञान को नष्ट करता है उसे ज्ञानावरणीय-कर्म 
कहते हैं, जो व्रि्वास को नष्ट करता है उसे दरशेनावरणीय-क्मं . कहते हैं, जो मोह 
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उत्पन्न करता है उसे मोह॑नीय-कम तथा जो दुःख की वेदना उत्पन्न करता है उसे वेद- 

नीय-कम कहते हैं कर्मानुसार ही व्यक्ति के लिए बन्धन या मुक्ति का निर्धारण होता 

है। अतः सत्कमं और ज्ञान ही मानवं-जीवन का ध्येय होना चाहिए । 

: _ 6. बौद-दर्षन का सिद्धान्त--इसके अनुसार वर्तमान जीवन पूर्ववर्ती जीवन के 
कर्मों का ही फल है। साथ ही, वर्तमान जीवन के कर्मों का भविष्य-जीवन,के साथ भी 
वही सम्बन्ध है जो जीवन के कर्मो का वर्तमान जीवन से है। वर्तमान जीवन 
के कर्मों के कारण doi की उत्पत्ति होती है, साथ ही वर्तमान जीवन के 
कर्मों का फल भविष्यं में मिलता है। महात्मा बुद्ध का उपदेश है कि कमं दो तरह के . 
.होते हैं। हक तरह का कमं राग, द्वेष तथा मोह के कारण होता है। दूसरे तरह का 
कम्‌ बिना राग, द्रेष तथा मोह के होता है। प्रथम प्रकार का कर्म हमारी विषया- 

नुरक्ति अर्थात्‌ विषय के प्रति आकर्षण की म करता है तया ऐसे संस्कारों को पैदा 

करता है ज़िनके कारण जन्म ग्रहण करमा ही पड़ता है। दूसरे प्रकार का कमं अना- 
संक्त भाव सें तथा संसार को अनित्य समझकर किया जाता है, जिससे Ed की 
` सम्भावना नहीं. रह जाती है । साधारण ढंग से यदि बीज फो बोया जाए तो पौधे की 
उत्पत्ति होती है, किन्तु यदि.बीज को अग्नि में तपा लिया जाए .तो उसको बोने से 
पौधे की उत्पत्ति की सम्भावना नहीं रहती । उसी तरह राग, द्वेष तथा मोह से प्रेरित 


` ¦ होकर कमं करने से पुनजैन्म हो जाता है, किन्तु अनासक्त भाव से कर्म करने से जन्म- 


' ग्रहण का चक्र छूट जाता है। अनाशकत कमं से ही निर्वाण प्राप्त होता है और निर्वाण 
लेण और दुःखों का अन्त तथा जीवन-काल में ही शान्ति प्राप्त होती है। 
वाण का ध्येय कम का त्याग नहीं बल्कि उच्चतर कमो को ग्रहण करना है। अपने 
सम्बन्ध में महात्मा बुद्ध ने कहा था कि निर्वाण-प्राप्ति के बाद बिल्कुल निष्क्रियं रहने 
की उनकी इच्छा हुई थी । यहाँ तक कि दूसरों को निर्माण-प्राप्ति का मार्ग बतलाने 
की भी उनकी इच्छा नहीं थी । किन्तु दुःख से पीड़ित मानव के लिए उनके हृदय में - 
दया का संचार हुआ और वे लोक-कल्याण के कमं में लग गए। जिंस नौका के द्वारा 
` उन्होने स्वयं दुःख-समुद्र को पार किया. था उसको नष्ट कर देना उन्होंने उचित नहीं : 
$ क उन्होने जनसाधारण के कल्यांगार्थं लगा दिया । 
र 7, -वर्शन का सिद्धान्त-- इसके अनुसार मनुष्य-जीवन में कमे के महत्व 
री अस्वीकार नहीं किया जा.सकता। मोक्ष प्राप्त हो जाने पर भी शरीर रह सकतां 
` है क्योंकि वह 'प्रारब्ध कर्मों का.फल है ।-कर्म तीन.प्रकार के होते हैं--(क) संचित 
कर्म अर्थात्‌ पुबंकाल के वे कम॑ जो जमा हैं; (ख) प्रारब्ध-कर्मे अर्थात्‌ पू्वंकाल के वे. 
कर्म जिनका फल भोग रहा है; और (ग) क्रियमाण या संचीयमान कर्म अर्थात्‌ वे नए: 
कमं जो इस जीवन में जमा हो रहे हैं ।-तत्त्वज्ञान से संचित कमं का क्षय तथा क्रिय- 
माणं कमे का निवारण होता है और इस तरह पुनर्जन्म के बन्धन से छुटकारा मिल 
शा है। किन्तु आरब्ध कर्म का निवारण नहीं किया जा सकता । उसका फल भोगने . | 
ps यह शरीर (जो प्रारब्धं कमे का ही.फल है) जारी रहता है और जब प्रारब्ध 
. को शक्ति समाप्त हो जाती है तब शरीर का भी अन्त हो जाता है। जिस तरह 
3 हार का चाक दण्ड उठा लेने पर भी कुछ देर तक घूमता रहता है और फिर घूमते-- 
नभ शान्त होने पर, आप-से-आप रुक जातां है, ठीक उसी प्रकार प्रारब्ध कर्म 
र या त जब तक रहती है तक तक शरीर की भी निरन्तरता बनी रहती है; 
`` पर जब वह्‌ वेग समाप्त हो जाता है, तो शरीर का भी अन्त हो जाता है। जब्र स्थूल: 
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और सूक्ष्म शरीर का अन्त हो जाता है, तब जीवन्मुक्त की उस अवस्था (अर्थात्‌ 
जीवित अवस्था में ही मुक्ति पा जाना) को 'विदेह मुक्ति” कहते हैं । अतः स्पष्ट है कि 
वेदान्त दर्शन के अनुसार पूर्वकाल के कर्मों का फल मनुष्य को अनिवार्मतः भोगना 
पड़ता है और इस भोग के बाद ही मुक्ति सम्भव है । फिर भी ज्ञान के द्वारा इसके 
प्रभाव को कम या समाप्त किया जा सकता है। साथ ही आसक्तिपूर्वेक किया हुआ 
कमं ही बन्धन का हेतु है। परन्तु पूर्ण ज्ञान और पूर्णानन्द प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति 
अनासक्त होकर कर्म कर सकता है। शंकराचाय इस निष्काम कर्म को बहुत अधिक 
महत्व देते हैँ । जिसे पूणं ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है उसे आत्मशुद्धि के लिए ऐसा कमं 
करना आवश्यक है। अहंकार और स्वार्थ के बन्धन से कमशः मुक्त होने के लिए 
निष्काम कर्म आवस्यक है, न कि निष्क्रियता । जो तत्वज्ञान या मुक्ति पा चुका है उसे 
भी दूसरे बन्घन-आप्त जीवों के कल्याण के लिए निःस्वार्थ कम करना चाहिए। 
सक्तात्मा पुरुष का आचरण या. कमं समाज के लिए आदर्श होना .चाहिए जिसका 
और लोग भी अनुसरण कर सके । उसे निष्क्रियता या कुकर्म का अवलस्बन कदापि: 
न करना चाहिए । शंकराचाय लोक-सेवा के कमं को मुक्ति के पथ में बाघक नहीं, ` 
अपितु साधक समझते हैं । उन्होंने स्वयं अपने जीवन में इस आदश का पालन कर- - 
. दिखाया । स्वामी विवेकानन्द और लोकमान्य तिलक आदि नवीन बेदान्ती भी इसी 
आदर्श का अनुमोदन करते हैं । स्वामी विवेकानन्द के अनुसार सेवामय कर्म हो ईश्वर 
की आराघना है; मरना तो एक दिन है ही, पर सेवामय कमं करते हुए मरना. मुक्ति 
का सर्वोत्तम उपाय है । ; 5 


गीता में कमं का सिद्धान्त-कमंयोग | 
(Doctrine of Karma in Gita—_Karniavoga) ६ 
`` श्रीमद्भगवद्गीता में प्रतिपादित 'कमं' की व्याख्या की व बिना कमे . 
के सिद्धान्त से सम्बन्धित कोई भी विवेचन अरा रा ही है। श्री. . अरविन्द के पाब्दों में, 
` “प्रत्यक्ष अनुभव से यह्‌ स्पष्ट दिखाई देता है कि श्रीमदभगवद्गीता वर्तमान युग में भी 
-उतनी ही पथ प्रदर्शिका एवं हाती है जितनी .कि महाभारत के युद्ध-में समाविष्ट . 
होते समय थी । गीता के का प्रभाव केवल दार्शनिक अथवा विद्च्चर्चा का 
विषय नहीं है, अपितु आचार-विचारों के क्षेत्र में भी विद्यमान होकर मार्ग बतलाने 
बालाः है। है 2270 7 जे PRS 
कुरुक्षेत्र के युद्ध में अजु न युद्ध में रत होने से हिचकिचा रहे थे । उनकी शंका 
थी कि लड़ाई जैसे कमं से आत्मा का कल्याण कंसे हो सकता है। इसी से जिन उदार 
पुरुषों ने परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर अपनी आत्मा का पूर्ण कल्याण कर लियों है वे 
इस संसार में कसे बर्ताव करते. हैं, यहीं से गीता के उपदेश का आरम्भ हुआ है। 
भगवान्‌ कहते हैं कि संसार की चाल-ढाल के परखने से दिखाई पड़ता है कि आत्म- 
ज्ञानी पुरुषों.के जीवन. बिताने के अनादिकाल से दो मागे चले आ रहे हैं (गीता, 3/3) । 
पूर्ण आत्मज्चान प्राप्त करने पर जहाँ शुक सरीखे पुरुष संसार छोड़कर आनन्द से भिक्षा 


माँगने फिरते है, वहाँ जनक सरीखे दूसरे आत्मज्ञानी ज्ञान के पश्चात्‌ भी स्वधर्मानुसार | 


'सोगों,के कल्याणार्थ संसार के सँकड़ीं कर्मों में अपना समय लगाया करते हैँ । पहले 
मागे को सांख्य या सांख्यनिष्ठा कहते हैं और दुसरे को कर्मयोग कहते हैं । यद्यपि दोनों 
'निष्ठाएँ प्रचलिंत हैं, तथापि इनमें कर्मयोग ही अधिक श्रेष्ठ है। आत्मा का न तो कभी. | 

CC:0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. । दर - 


~ 


I52 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangdfA का सिद्धान्त 


जन्म होता है और न वह मरती ही है | ऐसा भी नहीं है कि यह एक बार होकर फिर 
होमे की नहीं। यह आज, नित्य, शाइवत और पुरातनं है, एवं शरीर का वघ हो जाए 


तो भी यह मारी नहीं जाती। जिस प्रकार कोई मनुष्यं पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए 


वस्त्रों को घारण कंरता है, उसी प्रकार देही शरीर का स्वामी आत्मां पुराने शरीर 
को त्यागकर दूसरा नंया शरीर धारण करती है (गीता, 2/20-22) । अतः जग्म और 
पर चिषय॑ में व्यथे का शोक नं करके मनुष्य को अपना कमें करते जाना घाहिए। 
नुसार कर्म ही श्रेष्ठ है क्योंकि इस कर्मयोग में एक बार आरम्भ किए हुए कर्म का 
नाश नहीं होतां और आगे भी कोई बाघा उत्पन्न नहीं होती, अर्थात्‌ कर्मयोग-मार्ग में 


` यदि एक जन्म में सिद्धि न मिले तो हा कमें व्यर्थ न जाकर अगले जन्म में 


उपयोगी होता है और प्रत्येक जन्म में इसकी वृद्धि होती है, एवं अन्त में कभी-न-कभी 
सच्ची सद्गतिं मिलती ही है (गीता, 2/40) । “अनेक प्रेकार के कमों (यज्ञयाग आदि) 
से ही जन्मरूप फल और जन्मजन्मान्तर में भोगं तथा ऐक्वर्यं मिलता हे-एऐसा सोचने 
बाले लोगों का घ्यान भोग और,ऐस्वयं पर ही लगा रहता है और वे कार्य-अकार्य का ' 
उचित निर्धारणं नहीं कर पाते हैं और उन्हें सच्ची सिद्धि नहीं मिल पाती है। इसका 
प्रमुख कारण यह है कि कमं करने से पहले ही वे फल पाने की आशा लगा लेते है 
जिस कारण उनका घ्यान व मन कर्म पर नहीं, अपितु फल पर लगा रहता है | यहू 


अनुचित है-- 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

। मा कर्मफलहेतुर्म[ माँ ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ 
अर्थात्‌ मनुष्य को तो केवल कर्म करने का ही अंधिकार है, फल मिलना या न मिलना 
कभी भी उसके अधिकार में. नहीं । इसलिए न तो मेरे कमं का अमुक फल मिले, यह 
घ्येय मन में रखकर कभी कर्म न करना चाहिए और न ही कर्म न करने का आग्रहं 
होना चाहिए (गीता, 2/47) । लोकमान्य तिलक. के अनुसार गीता के इसी उपदेश में 
कमे के सिद्धान्त या कर्मयोग का सारा रहस्य थोड़े से शब्दों में उत्तम रीति से बतला 
दिया गया है। पहले यह कहा गया है कि “कर्म करने मात्र का तेरा अधिकार है।” 
परन्तु इस पर यह शंका होती है कि कमं से ही संयुक्त होने के कारण “जिसका पेड़ 
उसी का फल' इस न्याय से जो कमं करने का अधिकारी है, वही फल का भी अधि- 
कारी होगा। अतः इस शंका को दूर करने के लिए दूसरे चरण में यह स्पष्ट कह 
दिया है कि “फल में तेरा अधिकार नहीं है।” फिर इससे निष्पन्न होने वाला तीसरा 
सिद्धान्त बतलाया है कि “मन में फलाशा रखकर कमं करने वाला मत हो ।” परन्तु 
कमं और उसका फल एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं । इस कारण यदि कोई ऐसा सिद्धान्त 
प्रतिपादन करने लगा कि फलाशा के साथ-ही-साथ फल. को भी छोड़ देना चाहिए, तो 
इसे भी सच न मानने के लिए अन्त में स्पष्ट उपदेश किया है कि “फलासा को तो 


` छोड़ दे, पर इसके साथ ही कमे न करने अर्थात्‌ कमं को छोड़ने का आग्रहं न कर।” 


अतएव इस इलोक का यह अर्थ है कि फलाशा छोड़कर मनुष्य को कत्तेव्य-कमं अवश्यं 


' करना चाहिए, किन्तु: न तो कमं की आशक्त्न में फंसे और न कमं ही छोड़े--'त्यागो 


न॑ युक्त इह कमसु नापि रागः (योगवासिष्ठ, 5/5/54) । इस सम्बन्ध में गीता में 
भगवान्‌ का स्पष्ट निर्देश यह है कि “आसक्ति छोड़कर और कमं की सिद्धि हो या 
असिद्धि दोनों को समान ही मानकर, योगस्थ होकर कमं करना चाहिए | कर्म की 


ह . सिद्धि होने या निष्फल होने की.दोनों ही अवस्था को समान मानने की मनोवृत्ति को 
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- ही कर्मयोग कहते हैं । कमं एक ही क्यों न हो, पर करने वाले की अच्छी या बुरी 
बुद्धि के अनुसार वह शुभ अंथवा अशुभ हुआ करता है । अतः कमं की अपेक्षा बुद्धि ही 
श्रेष्ठ. है । इसलिए मनुष्य को साम्य-बुद्धि की शरण लेनी -चाहिए ।.फल की इष्टि ` 
रखकर काम करने वाले लोग कृपण अर्थात्‌ दीन या निचले दर्ज के हैं ।” (गीता, 
2/48 और 49) । . ' ; 
जब अजुन ने श्री कृष्ण से यह पूछा कि “यदि तुम्हारा यही मत है.कि कर्म 
की अपेक्षा वृद्धि ही श्रेष्ठ है, तो हे केशव ! मुझे (युद्ध के) घोर्‌ कमं में क्यों लगाते 
हो ?” तो इसके उत्तर में भगवान्‌ ने कहा कि कर्मो का प्रारम्भ न करने से ही पुरुष 
को नेपकम्ये (अर्थात्‌ कर्म करने के पहले ऐसा उपाय करना जिससे कर्म के वन्धन या. 
दोप मिट जाये) की प्राप्ति नही हो जाती, और कर्मों का प्रारम्भ त्याग न करने स ही 
सिद्धि नहीं मिल जाती क्योंकि कोई मनुष्य कुछ-न-कुछ कर्म किये विना क्षण भर भी 
नहीं रह सकता । प्रकृति के गुण प्रत्येक परतन्त्र मनुष्य को सदा कुछ न कुछ कर्म करने 
में लगाया ही करते ई (गीता,.3/4 व 5) । केवल कर्मो का त्याग कर देने से ही . 
मोक्ष नहीं मिल . सकता; यदि ऐसा होता तो फिर पत्थरों को भी मुक्ति मिलनी 
चाहिये । इससे लोकमान्य तिलक के अनुसार, तीन बातें सिद्ध होडी हैं- (अ) नैष्कम्यं 
कुछ कर्मशून्यता नहीं है; (ब)कर्मो को बिल्कुल त्याग देने का कोई कितना भी प्रयत्न 
क्यों न करे, परन्तु वे छूट नहीं सकते; और (स) कर्मों का त्याग देना सिद्धि प्राप्त ` 
करने का उपाय नहीं है। इसलिये कर्मों के बन्धन को नष्ट करने के लिये आसक्ति 
छोड़कर काम करना ही उचित है। जो मूढ़ हाथ, पैर आदि कर्मेद्धियों को रोककर 
मन से इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन-किया-करते हैं, उन्हें मिथ्याचारी. अर्थात्‌ दम्भी 
कहते हैं अर्थात्‌ जिस मनुष्य का मन तो शुद्ध नहीं है, पर केवल दूसरों के भय से 
या इस अभिलाषा से कि दूसरे मुझे भलो कहें केवल बाह्य न्द्रियों' के व्यापार या कमं 
को रोकता है, वह सच्चा सदाचारी नहीं, बल्कि ढोंगी है। परन्तु-उस मनुष्य को 
विशेष योग्यता वाला कहा जायेगा जो मन से इन्द्रियों का संयमन करे केवल 
क्मेन्द्रियों द्वारा अनासक्तबुद्धि से 'कर्मयोग' का प्रारम्भ करता है (गीता 3/7) । 
इस प्रकार: स्पष्ट है कि निष्क्राम वुद्धि से. कमं करने के योग या कौशल को ही गीता 
' में 'कर्मथोग” कहा गया है । इसलिये अजुन को श्रीकृष्ण का उपदेश है कि--“अपने 
घर्मे के अनुसार नियत या नियमित कम को'तू कर । क्योंकि कम न करने की अपेक्षा - 
कम करना कहीं अधिक अच्छा है। इसके अतिरिक्त यह समझ ले कि यदि तू कमं 
' नहीं करेगा, तो भोजन भी न मिलने से तेरा : शरीरःनिर्वाह भी न हो. सकेगा ।:-- 
जगत के घारणार्थ चलाये हुए कमं या यज्ञ के चक्र को जो इस जगत्‌ में आगे नहीं | 
' चलता, उसकी आयु पोपरूप है इसल्तिये तू भी फल की आसक्ति छोड़कर अपना 
कत्तंव्य-कर्म सदैव किया कर, क्योंकि फलासक्ति छोड़कर काम करने वाले मनुष्य को 
परमगति प्राप्त होती है” (गीता, 3/8, 6 तथा ।9) । भगवान्‌ ने आगे यह भीः 
कहा है कि आत्मज्ञानी पुरुष की स्वार्थ बुद्धि छूट जाने पर भी लोक कल्याण के कमें 
उससे छूट'नहों जाते। “हे पार्थे ! त्रिभुवन में द तो भेरा (श्रीकृष्ण का) कुछ कत्तव्य 
शेष रहा है और न कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने को रह गई है, तो भी सैं कमे . 
“करता ही रहता हूं क्योंकि यदि मैं स्वयं ही हर प्रकार से आलस्य को त्याग कर 
- कर्मों को.न करूंगा तो मनुष्य भी सब प्रकार से मेरे ही पथ का अनुकरण करेंगे; 
` यदि मैं कमं न करू तो ये सारे लोक नष्ट हो जायेंगे” (गीता, ३/22 - 24) । 


न है. 
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का सिद्धान्त 
अतः उचित यही है ह कि प्रत्येक मनुष्य निष्कोमदुद्धि से कर्मे करता जाये। 
यह कमं उसके अपने घमं (स्वधर्म) के अनुरूप होना चाहिये । स्वधमे .का अथं मोक्ष 
* घम्‌ नहीं, अपितु शास्त्र द्वारा निर्धारित चातुरर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत अलग-अलग 
वणो का. कत्तव्य-कमे है। इन कत्तेव्य-कमाँ को भौ न झोड़ना चाहिये । “पराये घर्मे 
का आचरण सुखदायक हो, तो भी उसकी अपेक्षा अपना घम अर्थात्‌ चातुवेर्णनिंहित 
कर्म ही अधिक श्रेयस्कर है, चाहे वह स्वघर्म सदोष भले ही हो । स्वघमं का पालन 
करने में यदि मृत्यु हो जाये तो भी उसमें कल्याण है,. परन्तु परधर्म भयंकर होता 
है” (गीता, 3/35) । ह [ र 

गीता में यह भी कहा गया है कि मोक्ष और कर्म का कोई विरोध नहीं है.। 
कर्म-फल त्यागकर कर्म करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक कि भगवान्‌ 
को जो व्यक्ति जिस भ्रकार से भजता है, उसे भगवान्‌ उसी भ्रकार के फल.देते हैं । 
किसी भी ओर से हो, मनुष्य भगवान्‌ के ही मार्ग में आ मिलते हैं-॥ (गीता, 4/।]) । 
` श्रीकृष्ण का कथन है कि इस विषय में बड़े-बड़े विद्वानों को भी भ्रम हो 
जातो९है कि 'कर्म', 'अकर्म' और, विकर्म' क्या है। इसलिये इनको स्पष्टतः समझ 
लेना चाहिये । “अक्षर परब्रह्म से पंचमहाभ्रूतादि (चरे-अचर) तक विविष पदार्थो 
की उत्पत्ति करने वाली जो क्रिया अर्थात्‌ सृष्टि-व्यापार है वही कमं "है (गीता, 8/3) 
` अतः स्पष्ट है कि गीता में क्म का अर्थ अत्यधिक . व्यापक है । वास्तव में मनुष्य जो 
_ कुछ करता है वह सब भगवद्गीता के अनुसार 'कमं' ही है, चाहे वह कमं कायिक 
हो; वाचिक हो अथवा मानसिक ही क्यों न हो (गीता, 5/8-9) । संन्यास मार्ग वालों 
का कथन है कि “कर्म का स्वरूपतः त्याग ही 'कमे' है” और “कर्म को .छोड़ने सें 
. अर्थात्‌ अकमं से ही मोक्ष मिलता है।” परन्तु गीता के अनुसार अकमं क्मेत्याग नहीं 
` है, निष्काम कमं को ही अकम कहना चाहिये। इसका कारण यह: है 'क्मेशून्यता : 
. की स्थिति किसी.के लिये भी सम्भव, गही है। श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है कि प्रकृति 
का यह नियम ही है कि वह प्रत्येक मनुष्य को सदरा कुछ न कुछ कर्म करने में लगाये 
. रहती है, कोई भी व्यक्ति कर्म-किये बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता (गीता, 3/5), : 
) अतः जो देहधारी हैं उसके कर्मों का निःशेष त्याग होना. सम्भव नहीं है (गीता, 
78/[) । मनुष्य की बात तो दूर रही, स्वयं ` भगवान्‌ को भी सदा कर्म करने में' ' 
जुटा रहना पड़ता है (गीता, . 3/22) । यदि सृष्टि ही कमं है, तो मनुष्य जब-तक 
सृष्टि में है तब तक कम उससे छूट - नहीं सकता । लोकमान्य तिलक के हा 
` “करने पर भी जो कमं हमें बद्ध नहीं करता, उसके विषय में कहना कि 
उसका कर्मत्व अर्थात्‌ बन्धकत्व (बन्धन) नष्ट हो गया, और यदि किसी भी कर्म का 
` बन्धकत्व अर्थात्‌ कमंत्व इस प्रकार नष्ट हो जाये तो फिर वह कमं 'अकमे' ही 
हुआ । "**`` कर्मं के फल का बन्धन न लगने के लिये गीताशास्त्रं का यही सच्चा 
साधन है कि निःसंगबुद्धि से अर्थात्‌ फलाशा छोड़कर निष्कामबुद्धि से.कमं: किया 
जाये । इस साधन का उपयोग करके जो कम किया जाए, वही गीता के: अनुसार 
अशस्त--सात्विक- कमं है (गीता, ।8/9); और गीता के मत में वही सच्चा 'अकर्म!  . 

` है क्योंकि उसका कर्मत्व (अर्थात्‌ कमंविपाक की क्रिया के अनुसार बन्धकत्व) निकल . 
` - ` जाताऽहै। मनुष्य जो कमं करते हैं, उनमें से उक्त प्रकार के अर्थात्‌ -'सात्विक कमं ' 
र र के अनुसार अकर्म) घटा देने से बाकी जो कमं रह जाते हैं, उसके. दो - 
द FN स हक राजस और दूसरा तस, कमे वरापूसाकम मोह ओर 
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अज्ञान से हुआ करते हैं। इसलिये उन्हें 'विकमं” कहते हैं। फिर. यदि कोई कमं मोह : 
से छोड़ दिया जाए तो भी वह विकर्म ही है, अकमं नहीं (गीता, ।8/7) | -- यदि . 
कोई चाहे'तो राजस कर्मों को केवल 'कर्म' भी कह सकता है।” इन तीनों प्रकार 
के कर्मों (सात्विक, राजस व तामस . कर्मो) के गुणागुण के सम्बन्ध में गीता में जो. ' 
कुछ उल्लेख किया गया है, उसके विषय में हम आगे विवेचना करेगे 
श्रीकृष्ण का उपदेश है कि यज्ञ, दान, तप और कमं का त्याग न करना 

चाहिये । इन कर्मों को करते रहना चाहिये । यज्ञ, दान और तप बुद्धिमानों के लिये . 
भी पवित्र अर्थात्‌ चित्तशुद्धिकारक हैं । अतएव इन (यज्ञ, दान ओर तप) कर्मों को 
भी बिना आसक्ति रखे, फलों का त्याग करके करते रहना चाहिये (गीता, ।8/5 


: और 6) । अर्थात्‌ € अमं के अनुसार जैसे दूसरे निष्क्राम कमं किये जाते हैं, बैसे a ..:- 


` यज्ञ, दान आदि कर्मों को भी फलाशा और आसनि त्यांगकर कर्तः - घाहिये। जो 
कर्म स्वधमं के अनुसार स्थिर कर दिगे गये हैं उनका त्याग करना किसी को भी . 

उचित नहीं है। इनका मोह से किया त्याग तामस कहलाता है । शरीर को कष्ट 

होने के डर से अर्थात्‌ दवण होने के कारण ही यदि कोई कमं छोड़ दे तो वह + 

त्याग राजस-हो जाता ई 

करम जब कार्य अथवा कत्तव्य समझकर ओर आसक्ति एवं फल को छोड़कर किया ` 

` जाता दए वह सात्विक.त्याग समझा जाता है (गीता, 8/7--9) । 


(स्थान), कत्ता, भिन्न-भिन्न कारण अयदा साइन, कर्ता की अनेक प्रकार की पृथक्‌- 


है कि कोई कमं शून्य में नहीं हुआ; करता, उसका कोई-न-कोई आधार व स्थान होना. 
ही चाइिये । साथ-ही-साथ उस कर्म को करने के' लिये किसी कर्ता की भी आवश्यः 
= कता होती है । ज्ञान के लिये ज्ञाता और कमें के लिये कर्ता की आवश्यकता सभी 
स्वीकार करते हैं। फिर भी गीता के उपरोक्त इलोक में यह स्पष्ट कह दिया गया 


' -है कि “कर्म का फल होने के लिये मनुष्य ही अकेला कारण नहीं है ।” लोकमान्य | 


` तिलक के अनुसार इसका अर्थ यह है कि “मनुष्य इस जगत में हो या न हो, प्रकृति 
के स्वभावानुसार जगत्‌ का अखण्डित व्यापार या.कर्म चलता ही रहता है और जिस 
कमेः को मनुष्य अपनी करतूत समझता है, वह :केवल उसी के यत्न का फल नहीं है, 
वरन्‌ उसके यत्न और संसार.की अन्य चेष्टाओं की सहायता का परिणाम है। उदा- 
हरणार्थ, खेती केवल मनुष्य के यत्न पर ही निर्भर नहीं है, उसकी सफलता के लिये 
धरती, बीज, पानी, खाद और बैल आदि के गुण, घम अथवा चेष्टाओं की सहायता 
आवश्यक होती है.! इसी प्रकार, मनुष्य के प्रयत्न की सिद्धि होने के लिये जगत्‌ की. 
जिन विविध चेष्टाओं की सहायता आवश्यक है, उनमें से कुछ चेष्टाओं को जानकर ' 
` . तथा उनसे अनुकूलन करके ही मनुष्य यत्न किया करता है.। परन्तु हमारे प्रयत्नों 
के लिये अनुकूल अथवा प्रतिकूल सृष्टि के और भी कई कारक हैं जिनका हमें ज्ञान 
नहीं है । इसी को दैव (भाग्य) कहते हैं और कमें की घटना का यह पांचवा कारण 
कहा गया है। मनुष्य का यत्न सफल होने के सिये जब इतनी सब बातों की आवश्य- 
कता है तथा जब उनमें से कई या तो हमारे बस की नहीं या उनके बारे में हमें कुछ 
+“ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ज्ञान नहीं, तब यह बात स्पष्टतया सिद्ध होती है कि मनुष्य का ऐसा अभिमान करना 
केवल उसकी मूर्खता है कि मैं अमुक काम करूँगा अथवा फल की ऐसी आशा रखना 
भी मूखेता का लक्षण है कि मेरे कर्म का फल अमुक ही होना चाहिये । के 
भिन्न-भिन्न गुणों के आघार पर, गीता के अनुसार, कर्मों को तीन भागों में 
विभाजित किया जा-सकता है-सात्विक, रःजस और तामस । फल प्राप्ति की इच्छा ` 
न रखने वाला वह मनुष्य, जोकि मन में न तो प्रेम और न द्रेष रखकर बिना 
आसक्ति के स्वघमांनुसार निर्धारित कमे करता है, उसके उस कमं को सात्विक कहते 
हैँ । परन्तु काम अथवा फल की आशा की इच्छा रखने वाला अथवा अहंकार बुद्धि का 
. पुरुष बड़े परिश्रम से जो कमं करता है, उसे राजस कहते हैं। तामस कमं वह है जो 
कि मोह से बिना इन बातों का“ विचार किये आरम्भ किया जाता है कि - आगे कया 
होगा, अपना सामर्थ्ये कितना है और उस कर्म से किसी कें प्रति हिसा करनी होगी 
या नहीं (गीता, ।8/22--25) †। - ` | 
गीता में विभिन्न वर्णों के कत्तेंव्य-कर्मों का भी-निरूपण किया गया है । ब्राह्मण 
का स्वभाव जन्मतः शम, दम, तप, पवित्रता, शान्ति, सरलता अध्यात्म ज्ञान, विविध 
गुण और आस्तिक बुद्धि है। शूरता, तेजस्विता, घैरयें, दक्षता, युद्ध से न भागना, दान 
- देना और प्रजा पर शासन करना क्षत्रियों का स्वाभाविक कमं है। कृषि, पशुओं. को 
` पालना और व्यापार-वाणिज्य करना वेइयों का स्वभावजन्य कम है। ओर इसी, प्रकार 
ribs शूद्रों का स्वाभाविक कमं है (गीता, 8/4--44).। प्रत्येक वर्ण को इसी 
ड कें अनुसार कमं करना चाहिये और यदि निष्काम बुद्धि से- इन कर्मो को 
म करेगा तो उसे मुक्ति मिल जायेगी । मनुष्य के आचरण से.ही उसे सिद्धि प्राप्त 
हह ती है! सिद्धिं पाने के ल्लिये ओर कोई दूसरा अनुष्ठान करने की आवश्यकता 
. नही है! 
र के सिद्धान्तका महत्व. + , .. 
(Importance of the Doctring of Karma). . 


वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन में कर्म के ` सिर्डात का अत्यधिक महत्व है। * 

. यह व्यक्ति के लिये परम सन्तोष का सन्देश लाता. है और उसे असत्य के पीछे दोड़कर 
: व्यर्थे ही अपनी शक्ति को नष्ट करने का निषेध करता है। बाहरी तौर पर प्रायः | 
यह देखा जाता है कि समाज़ में अच्छे लोगं दुःख 'भोगते हैं जवकि नाना प्रकार के 

` भ्रष्टाचार थें रत व्यक्ति ऐश-आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसी परिस्थिति में 
व्यक्ति के मन में नैतिकता तथा कत्तंव्य कर्मों के विरुद्ध विद्रोह का होना स्वाभाविक 

/है और वह, यह सोचकर कि दुष्कर्म करके ही लोग जब सुख ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं 
तो वह भी क्यों न वैसा ही करे, नैतिक कत्तंव्यों को छोड़करं अनैतिक पथ का पथिक. 
हो सकता है । ऐसी दशा में कर्म का सिद्धान्त उसे-ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि 


` इसके अनुसार अपने कर्म का फल भोगने के लिये मनुष्य को एक-न-एक जन्म लेकर 


: हमेशा तयार रहना पड़ता हैं अर्थात्‌ यदि वह बुरा कर्म करता है तो उसका बुरा फल 
कभी-न-कभी अवश्य ही मिलेगा । कर्म अनादि है और इसके अखण्ड व्यापार में 
परमेवंर भी हस्तक्षेप नहीं करते । गीता में कहा गया है कि “गहना कर्मणो .गतिः” 


` `  अर्ञणात्‌ कमं की गति कठिन है। “इतना ही नहीं अपितु कर्मे का बन्धन भी बड़ा 


कठिन है। कर्म किसी से भी नहीं छूट सकता र कमे से ही चलती है; सूर्य- 
a चि कमसे. ही घूम करकेहै”०भीर'करह०विषरम्‌/अहि्ि-४दि"सगुण ती 
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कर्मों में ही वेंघे हुए हैं ।” यह विश्वास व्यक्ति के व्यवहारों पर एक प्रभावशाली तिय- 
न्त्रक के रूप. में कार्ये करता हैं और उसके दुराचरणों पर रोक लगाता है और साथ. 
, ही उसे सन्तोष भी प्रदान करता है। न 

वास्तव में कमं का सिद्धान्त व्यक्ति के नैतिक उत्तरदायित्व पर अत्यधिक बल 
देता है और उसे इस बात का निदेश देता है कि नैतिक कत्तंव्य का पालन ही उसके 
जीवन का घर्म है और उस स्वघमं को उचित ढंग से निभाने में ही उसका तथा समाज 
का वास्तविक कल्याण निहित है.। यह सिद्धान्त अकमंण्यता अथवा आलस्य की भावना 
को त्यागकर अपने. सत्कमों द्वारा अपने भविष्य-भाग्य को बदलने या उसमें सुधार करने . 
के लिये व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। इसके अनुसार -हुमारे चरित्र में जो बुराई 
हो, उसे हमें अभी से त्यागना चाहिये । उसे सत्कर्मो द्वारा जीत लेना चाहिये, नहीं तो ' 
हमारे दुगु ण अनेक जन्मों तक बने रहेंगे और हमें उनका बुरा फल भोगना : पड़ेगा । 
महषि पतंजलि ने योगदर्शन में कहा है कि--“वितकंबाघने प्रतिपक्षभावनम्‌ (2/33) । 
अर्थात्‌ दुगु णों को मिटाने के लिये-उनके विपरीत गुणों का मनन और अनुशीलन करना 
चाहिए । यह कमंवाद का भी निर्देश या उपदेश है, अर्थात्‌ दुष्कर्मों के बुरे फल के | 
प्रभाव से अपनी. रक्षा करने :के लिये अपने को सत्कमों में लगाना चाहिए । यह 
वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन के लिये परम कल्याणकारी है ।. 

कमे को सिद्धान्त व्यक्ति-को परहित के कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता 
है | परहित के काय पुण्य-कमं हैं, इसलिये यह कत्त व्य-कमं भी हैं। पुण्य के संचय से 
पार-लौकिक जीवन समुन्नत होता है क्योंकि परहित के कार्य*करने- वाले के -लिये इन 
कर्मो के फल का ही संचय होता जाता है। : र + 

कर्म का सिद्धान्त सामाजिक जीवन में सुव्यवस्था व संगठन स्थापित करने में 
` सहायक सिद्ध होता है । कर्म-फल पर विदंवास के कारण ही समाज के सब कार्य, 
शिक्षा से लेकर सफाई तक, गृहस्थी के कार्य से लेकर सहकारी कार्य तक सुचारु रूप से 


। . . चलते । प्रत्येंक जाति या समूह के सदस्यों. में यह इृढ़ विश्वास होता है. कि 
2 सा शो के अनुसार ही उन्हें इस जन्म में विशिष्ट प्रकार का कार्य करने को 


मिला है और इस कारण उसको करना प्रत्येक व्यक्ति का कत्तव्य है द इसीलिये 'गन्दे- 
(ला थ को भी या हीन-से-हीन निर्योग्यता वाले कम को भी बिना किसी संकोच 
`या शिंकायत के स्वीकार कर लिया जाता है। परन्तु सामाजिक इष्टिकोण से इससे भी . 
. महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी कर्म की घारणा के _ माघार पर प्रत्येक व्यक्ति दूसरे 
जन्म से अधिक अच्छे कुल, स्थिति व सुख को प्राप्त करने की अभिलाषा में इस जन्म- 
में समाज द्वारा मान्य समस्त सत्कमों व कर्तव्यों को करने का प्रयतन करता है। यह 


सामाजिक संगठन व सुव्यवस्था के लिये वरदान वन जाता है। . 
॒ न्म ° विद्वानों ने करम के सिद्धान्त को सन्देह की इष्टि से देखा है और 
अनेक विषयों में भारतवर्ष के .पिछड़ेपन का कारण यहाँ के लोगों का इस सिद्धान्त पर | 
आधारित अन्धविइवास माना है। श्री मैकडानेल (MacDonell) के अनुसार पुनजेन्म 
और क्म का. संयुक्त सिद्धान्त व्यक्ति को अपनी वर्तमान लसा से सन्तुष्ट जा 
सिखाता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति के प्रयत्नों में 'शक्ति' र का 
हो जाती (ै भर्थात्‌ सम्पूर्ण उत्साह और क्षमता से व्यक्ति किसी उद्देश्य की पूति (लए 
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कर्म का सिद्धान्त 


कारये नहीं कर पाता क्योंकि उसके मन में यह धारणा बनी होती है कि मनुष्य को 
अपने समस्त पूर्वकर्मों के फल भोगने पड़ते हैं और वर्तमान जीवन में . उसकी सफलता . 
या विफलता उन पूर्वकमों से ही निर्धारित होती है। साथ ही कमें का सिद्धान्त 
निष्काम कमं करके व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त कराने का लोभ दिखाता है। इससे व्यक्ति 
के लिये पारलौकिक जीवन का महत्व स्वतः ही बढ़ जाता है और उसका ऐहिक जीवन 
गोण स्थान प्राप्त करता है। यह स्थिति सामाजिक प्रगति के लिये. आवश्यक प्रयत्नो . 
के क्षेत्र को संकुचित कर देती है और व्यक्ति अपने को निरन्तर भाग्य या दैव की लीला 


I58 


` ` देखने के लिये प्रस्तुत करता रहता है। इसीलिये कीय (Sir B. Keith) ने कमं के 


! 


सिद्धान्त को 'आवद्यक रूप से भाग्यवादी' (९४५९॥१।३]।9 £६३४६०) कहा है। श्री 
जॉन मैकेन्जी (7०॥॥ \०६०॥०।९) का कथन है .कि कर्म की अवधारणा मानवीय 
आचरण की भाग्वादी व्याख्या प्रस्तुत करती है और समाज के सदस्यों के जीवन के 
` विभिन्न क्षेत्रों में जो आपसी असमानता देखने को मिलती है उसे दूर करने के सम्बन्ध 
में भी कुछ नहीं कहती है। इस प्रकार कर्म का सिद्धान्त वयक्तिक व सामूहिक जीवन' - 
`के प्रति किए गए सामाजिक अन्याय को उचित उहराता है | साथ ही, इस सिद्धान्त में 
मनुष्य के लिये इतनी भी छूट नहीं है कि यदि उसने गलती से कुछ अन्याय कमं या. 


` ` पाप किए हैं तो उसे क्षमा कर दिया जाए। 'एक बार का अपराधी सदा के लिये अप- 


राघी' यह नियम कम के सिद्धान्त का है जोकि आधुतिक सुधारात्मक-नीति व इष्टि- | 
कोण के विपरीत है तथा वैज्ञानिक इष्टि से असंगत है।। र 
कर्म के सिद्धान्त के सम्वन्ध में एक और आपत्ति यह है कि यह जाति या वरण-. 


अत भेद को उचित ठहराता है । इस सिद्धान्त में भाग्य का तत्त्व अधिक प्रबल होने के 


कारण विभिन्न वर्णों विशेषकर निम्न वणो में एक प्रकार की कायरता उत्पन्न हो गई . 
और अपनी अवस्था में सुघार करने के सम्बन्ध में उनकी रुचि समाप्त हो गई। ऐसी 


स्थिति में इस सिद्धान्त का प्रयोग निम्न वर्णो-की आथिक हीनता एवं सामाजिक अन्याय 
. व निम्न स्थिति को उचित ठहराने के लिये किया गया । 


... परन्तु वास्तवं में कर्म के सिद्धान्त के सम्बन्ध में उपरोक्त आलोचनाएं अनुचित 


- तथा निराषार हैं। ये'आलोचनाएँ कर्म के सिद्धान्त के सम्बन्ध में अधूरे एवं एकपक्षीय. . 
अध्ययन व ज्ञान पर आधारित हैं । यह बात गीता के प्रस्तुत कर्मयोग के गहन अध्ययने... - 


` से ही स्पष्ट हो जाती है। गीता का केन्द्रीय-विचार यह है कि अपने कत्त व्य-कमं या 


स्वधर्म का पालन करो और कभी भी अकर्मण्य न बनो । गीता क्रियात्मक जीवन का 
पक्ष. लेती है तया अकमंप्यता की निन्दां करती है.। गीता में यह आदे प्रस्तुत किया 
गया है कि स्वयं भगवान्‌ भी क्म से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते क्योंकि प्रत्येक प्राणी 

के लिये कमं ही प्रकृति का नियम है। यह भाग्यवादी आदर्श कदापि नहीं हो सकता . ` 
बल्कि यह तो समाज के लिये. परम कल्याणकारी है । गीता का निर्देश है कि सिद्धि की 


_आष्ति के परचात्‌ भी जो मनुष्य फुल की आशा त्यागकर शुद्ध चित्त.से अपना कत्तव्य- 
. कर्मे करता जाता है वही वास्तव में संन्यासी है । ' यस्तु कमे फल त्यागी स त्यागीत्य- 


2 त जिसने कमं न छोड़कर केवल कर्मफलों का त्याग किया हो, वहीं . 


द सा सा है (गीता 78/7)। साथ ही, कर्मेफलों को त्याग देने का अर्थ यह 


Fr 
Fs 


कि अगला-पिछला या सरासर विचार किए:बिना ही मनुष्य को चाहे 
जो कमे मनमाने ढंग से करने की छूट है। इस सम्बन्ध में गीता में यह हू स्पष्ट निर्देश 
है कि अनुबन्धक अर्थात्‌ आगे क्या होग 7 और फल का विचार किए बिना जो कर्म... - 
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कर्मे का सिद्धान्त _ i) 


किया जाता है. वह तामस या निङष्ट है (गीता; 8/25) । साथ ही गीता में यह भी 
उल्लेख है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्रों के कमं i स या प्रकृतिसिद्ध . 
गुणों के अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ बेटे हुए हैं (गीता ] 8/4]) । इस विभाजन में ऊंच-नीच 
या उत्तम-अद्यम का कोई भी भाव नहीं है । यह सामाजिक अन्याय नहीं, प्रकृति के 
अनिवार्यं नियम का पालन है। अत; कर्म का सिद्धान्त न तो व्यक्ति को कर्म या प्रयत्न 
छोड़ने को कहता है,-न मनेमाने ढंग से काम करने की 'छूट देता है और न ही जीवन 
को निराशाओं और अन्याय में डुबो देता है। ऐसा तो वे लोग ही कह सकते हैं जोकि 
इस सिद्धान्त की वास्तविकताओं को नहीं समझते। . 
` अन्त में यह कहा जा सकता है कि धर्म का सिद्धान्त भाग्यवादी नहीं है, वह 
वास्तव में सुधारवादी है। इस सिद्धान्त में यह बार'बार कहा गया है कि जो <व्यक्ति 
इस सत्य. को मानकर कमे या आचरण करता है कि सब प्राणियों में एक ही आत्मा है, : 
उसी के.आचरण को सदाचरण या मोक्षानुकूल आचरण कहते हैं। ऐसे आचरण या | 
कर्म से दुराचारी मनुष्य का अन्तःकरण भी सदाचरण ही की तरफदारी किया केरता 
हैं जिससे उसे अपने किए हुए दुष्कर्मों का पश्चात्ताप होता है और उसके चित्त की ' 
शुद्धि Eb तथा चरित्र का सुधार होता है। यह भाग्यवादी इष्टिकोण नहीं बल्कि स्वयं को 
' जानने-पहचानंने का आहवान है । स्वाभी विवेकानन्द ने लिखा है कि यह विश्‍वास गलत 
है कि जो ईश्वर पर विश्वास महीं रखतो\वह नास्तिक हैँ; वास्तव में नास्तिक वह है 
जिसे स्वयं अपने पर भरोसा नहीं है। इसी उपदंश का समर्थन अन्यं रूप में भी मिलता 
है । बौद्धघर्मी लोग. आत्मा का या परब्रह्म का अस्तित्व नहीं मानते । यद्यपि उनको - 
ब्रह्मज्ञान तथा आत्मज्ञान मान्य नहीं है; तथापि उन्हें कर्म का सिद्धान्त मान्य है और 
उनके घमंग्रन्यों में यही उपदेश दिया गया है कि “अत्तना ' (आत्मना) चौदयःत्तानं” 
अर्थात अपने-आपको स्वयं अपने ही प्रयत्न से राह पर लगाना चाहिए; तथा “अत्ता हि 
अत्तनो नाथो अत्ता ही अत्तनो गति ।' तस्मा सज्जमयःत्ताणं अस्सं भद्रं व वाणिज्ञो ॥' 
अर्थात्‌ हम ही सद अपने स्वामी या मासिक हैं; और अपनी आत्मा के सिवा हमें तारने 
वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए जिस प्रकारः कोई व्यापारी अपने उत्तमं घोड़े का 
संयमन.करता है, उसी प्रकार हमें अपना संयमन आप ही भलीमाँति - करना चाहिए - 
(घम्मपद, 380) । उसी प्रकार गीता में भी भगवान्‌ ने अजुन को स्वावलम्बन के तत्त्व 
का उपदेश किया कि मर 22% 200 
उदरेदःत्मनाऽऽमानं  नात्मातमवंसादयेत्‌ । 
आत्मैव हयात्मनो. बन्घुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥. ` Me 
. अर्थात्‌ “मनुष्य को चाहिये कि वह अपना उद्धार आप ही करे। -वह अपनी अवनति 
, आप ही न करे। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपना बन्धु है और स्वयं अपना शत्रु भी” 
अतः मानव के लिये कर्मेवाद का संदेश यह है कि जो कुछ तुम हो वह तुम्हारे ही पिछले 
कर्मों का फल है, और जो कुछ तुम्हें होना है वह तुम्हारे ही वर्तमान कर्मों का परि- 
णाम होगा । इसलिये आराम हराम है--कर्म और वह भी निःस्वार्थ सत्कर्म ही तुम्हारी 
पूजा है। अतः अकर्मण्य मत बनो, चुप न बैठो, व्यर्थ समय नष्ट न करो; उठो, जागो, ' 
कर्त्तव्य-कर्मों का सहषं स्वागत करो; फल की आशा त्यागकर निष्काम होकर सत्कर्म 
में अपने को तन-मन से लगांओ--यही तुम्हारा कत्तव्य है, यही तुम्हारा घर्मे है, यही 


तुम्हारे मानव-जीवन का सर्वोत्तम निखार है और यही तुम्हारी मुक्ति भी | ! न 
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र I हिन्दू संस्कार 


५ [Hindu Sanskar] | 


# इदि ने अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन को -सुव्यवस्थित करके 
पूर्णता की ओर ले जाने के लिए जिन पद्धतियों या संस्थागत व्यवस्थाओं (॥787पॉ- 
ional arrangements) को अपनाया है, संस्कार उन्ही में .एक .है। यह तो सभी 
जानते हैं कि हिन्दू के जीवन में घमं का अत्यधिक महत्व होता है और घर्म” का एक 
आवश्यक अंग है परिशुद्धता और पवित्रता । इसलिए हिन्दू ने भी घामिक आधार पर 
व्यक्ति के जीवन को परिशुद्ध तथा पवित्र बनाने के उद्देश्य से ही संस्कारों को जन्म 
दिया है। हअ में, संस्कार घर्म पर आधारित वे पद्धतियाँ हैं जिनके द्वारा 
व्यक्ति के जीवन को परिशुद्ध व पवित्र बनाने का प्रयत्न किया जाता है जिससे कि 
बह मुक्ति या मोक्ष की दिशा में अधिक अग्रसर हो सके | पर इस सम्बन्ध में और 
कुछ विवेचना करने से पूर्ण संस्कार के अर्थ को समझ लेना आवश्यक होगा । 
“संस्कार” का अर्श . Re 
(Meaning of Sanskar) 

* सँस्कार शाब्द का प्रयोग-अनेक अर्थों में किया जाता है। संस्कार का शाब्दिक . 
अर्थ शुद्धि, सुबार या सफाई है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन को परिशुद्ध करने 
के लिए समुचित ढंग से किए गए कार्य-पद्धति को ही संस्कार कहते हैं । इसी. शाब्दिक 
अर्थ के आघार पर ही हिन्दू संस्कार से आत्मा का परिशुद्धन समझते हैं। संस्कार वे 
कृत्य हैं जो परम्परागत रूप में जन्मं से लेकर मृत्यु तक हिन्दुओं में आवश्यक होते हैं - 
क्योंकि इनके बिना जीवन की परिखुद्धि तथा आत्मा की उक्ति सम्भव नहीं है । 

._डा० राजबली पाण्डेय ने लिखा है, “संस्कार का अभिप्राय शुद्धि की धामिक 
क्रियाओं तथा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक परिष्कार के लिए किएं 
जाने वाले अनुष्ठानों-से है, जिससे वह (व्यक्ति) समाज का पूर्ण विकसित सदस्य, हो 
सके का ओर भी संक्षेप में हम थह. कह सकते हैं कि संस्कार का अर्थ उन “पवित्र अनु- 
वानो से है जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक परिष्कार के लिए 

किए जीते हैं ।” इस अर्थ में संस्कार जन्म से मृत्यु तक जीवन के. विभिन्न पक्षों से 
सम्बन्धित कृत्यों की एक जटिल प्रक्रिया होती है | जैसाकि डॉ० पाण्डेय ने लिखा है, . 

हद संस्कारों में अनेक़् आरम्भिक विचार, घामिक .विधि-विधान, उनके सहवर्ती ` 
गयम तथा अनुष्ठान भी सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य केवल औपचारिक दैहिक संस्कार 
ही न होकर, व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का परिष्कार, शुद्धि, एवं पूर्णतां - भी है ।” 
के _ हिन्दुओं का सम्पूर्ण जीवन इन्हीं संस्कारों से घिरा हुआ होता है जोकि व्यक्ति 

3 भ से पहले ही आरम्भ हो जाता है और वह इस अर्थ में कि बच्चा उत्पन्न होने 

[ उ ही मी माँ को अनेक प्रकार के संस्कारों को करना पड़ता है। संस्कारों 

5 उतना महू सता जाता है,कि-यह हिना, तिस कारों को किए 


ग ® 
- \ 
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` बिवा व्यक्ति का जीवन कदापि पूर्ण नहों होता । आत्मा की परिशु एवं. जीवन को 
वाघामुक्त करना ही संस्कार का प्रमुल उद्देश्य होता है। अनेक संस्कारों में यज्ञ या 
हवन आदि का विधान है उसी प्रकार संस्कार में उपकरण के खूप में अग्नि, जल 
एवं मन्त्र आदि को काम्‌ में लाया जाता है जिससे कि अशुभ का नाश और झुम का 
झुभागमन सम्भव हो । मन्त्रों का उच्चारण, दण्ड का धारण, पुरोहित द्वारा स 
में आशीर्वाद देना--इन सभी का उद्देश्य अशुभ का नाश है। दूसरी ओर, पुरोहित ` 
द्वारा शुभ घड़ी में अनुष्ठान, देवी-देवता व पितरों को आमन्त्रण, मन्त्रों का उच्चारण, 
पाठ आदि के माध्यम से शुभ शक्तियों का आवाहन भी किया जाता है जिससे कि 
व्यक्ति का जीवन न केवल परिशुद्ध हो अपितु बाघा-विघ्न से. भी विमुक्त हो। अतः 
स्पष्ट है कि आत्मा को परिशुद्ध करने एवं जीवन को विघ्न-बाघाओं से विमुक्त करके 
` उसे अधिक उन्नतशील बनाने के घामिक-सामाजिक कृत्यों को संस्कार कहते हैं । 


संस्कारों के भेद 
(Kinds of Sanskar) 


संस्कारों का वर्णन विशेष रूप से गृहूत्रों में देखने को मिलता है । घमंसूत्रों 
तथा स्मृतियों में भी इनका वर्णन है । फिर भी हिन्दू जीवन में कितने संस्कार होते 
हैं, एवं होगे चाहिएँ, इस सम्बन्ध में मतभेद है । गौतम धमंसूत्र में संस्कारों की सबसे 
अधिक संख्या चालीस का उल्लेख मिलता है। वेखानस गृह्यसूत्र अट्ठारह संस्कारों का _ 
वर्णन करता है जवकि पारस्कर, बौद्ायन तथा वाराह गृहन एवं मनुस्मृति तेरह 
संस्कारों का. उल्लेख करते हैं । वेदों में, विशेष रूप से ऋग्वेद में, केवल तीन संस्कारों 
का उल्लेख है ओर वे हैं -गर्भाघ्रान, विवाह. एवं मृत्यु । इसके अलावा आयुवेद में 
उपनयन तथा मुण्डन संस्कारों का भी उल्लेख मिलत्ता है । ब्राह्मण ग्रन्थों एवं उपनिषदों ` 
में संस्कारों का कोई व्यवस्थित रूप नहीं है। पर इसके बाद इनकी व्यवस्थित संख्या ` 
निर्चित की जाने लगी थी । बाद में घमंसूत्रों में तो संस्कारों की संख्या बढ़ाने की 
होइ-सी लग गई प्रतीत होती है क्योकि अइवालयन ने ग्यारह, पारस्कर, बौद्धायन व 


7 गर्भाधान--ममनुस्मृति के अनुसार इस संस्कार के द्वारा गर्म की शुद्ध की 
जाती है। हिन्दू निकै उद्देश्य केवल यौन-सन्तुष्टि (रति) नहीं अपितु स्न्तानोः 
त्पत्ति भी है 4 भिधान संस्कार का उद्देश्य सन्तान, विशेषकर पुत्र-सन्तान को जन्म 

: देना है | हिल अनुसार पुत्र को जन्म देना एक पवित्र कृत्य माना गया 
विवाह 


है । विवाह र 
शुक्र को“ विधत पत्नी के गर्म में नहीं रखता है तो पराशर के अनुसार वह ब्रहमहत्या. . 


ड, 


गर्भाध he नहीं चाहिए.। इसके विपरीत अपनी सुशील पत्नी के साथ उसके ऋतुः 
ग पान के चौथे या पाँचने दिन स्नान करने के उपरान्त रात्रि में यथाविधि ४३3 गर्भा- 
` प्रान करे । इस संस्कार का आधुनिक समाज में कोई विशेष महत्व नहीं है ओर न ही 
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2. पु सवन---जिस अनुष्ठान के द्वारा पुत्र-सन्तान के जन्म की कामना की 
जाती है उसे पु सवन . संस्कार कहते हैं । मनुस्मृति के अनुसार इस संस्कार को गमे 
~घारण के चोथे मास में सम्पन्न करना चाहिये । वैसे सामात्य नियम यह है कि यदि 
स्त्री पहली बार गर्भवती हो तो इसे तीसरे मास किया जाए, अन्यथा गर्भधारण के ' 
दो मास से आठ मास तक कभी भी किया जा सकता है। इसमें स्त्री व्रत .रखती है 
और नए वस्त्र घारण करती है। रात में बरगद की छाल का रस स्त्री की नाक के 
: दाहिने छिट्र में डाला जाता है जिससे कि गर्मपात न हो ।-इस- संस्कार में पत्नी के 
अंक में तः घट रखकर पति गर्म का स्पशं करके वीर पुत्र-सन्तान की - कामना 
करता है। ` न 


3. सीमन्तोन्नयंन--दुष्ट शक्तियों से रक्षा के लिए इस संस्कार द्वारा गर्भवती 
स्त्री के केशों को ऊपर उठाकर संवारने का विधान है। यह काम पति गर्भ-धारण के 
चौथे मास करता है । इस संस्कार के प्रारम्भ में मातृपूजन, नान्दि श्राद्ध आदि होते 
हैं । कुछ विशेष पदार्थों के साथ पति अपनी पत्नी के बालों को संवारता है। 


4. जातकर्म --यह संस्कार सन्तान के जन्म के समय किया जाता है; और 
भी स्पष्ट रूप से बच्चे के नाभि छेदन के पूं जातकमं संस्कार होता है। जब बालक 
'का जन्म होता है तो उस समय अनेक अनिष्टकारी प्रभावों का भय होता है। उन्हीं 
से बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है। पिता अपने नवजात शिशु को छूता है, - 
देखता है, सूघता है और आशीवंचन वाले मन्त्रों का उच्चारण करता है। इसके बाद : 
सोने की शलाका से बच्चे को शहद एवं घी (अथवा मक्खन) चटाया जाता है। इसी . 
समय बच्चे की नाभि काटकर माँ तथा बच्चे को स्नान कराया जाता है । जातकमं 
संस्कार की अन्य अनेक रीतियाँ हिन्द्र समाज में पाई जाती हैं। जैसे बच्चा, (विशेषकर 
लड़का) पैदा होने पर अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है जोकि कई दिनों तक जलती 
रहती है। यह क्रिया सम्भवतः भूत-बाघाओं से बचने के लिए .की जाती है। उसी 
अकार संभ्रान्त हिन्दू परिवारों में बच्चे के पैदा होते ही उसकी जीभ पर सोने की 
बाला या सलाई से ओम्‌ ,लिखमे की प्रथा है । द ; 

5. नामकरण. मनुस्मृति में लिखा है कि दसवें अथवा बारहवें दिन में शुभ . 
तिथि, नक्षत्र एवं मुहं देखकर बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाना चाहिए 
वर्ष के अन्त पर भी नाम रक्खा जा सकता है। नाम प्रायः नक्षत्रों, .देवताओं, कुल- 
, देवता, ग्राम-देवता आदि के नाम के आधार पर रख दिए जाते हैं । जव किसी दम्पति 

के बच्चे जीते नहीं हैं तो वे किसी विशेष देवी-देवता की मिन्नत करते हैं और उन्हीं 
. के नाम के आघार पर्‌ बच्चे,का नाम रंख लेते हैं जैसे बंकटेश, तपेश्वरी, रामप्रसाद 
आदि । नामकरण संस्कार में पूजा, हवन आदि करने के बाद पुरोहित महाराज बच्चे. 

की राशि कों विचार-कर निकालते हैं. और उसी राशि से सम्बन्धित प्रथम अक्षर के 


` आधार पर बच्चे का नाम रख दिया जाता है । उदाहरणार्थ, यदि बच्चा कन्या राशि 


का है तो इस राशि का एक निस्चित अक्षर 'प' के आघार पर बच्चे का नाम) पवनः 
उभार पवित्र मोहन, पार्थसारथी आदि रखे जा सकते हैं।.पहले इस नाम के/ चुनाव 
में जाति का भी प्रभाव स्पष्टतः देखने को मिलता था। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण जाति 
त बच्चे के आगे सिह” नहीं होगा, परन्तु क्षत्रिय जाति के बच्चों के नाम के आगे 
“स अवश्य जोड़ा जाता था जसे. भगतसिह, बहादुरसिह, मानसिंह इत्यादि। उसी 
प्रकार शूद्रों के नाम के.आगे दास या चरण लिखने की. प्रथा थी जैसे भगवानदास, 
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नं 
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रामदास, कालीचरण आदि । पर आज इन नियमों को बहुधा माना नहीं जाता है। 
लड़कियों के नाम रखने के सम्बन्ध में कोई विशेष नियम नहीं है ! र 
6. निष्क्रमण -वच्चे के जन्म के बाद उसे एकदम घर से बाहर नहीं निकाला 
. जाता है। निष्क्रमण संस्कार के बाद ही उसे बाहर निकाला जाता है। मनुस्मृति ति के 
अनुसार यह संस्कार जन्म के चतुर्थ मास में होना चाहिए । वेसे जन्म के बाहरवें दिन 
से चौथे मास तक कभी भी इस संस्कार को किया जाता है| बच्चे को माँ की गोद 
में देकर सबसे पहले सूर्य-दशंन पिता कराता है और पिता की अनुपस्थिति में यह काम 
देवर भी करवा सकता है। : ब 
7. अन्नप्राशन--छः मास की आयु तक बच्चा अन्न खाने के योग्य हो जाता 
है तो इस संस्कार को किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के द्वारा सर्वप्रथम . 
अन्न-ग्रहण करने का सूचक'है। इस अवसर पर बच्चे को अन्न के साथ घृत एवं मधु, 
खीर आदि खिलाया जाता है। कहीं-कहीं चाँदी के कटोरे में दूघ-भात खिलाने का 
रिवाज भी हे। | fr 
` . 8. चुड़ाकरण या चुड़ाकर्म--इसे- मुण्डन या केरोच्छेदन संस्कार भी कहते 
_ हैं। इस संस्कार में वच्चे के बाल पहली बार मूडे जाते हैं । ऐसा विश्वास किया 
जाता है कि चूड़ाकमं से दीर्घायु प्राप्त होती है । मनुस्मृति के अनुसार चूड़ाकर्म जन्म 
के प्रथम वर्ष अथवा तीसरे वर्ष क्या जाना चाहिए । पाराशर . गृह्यसूत्र का मत हे 
कि जन्म॒ के प्रथम वर्ष के अन्त में अथवा तीसरे, पाँचवें या सातव वषं में इस संस्कार 
को किया जाए । सामान्यतः यह तीसरे वर्ष ही किया जाता है। इस संस्कार में गर्मे 
के समय के बालों को नाई काटता है, पर इन बालों को कहीं उड़ने नहीं दिया जाता। 
एक आरे की लोई में, अथवा कहीं-कहीं बरगद के पत्ते पर, ये सब बाल ऊपर ही ऊपर 
ले लिए जाते हैं तथा आटे की लोई में बन्द कर इनको गंगाजी में या अन्य किसी नदी 
या तालाब में बहा दिया जाता है अथवा जमीन में गाड़ दिया जाता है। इस अवसर 
पर नाई विशेष नेग-निछावर लेता है। बालों के कट जाने के बाद सिर पर मक्खन 
या दही मलकर बच्चे को स्नान करा दिया जाता है। हवन-पूजा, ओज आदि का भी 
आयोजन किया जाता है । अपनी-अपनी मिन्नत. र अनुसार बहूत से लोग देवी के 
` मन्दिर में जाकर या किसी तीर्थस्थान पर गंगाजी या अन्य किसी, पवित्र नदी के 
किनारे जाकर ही मुण्डन करवाते हैं । 
` : 9, कर्णछेदन--इस संस्कार के द्वारा बच्चे का कान छेदा जाता है। पर इस 
संस्कार का प्रचलन सभी हिस्‍्दू परिवारों में नहीं है फिर भी ऋषि दयानन्द ने इसको 
` एक महत्वपूर्ण संस्कार माना है| यह संस्कार तीसरे या पांचवें वर्ण में होता है। इस . 
... समय स्वर्णकार या नाई को बुलाकर कर्णछेदन कराया जाता है और कानों में सोने 
की बाली पहना दी जाती है, जिससे कि कान का छेद बन्द न हो जायें । इस अवसर 
. पर हवन, पूजा आदि के साथ बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है और उसे मिठाई 
खिलाई जाती है। वषिवत्‌ 
` 70. विद्यारम्भ या पद्टी-पूजन--इस संस्कार के द्वारा पट्टी को पूजा 
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जाता है और बच्चे का हाथ पकड़कर उसी पट्टी पर परिवार का कोई मान्य सदस्य | 


या पुरोहित 'ओम्‌' या अन्य कोई देवी-देवता का नाम और उसके बाद: 
Cle अक्षर लिखवाता है। उसी शुभ दिन से बच्चा विद्यार्जन का काम 


` ` ` आरम्भ करता है। यह संस्कार बालक के तीसरे, पांचवें अथवा सातवें व्ष. में किया 
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-जाता है। पिछले युग में गुरुगृह में जाने का रिवाज कम-से-कम आठ वषं का था 

. जबकि बच्चा गायत्री समझने योग्य हो जाता था। कुछ भी हो शिक्षा का यह सबसे 
. पहला संस्कार है । । 


7।. उपनयन--उपनयन संस्कार का हिन्दू वर्ण-व्यवस्था या जाति-प्रथा में 
बहुत महत्व है। वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम तीन वर्ण-ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य _ 
हद्विज', अर्थात्‌ दो बार जन्म लेने वाले ((॥०. !७८९-७००) कहलाते हैं.। यह विद- 
वांस किया जाता है कि इनंका जन्म एक बार माता-पिता के शरीर-संयोग के फल-. 
स्वरूप होता है और दूसरा जन्म गायत्री माता और गुरु पिता से तब होता है जबकि 
उपनयन संस्सार किया जाता है। इस संस्कार से पहले व्यक्ति, चाहे वह किसी भी 
वर्ण या वंश का क्यों न हो, शूद्र ही होता है। उपनयन संस्कार ही उनकी स्थिति को _ 
` उन्नतः करता है। इस प्रकार उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार ही प्रतीकात्मक रूप में 
उनका दूसरा जन्म है । श्री शर्मा शास्त्री के अनुसार यज्ञोपवीत का सम्बन्ध यज्ञ से है . 
और यंज्ञ का सम्वन्ध 'वेद से है। वेद का सम्बन्ध वेदाधिकारी द्विजों से है। बिना 
यज्ञोपवीत हुये द्विज वंश में जन्म लेने पर भी व्यक्ति वेदों के अध्ययन का अधिकारी 
नहीं हो सकता । मनुस्मृति के अनुसार गर्भ के आठवें वर्ष ब्राह्मण, ग्यारहवें वषं क्षत्रिय 
तथा बारहवे वर्ष वेश्य का यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार होना चाहिये । शूद्रों के 
लिये उपनयन का विधान नहीं है। इस संस्कार के समय बालक को गुरु सँस्कारगत 

रूप में या प्रतीकात्मक (५/॥०0॥०) रूप में तीन दिन अपने “गर्भ” में रखता है और, 
.` उसके पश्चात्‌ उसका दूसरा जन्म होता है। उसी समय उसे जनेऊ पहनाया जाता है 
और उसके बाद से बालक को अनेक नियमो का पालन करना पड़ता है । इस समय 
बालक ब्रह्मचर्यं आश्रम में प्रवेश करता है। अतः- वह बाल घुटाकर चोटी रखता है 
एवं भिक्षा भी माँगता है।यह भिक्षा वह सर्वप्रथम माता या पिता से दण्ड हाथ में . 
ले, पीले वस्त्र धारण कर, मूँज का जनेऊ पहनकर माँगता है। पहले जमाने में इस 
संस्कार के बाद बालक गुरुगृह चला जाता था जहाँ कि वह्‌ वेदों. का अध्ययन आरम्भ 
करता था । - ; 


2. बिवाह - हिन्दुओं के लिये विवाह एक घाभिक संस्कार है क्योंकि हिन्दू, 
विवाह को एक पवित्र एवं इश्वर द्वारा निश्चित बन्धन माना जाता है । अतः इस 
विवाह पद्धति के अन्तर्गत कुछ ऐसे धार्मिक नियम, तरीके या धामिक कृत्य होते हैं 
जिनका सम्मादित किया जाना विवाह की पूर्णता के लिये आवश्यक है। इन धामिक 
कृत्यो में होम, पाणिग्रहण और सप्तपदी प्रमुख हैं । अग्नि में मन्त्र पाठ के साथ लाई, 
.. का होम किया जाता हैँ। उसी प्रकार पाणिग्रहण कृत्य के अन्तर्गत कन्या का पिता या 

अन्य संरक्षक हाथ में जल लेकर वेद मन्त्र उच्चारण करते हुए अपनी कन्या का दान 
करता द और वर भी अग्नि तथा भगवान्‌ को साक्षी मानकर कन्या के हाथ को अपने 
` हाथ में लेकर पाणिग्रहण करता है। इसके पश्चात्‌ वर-वधू दोनों गाँठ बाँधकर अग्नि 
के पास उत्तर-पूर्व की दिशा में सात कदम एकसाथ चलते हैं जिसे 'सप्तपदी” कहते 
हैं। मनु के अनुसार पूर्ण मनुष्य वही है जो पत्नी एवं बच्चों के साथ गृहस्थ जीवन 
- व्यतीत करता है। पत्नी पुरुषार्थ की भूल है। केवल घर्मे, अर्थ एवं काम ही नहीं 
अपितु मोक्ष भी उसके सहयोग से प्राप्त होता है। विवाहित पुरुष ही अपने कृत्यों को 
समुचित रूप से इस संसार में पूर्ण कर सकते हैं अत: हिन्दुओं के जीवन में विवाह 
सस्कार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण व आवश्यक संस्कार है। 
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।3. अन्त्येष्टि-यह्‌ मनुष्य के जीवन का अन्तिम संस्कार है जिसे कि. एक 
व्यक्ति की मायू के बाद उसके पुत्र आदि करते हैं। इसका उद्देश्य मृत व्यक्ति की . 
. आत्मा को परलोक में शान्ति प्रदान करना है। बौद्धायन के अनुसार, “जन्मं, के बाद - 
के संस्कारों. द्वारा मनुष्य इस लोक को जीतता है जबकि मृत्यु के बाद के संस्कारों . 
` दवारा. परलोक कों जीतता है। अन्त्येष्टि संस्कार में मृत व्यक्ति के शव को इमान | 
घाट को ले जाकर उसका दाह-संस्कार विधिवत्‌ किया ,जाता है। अस्थियों को गंगा .. 
- या अन्य नदी के जल में विसजित कर दिया जाता -है। तेरह दिन तक अशोच मनाया: 
. जाता है। इसके बाद श्राद्ध, हवन आदि किया.जाता है। श्राद्ध एवं तर्पणं आदि प्रति 
:. वर्ष करते रहने का विधान है जिससे कि पूर्वजों की आत्मा को कष्ट न मिले। इस ` ` 
प्रकार यह-संस्कार इस लोक को परलोक से जोड़ता है। : : 25४58 
संस्कारों के उद श्य या महत्व -- - Fe 
(Aims -or Importance of Sanskar) ; CT 
संस्कारों के अनेक उद्देश्य तथा महत्व हैं। उनमें से कुछ प्रमुख उद्देश्यों के बारे: 
: में हम यहाँ विवेचना कर सकते हैं | वे उद्देश्य या महत्व इस प्रकार हैं--. . कम 
हु ]. प्रतीकात्मक (ऽ५०७०।।०) उद्देश्य . या महत्व--मनुष्य के जीवन में अनेक: ` 
प्रकार की घृणा, भय, आनन्द तथा अनुराग की स्थितियां आती हैं । साथ ही प्रत्येक: 
व्यक्ति इन्हें किसी-न-किसी तरीके से अभिव्यक्त करना चाहता है। संस्कार-इ्हीं- \ = 
घुणा, भयं, आनन्द आदि को अभिव्यक्त करने का प्रतीकात्मक साधन है जा 
बच्चे का जन्म होने पर माता-पिता को आनन्द का अनुभव होता है क्योंकि उनकी" J 
- सुंजनात्मक शक्ति का साकार रूप उनके सामने होता है। अतः जन्म से सम्बंधित : 
संस्कार उन्हें यह अवसर देता है कि वे अपने उस आनन्द को नाना प्रकार से अभि- - 
` व्यक्त करें। उसी प्रकार आत्मपरिजन की मृत्यु-होने पुर व्यक्ति को दुःख होता है।_' _ 
साथ ही वह मृत. व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा को भी अभिव्यक्त .करना चाहता है।. 
अन्त्येष्टि संस्कार में तेरह दिन का अशौच शौक का भ्रतीक है जबकि श्राद्ध आदि मृत 
- व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक बन जाता है र ! अतः हम कह सकते हैं कि संस्कारों: ' 
का प्रतीकात्मक उद्देश्य या महत्व भी कम नहीं है। 3 2 
` . ` 2. विपत्ति से रक्षा- संस्कारों का 22003 उद्देश्य या महत्व यह है है कि इसके - 
. माध्यम से व्यक्ति अपनी तथा अपने आट की अनेक सम्भावित बिपत्तियों से 
` रक्षा करने का प्रयत्न करता है। इसीलिये संस्कार में उपकरण के. रूप में अरः ब 
एवं मन्त्र आदि ऐसे उपादानों का प्रयोग किया जाता है जो मनशाक है \ ` 
प्रकार पुरोहित संस्कार सम्बधी अनुष्ठान शुभ घड़ी में देवता तथा पितरों को आम 
` न्त्रित करके करता है । इन सबका उद्देश्य भूत, प्रेत, 'चुड़ैल तथा बुरी आत्माओं से 
अपनी तथा अपने परिवार की रक्षा करना है। गर्भाधान संस्कार में पुरुष अपने शुक्र 
को. विधिवत्‌ एवं उचित समय पर स्त्री\के गर्म में रखता है जिसका कि उद्देश्य 
विकलांग अथवा मरी हुई सन्तान होने से बचना है। उसी प्रकार पुस- - 
- ` निर्बल, कुलूप, विकलांग अथव हु न , जिसंसे 
बन संस्कार में स्त्री के दाहिने नासिका पुट में वट वृक्ष का दूध डाला जाता है जिससे 
` कि गर्भपात न हो । जातकर्म संस्कार बच्चे के जन्म के तत्काल बाद बच्चे को अनेक 


कं 
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3. सामाजिक स्थिति की प्राप्ति--संस्कार व्यक्ति का समाजीकरण (50८2;-' 
22007) करके उसे निश्‍चित सामाजिक स्थिति प्राप्त करने में मदद करता है । -उदा- 
„ हृरणाथं, हिन्दू-मान्यता के अनुसार जब व्यक्ति भ्राणिशास्त्रीय जन्म लेता है तब वह, 
. चाहे वह किसी भी वर्ण या वंश का क्यों न हो, शूद्र ही होता है। और फिर सामा- 
णिक संस्कार हात कि „होकर 'द्विज' कहलाता है। यह. संस्कार यज्ञोपवीत का है । 
` यज्ञोपवीत से पूर्व सभी शूद्र हैं । उसी प्रकार नामकरण संस्कार के बाद ही व्यक्ति का 
एक सामाजिक परिचय नाम के माध्यम से स्पष्ट होता है, उपनयन संस्कार के बाद द 
` ही उसे स्कुल में जाकर वेदारम्भ करने का अधिकार प्राप्त होता है और विवाहं . 
संस्कार के बाद ही न केवल पति या पत्नी की स्थितिं (६३६०४) प्राप्त होती है अपिटु 
उन्हें गहस्थ जीवन में प्रवेश करने. योन-सम्बन्ध स्थापित करने तथा सन्तानों कोः 
. जन्म देने का भी अधिकार प्राप्त होता है। गर्भाधान संस्कार के बाद ही कोई व्यक्ति 
पिता बन. सकता है। श्री दुबे: ने.लिखा है कि संस्कारों के द्वारा इस प्रकार की स्वी- 
` कृति जहाँ व्यक्ति के लिये एक अनुष्ठान एवं नैतिक ` उत्तरदायित्व के रूप में थी वहाँ 
समाज की-इष्टि से उसे एक भिन्न स्थिति या पद (st4t०8) प्राप्त होता था । 
_ 4. समाजीकरण- संस्कार व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया में एक अत्यन्त 
शानत है । श्री दीक्षित ने लिखा है ` कि संस्कार व्यक्तियों को अनुशासित 
` एवं दीक्षित करने के सफल एवं सशक्त माध्यम हैं। संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति 
को संस्कृति के मूलभूत सिद्धान्तों को समझाना सरल हो जाता है। संस्कृति के प्रति- 
: मानों को जानना मात्र ही बच नहीं यदि उनेका दिनःप्रतिदिन के जीवन में. उपयोग. 
`. नहीं किया गया। बा न मुल्यों एवं प्रतिमानों र 
` का हराया जाता है। अभ्यास के द्वारा व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के अपने 
को सामाजिक मूल्यों एवं मान्यताओं के अनुकूल बना लेता है। इस प्रकार संस्कार 
वक्ति के समाजीकरण में सहायक होता है । 
5. सांसारिक सुख-समृद्धि--संस्कारों का एक अन्य उद्देश्य सांसारिक सुख- 
सबृद्धि प्राप्त करना है। प्रायः प्रत्येक संस्कार में ही ईश्वर की ठः हवन आदि करत 
` “का विधान, है। संस्कार का एक लक्ष्य ईद्वर को प्रसन्न करना । और ईर्वर प्रसन्न 
. होने पर हमारे परिवार का कल्याण होगा, हमारे बच्चे स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे, 
fuel सफलता प्राप्त होगी और हमारी मनोकामनागें पूर्ण होंगी। इस 
, भर ला oh से जहाँ हाँ हम पक शो अपने परलोक को सुरक्षित करते हैं 
इस लोक में-अधिकतम सुख-सम्‌ याचना करते हैं, चाहे वह अप ! 
_ बवा अपने आत्मपरिजनों के लिए नी" प हैं, चाहे वह अपने लिये 


- आध्यात्मिक उन्नति स्वतः ही होती है। आध्यात्मिक उन्नति हमारे कर्मों पर आशा हम 
रित होती हैं। संस्कार पवित्र एवं सद्‌ कर्मों पर बल देकर र उन्नति काः 


र se एक भकार से आध्यात्मिक शिक्षा के लिये सीढ़ियों 
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हिन्दू-संस्कार ` (8: 8 J ७7. 


: मय है और सम्पूर्ण दैहिक क्रिय्रायें आध्यात्मिक घ्येय से अनुप्राणित हैं ।. दी वह मार्ग 


था जिसके द्वारा क्रियाश्ील सांसारिक जीवनका समन्वय आध्यात्मिक तथ्यों के सांथ . । 


. स्थापित किया जाता था ।” = 


(आधुनिक समय में पाश्‍चात्य संस्कृति व सभ्यता के उत्तरोत्तर प्रभाव के साथः 


* ही-साथं औद्योगीकरण व नगरीकरण के फलस्वरूप धर्म का महत्व व्यक्तिं के जीवन ` 


“ में कम होता जा रहा है । इसका स्वाभाविक परिणाम संस्कारों का महत्व घटना है। 
` आज का हिन्दू संस्कारों को न तो अधिक महत्व देता है और न ही.उसे विधिवत्‌ मूल 


रूप में अनुष्ठित करता है । आधुनिक समय में अनेक संस्कारों को या तो त्याग दिया ' ' 
गया है. अथवा उन्हें आवश्यकतानुसार संशोधित करके स्वीकार किया जाता है। * 

- उदाहरणार्थ, गर्भाधान संस्कार को शायद ही अब कोई मानता है। 'उसी प्रकार : 

- सीमन्तोन्तयने संस्कार का प्रचलन भी आज 'ना' के समान है। निष्क्रमण संस्कार को' ` 

' भी आज व्यर्थ का माना जाता है। उसी प्रकार अन्नप्राशन, पट्टी-पूजन, विवाह आदि , 

` संस्कासें को भी समय एवं परिस्थिति के अनुसार संशोधित व संक्षिप्त करने की प्रवृत्ति ' 


` ::आज देखने को मिलती है। यह प्रवृत्ति अच्छी है अथवा बुरी, यह दूसरा प्ररन. है, पर 


परिवर्तित परिस्थितियों में इस झुकाव को रोका नहीं जा सकता । किसी भी गतिशील. 


`. समाज का शायद यही नियम है। i क 
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|` `. पौराणिक कथायें तथा प्रतीक 
- [Myths.and Symbols] 
` _ कल्पना’ मानव की आदि-सहचर 'है । कल्पना की सहायता से आदिकाल से 
ही मानव धरती को छोड़कर स्वर्ग या नरक तक घूम आता. है, आकाश की सैर करता 
`  है। कल्पना. की लम्बी उड़ान उसे कहीं भी ले जा सकती है और एक वे चित्र्यपु्ण ` 
नव-लोक-की सृष्टि कर सकती है। सौन्दर्यं -वृद्धि भौर सौन्दरयं-सृष्टि दोनों के लिये होः ` 
उच कल्पना की आवश्यकता होती है और ये दोनों प्रवृत्तियाँ मानव में नैसरशिक 
रूप से विद्यमान होती हैं और उसकी बाह्य अभिव्यक्ति चित्रकला, मूतिकला, संगीत, , 
र यूः पौराणिक कथा तथा प्रतीक के रूप में होती है। पौराणिक कथाओं में कल्पना 
सहायता सर्वाधिक ली जाती है और उससे एक कथा, गाथा या कहानी खड़ी की 
जाती है जिसे कि दूसरों को सुनाकर अपनी कल्पना को सार्थक किया जाता है ।-डॉ० | 
गला 'लिखा है कि “मानवीय कलाओं में कहानी कहने की कला अत्यन्त प्रांचीन है। 
खनं के ओविष्कार के सहस्रों वर्ष पुवं से ही मानवीय मस्तिष्क ने अपनी वैचिश्य- 


पूर्ण 2088 को कथा का खूप देना प्रारम्भ कर दिया था, और इन केहो 
नियों के माध्यम से उसके अपरिपक्व, अस्पष्ट जीवनदर्शन की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति 


; “= . श्री बोआस (8045) का मत है कि पौराणिक कथाओं तथा लोक-गाथाओं के . 
, हे बीच कोई स्पष्ट विभाजक-रेखा खींचना प्राय: असम्भव है । इसका कारण यह है :: 


; को पृथक नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों में धमं के पूय 
5 है ॥ फिर भी अघ्ययन-की सुविधा के लिये हम ल दोनों में लिस इ 
, “आधार मान सकते हैं--- र 5507 
हा अ = पहला अन्तर तो यह है कि पौराणिक कथा प्राचीनकालं से अधिकत 
इ होती है। देगी बाकि कि अधघिक-से-अघिक Bl पहने की बाते - 
८ देवता यह हूँ कि पौराणिक कथाओं की -वस्तु में सृष्टि की 
[ क शा र, ना 6४०४ डर का वर्णन, प्राकृतिक घटनाओं (72४72]. ple id र 
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जल, पृथवी, आंकाश, वायु आदि के रहस्यों का विश्लेष ण दोला 
इसके विपरीत लोक-गाथाओं की न Me dt 
साधारण मानव या राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारी के रूप में मानव--- 
ई ह र वहुधा मानव चे बोहर लोक-गाथायें अपन अन्दर भूत, प्रेत. चड़ेल, 
नव आदि को भी समेट लेती है। तीसरा अन्तर यह है कि पौराणिक कथाओं का 
उद्देश्य शा प्रकृति या देवी-देवताओं से सम्बन्धित गहन तत्वों की गहराई में 
जाने का प्रयत्न करना और उनके रहस्यों को उद्घाटित करके प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
रूप में ज्ञान-वर्धन करना होता है। पौराणिक कथाओं में धार्मिक हितोपदेश के तत्व 
भी कभी-कभी छिपे होते हैं। इसके विपरीत लोकगाथाओं का उहह श्य मुख्यतः मन- 
र बहुलाना मद रता हा यदपि इनके माध्यम से भी कि सी-त-किसी 
गर्‌ = द ग मुल्य क करने क प्रत 
RT मूल्य को स्तत रने का प्रत्यक्ष या सिय | 


पौराणिक कथा 


'. पौराणिक कथा का अर्थ _ 
(Meaning of Myths) । 
हे उपरोक्त विवेचना से ही- पौराणिक कथा की प्रकृति तथा अर्थ बहुत-कुछ 

(स्पष्ट हो गया है । यहाँ पर संक्षेप. में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि पौराणिक युग 
से सम्बन्धित वह कथायें जिनमें सृष्टि या संसार की उत्पत्ति, देवी-देवताओं का वर्णन 


और प्राकृतिक घटनाओं के तत्वों का निरूपण हो, उन्हें पौराणिक कथायें कहते हैं.।. . 


एक विद्वान्‌ ने पौराणिककथा को :बालक-सुलभ दर्शन” कहकर परिभाषित किया हुँ । 
कुछ लोगों का मत है कि केवल उन कथाओं को ही पौराणिक कथाओं के अन्तर्गत | 
सम्मिलित करना. चाहिये जिनके माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति तथा रचना का वर्णन 


9 


~ 


वस्तु मानव स्वयं--या तो सुखःदुःखं का ` 


(Myths) इ i ह 


किया जाए। परन्तु पौराणिक कथाओं का यह एक संक्रुचित अर्थ होगा । इन कथाओं . 


- में केवल सृष्टि की उत्पत्ति तथा रचना का ही वर्णन नहीं होता, वरन्‌ अन्य अनेक 


दैवीय घटनाओं का वर्णन भी होताः है । उदाहरणार्थ; भारत के वृद्धजन अपने पुवंजों _ - 


के भृत-प्रेतों के साथ युद्ध, जादुगरनियों. और डायनों के साथ उनकी मुठभेड़ आदि के 


सम्बन्ध में भी अनेक देवीय घटनाओं का उल्लेख पौराणिक कथाओं में करते हैँ। | 


उसी प्रकार कोरयक (£०792) जनजाति के पुजारी की दुष्ट प्रेतात्मा के साथ 
` हाथापाई या ईसाइयों के सन्त-महन्तों का शैतान के साथ युद्ध का जो वर्णन मिलता 
है, वे सभी पौराणिक कथायें हैं. (अस अकार बम सढ स ह के थे कथा जोकि, प्रकार ` सकते हें कि वे कथाये जोकि 
मानव तथा विश्व की उत्पत्ति, प्राकृतिक जगत्‌, मानव-शरीर, जीवन तथा संस्थाओं 
“अजित ना न्घत ई, उन कथा कहते हैं।_ ` अकः 
“कराणिक कयानों को उर 


(Origin of Myths) 


अज्ञात के विषय में जानने की इच्छा मानव की एकं चिरन्तर न्तन है जोकि 


पुरात्री है जितना कि स्वयं मानव और _उसका समाज । मानव 
आ है, अपने आस-पास के 'जगतू' को देखता है, प्रकृति की अनेक घट- 
'तायें--जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, नदी, समुद्र, पहाड़, आँधी वर्षा आदि को देखता: 
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और चकित होता है। ये सब कब बने, कँसे बनें और किसने वनाया--ऐसे ही अनेक 

रशन मानव के मन और मस्तिष्क के द्वार पर बार-बार आघात कर जाते हैं और 
उसे इन विषयों पर सोचने-विचारने के लिये बाध्य करते हूँ । आदिमानव सोचता है 

और'सोचकर अपनी योग्यता व अनुभव के अनुसार वह एक सम्भावित उत्तर ढूंढ भी 

'निकालता है और उसे दूसरों को कहकर सुनता है। यहीं सें पौराणिक कथा का 
बीजारोपण होता हैं। चू फि मानव.को हर चीज की व्याख्या के लिये किसी-न-किसी 

आधार की आवश्यकता होती है, इसलिये वहू कभी देव-देवी को. तो कभी साधु-सन्त 

` को, तो “कभी सूर्य-चन्द्र या पशु-पक्षी को व्यक्ति के रूप में मानकर अपनी कथा को. 
विस्वासयोग्य बनाने का प्रयत्न करता है। इसी रूप में मानव अपनी जिज्ञासा को शान्त 
करने के लिये ही नहीं, बल्कि अपनी आशा; आकांक्षा, आदर्श तथा इच्छाओं को 
अभिव्यक्त करने का भी एक साधन दूढ़ लेता है। यहीं से पौराणिक कथाओं का - 
इतिहास प्रारम्भ होता है। ५ 


। कुछ लोगों का कथन है कि पौराणिक कथा केवल कल्पना की लघु उड़ान 
.- मात्र (light play of imagination) है। परन्तु ऐसा नहीं है। श्री बोआस 
` (8००5) का कथन है कि “पौराणिक कथाओं की विषय-वस्तु का महत्व तथा जिस 
गम्भीरता से इस विषय-वस्तु को प्रस्तुत किया जाता: ई उसे देखते हुए यह कहना 
अधिक उचित. होगा कि. पौराणिक कथायें संसार की उत्पत्ति. के सम्बन्ध में, ' 
कृतियों तथा पवित्र संस्कारों के सम्बन्ध में मानव के सुचिन्तन का ही 
` परिणाम हैं।”. 


._ श्री हैडले के अनुसार, “वस्तुओं की उत्पत्ति की समस्या के सम्बन्ध में मनुष्य 
की,केल्पना-क्षक्ति ने समम-समय पर जो उत्तर्‌ दिया: है, पौराणिक कथायें उनका 
अंतिनिधित्व करती हैं ।” लाड रेगलेन ने इंस विचार का विरोध करते हुए लिखा है 
कि र हैडले का यह कहना गलत है कि पौराणिक कथाओं की उत्पत्ति केवल कल्पना 
` ब कौतुहल के फलस्वरूप हुई है । वास्तव में पौराणिक कथायं वस्तु-स्थिति का यथार्थं 

चित्र हैं क्योंकि आदिमावन को ऐसी वस्तु में रुचि नहीं . होती. है जो उसकी चेतना 

- को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित न करती हो । इस कारण, लाई: रेगलेन के अनुसार, 
` पौराणिक कथाओं की उत्पत्ति में कौतुहल को आधार मानना अनुचिन है क्योंकि कौतु- 
हुल कां न केवल आदि-कालीन समाज में सवंथा अभाव है, वरन्‌ वह अपेक्षाकृत “ 
सभ्य समाजों में भी बहुत कम पाया जाता है । साड रेगलेन के इस मत से वे सभी 
विद्वान्‌ असहमत हैं जिन्हें मानव समाजों और आदिवासियों को अधिक निकट से : 
देखने तथा जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री बैरियर एलविन (४/677९: Elwin) 
ने खाड रेगलेन के उपरोक्त मत की आलोचना .करते हुए कहा है, “मैं. केवल यही 
कल्पना कर सकता हूं कि आदिवासियों के सम्बन्ध में लाड रेगलेन का ज्ञान उतंना 
र है जितना कि किसी. अज्ञात कुत्ते का पशुओं के ,एक झुण्ड के विषय. में होता है। 
«_. पित्त अनुभव से में कह सकता हूं. कि आदिवासी भी आ = = ६5 आारिवाती भी इः कभी भी उत्तने जड़. कभी भी उत्रने जड़ 
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८ हात जैसे कि वे प्रथम इष्टि में प्रतीत होते हैं.। कौतुहल-शून्य होना तों दूर रहा, 
उनमें से अनेक: अपना बहुत-सा समय अतिशय असाधारण विन्नारों और कल्पनाओं मे. 


पर उसे व्यक्त करने का प्रयत्न करता 
आघार है। 


पौराणिक-कथाओं की विशेषतायें 
" . (Characteristics of Myths) 


. : ।. व्यक्तिकरणं (P९7०॥८१४।०॥) पौराणिक कथाओं की संव॑प्रमुख'- 


विशेषता यह होती है कि इसमें पशु, पक्षी, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा यहाँ तक कि पेड़-पोधे 


` तक को व्यक्ति का रूप दे दिया जाता है और इसीलिये पौराणिक कथाओं में पेइ- ` 


पौषे.से लेकर पशु-पक्षी, सूर्य-चन्द्र तक सभी व्यक्ति की भाँति व्यवहार करते हैं. बोल 
सकते हैं, यहाँ तक कि मानव-बच्चे को भी जन्म दे सकते हैं। कुछ विद्वान्‌ इसका 


` कारण यहं बताते हैं कि आदिकाल से ही पु चन्द्रमा, वायु, पेड़ आदि की शक्ति से. 


मानव बहुत ज्यादा प्रभावित था । इन्हें व्यक्ति के रूप में मान लेने से कथा. कहने में 
भी सरलता होती थी । ५ 


` 2. कल्पना ओर दर्शन का सिश्रण--पौराणिक कथाओं के अध्ययन से यह . 


`` प्रता चलता है कि इनमें कल्पना और दर्शन का एके अपूर्व मिश्रण होता है। मानव . . 


किसी विषय में गम्भीरतांपूवंक् सोचता है.। परन्तु इस सोचने की प्रक्रिया का कोई 


बैज्ञानिक आधार न होने के कारण उसे कल्पना की सहायता लेनी ही पड़ती -है। . 


: परन्तु इसका तात्पर्यं ग्रह नहीं है कि पौराणिक कथाओं को कोरी कल्पना की -उड़ान 
` माने लिया जाए । वास्तव में, सृष्टि की उत्पत्ति तथा उसकी अ्रकृंति, गुण.आदि' 
गम्भीर विषय हैं । इनके विषय में मानव को सन्तोषप्रद उत्तर तब तक नहीं मिल 


सकता जब तक वह-उनके विमय में गम्भीर चिन्तन न करे । ता जा हा 


कि मानव दांशेनिक के रूप में, कल्पना को सहायता लेते हुये, 
bs विषयों .के सम्बन्ध में जिस निष्कर्ष पर आया है वही पौराणिक कथाओं 
-के रूप में विकसित हुआ है । 52222 5 


3. प्राचीनता-पौराणिक कथा वर्तमान युग की कथा नहीं होती है। इसका | ये 
सम्बन्ध तो पौराणिक काल से ही होता. है । प्रायः पौराणिक कथा एक ऐसे युग से | 
सम्बन्धित होती है.जिसके सम्बन्ध में कुछ भी लि रूप से कहा नहीं जा सकता। `. 
यह विशेषता पौराणिक-कथाओं को प्रभावपूणं कहने में सहायक सिद्ध होती है। चूक 


पौराणिक कथा मेंजो कुछ कहा गया है वह सच है या झूठ, यह प्रमाणत नहीं 


` ज्ञा सकता; इस कारण उसके प्रति लोगों का विश्वास. बना रहता है और मानब-. ' 


+ 


मस्तिष्क पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है । 


4. क्षोई सामात्य रूप नहीं--पौराणिक कथाओं में कोई एक सामान्य शैली ब ' 


- रूप नहीं होता । किन्हीं-किगहीं कथाओं में अलंकार का आधिक्य होता है, और कुछ 
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कथाओं में आश्चर्यजनक सरलता |. पौराणिक कथाओं को कहानी. के रूप में ही 
अधिकतर. प्रस्तुत किया जाता है, परन्तु कविता, गीत या नाटक के रूप में भी उसे 


. प्रस्तुत किया जा सकता है । किसी-किसी पौराणिक कथा में साहित्यिकता का नीम तक ` 
` नहीं होता और किसी-किसी में यह तत्व कूट-कूटकर भरा होता है। उसी प्रकार कुछ 


पौराणिकं कथाएँ अति सरल ढग से प्रस्तुत की जाती हैं ओर कुछ कथाएँ बोझिल तथा 
पाण्डित्यपूणं होती हैं। कुछ कथाओं को कुछ मिनटों में सुनकर समाप्त किया.जा : 
सकता है और कुछ को सुनकर समाप्त करने में कई सप्ताह और मास तक लग 
जाते हूँ। :° १३७: रे 
पोराणिक कथाओं का महत्व 
: (Importance of Myths) a 
मात्तव-जीवन में पौराणिक कंथाओं का अत्यधिक महत्व है। संक्षेप में, इसकी 
विवेचना.हम इस प्रकार कर सकते हैं $ ; 

न ` (क) श्री अनातोले फ्रांस (4॥६०।९ France) के छब्दों में, “राष्ट्र अपनी 
'पोराणिक कथाओं पर जीवित रहता है; अपनी : लोक-गाथाओं से वे जीवन के लिए 
आवश्यक विचार ग्रहण करते हैं। उन्हें अधिक आवश्यकता नहीं होती; थोड़ी-सी उप: 
देशात्मक कथाएँ ही लाखों प्राणों को प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त होती हैं ।”* इस अर्थ 
में पौराणिक कथाएँ मात्तव-जीवन के लिए आवश्यक प्रेरणा का मूल स्रोत हैं। पौरा- 
णिक कथाओं के माध्यम से मानव को अनेक नवीन बातों का पता चलता-है, अनेक 


` ' नवीन सामाजिक आदशों तथा मूल्यों (६।०९४) से उसका परिचय होता. हे जिससे वह 


अपने जीवन के भावी कार्यक्रम को निद्चित करता है और जीवितं रहने की प्रेरणा 
पाता है| इस प्रकार पौराणिक कथाएँ वह नींव प्रदान करती हैं जिस पर कि समाज 
के आचार-विचार आश्रित होते हैं । 

` (ल) डॉ० दुबे के अनुसार, पौराणिक कथाओं में “'लोक-जीवन की भौतिक एवं 
धामिक चेतना का मूल समेत निहित रहता है। अन्ततः ये मानव-समुदायों के सांस्कृतिक 


_ इष्टिकोण'एवं जीवन-मूल्यों को निश्चित कर लोक-जीवन को स्थिरता और स्थायित्व 


देती हैं ।'' इस अथं i सामाजिक निरन्तरता को बनाए रखने के लिए आवद्यक: 
सामाजिक अन्तःक्रियाओं में जो-जो चीजें महत्वपूर्ण पारं अदा करती हैं, उनमें पौरा- 
णिक कथाएं भी एक हैं। पौराणिक कथाओं के माध्यम से मानव अपने समाज के 
अंतीत (३5!) की झाकी देखता है और उस आदर्श रूप” को फिर से लौटा लाने का 


प्रयत्व करता है । 


 , (ग) व्यक्तिगत इष्टिकोण सें भी पौराणिक कथाओं का महत्व कम नहीं है। 
यद्यपि इन कथाओं को मनोरंजन का साधन मात्र ही मानना उचित न होगा, फिर द 


3 Rosia gio ones is oso cn mythology, From legends they draw था the ideas 


* necessary to their existence. They do not heed many, and a few simple fables 


will suffice to build millions of lives.”—Anatole France, quoted from M. J." 


_ Herskovits, Man and-His Works, Alfred A. Knopf, New York, ॥956, p, 404. - 


=! ; 
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विषदाओं के समय में मनुष्य कोई सहारा चाहता Rs | eR 
पहारा दी आई है और मानव को भाहि त हीस 


गहरा तथा वास्तविक होता है । सामाजिक नियन्त्रण में या व्यक्ति के व्यवहार को ` ' 


नियमित तथा नियन्त्रित करने में इन सब तत्वों का अत्यधिक महत्व होता है। : 
(ङ) समाजशास्त्रीय इष्टिकोण से भी ये पौराणिक कथाएँ महत्वपूर्ण हैं । इनका 
अध्ययन करके हम एक समाज. की परम्परा, आदर्श व सामाजिक मूल्यों के सम्बन्ध में 


,बहुत-कुछ अनुमान कर सकते हैं । लोक-मस्तिष्क की-इष्टि से सृष्टि की उत्पत्ति तथा ˆ 


उसकी प्रकृति व गुण के विषय में भी स्पष्ट ज्ञान हमें पौराणिक कथाओं के : 
. हो सकता है। पौराणिक कथाओं के अध्ययन से आदि-मस्तिष्क की साह 


का भी आभास हमें हो सकता है। सा श्री ड्यूरफेम ने लिखा है कि ,'पौराणिक - 
कथाएं रूपकमय शिक्षा की वह निधि है जिसे.व्यक्ति को उसके समूह्‌ के सून बनाने | 
हैक ` 


के लिए (समूह द्वारा) प्रयोग किया जाता है ।” श्री कुमारस्वामी ने भी 

“पौराणिक कथाएँ वह.परम्परागत साधन है जिनमें मनुष्य की गहनतम :दार्शनिक 

उ देखने को मिलती है। ये सभी कथन पौराणिक कथाओं के महत्व को स्पष्ट 

क IRs 3 न 

पौराणिक कथाओं का वर्गीकरण - - - 

(Classification of Myths) A 

* पौराणिक कथाएं अनेक प्रकार की हो संकती हैं । भारतीय समाज में तो अगः 

णित पौराणिक कथाओं का प्रचलन है । इनके विविध रूप हैं एवं ये प्राय: सभी विषयों 

` से सम्बन्धित हैं । अतः इनका वर्गीकरण करना कठिन है, फिर भी इन्हें मोटे तौर पर. 


. - निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत रक्खा जा सकता है--(।) मानव तथा विश्व-सजन `. 

` के क्रम का वर्णन. करने वाली पौराणिक कथाएं, (2) भगवान्‌ की भेक्तवत्सलता को | 
दर्शाते वाजी पौराणिक कथाएं, (3) दुष्ट अंसुरों, दानव आदि के-काले कारनामों से . 
सम्बन्धित पौराणिक कथाएँ, (4) दुष्टों का संहार सस्वन्धी पौराणिक कथाएं, (5)स्वे- | 
.शक्तिमान ईश्वर के विभिन्न महिमाओं व स्वरूपों का वर्णन करने वाली पौराणिक 


` कथाएँ, (6) वे कथाएँ जिनमें सत्‌ और असत्‌ शक्तियों के -संषषं और अन्ततः सत्‌ 


- शक्तियों की विजय दिलाई गई है, एवं (7) अवतारों तथा महापुरुषों के जीवन झे 


सम्बन्धित पोराणिक क़याएँ। 


। CC-0.In Public Domain. Panini Kanya.Maha Vidyalaya Collection. 
« | a Re 
+ 4X 


4 . 
. 
Os Pe wer mp MS SS NSS 


774 पौराणिक कथाएँ तथा प्रतीक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
_  -डॉ० श्यामाचरण दुबे ने पौराणिक कथाओं को चार प्रमुख भागों में बाँटा हे-- 
(]) मानव तथा विशव की उत्पत्ति से सम्बन्धित पौराणिक कथाएँ,.(2) प्राकृतिक 
जगत्‌ से सम्बन्धित, (3) मानव-शरीर तथा जीवन से सम्बन्धित: और (4) मानवीय . 
संस्थाओं से सम्बन्धित पौराणिक कथाएं । | 
. पौराणिक कथाओं के कुछ उदाहरण 
(Some Examples: of न प्त 
. - जिन विविध प्रकार की कथाओं का उल्लेखं हमने ऊपर किया है 
उनमें से कुछ उदाहरण हम. यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। 
ै मनुस्मृति में सृष्टि की रचना के सम्बन्ध में जो कथा उल्लेखित है, वह इस 
प्रकार है--यह विस्‍व महाप्रलयकाल में अन्धकारयुक्त, हर प्रकार के लक्षणों से रहित, 
संकेतं के अयोग्य तथा तक द्वारा व स्वरूप से जानने के अयोग्य सब ओर से निद्रा 
की-सी स्थिति (दक्षा) में था। फिर अव्यक्त भगवान्‌ जो स्वयं अपने को रचते हैं, हद 
पंचतत्वों सहित अव्यक्त से व्यक्त हुए, निराकार से साकार हुए । उन्होंने जल उत्पन्न 
करके उसमें बीज उत्पन्न किया । वह बीज परम प्रकाशमान सुवर्णमय अण्ड की भाँति 
था । इसी. स्वर्ण अण्ड से सब लोगों को उत्पन्न करने वाले विराट्‌ पुरुष (ब्रह्मा) की 
उत्पत्ति हुई । फिर प्रजा की वृद्धि के लिए इसी विराट्‌ पुरुष ने अपने मुख से ब्राह्मण, 
. बाहू से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र को उत्पन्न किया । साथ ही उस प्रमं ने 
अपने जगत्‌ रूपी शरीर के दो भाग किए, अद्धेभाग पुरुष और अद्ध भाग स्त्री: था] 
ˆ ` इसी कारण मनुष्य, ल ,-पक्षी, वृक्ष आदि सृष्टि के सभी जीवित प्राणियों में स्त्री-भाव 
और पुरुष-भाव दोनों ही पाए जाते हैं । Me 
. मानव की उत्पत्ति कँसे हुई -इस सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा 
- बाइबल की है और वह यह कि मानव की सृष्टि करने के उद्देश्य से सवंप्रथम परमात्मा ' 
ने मिट्टी का एक पुतला बनाया और उसमें फूक मार' दी तो जिन्दा इन्सान पैदा हो 
गया । फिर परमात्मा ने उसकी पसली की एक हड्डी को लेकर स्त्री को बनाया। 
उसी प्रकार कैथोलिक घमं में प्रचलित एक. कथा इस प्रकार है कि आदम तथा ईव ने . 
स्वग में ज्ञान के वृक्ष के फलों को.खा लिया था-। इस अपराध के दण्डस्वरूप ईश्वर - 
ने उन दोनों का स्वगं से बहिष्कार कर-दिया और उन्हें पृथ्वी पर आना पड़ा । उनको _ 
. बहिष्कृत करते समय ईर्वर ने उन्हें यह दण्ड दिया : कि अब से ईव और उनकी 
` कन्याएं कष्ट से बच्चे को जन्म देंगी और आदम ब उसके पुत्रों को एड़ी-चोटी का 
. पसीना एक करके रोटी कमानी होगी । SI 2 
` विभिन्न मानव-प्रजातियों का जन्म कैसे हुआ-इस सम्बन्ध में एक अति रोचक 
पौराणिक कथा ग्रेट स्मोकी पहाड़ के चेरोकी इण्डियनों में प्रचलित है । इस कथा के 
` अनुसार सृष्टि के निर्माता ने एक तन्द्र गमं किया, आटा साना और इस सने आटे 
की तीन मूतियाँ बनाई । इन्हें पकाकर मनुष्य बनाने के लिए उस सृष्टिकर्ता ने इन | 
तीनों मूर्तियों को तन्दूर की आग में रख दिया । उसे यह जानने की बड़ी' उत्सुकता 
. ची कि उसका बनाया हुआ मनुष्य कैसा होगा । उसी उत्सुकता के कारण सृष्टिकर्ता, 
ने झट से एक सूति को बाहर निकाल लिया। मनुष्य की यह मूर्ति अधपंकी थी ।.इस 
. कारण इसंका-रंग सफेद था। परन्तु अब उसे फिर आग में रक्ख़ा भी नहीं जा सकता:| 
हथो क्योंकि तन्द्र में से निकालते ही वह.जीवित हो गई थी । इससे _इवेत प्रजातिः की | 
ˆ इतति हुई। परन्तु सृष्टिकर्ता इससे सत्ुष्ट न हुआ। इसके कुछ. देर बाद उसने | 
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दुसरी भूति को निकाला । यह पक चुकी Eh इस कारण - इसका रंग लाल था ई इस | 


सूति से रेड इण्डियन (Red Indian) _ लोगों की. उत्पत्ति हुई । अपनी इस अति 


सुन्दर सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता आनन्द में इतना विभीर हो गया कि वह यह भूल,गया 


कि तन्दूर में अभी Ml सूति पड़ी है। पर जब वह मूति जलने लगी और उससे 


संब-कुछ कहा । पति भागकर जंगल गया और एक विशाल नौका [ 
में उसने खाने-पीने का सामान भर दिया और फिर उरांने अपने 5 क री, - 


'को उस नाव के एकं कमरे में बन्द कर दिया। इसके 
इसके बाद बिजली, वर्षा और तफान 
ने पृथ्वी को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । जब महादेवं जी का यह विनाशकारी सतला 


चारों तरफ पानी-ही-पानी भरा हुआ था । उसके वीच केवल वह भाई-बहन की नाव | 


तैर रही थी.। इसके बाद महादेव जी ने अपने विश्‍वस्त -सहचर बलिया को फिर से 
सृष्टि-निर्माण.के लिये पृथ्वी ओर मनुष्य का बीज ढूंढने केःलिये भेजा । उन्हें किती 
में ये भाई-बहन मिले । बलिया ने यह संवाद महादेव जी को आकर दिया। फिर | 


महादेव जी ने केकड़े को आज्ञा दी कि वह शीघ्र ही धरती.का बीजं खोजकर लाये। ` 


जिद! 


समुद्रतल्‌ से वह एक केंचुआ लाया, जिसकी दाढ़ को दुहुकर . घरती का बीज निकाला. : 


गया | इससे महादेव ज़ी ने पृथ्वी का निर्माण किया । पृथ्वी तो . बन गई, पर अभी हे 


तक आकाश नहीं बना था। महादेव जी ने चार कोनों में चार विशाल सम्भों का, 
तिर्माण किया और उस पर काली सुरही याय का चमंड़ा इस तरहं लगाया कि वह 
पा तरह पृथ्वी को छा ले । यह चमड़ा फिर भी कुछ ढीला-ढाला-सा लग रहा थां । 
कसा हुआ और स्थायी बनाने के लिये महादेव जी ने उसे विभिन्न प्रकारं की 
.कीलों से जड़ दिया । आकाश उसी काली गाय का चमं है और तारे हैं वही कीलें । 
इस प्रकार पृथ्वी, आकाश, तारों.आदि का निर्माण हुआ। इसके परुचात्‌ मनुष्य को 


बनाने के लिये उस नाव पर के भाई-बहन को!लाया गया । महादेव जी ने इन भाई. | 


` (बहनों में योन-सम्बन्ध स्थापित करवाने के सिये कई चालें चलीं, अन्त में चे इनका 
यौन-सम्बन्ध कराने में सफल हुए । प्रातःकाल उस कन्या ने अपने-आपको गसंवतीं ” 
पाया । गर्भे में बच्चा: बनने की जिस क्रिया में सामान्यतः नौ माह का समयं लगता 
है, वह नौ कदम चलने से ही पूरा हो गया । कन्या थोड़े समय ` में सहस्र पुत्र-पृत्रियों - 


+ ` को जन्म देकर म्र गई। महादेव और पावती के.आश्रम में शिछु पतने लगे।:इमके | 
: बाद महादेव जी. ने नाना प्रकार के 'अस्त्रशशस्त्र, यन्त्र-उपकरण आदि बनाये, फिर | 
` ` उन्हें नदी में बहा दिया । जिन्हें हल मिला वे खेती करने वाले गोंड या दूसरी जन | 
: ` जाति हो गये | करा पाने वाला कोष्टी हुआ। नाई को.उस्तरा-मिला । इस प्रकार | 
प्रत्येक जनजाति को -जीवन-घारण के लिये आवश्यक उपकरण मिल गये। एक च्यक्ति | 
` को केवल बाँस की एक टोकरी मिली । वह घूल में पड़ा रो रहा था। महादेव जी नें | 
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उसे घनुष-बाण देकर कहा, “तुम जंगल में शिकार करो, तुम्हारी स्त्रियाँ. बाँस' के बर्तन 
बना सकती हैं ।” इसी से कमार जनजाति की उत्पत्ति हुई। . 


` भ्राकृतिक जगत की विभिन्न चीजों के सम्बन्ध में भी भिन्न-भिन्न जनजातीय 
समाजों में अनेक पौराणिक कथायें प्रचलित हैं। आकाश के सम्बन्ध में कुछ गोडों में ' 
तिम्न कथा प्रचलित है। : “पहले आकाश बहुत नीचा था। एक बुढ़िया रोज सवेरे के 
समय अपने घर का आँगन झाड़ती थी -। एक दिन.जब वह आँगन साफ कर रही थी 
~ उसकी पीठ आकाश से टकराई । बुढ़या ने नाराज होकर उसी झाडू से आकाश को 
टलना शुरू किया.। आकाश बुढ़िया से डरकर भागा और भागकर वहाँ तक गया जहाँ 
आज वह है।” . ५ द ः 
... : सम्पूर्ण सृष्टि भगवान की माया है, इस सत्य को दर्शाने के लिये अनेक पौरा- 
णिक केथाये प्रचलित हैं। उनमें से एक इस' प्रकार है-जब नारद जी ने विष्णु भगवान्‌ | 
से उनकी माया का रहस्य जानना चाहा तो विष्णु भगवान्‌ ने कंहा, “अच्छा मेरे साथ 
आओ ।” दोनों आश्रम से चलकर एक सूखे मैदान में पहुंचे। घूप बहुत तेज थी । दोनों 
के होंठ प्यास से सूखने लगे । थोड़ी दूर पर कुछ झोंपड़ियाँ दिखाई दे रही थीं |: विष्णु 
भगवान्‌ एक शिला की छाया में बैठ गये और नारद जी को पानी लाने भेजा-। गाँव 
.2 8 चकर नारद जी ने एक झोंपड़ी का दरवाजा खटखटायाः। एक परम सुन्दरी युवती 
ने दरवाजा खोला । उसका रूप यौवनं देखकर नारद जी सब-कुछ भूल गये, उसी के 
घर बस गये. युवती से विवाह करके परम सुख-से एक कृषक का जीवन व्यतीत करने 
लगे। इवसुर का देहान्त होते ही वे स्वयं गृहस्वामी बन गये ।. उनके तीन बच्चे भी 
| एकाएक घनघोर वर्षा और फिर भीषणं बाढ़ आई । घर का सारा सामान बह्‌ 


` ` “वत्स ! आघा घष्टा हो गया, मैं पास से डुःखी हो रहा हूं । कहाँ है पानी जिसके.” 
' लिये मैंने तुम्हें भेजा था ?” नारद ने पीछे वर कर देखा तो कहीं भी का या बाढ़ का 
तन का की CN पड़ रही थी । पास खड़े हुए कुटिल भाव से भगवान्‌ 
' थे । ङ प्रदन था, “ में 220: 
शारद लज्जा से गड़े जा रहे थे।  . | oo कक 8 के 5 


तीक ` | 
र :: _ (Symbols) 
- भानव-व्यवहार को उचित ढंग से समझने के लिये प्रतीकों का ज्ञान परमावइयक 
हैं। मानव चिन्तन तथा विचारों मे इनका महत्व इतना अधिक है कि कुछ विद्वानों ने 
“विचारों, व और संस्कारों को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इस रूप में प्रतीक संस्कृति - 


Ceti र CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Gollection. 
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का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है और एक पीढ़ी से दूसरी : पीढ़ी को हस्तान्तरित 

दजा इह पर इ इस सम्बन्ध में और कुछ विवेचना करत्रेसे पहले प्रतीक का . 
समझ लेना आवश्यक होगा, क्योंकि इसके बिना प्रतीक की 

वास्तविक प्रकृति को समझ सकना सम्भव न होगा । . ; 28, 2, रे 

प्रतीक की परिभाषा _ । 2 

(Definition of Symbol) 7 5 


श्री किम्बल यंग (७१ Young) के अनुसार “प्रतीक उत्तेजना है _ 
जोकि मौखिक, चित्रमय या भौतिक हो सकती है, तथा किसी वस्तु, परिस्थिति हा का 
सम्वन्ध का स्थान ग्रहण करती, संकेत देती यां प्रतिनिधित्व करती है ।/ श्री यंग ने 
लिखा है कि प्रतीक किसी वस्तु, परिस्थिति आदि का प्रतिनिधित्व इंस कारण कर पाता 
है आ उन दोनों के 30202 सम्बन्ध मानंव-अनुभव में होता है। प्रतीक वास्तव : - 

ग सी चीज का एके संक्षिप्त प्रतिनिधि (श ४४७7९४३९० 5७5६१५९) होता है।४` 

दुसरे शब्दों में, “प्रतीक वह आईना है, जिसमें हम किसी दूसरी चीज की छवि देखते 
हैं, उसके वास्तविक स्वरूप को पहचाने हैं। उदाहरणाथ, राष्ट्रीय झण्डा हमारे राष्ट्रीय . 
जीवन का प्रतीक है, और उस प्रतीक के माध्यम से ही हम अपने सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन के : 


मूल वस्तुयें क्या हैं, हम्[रे लिये यही सब-कुछ होता है कि प्रतीक क्या दशति, क्‍या 


७ j त्अछ छ ् शछ्अछअ अअ अ 


4. «.....a symbolis a stimulus- largely verbal, pictorial, or material 


wich stands in place of, or suggests, or represents, some object, ‘situation, or 
relationship,by reason of some association of the t¥0 in experience.—Kimball | 
i र 


8 ‘Young, op. cit., P. 92 | F र ` 
ब हट ‘The sibel is actually an abbreviated substitute for something - 


_else,”--Kimball Young, Tbid., 0. 92. 


Digitized‘by Arya Samaj Foundation Chennai and.eGangotri 
I78 RE पौराणिक कथायं तथा प्रतीक 
` है, और वह किसी भी भौतिक पदार्थ, रंग,-व्वनि, गन्ध, मति या स्वाद का रूप ग्रहण 
कर सकता है।” इस प्रकार श्री ह्वाइट के अनुसार, प्रतीक-भौतिक पदार्थ, रंग; ध्वनि, 
गन्ध, स्वाद आदि के खूप में किसी दूसरी चीज का बोघ कराता या उसका प्रतिनिधित्व 
करता है।' व॑से इस पदार्थ, रंग, गंध आदि का स्वयं कोई अर्थं या मूल्य नहीं होता, 
उसे एक विशिष्ट अर्थ या मूल्य देने का श्रेय तो उन्हीं को होता है जोकि इन उपादानों 
को प्रयोग में लाते हैं। पुस्तक के रूप में 'गीता' या 'बाइबल' का कोई मूल्य या अर्थ 
` -नहीं है, पर एक समुदाय के घामिक जीवन के प्रतीक. के रूप में इन ग्रन्थों की तुलना 
` क्रिसी भी सामान्य पुस्तक के साथ नहीं की जा सकती, चाहे वह पुस्तक आर्थिक इष्टि- 
` कोण से कितनी ही कीमती क्यों न हों । “गीता” 'बाइबल' या 'कुरान' का अपना एक 
. घाभिक-सामाजिक अर्थ व मूल्य है जो इनका प्रयोग करने वाले इन्हें प्रदान करते हैं । 
'गीता' का मूल्य व अर्थ हिन्दुओं के-इष्टिकोण से है और 'कुरान' का मुसलमानों की 
इष्टि से। इसी प्रकार इत्र नहीं घुप की गन्ध हिन्दुओं के लिये घामिक पवित्रता. का 
प्रतीक है, जबकि बिजली की बत्ती नहीं, मोमबत्ती की प्रज्ज्वलित शिखा ईसाइयों के 
. लिये आध्यात्मिकः ज्ञान या प्रकाश का प्रतीक है। चमगादड़ (४३६) हमारे लिये एक 
निम्न कोटि का पक्षी हो सकता है, पर हंटर नदी (नयी दक्षिणी वेल्स) के किनारे रहने 
वाली जनजातियों के सदस्यों के लिये वही पक्षी जनजातीय जीवन का प्रतीक या गोत्र- 
~चिन्ह है । उसी प्रकार क्रॉस (C7055) का चिन्ह ईसाइयों के घामिक जीवन का प्रतीक ` 
` , है और इस एक प्रतीक से ही ईसामसीहे के जीवन से सम्बद्ध अनेक घटनायें स्पष्टतः 
* व्यक्त हो. जाती हैं। राष्ट्रीय झण्डा राष्ट्र के राजनीतिक जीवन का प्रतीक होता है और 
. उसके पीछे अनेक दाहीदों के बलिदान की कहानी छिपी होती है। यहाँ तक कि रेल 
लाइनों के किनारे सिंगनल-पोस्ट की हरी वत्ती 'लाइन क्लियर' का प्रतीक है, जबकि 
लाल बत्ती रेलगाड़ी के लिये रुक जाने का संकेत है। रेड इण्डियनों में नीला रंग पुरुष 
का और पीला रंग स्त्री का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार गणितं सम्बन्धी या 
'शोटंहैण्ड' ($07३०) लिखने सम्बन्धी चिन्हों को प्रतीक माना जा सकता हैं.। 
__ साधारण या अनभिज्ञ व्यक्तियों के लिये इन चिन्हों का कोई अर्थ न होते हुए भी उन 
- लोगों के लिये म चिन्ह अर्थ से भरपूर हैं जोकि उन,चिन्हों को समझते हैं । उसी प्रकार . 
बहु देव पर विश्वास करने वाले हिन्दू अंपने जीवन के विभिन्न पक्षों के प्रतीक 
` के रुप में विभिन्न देवी या देवताओं को मानते हैं। देवी सरस्वती विद्या की प्रतीक हैं, 
` दुर्गा माता शक्ति की प्रतीक है, ब्रह्मा सृष्टि के प्रतीक हैं, लक्ष्मी धन की प्रतीक हैं और . 
._ गणेश जी सिद्धि तथा कल्याण के प्रतीक हैं । अतः स्पष्ट है कि सामाजिक जीवन में हमें 
` कितने ही रूपों में प्रतीकों का दर्शन होता है। इन प्रतीकों का सम्बन्ध एक विशिष्ट 
` संस्कृति के लोगों से होता है जो प्रतीकों को विकसित करते. तथा उन्हें एक निश्चित 
अर्थ प्रदान करते हैं। ` ` Ge 22554 
` प्रतोकों के भेद... 
- (Kinds of Symbols) ST मत आय न 223 
¬ विद्वानों ने,प्रतीकों के दो भेद किये हैं जोकि इस प्रकार हैं-प्रथम प्रकार के . 
Is 


have'any kind of physical;form; it may have the form of a material object, a . 


' ‘colour, a sound, an odour : i 2254 न 
Pn द Minoan oo SE Salsa Se Kost - 
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towed upon it by those who use it. ‘I say ‘thing’ because a symbol may + 


हः 
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अतीकों को हम परिचयात्मक प्रतीक (7२९६०९॥।३] $/mb०] कह सकते हैं । इसमें 
- टेलीग्राफ, कोड, राष्ट्रीय झण्डा, रेलगाड़ी के गाडों द्वारा न की जाने वाली लाल- 
ह्री स्य अन्य इसी प्रकार-के वे प्रतीक आते हैं जिनसे किसी वस्तु की सूचना 
या परिचय में सुगमता हा हो जाती है। दूसरे प्रकार के प्रतीक अत्यन्त सरल प्रकार के ' 
` होते हैं और उनको संक्षिप्त प्रतीक (०१९४९५ 5५70०) कहा जाता है। उदा- | 
हरणाथं, टेलीग्राम भेजने के लिये एक विशेष प्रकार का टिक-टिक शब्द एक विशेष 
अक्षर का प्रतीक वन जाता है। इसी प्रकार यात्रा के संमय काने को देख लेना अशुभ | 
घटनाओं का प्रतीक माना जाता है। एक उँगली की एक विशेष स्थिति (मुद्रा) एक 
विशेष -भावं . का प्रतीक बन सकती है । उदाहरणार्थ, 'चुप रहिए” यह कहने के लिये 
एक उंगली को होठों पर सीधे तौर पर रखना ही पर्याप्त होगा क्योंकि उंगली की यह 
स्थिति बातें न' करने का ही प्रतीक है या मान लिया गया है। उसी प्रकार नृत्य में 
शरीर या उसके किसी अंग की एक विशेष मुद्रा, भय, क्रोध, उल्लास, अनुराग काम - 
आदि भावों का प्रतीक बन जाती है। हक 
५ क प्रतीक में जिन अलग-अलग चिन्हों का प्रयोग होता है उसके आघार पर 
प्रतीकों को दो भागों में विभाजित करने का सुझाव कुछ विद्वान्‌ देते हैं ओर वे हैं-- 
प्राकृतिक व परम्परागत । श्री रॉस (२०55) ने लिखा है--“प्रतीक की-सस्लतम 
पिभा यहे हक परशसगत सिह 8 यह चिन्ह किसी चीज का 
घत्व करता है, उसका महत्व करता है और उसके विशिष्ट अर्थ को 


`: उजागर करता . है । चिन्ह प्राकृतिक भीः हो सकते हैं, और परम्परागत भी | प्राकृ- 


तिक चिन्हों को भी मनुष्य अपने ज्ञान, अनुभव आदि के आधार पर एकु विशिष्ट 
अर्थं देता ` है । उदाहरणार्थ, काले बादलों का घिर जाना वर्पा का प्रतीक है और 
मुर्गी या कोवे का बोलना सुबह के आगमन का । पर, इन प्राट्रिङः प्रतीकों में कार्ये- 
कारंण का स्पष्ट सम्बन्ध होता है। इसके विपरीत परः५7२त प्रतीकों में कार्य- 
कारण सम्बन्ध को स्पष्टतः ढू ढ़ा नहीं. जा सकता। उदाहर२:‡ जव हम घामिक 
पुस्तक को घामिक जीवन. का प्रतीक मानते, कबूतर की २:२ का प्रतीक मानते, 
और राष्ट्रीय झण्डे को अपने. राष्ट्रीय जीवन का प्रतीक मानते * "य हम इन वस्तुओं 
और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकों के.वीच कोई उः4-फारण सम्बन्ध ढू € 
नहीं सकते। ` ५ 5 55] 

सामाजिक जीवन में प्रतीकों के कार्य 

(Functions of. Symbols in Social Life) र ८255 न * 

; सामाजिक जीवन में प्रतीकों का वास्तव में अत्यधिक महत्व है । मानव- | 
समाज का आज रूप वंह न होता, जो है-यदि मनुष्य प्रतीकों को विकसित करने में. 
... संफल न होता । यदि.हम यह कहें कि प्रतीकों के कारण ही २्‌भ्य पशु-स्तर, से ऊंचे 

` उठकर मानव-स्तर पर पहुंच सका है, तो भी अतिशयोविर होगी । हम प्रतीकों 
के द्वारा अनेक सामाजिक भावों, संवेगों आदि को. प्रकट करते ह सामाजिक आदान 
प्रदान में भाग लेते हैं, संगीत व नृत्य में भावों को व्यक्त करते हूं, साहित्य की सूष्टि 
करते हैं तथा जीवन के उच्चतम आदशों को सार-रूप में व्यदद रुर न में सफल होते हैं।. 


* स्मरण रहे कि सम्पूर्ण भांधा की. रचना प्रतीक्षों पर है अशधारित है श्री ' | 


'स्टर्टविष्ट (9१७०४३०१) के अनुसार, - “माषा मुह से २७:२ विये विये जाने वाले ` 
-8, “jn its simplest definition, a CW ii oper deniton a शाप्ण्ण 5 8. isa conventical sigh Ross. 
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योग तथा अन्तःक्रिया करते हैं ।” संक्षेप में .भाषा-संकेतों, यानी अक्षरों या शब्दों की 
अपनीः एक व्यवस्था होती है। इनमें से प्रत्येक संकेत का अर्थात्‌ अक्षर या शब्द का 


मानव की सबसे बड़ी शक्ति ओर मानवता के लिये सबसे वड़े वरदान हैं । 


प्रतीक कला का भी एक आवश्यक अंग है। बहुधा कलाकार को जो कुछ व्यक्त . : 


. करना होता है, उसका सम्पूणं व्रहः अपनी कला में स्पष्टतः व्यक्त नहीं करता, वरमू 


विभिन्न अभिव्यक्तियों के लिये कुछ ऐसे चिन्हों या प्रतीकों को व्यवहार में लाता है : 


जिसके माध्यम से वह अपने वास्तविक ,भावों की ओर देखने या सुनने वालों को संकेत 
करता है। देखने या सुनने वाला -इन चिन्हों, प्रतीकों या संकेतों से ही यथार्थ फी 


कल्पना कर लेता है। उदाहरणाथ, सांप को एक टेढ़ी-मेढ़ी रेखा के प्रतीक के सहारे ` 


अभिव्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार संगीत में भी प्रतीकों का स्पष्द भहत्व है। स्वंर- 
विशेष भाव-विशेष के प्रतीक होते हैं। उदाहरणाथ, वियोग-व्यथा को व्यक्त करने के लिये 


। कथायं तथा प्रतीक ` 
` ,प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक निदिचत सामाजिक समूह के सदस्य सह्‌- ` 
` एक अर्थ होता है जो प्रयोग में लाने वाले अपने-अपने ढंग.से लगाते हैं। हिन्दी भाषा - 


बोलने वालों कें लिये 'क' मा 'माँ' का एक विशेष अथं है। इसी अर्थ अर्थात्‌ प्रतीक ., 
. को जब हम सीख जाते हैं तो हम. भाषा भी सीख जाते हैं। भाषा के ये. प्रतीक . . 


एक विशेष स्वर का प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जवकि उल्लास का'. 
. 'प्रतीक कोई दूसरा ही स्वर होता है। इसके अतिरिक्त पू में विशेष प्रतीकों "मुद्राओं! . 
- की सहायता से क्रोध, भय, अनुराग, उल्लास आदि को अभिव्यक्त किया जाता है। . 


नत्तेंकी अपने मुख से यह नहीं कहती कि वह डर गई है, पेर उसकी एक विशेष मुद्रा. 


से उसके मन का वह भाव दशक के सामने स्पष्ट हो उठता है। इन प्रतीकों के. बिना 
कला; संगीत, नृत्य समी कुछ अर्थविहीन हो जाता है। इनका विकास प्रतीक के बिना 


सम्भव ही: नहीं. था । इसी प्रकार क्रॉस (९7०55) का चिन्ह ईसाइयों का. एक धांमिक 


प्रतीक हैं;? और इस एक प्रतीक से ही ईसामसीह के. जीवन की कई घटनायें . एकदम 
[क हो उठती.हैं । अतः, स्पष्ट है_ कि ्‌ भी अपनेः 
ऐसा साधन ] 


या क 
मानव के अनेक 


- संस्कृति का श्री गणेश हुआ । सारा मानव-व्यवहार प्रतीकों.के प्रयोग से ही रूप लेता 


- है। प्रतीकों ने ही हमारे पूर्वेज पशुओं को मानव बनाया है; प्रतीकों की सहायता:से 
` , ही गू गे-बहरे , व्यक्षित्रयों में भी व्यक्तित्व का उत्तम' विकास सफलता से किया जा .. 


ट = पन सहज दी पहुच भते ह।- तक सहज ही पहुंच जाते हैं । . र 
~, श्री लेस्ती ह्वाइट. ([.९५।।७ ०) के अनुसार शब्द से ही मनुष्य और” 


' _ सकता है, और प्रतीक ही सामाजिक व्यवहांरों में और; इस. कारण, सामाजिक - 


< 


जीवन को इता प्रदान करते हैं । अगर प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय झण्डा हमारे 


अन्दर राष्ट्रीयता या देश-प्रेम की भांवना को ट .भरे सकता है, तो क्रॉस हमारे : 


अन्तर क्रो घामिक भावों से परिपूर्ण कर सकता है। इसी प्रकार 'महाशयः कहकर हम 
अपरे वादरःभाव को प्रकट करते हैं, दो बलों की जोड़ी देखकर सम्पूर्ण कॉँग्रेस-पार्टी 


द 'और अधिकांध एक विशेष ढंग से हाथ हिलाकर अपने. त्रियजन को बिदा देते ` ` 
_ पर आधारित हैके ते ही बता है. और उसी . : 
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“ जीवन झं एकरूपता व संगठन ले आते हैं। श्री रॉस (२०5) का कथन है कि : 
' सामाजिक प्रतीक समाज के सदस्यों को एक सूत्र में बांधते हैं, और उन्हें उनः - 
- घारणाओं; संवेगों तथा. मूल्यों में भाग सेने का अवसर प्रदान करते हैं जो सामूहिक . 
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. .. अतीकों का एक और महत्व यह है कि इनके माध्यम से सामाजिकः तथा 
- -वयक्तिक व्यवहारों हो संगठित व नियन्त्रित करने में मदद मिलती है । इसका कारण 
यह है कि, जैसाकि श्री दुर्हीम (Durkheim ४8५ लिखा है, प्रतीक सामूहिक चेतना 
का सामुहिक प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय' के प्रतीक के रूप भें राष्ट्रीय झण्डा 
राजनीतिक एकता तथा आत्मत्याग की भावना को जागृत करता है और इसी कारण 
राष्ट्रीय दिपदा या संकट के समय समस्त भेद्रंभावों को मुलाकर राष्ट्र के सभी 
नागरिक एक ही झण्डे के नीचे एकत्रित व संगठित हो जातें है और उसी खूप में 
संकट का सामना करते हैं । चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिकं दल विभिन्न भ्रतीकों 
का प्रयोग करते हैं और उसी के आधार पर वोट माँगते हैं। उदाहरणार्थ, पिछले - 


आम चुनाव में जनता पार्टी का चुनाव-चिन्ह 'हलघर किसान' था। इस पार्टी के. ' | 


नेता यंह कहकर वोट माँग रहे थे कि यह चिन्ह कृषि-प्रधान देश भारतं की आत्मा! - 
(किसान वर्ग) व कृषि के उपकरण (हल) का प्रतीक हैं। प्रतीक कायर को भी वीर : 
बना सकता हे--महान्‌ सादो से उसके व्यक्तित्व को ओत-प्रोत भी कर सकता है 
और उसे सत्य की खोज में मर मिटने की निष्ठा प्रदान कर सकता है श्री कशिरेर 


(Ca55irer) के शब्दों मलीक ससय अया आता य पक इन्व ह isa 
synthesis of world and spirit.) \ , 


हिन्दुओं के कुछ परम्परागत घ्रतीक 
(Some i Symbols of Hindus) | 
` हिन्दुओं के कुछ परम्परागत प्रतीको, जिनका कि सम्बन्ध उनके धार्मिक या 
संस्कारात्मक जीवन से है, का उल्लेख यहाँ किया जा सकता है । उनमें जल, पद्म, . 
- “नटराज, नाग, त्रिशूल, दीप शंख आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यदि दीप प्रकाश, 
ज्योति या ज्ञान का प्रतीक है तो निशूल अत्याचारियों के दमन हेतु प्रयोग में लाए 
जाने बाले उपकरण का प्रतीक है । कुछ प्रतीकों का प्रो० विश्वनाथ शुरू ने इस पकार 
विस्तारपूर्वक विवेचनं किया है __ . oe 
ठ (अ) जल--जल ग स का प्रतीक माना गया है। जल जीवन का 
` आधार है। जल के बिना फसज, वृक्ष यहाँ तंक कि कीड़े-मकोड़ों का भी उत्पन्न होना 
सम्भव नहीं है। कहा जाता है आरम्भ भें कुछ भी नहीं था, केवल जल था । भगवान्‌ 
नारायण अपने द्वारा उत्पन्न किए अथवा सदव से उनके साथ' रहने वाले जल यें ही 
निवास करते हैं। इसीलिए उन्हें 'नारायण' कहते हैं। 'नारा' का अर्थ है जल ओर 
“अयन! - का अर्थ है निवास । इस प्रकार नारायण का अर्थं है वह जो जल में निवास 
करता हो” (मनु, ।/।0; वनपर्वे, 273/42) । जब सृष्टि का प्रलय होता है तो जल ही 
. उसमें कारण बनता है। यज्ञ, संस्कार, पवे आदि का अनुष्ठान करते समय ईष्वर की 
जलःभरे कलश के रूप में स्थापना की जाती है। पितरों का जल से दपण किया जाता 
है y+ से उनका स्मरण कर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाशन का प्रतीक बन जाता 
है। के ब्रह्म विवाह में कन्यादान एक प्रमुख संस्कार है जिसमें कन्या का पिता 
या अन्य संरक्षक हाथ में जल लेकर लड़के को दान देने का संकल्प करता है और अपनी | 
कन्या का दान करतें हैं । श्वं 
(ब) र भारतीय संस्कृति में प्राचीनकाल से ही ऐश्वयं, समृद्धि व 
आशा का प्रतीक है। लक्ष्मी घन ओर सोमाग्य की देवी है नह हैं, ज उनका आसन पद्म ही ' 
है.। उसी प्रकार भगवान्‌ 'प्मपाणि ओर पद्ममाली' ही नहीं हैं, अपितु उनके हाय बण, 
' कोमलता और सुडौल आकार की इष्टि से कमल जैसे कहे जाते हैं, और हाथ से भी 


9, प्रो० विछ्नाथ: शुक्ल, हिल्दू समाज ज्यगस्था, पुष्ठ 476--484 । 
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I82 कथायें तथा प्रतीक 


अधिक उनके चरणकमलों की महिमा वर्णन की गई है । ब्रह्मा ला से निकले। 
यह कमल पर विराजभान रहते हैं। बौद्ध परम्परा में कमल को .न. केवर प 
का आदि रूप वरन्‌ सम्पूर्ण सृष्टि का ही सूचक या प्रतीक मान 'लिया गया है। दोधि- 
सत्व अवलोकितेश्वर का पद्म धारण करना ,उनका पा दये धारण करने के ही 
` समात् है। प्रथम उत्पन्न वस्तु कमल तथा प्रकाश - आदि खरोत सूर्यं में बहुत घनिष्ठ 
सम्बन्ध माना जाता है.। पद्म और प्रकाश अहोदर हैं। प्न अपने सहोदर सूर्य के प्रंक'श 
` को देखकर प्रसन्न होता है, खिल उठता है ।' कमल यदि पृथ्ती या सृष्टि का प्रतीक है 
तो सूर्ये तेज और ज्ञान.का। इस ज्ञान और तेज के आश्रय से ही सृष्टि का विकास 
. होता है। जैसे अन्धकार में कमल सिकुड़ जाता है, वैसे ही अन्धकार रूप अज्ञान से 
जगत्‌ रूपी कमल अवसाद को प्रांप्त होता है। | 
न स) नटराज--नटराज या शंकर भगवान्‌ नृत्यकला के प्रतीक हैं । अनेक अन्य 
कलाओं की भोति नृत्यकला के भी प्रथम गुरु और आदि भ्रवर्तक रुद्र या शंकर ही हैं। 
भारतवर्ष में विशेषकर दक्षिण में ।0वीं और ]2वीं शताब्दी के बीच की शिवजी की 
नृ्य-मुद्रा में कई मूर्तियाँ मिली हैं। प्रो० कुमारस्वामी ने शिवजी के तीन प्रकार के 
नुत्यों का उल्लेख किया है-(अ) सायंकालीन नृत्य. जिसमें 'शूलपाणि' कैलाश के शिखरों 
पर नृत्य करते हैं ओर जोकि आनन्द व उल्लास का प्रतीक है। (ब) ' ताण्डव नृत्य 
जोकि शिवजी. की संहारशील प्रकृति का प्रतीक है जोकि शमशान-स्थल में सम्पन्न होता 
है। (स) नादान्त नृत्य जोकि चिदम्बरम नामक स्थान पर सम्पन्न.होता है। दक्षिण के 
शैव चिदम्बरम को विश्व का केन्द्र माना जाता है । यह नृत्य दुष्ट जनों पर विजय का 
प्रतीक है। मुंख्य बात यह है कि नटराज यां शंकर भयंकर-रूप 'रुद्र' भी हैं और 
_कल्याण-रूप 'शिव' भी। संहार या प्रलय में भय अवश्य है, पर भयंकर दिखाई देने 
बोले 'रुद्र' अपने मंगलमय शिव-रूप में भक्तों को सुख और शान्ति भी प्रदान करते हैं। 
नटराज इन दोनों ही परिणामों के प्रतीक माने जाते हैं । 


ड 
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2 - भारतीयजाति-प्रथा 


[indian Caste System] 


भारतीय जाति-प्रथा अपनी तरह की एक विचित्र ओर रोचक संस्था है। घभें. 
की सीमा के बाहर हिन्दुओं का जो कुछ भी अपनापन है उसकी अनोखी अभिव्यक्ति 
यह्‌ जाति-प्रथा हे । वास्तव में यह संस्था हिन्दू जीवन को दूसरों से इतना पुथक्‌ कर 
देती है कि सैकड़ों भारतीय और विदेशी विद्वानों का घ्यान इस संस्था की ओर आक- 
षित हुआ है। `. ; 23 
निर्चित अर्थ में भारत जाति-प्रथा का आगार है और यहाँ शायद ,ही कोई - 
सामाजिक समूह ऐसा हो जो इसके प्रभाव से अपने को मुक्त रख सका हो । मुसलमान 
और ईसाई तक भी इसके पंजे में फेस चुके हैं, चाहे उसका स्वरूप ठीक वैसा नहो | 
जैसा. हिन्दुओं गें है । दूसरी बात यह है कि प्रारम्भ में जाति-प्रगा इतनी जटिल न थी 
जितनी कि.बाद में हुई । समय के परिवतँन के साथ इसका स्वरूप भी परिवर्तित 
होता गया और अन्त में यह न केवज जटिल वल्कि विचित्र भी हो गई। आज भारतवंषं 
में लगभग 3000 जातियाँ और उपजातियाँ हैं और उनके अध्ययन के लिये, जैसाकि | 
श्री हटून (स०६६००) का कथन है, विशेषज्ञों की एक त an army ‘of 
$९९।३[55) की आवश्यकता होगी । यही कारण है कि असंख्य ने इस जाति- ` 
प्रथा के सम्बन्धं में अनेक गम्भीर विर्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । इन 
विद्वानों में इतिहासकारों का उल्लेखं सर्वप्रथम किया जा सकता है, जिन्होंने जाति- , 
प्रथा को ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जोड़कर विन सा -युगों में इसमें होने वाले | 
परिवतंनों पर प्रकाश डाला है। इसके बाद भार { (Indologists) ने 
` व्याख्यात्मक रूप में जाति-प्रथा को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किंपा है। इतना ही : 
` नहीं, भारतीय ननगणनां आयुक्त, अंग्रेज मिशनरियों तेक ने भारतीय जाति-प्रथा को | 
अछूता नहीँ रखा और अपने-अपने इष्टिकोण से जाति-प्रथा की विचित्रता और महत्ता 
को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । इसके अध्ययन व विश्‍लेषण तथा निरूपण में 
अनेक त्रूटियाँ हैं और इन त्रुटियों को दूर करने 'का उत्तरदायित्व स्वभावतः ही 
सामाजिक वैज्ञानिकों पर आ पड़ा है। फलतः अनेक समाजशास्त्रियों और भानव- 
शारित्रयों ने वैज्ञानिक आघार पर भारतीय जाति-प्रथा को समझने और समझाने का | 
` प्रयास किया है। , 


34659 समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों ने इस जाति-प्रथा का विभिन्‍न इस्टि- 
कोणों से अध्ययन करने का प्रयत्न किया हैं। कुछ विद्वानों ने जातिं-प्रथा को उत्पत्ति 
को समझाया है, तो कुछ ने जाति-प्रथा की गतिशीलता की ओर हमारा ध्यान 

आकपित करते हुये आधुनिक समय में जातिःभ्रथा में होने: वाले प्रिवतंनों झा 

विश्लेषण किय है। ऐसे मी अनेक को हैं जिन्होंने हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में 
जाति-प्रया:के महल, ए कामो का ,निर्पण , ha ys वी: कस: भारतीय 
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जाति-प्रथा का. पूर्ण विश्लेषण व निरूपण पूर्ण रूप से आज़ भी प्रस्तुते किया र 
ए हैंया नहीं इस विषय में अब भी सन्देह. हैँ । अतः इस अध्याय में हम ज द 
- जप के सम्बन्ध में अधिक-से-अधिक एक विनम्र रूपरेखा (humble outline) हैं 
प्रस्तुत कर सकेंगे 


जाति की परिभाषा 

Definition of Caste) . 
अंग्रेजी का '5६९ शब्द पुर्तेगाली शब्द ८०50 से बगा है जिसका अर्थ 
प्रजाति, जन्म या भेद होता हैँ । इस अर्थ में जाति-प्रथा प्रजातीय या जन्मगत जद 
आघार परं एक व्यवस्था है। परन्तु जैसाकि आगे चलकर स्पष्ट होगा; भारतीय 
` जातिःप्रथा इस आधार पर नहीं समझी जा मकती । 


` वटं वीरस्टीड (२०७८० 9९४०१) ने जाति-प्रथा की एक सामान्य परि- 
भाषा देते हुए लिखा है क्र जब वर्ग-प्रथा का ढांचा एक या अधिक विषयों पर पूर्णतया 
बन्द होता है तो उसे जाति-प्रथा कहते हैं । आपने “पूर्णतया बन्द' वाक्यांश (phrase) 
को स्पष्ट करते हुए आगे लिखा है कि पूर्णतया खुली वर्गे-प्रथा या मा 
जाति प्रथा, ये दो सम्पूर्ण विपरीत किनारे हैं और यह सन्देहयुक्त है कि लि भी" 
समाज में इस प्रकार के उग्र रूप पाये जाते हैं ।. समस्त वास्तविक, समाज न ् 
जिक गतिशीलता के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध अवश्य ही होते हैं, चाहे वे गा रा ह 
उदार क्यों न हों । इसी प्रकार प्रत्येक वास्तविक समाज में कुछ सामाजिक गतिशीलता 
भी होती है, चाहे उसे प्रोत्साहित न किया जाये _ र 
सर हरबटे रिजले (Sir Herbert R5९9) के अनुसार, “जाति परिवारों 
या परिवारों के समूह का एक संकलन है जिनका कि एक सामान्य नाम है, जो एक 
काल्पनिक पूर्वज, मानव या देवता, से एक सामान्य वंश्-परम्परा या उत्पत्ति का 
दावा करते हैँ, एक ही परम्परात्मक आ द करने पर बल देते हैं और एक 
सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा. मान्य होते हैं जो अपना ऐसा मत व्यक्त करने 
के योग्य हैं ।”* 


आलोचना--(!) । श्री हटन ) के अनुसार श्री रिजले की उपरोक्त 
परिभाषा में सबसे का दोष यह है कि इसमें जाति ओर गोत्र की ४ घारणाओं को : 


MESSRS 7 एच आफ eS Tp 
-, 


»,. I “‘Whenclassstructure is completely closed at one or more points we 
‘have a caste structure-.-.+- A completely open class: -system and a completely 
closed caste system, of course, are limiting cases polar opposites as it wero, 
PE and it is doubtful if these extremes are represented by any society. In all 
: ietics there are Some barriers to vertical social mobility, no matter. 
आ त they may be, and in all actual societies too there is some vertical 
en though it may not be encour? ged."—Robert Bierstedt, The 
Social Order, McGraw-Hill Book Co, New York, I957,p. 407. —__ . 
2 “Casteisa collectioy ‘of families or group of families oearing a 
mon, name claiming a common descent from a mythical ancestor, human 
न professing to follow the same hereditary calling; and regarded by 
ठ who are competent to give an opinion as forming a single homogeneous 
आ » Sir Herbert Risley, The People of Indla, London, i9t-, 9. 5. 


i 
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मिलाकर भम पदा कर दिया है। काल्पनिक दवं से वंश-परम्परा या उत्पत्ति का 
दावा गोत्र के लोग मानते हैं, न कि जाति के लोग। जाति का कोई काल्पनिक सामान्य 
पूर्वंज नहीं होता, यंहाँ तक कि विभिन्न भाषा-भाषी प्रदेशों में ब्राह्मण एक-दूसरे से 
अलग हुँ। जहां तक ब्रह्मा से उत्पत्ति की, बात है गह माना जाता है कि विभिन्न 
जातियों की उत्पतति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से हुई है। इस दृष्टिकोण से भी जातियाँ 
विभिन्न काल्पनिक पुरुषों या देवताओं को अपना पूर्वज नहीं मानती । इस ' सम्बन्ध में 
इतना तो अवृश्य कहा जा सकता. है कि कायस्थ तथा अन्य कुंछ जातियाँ विभिन्न 
काल्पनिक पूर्वजों से अपनी उत्पत्ति का दावा अवश्य ही करती हैं। परन्तु इन इनी- 
गिनी जातियों के इस दावे को सभी जातियों पर सामान्य रूप से लागू करके एक 
सामान्य. निष्कर्षं निकालना उचित न होगा । 
® (2) .यह परिभाषा भारतीय जाति-प्रथा की\एक अधूरी परिभाषा है क्योंकि. 
इसमें जाति के अनेक आदर्यक पक्षों की अवहेलना की गई है। इस परिभाषा को 
` देखने से ऐसा लगता है कि जाति-प्रथा के दो आवस्यक अंग हैं | प्रथम तो यह कि 
जाति परिवारों का एक संकलन है जोकि एक काल्पनिक पुरुप या देवता से उत्पत्ति 
का दावा करते हैं और दूसरा यह कि प्रत्येक जाति का एक वंश-परम्प रागत पेशा होता 
. है। यह कहना अनाव्रसयक है कि केवल दो तत्वों या विशेषताओं के आधार पर जाति> 
प्रथा फा सम्पूर्ण विश्‍लेषण सम्भव नहीं है । इनः दो तत्वों से अधिक-से-अधिक जातिः 
प्रथा के संरचनात्मक (5६7००५८३) पक्ष का ही ज्ञान होता है ओर संस्थात्मक (#05/६प- 
00४७) या प्रकार्यात्मक (£५॥०६।००३।) पहलुओं पर भी प्रकाश नहीं पड़ता है। इस 
हर्टिकोण से यह परिभाषा अधूरी व त्रुटिपुणं है क्योंकि जाति-प्रथा का संस्थात्मक या 
प्रकार्यात्मक पक्ष उसके संरचनात्मक पक्ष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । - 

. (3) श्री रिज्ले की परिभाषा का तीसरा दोष यह है कि उन्होंने एक जाति 
को केवल उन व्यक्तियों की राय में एक सजातीय समुदाय माना है जोकि अपना ऐसा : 
मत व्यक्त करने के योग्य हैं । रिज़ले का यह कथन अस्पष्ट और अवेज्ञानिक है। जाति 
को मान्यता देने वाले कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की कल्पना त्रास्तव में काल्पनिक ही है 
क्योंकि. इस प्रकार के किसी विशिष्ट समूह का अस्तित्व न तो है और न ही हो सकता ` 
है ! साय-ही-साथ श्री रिज़ले की परिभाषा से यह भी पता नहीं चलता है कि मत या 
राय व्यक्त करने के योग्य कौन से व्यक्ति हैं ओर उनकी राय व्यक्त करने की योग्यता 
किन बातों पर निर्मर करती है.। इसीलिए वैज्ञानिक परिभाषा के रूप में रिज़ले की 

. परिभाषा को स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

(4) श्री रिजले ने जाति की एक समुदाय के खूप में कल्पना की है परन्तु . 
समाजशास्त्रीय इष्टिकोण से यह भरटिपूणं द । समुंदाय सामान्य मानवीय आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए एक निश्चित भू-भाग में व्यक्तियों का वह समूह है जो सामुदायिक 
भावना और कुछ सामान्य नियग्गें पर आधारित या संगठित हो; अतः स्पष्ट है कि 
समुदाय का एक प्रमुख आधार निश्चित भू-भाग है, परन्तु जाति इस म को पूरा नहीं 
करती है । एक ही जाति के लोग देश या दुनिया के विभिन्न भागों में बिखरे रहते हैं । 
उनका कोई निरिचत भू-भाग नहीं होता । इसके अतिरिक्त, जाति के लोगों में उस...« 
सामुदायिक भावना का भी अभाव होता है जोकि एक समुदाय के निर्माण के लिए बहुता 
आवश्यक है । जाति-प्रथा का आधार ही ऊँच-नीच की भावना है जिसके कारण एक 
ही जाति में अनेक विभाजन ओर उप-विश्वाजन देखने को मिलते हैं । र 
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. श्री न्लण्ट (8ए॥) के अनुसार, “एक जाति एक अन्तविवाही समूह याः 
अन्तविवाही समूहों का संकलन है, जिसका एक-सामान्य नाम है, जिसको सदस्यता 
वंशानुगत है, जो अपगे सदस्यों , पर सामाजिक सहवास के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध 
लगाती है;, एक सामान्य परम्परागत पेशे को करती है य! एक सामान्य उत्पत्ति का 
दावा करती हैं और सामान्यतया एक समरूप समुदाय को वनाने वाली समझी 
जाती है 
समालोचनो--(अ) थी ब्लण्ट की परिभाषा में बहुत-कुछ वह, दोष हैं जिनका 
उल्लेख श्री रिज़ले की परिभाषा में किथा गया है। श्री ब्लण्ट ने भी यह गलती की 
है; उनके अनुसार जाति एक सामान्य उत्पत्ति का दावा करती है। अधिकतर जातियाँ 
- सामान्य उत्पत्ति का दावा नहीं करतीं । यह दावा केवल गोत्र ही करते हैं। (ब) श्री 
रिज़ले की भाँति श्री ब्लण्ट ने भी जाति को एक समरूप समुदाय के रूप में कल्पित 
करने की गलती की है। यह कल्पना, जैसाकि हम ऊपर कए चुके हैं, अवैज्ञानिक तथा 
त्रुटिपूर्ण है । 
इन त्रुटियों के होते हुए भी श्री ब्तण्ट की परिभाषा से जाति-प्रथा के न केवल 
संरचनात्मक पक्ष का स्पष्टीकरण होता है बल्कि संस्थात्मक पक्ष के सम्बन्ध में भी कुछ 


ज्ञान सम्भव होता है। उदाहरणार्थ, श्री ब्लण्ट ने अपनी परिभाषा में यह उल्लेख किया _ 


है कि जाति एक अन्तविवाही समूह है । वास्तव में अन्तविवाह का नियम जाति-प्रथा 
की एक प्रमुख विशेषता है । साय-ही-साथ उपरोक्त परिभाषा से यड्‌ भी स्पष्ट है कि 
जाति अपने सदस्यों पर सामाजिक सहवास के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध लेगाती है। 
इस प्रकार के प्रतिबन्धो में, जैसाकि हम आगे चलकर देखेंगे, खान-पान ' से सम्बन्धित 
- प्रतिबन्ध विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। साथ-ही-साथ, श्री ब्लण्ट की परिभाषा से यह 
भी स्पष्ट है कि जाति की सदस्यता वंशानुगत या जन्म पर आधारित है। वास्तव में 
यह भी जाति-व्यवस्था की एक उल्लेखनीय विशेषता है । 

श्री केतकर (९०7) के अनुसार, “जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी 

दो विशेषतायें हैँ-(!) जाति की सदस्यता उन व्यक्तियों तक ही सीमित दै जोकि उस 

जाति-विशेष के सदस्यों से ही पैदा हुए हैं और इस प्रकार उत्पन्न होने वाले सभी व्यक्ति 

जाति में आते हैं; (2) जिसके सदस्य एक ऑवच्छिन्न सामाजिक नियम के द्वारा अपने 

समूह के बाहर विवाह करने से/रीक दिए गए हैं ।””* * 


समालोचना--(क) यह परिभाषा वास्तव में जाति-व्यवस्था की एक अति- 


3. “Acasts is an endogamous group, or collection of «ndogamous 
groups, bearing a common name, membership of which is hereditary; impo- 
sing on its members certain restrictions in the malter of sociel inrercourse; 
either following a common traditional occupation or claiming a common 
origin; an‘ generally regarded as forming a singl: homogeneous community." 
—B. Blunt, social Service in India, His Majesty's Stationary Office, London 
I946, p 50. (It is an expansion of Sir Edward Gait’s definition in Hasti ड 
Encyclopoedia of Religion and Sthics.) ng 


4. “Casteis a social'group having two characteristics—(i) Membership 


is confined to those who are born of members, and includes oll 

born; (ii) The members are forbidden by an inexorable क pt 
._ outside the group.”—S. V. Ketkar, History of Casts in India, Ithaca, Naw 
7 York, I909, 7. 5. ४६ ः » N3 


~ 
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सीमितःपरिभाषा है क्योंकि इससे केवल जातिःप्रथा की दो विशेषताओं का ही स्पष्टी 
करण होता है श्री केतवर की परिभाषा.से यह पता चलता है कि जाति के सदस्यों 
से ह व्यक्ति ही उस जाति के सदस्य हैं । परन्तु व्यावहारिक रूप से ऐसा होगा | 
ही इसकी निरिचितता नहीं है । जैसा कि डॉ शर्मा नै लिखा है ऐसे. अनेक' व्यक्ति हैं -' 
जिनकी अपनी जाति की सदस्यता इस आघार पर ठीक नहीं मानी जाएगी । श्री केत- 
कर की परिभाषा जाति के आदर्शात्मक .पहलू पर जोर देनी है, नकि व्यावहारिक पक्ष | 
पर। (ख) जाति-प्रथा Ls ऊँच-नीच का संस्तरण होता है। साथ ही जाति-प्रथा हिन्दू- 
समाज को विभिन्न य उपखण्डों में विभाजित . करती है। श्री केतकर की - 
उपरोक्त परिभाषा में इनमें से किसी भी विशेषता का आभास नहीं होता है। फलतः 
जातिःभ्रथा के सम्बन्ध में हमें अधिक-से-अधिक एक घु'घला ज्ञान प्राप्त होता है। (ग) " 
शी केतकर की परिभाषा में जाति-व्यवस्था के अन्तर्गत पाए जाने वाले खान-पान 
सम्बन्धी प्रतिबन्गों का कुछ भी उल्लेख नहीं मिलटा और न ही जाति के सांस्कृतिक 
पहलुओं का कोई स्पष्ट आभास हो पाता है। यह भरी केतकर की परिभाषा की एक 
प्रमुख दुर्बलता है! कट $ [ 
श्री दोल (80०४०) के जाति-प्रणाली के विएलेषण के आधार पर सर्वी जमा 
(Dumont) और पोकाक (?००००८) ने जाति-प्रणाली की परिभाषा इस प्रकार की 
है--“उक समाज जाति-प्रणाली से प्रभावित है, यदि वह समाज परस्पर विरोधी अनेवःः 
. समूहों में बेटा हुआ है, जो वंशानुगत रूप से विशेषीकृत हैं और संस्तरण के आधार पर 
श्रेणीबद्ध हैं-यदि, सिद्धान्ततः, यह प्रणाली न नए सदस्यों को स्वीकार करती है ओर 
न ही. रक्त-सम्मिश्रण तथा पेझों में परिवतंन को ही ।”% 
उपरोक्त परिभाषा में जाति-प्रथा के तीन प्रमुख तत्त्वों की ओर संकेत किमा 
गया है--प्रथम तो यह है कि जोति-प्रथा के अन्तरगत प्रत्येक जाति विरोधी 
होती है और उसी आधार पर पृथक्‌-पृथक्‌ समूह में बेट जाती है। प, सम्पूणं 
जाति-व्यवस्था जन्म पर आधारित है और उसी आधार पर प्रत्येक जाति में पेशा, रत 
- विवाह आदि में विशेषीकरण देखने को मिलता है और इसी विशेषीकरण के आधार 
पर. प्रत्येक जाति और भी स्पष्टतः एक-दूसरे से पृथक्‌ हो जाती है दीय तीय, प्रत्येक जाति, 
को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए ह जिनके आघार पर विभिन्न जातियों में एक ऊँच- 
नीच का संस्तरण होता है । हि ब्राह्मणों को सबसे अधिक विशेषाधिकार मिले. हुए हैं 
इस कारण जातीय संस्तरण में उनका स्थान सबसे ऊपर है। इसके दाद क्रमशः अधि- 
कार के आधार पर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की स्थिति है। 
उपरोक्त विंवेचना के आधार पर अन्तिम रूप में हम कह सकते हैं कि जाति: 
मुख्यतः जन्म के आधार पर सामाजिक संस्तरण ओर खण्ड-विंभाजन को वह गतिशील 
व्यवस्था है जो खाने-पीने, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवासों के सम्बन्ध में अनेक 
या कुछ प्रतिबन्धों को अपने सदस्यों पर लागू करती है ।* इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय 
5. A Society is subject to ths system, if itis divided into बह into a large 
vibe ol mutually opposed groups which are hereditarily specialized and 
hs nnn bit UD 


dian Sociology, No. 2, Mouteon & Co., Paris, 948, 9. 9. 
Cone Dimarily on birth, caste i$ dynamic Re of ऽत] hier- 
« ivision which enforces on its members more or less rigid 

archy and segmental division oto ह 
क restrictions in regards to eating and drinking, marriage, Oru 4 3०९! 
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है कि आति-व्यवस्था गतिशील है और इसके प्रतिबन्ध भी अन्तिम नहीं हैं; . जैसे घन 
या प्रतिष्ठा था सत्ता (३।६।०7।।9) के आधार पर एक व्यक्ति अपनी जाति को भी 
बदल सकता है और बदलत! भो है। रदी कारण है कि जाति की कोई अन्तिम परि- 
' भाषा प्रस्तुत करना वास्तव में कठिन है और सर्वेश्री हद्टन, दत्ता, घुरिये अगदि विद्वानों 
ने जाति को परिभाषा न देकर केवल उसकी प्रमुख विशेषताओं का ही उल्लेख करना 
अभिक उचित समज्ञा है। ' 
जाति-प्रथा की प्रमुख विशेषतायें 
(Malu features of Caste Systu:im) 
श्री दत्ता के अनुसार--श्री एन० के० दत्ता (\. ६... 2७६०) ने जाति-प्रथा की 
निम्नलिखित छः विशेपताओं का उल्लेख किया है--“(7) एक जाति के सदस्य जाति 
के बाहर विवाह नहीं कर सकते; (2) प्रत्येक जाति में दूसरी जातियों के ताथ खाने 
के सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ प्रतिवन्ध होते हैं; (3) अधिकतर जातियों के पेशे 
निश्चित हैं; (4) जातियों में एक ऊँच-तीच का संस्तरण है, जिसमें ब्राह्मण जाति की 
स्थिति सर्वेमान्य रूप से सवसे ऊपर है; (5) जन्म ही. एक व्यक्ति की जाति को नीवन- 
पर्यन्त निश्चित करता है, केवल जाति के नियमों को तोड़ने पर उसे जाति से बहिष्कृत 
किया जा सकता है, नहीं तो एक ज़ाति से दूबरी जाति में जाना सम्भव नहीं है; 
` ` (6) सम्पूर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठर पर निर्मर है।”? 
i श्री दता का उपरोक्त वर्णन भारतीय जाति-प्रथा की सामान्य विशेषताओं को 
` अस्तुत करता है और ये काफी सत्य भी हैं। परन्तु श्री दत्ता का यह कथन पूर्णतया 
सच नहीं है कि केवल जन्म ही एक व्यक्ति की जाति को आजन्म काल के लिये निर्चित 
करता है। वर्तमान समय में एक व्यक्ति को अपनी जाति को बदलने में विशेष कठि- 
गई नहीं होती । उदाहरणार्थ, एक जाति से दूसरी जाति में घन, प्रतिष्ठा, सत्ता या 
अपरिचितता के आधार पर प्रवेश किया जा रूकता है । ऐसे उदाहरण भी हैं कि कभी- 
कभी राजाओं ने भी कुछ व्यक्तियों को ऊँची जाति में रख । उत्तर प्रदेश के उन्नाव 
जिले में एक राजाने एक शद्र परिवार को ब्राह्मण बना दिया । उसी प्रकारः नगरों में 
लनसंख्या फी बहुलत; य विविधता होती है और ऐसे सनुदायों में अधिकतर ब्यक्ति 
एक-दूसरे को व्यक्तिगत रूप में नहीं जानते-पहचानते हैं । इस अवस्था से पुरा लाभ 
उठाकर कुछ लोग अपने को अपनी मूल जाति से उच्च जाति का सदस्य कहने लगते 
- हैं। इसलिये वर्तमान परिस्थितियों में यह कहना उचित न होगा कि व्यक्ति अपनी जाति 
को बदल ही नहीं सकता | पर हाँ, इतना अवश्य है कि इस प्रकार का परिवर्तन 
साधारणतया नहीं होता है और श्री दत्ता भी यही कहना चाहते हैं.। 


. डॉ० घुरिये के अनुसार--डाँ० घुरिये (7. ७०४०) ने जातिःप्रथां के 


7. “Members of a caste cannot mar. annot mars AUT GEE 
less rigid restrictions on eating, drin'cing ध Moone र 
tLere are fixed occupations for many castes, there is some hierarchical 
" ‘tion of castes, the best recognized positions being that of the Na ge 
top, birth determines a man's castc for life unless he be expelled fo, क गा i 
: of its rules, otherwise, transition from one caste to another is not र य oo 
whole system turhs on the prestige of Brahmins.” N. K. Dutt 5 le, the 
Growth of Caste in India, Vol. I. The Book Co; Caleuits, I93L, p. 34m ad ८ 
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संरचनात्मक और संरथात्मक दोनों विशेषताओं 
का उल्नेख किया है”*-.. ao 5 पि 


]. समाज का खण्डात्मक विभाजन (Segmental division of Society)— 
भारतीय ला हिन्दू समाज को तिभिन्त खण्डों में विभाजित कर दिया है 
और खण्ड फे सदस्यं की स्थिति, पद, स्थान और कायं भी सुनिरिचित हैं । इस प्रकार | 
खण्ड-विभाजन का तात्पयं, डॉ० म के अनुसार, यह है कि जाति-प्रथा द्वारा आबद्ध 
समाज में सामुदायिक भावना सीमित होती है और समग्र समुदाय के प्रति न होकर 
एक जाति के सदस्यों का पहले अपनी जाति के प्रति नैतिक कत्त'व्य-बोघ होता है ।'* 
वे इन नैतिक नियमों या कर्त्तव्य-बोध के द्वारा अपने पद और कार्य : पर इढ़ रहते हैं 
और यदि कोई इसको तोड़ता है तो उस पर जुर्माना होता है और कभी-कभी उसे जाति 
से निकाय दिया जाता है। इसी अर्थे में एक जाति के सदस्यों में सामुदायिक भावना 
सीमित होती है । ै ड 


र 2. संस्तरण (H९7३rc॥) --जारि-प्रथा द्वारा निर्धारित विभिन्न खण्डों में 
ऊच-नीच का एक संस्तरण या चढ़ाव-उतार होता है और इसमें, परम्पराओं के अनु- , 
सार, प्रत्येक जाति का स्थान जन्म पर आधारित होता है । इस संस्तरण में बसे. अ ष्ठ 
ब्राह्मणों की स्थिति होती है, इसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का स्यान क्रमशः निम्न 
होगा गया है। यह संस्तरण मुख्यतः जन्म पर आधारित होने के कारण बहुत-कुछ 
स्थिर व इढ़ है और इसी कारण साधारणतया इस संस्तरण में ऊँचे स्तर पर उठना 
असम्भव तो नहीं, पर कठिन अवद्य ही है" जैसा।के पहले ही कहा जातका है, ` धन, 
प्रतिष्ठा, सत्ता व अपरिचितता के आघार पर नीचे की जाति के सदस्य ऊपर की जाति 
में जा सकते हैं । वास्तंव में सदसे ऊपर की स्थिति वाले ब्राह्मण तथा सबसे नीचे की 
स्थिति वाली अछूत जाति के बीच में ज। अनेक जातियाँ हैं, जातीय संस्तरण में उतकी. 
. वास्तविक स्थिति को निश्चित करने की र.मस्या गम्भीर है। प्रायः ये जातियाँ किसी 
न-किसी ऊँची जाति से अपना सम्बन्ध जोड़कर अपनी सामाभिक स्थिति को बतलातो 
हैं । सामाजिक दृष्टिकोण से ऐसा करना उनके लिए साभदाएक भी है, क्योंकि अपने से. 
ऊंची जाति से सम्बन्ध जोड़कर अपनी स्थिति को ऊँचा उठाने में सफल होने पर उनकी 
सामाजिक प्रतिष्ठा भी उसी अनुपात से बढ़ जाती है। सामाजिक मर्यादा या :प्रतिष्ठा 
को ऊँचा उठाने” के लिये मनुष्य जो-जो प्रयत्न करता है, उनमें से उपरोक्त प्रयत्न भी 
एक है। अतः जातीय संस्तरण में विभिन्न जातियों की स्थिति वास्तव में अस्थिर कही 
जा सकती है। पर इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि ब्राह्मणों और अछूतों की स्थिति 
जातीय संस्तरण में बहुत-कुछ स्थिर है क्योंकि ब्राह्मणों का, जोकि सबसे ऊँचे स्तर पर 
हैं, ओर ऊपर जाना या अछूतों का, जोकि सबसे नीचे की स्थिति पर हैं, ओर नीचे 
जाना सम्भव नहीं है । परन्तु जैसा कि पहले ही बतायः जा चुका है, इन दो छोरों झे 


8, GS. Ghuryc, Caste, Class and Occupation, Popular Book Depot, ° 
Bombay, I96L, Pp. 2-27. _ ~ i 
9. «This means that in this caste-bound society the amount of ccmmu- 
nity feeling must have been restricted, and that the citizens owed moral allegi- 
‘ance to their caste first, rather than to tho commurity as a whole. By segmen- > 
tal division I wish to connote this aspoct of the system.’—G. S. Ghurye, Ibid., 
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बीच में जो असंख्य जातियाँ हैं वे अपने को अपनी पास वाली जःतियों से अधिक श्रेष्ठ 
समझने लगती हैं ।''! Tr म 
. ` 3. भोजन और रामाजिक सहवास पर प्रतिवन्ध (२९५४7/०ti0ns ० 
feeding and social intercourse)—जाति-प्रथा के निषेधात्मक नियमों में भोजन 
सम्बन्धी प्रतिबन्ध उल्लेखनीय हैं। प्रत्येक जाति को दूसरी जाति के हाथ का बना 
भोजन खाने की आज्ञा नहीं है। जातीय नियमों से यह स्पष्ट होता है कि एक जाति 
के सदस्य किन जातियों के सदस्यों के हाथ का बना हुआ. भोजन खा सकते हैं और 
किन जातियों के सदस्यों के साथ बैठकर खा सकते हैं । ब्राह्मणों के हाथ का बना भोजन 
दूसरी; सभी जातियों के सदस्य खा लेते हैं सबसे अधिक ध्रतिबन्ध अछूतों के हाथ के 
- बने भोजन्‌ पर है। भोजन सम्बन्धी प्रतिवन्ध भोजन के प्रकारों पर भी निर्भर है। इस 
इष्टिकोण से भोजन को तीन श्रोणियों में बाँटा जाता है--फलाहारी, पक्का और 
कच्चा । फलाहारी भोजन में फल, दूध तथा दूध से बनी चीजें, पक्के भोजन में तेल या 
घी में तली चीजें जैसी पुड़ी, कचौड़ी आदि तथा कच्चे भोजन में पानी में उबाले हुए: 
चावल, दाल तथा रोटियाँ आती हैँ । प्रत्येक जाति में इस प्रकार के नियम हैं कि एकः 
व्यक्ति ये तीन प्रकार के भोजन किनके हाथों का बना खा सक्ता है। बंगाल, गुजरात 
ओर दक्षिणी भारत में कच्चे और पक्के भोजन का कोई भी भेद नहीं माना जाता है। 
' मासाहारी भोजन शाकाहारी भोजन सेः नीने समझा जाता है। मासाहारी भोजन में 
भी ऊंच-नीच का भेदभाव है, जैसे कि सुअर का गोइत बकरे के-गोरत से. नीचा मानां ` 
जाता है, क्योंकि सुअर गन्दा खाना खाता है। मांसाहारी भोजन और निकृष्ट श्रेणी का 
. मासाहारी भोजन करने वाले व्यक्तियों की स्थिति भारतीय ` जाति-संस्तरण में नीची 
समझी जाती है। इसी प्रकार पानी पीने के सम्बन्ध में भी अनेक प्रकार:के प्रतिबन्ध 
माने गये हैं । 


0. “Excepting the Brbmio to ST So 4 “Excepting the Brahmin at one end and 
castes like the Holeyas at the other, the members ofa large 
intermediate classes think or profess to think that their जल शी the 


के their caste is bet 
their neighbours, and should be ranked accordingly. ».-Mysore Ce क 


the admitled #गत् ` 
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` -5. पेशों के अप्रतिबन्धित चुनाव का अभाब (7०६ of unrestricted 
choice of occupations) -—प्रायः प्रत्येक जांति कुछ पेशों को अपना परम्परागत 
पेशा मानती है और उसे छोड़ना उचित नट्ट समझा जाता है। .इस प्रकार प्राह्ण 
पुरोहित के काम को और चमार जूते बनाने के फाम को ही करना ठीक समझते हैं । 
“ साघारणतया ऐसा हो होता है ओर जातिःप्रथा का नियम भी यही है। साथ-ही-साथ 
केवल जातियों का ही नहीं बल्कि उनके द्वारा किए जाने वाले पेषं भें भी ऊँचाई और | 
निचाई होती है i जिन पेशों में एक व्यक्ति को अपवित्र वस्तुओं के सम्पर्क में आना 
होता है, उन पेशों को नीचा माना जाता है। अपवित्र वस्तुओं में भी एक ऊेच-नीच का 
संस्तरण है। मल-मूत्र सबसे अधिक अपवित्र-है। इसी प्रकार चमड़े का काम और गन्दे 
कपड़े घोने का काभ दो पृथक्‌ श्रेणी के व्यक्तियों का होता है। इनके विपरीत धमं से 
सम्बन्धित समस्त प परम पवित्र माने जाते हैं ओर यंही कारण है कि इन कार्यों 
को करने वाले | की स्थिति जातीय संस्तरण में 'सवंमान्य रूप में' सबसे» ऊपर 
है। इस प्रकार पेशों की उच्चता और निम्नता तथा उनके चुनाव के सम्बन्ध में जाति 
के कुछ निरिचित नियम होते हैं। फिर भी कुछ ऐसे पेशे हैं "जिन्हें प्रत्येक जाति के 
सदस्य चुन सकते हैं, जैसे खेती, व्यापार, सेना की नौकरी आदि।" न केवल जाति के 
` व्यक्ति ही अपनी जाति के व्यक्तियों को अन्य पेशो को से रोकते हैं, अपितु अन्य 
जाति के व्यक्ति भी अनेक प्रकार स रोकने का प्रयत्न कह ७ परन्तु मुगल साम्राज्य 
की स्थापना के पश्चात्‌ पेशा सम्बन्धी उतिबन्ध दिन-प्रतिदिन दुर्बल ही होता गया और 
जैसाकि श्री वेन्स (34/7९5) का कथन है, “जाति का पेक्षा परम्परागत होता पर्द 
यह किसी भी अर्थ में आवश्यक नहीं है कि उसी के द्वारा सब या अधिकतर 
आज अपनी जीविका निर्वाह करतौ हैं ।” यही कारण है कि मुगल काल स यह देखा 
गया कि ब्राह्मणों ने अपने परम्परागत पेशों के अतिरिक्तं अन्य पेशों को भी चुनना शुरू 
कर दिया था। उत्तर प्रदेश के क/न्यकुब्ज ब्राह्मणों ने सेना में नोकरी ओर खेती का 
काम प्रारम्भ कर दिया था। पर इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कारीगर जातियों : 
. ने अपनी जाति के पेशो की रक्षा अधिक इढ़ता से की है। | 
6. विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध (R९४६।८६।०॥३ ०॥ 4738०) - प्रत्येक 
जाति में विवाह सम्बन्धी अनेक प्रतिबन्ध होते हैं । उनमें अन्तविवाह (०१०४६9) का 
नियम सबसे प्रमुख है। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक जाति अनेक उपजातियों में 
विभाजित है और प्रत्येक जाति अन्तविवाही (८॥५०४३/०७५) समूह है, अर्थात्‌ अपनी 
उपजाति से बाहरं विवाह-सम्बन्ध स्थापितःकरने की आज्ञा नहीं है। शी येस्टरमाकं 
(Westermarck) जातिःप्रथा की इस विशेषता से इतने अधिक प्रभावित हुए हैं कि 
आपने अन्तविवाह को 'जाति-प्रथा का सार तत्त्व (६९ ९४४९०९ ` ‘०f the caste 
89९७) माना है।“ इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि व्यावहारिक रूप में “एक 
ही वर्ण की दो उपजातियों की भोगोलिक सीमा पर रहने वाले व्यक्ति आपस में विवाह, 
कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की चार मुख्य उपजातियाँ हैं- सरयूपारी, काच्य- 
` कुलज, सनाढ्य और गौड़। पवंतों में रहने वाले रड़बाली और कूर्माचली ब्राह्मण, 
फू व मम भण. 9. (ल 5 लाच एड $P.I5). ` 
Jbid,. 9. ०. : " $ 
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सारस्वत, त्यागी आति इस प्रदेश के ब्राह्मणों भी अन्य उपजातियां हूँ जिनकी संशया अधिक 

नहीं है । इटावा जिला रादाढ्यों और कान्यकुब्जों की - भोगोलिक सीमा पर है। यहाँ 

इन दोनों उपजातियों में विवाह होते हैं । कान्यकुब्ज सनाढ्यों की लड़की ले सेते हैं, 

परन्तु उन्हें अपनी लड़की नहीं देते अलीगढ़ ओर बुलःदशहर के जिले सनाढ्यों और 
गौड़ों की सीमा पर स्थित हैं। यहाँ सनाढ्यों और' गोड़ों में समानता के आधार पर 
विवाह होते हैं । इश प्रकार क्षत्रिय तथा वेश्य वर्णों की विभिन्न जातियों और उप- 
जातियों में भी त्रिवाह पाए जाते हैं। पर ये विवाह एक ही भौगोलिक अ।र भाषा 
सम्वन्धी क्षेत्र में पाए जाते हैं ।”% भौगोलिक और भाषा सम्बन्धी क्षेत्र में भिन्नता के 
साथ-साथ अन्तविवाह के नियम भो कठोर हो जाने हैं । दूसरे शब्दों में, विभिन्न भापा- * 
भाषी प्रदेशों में भी अन्तत्रिवाह के नियमों फे अनुसार ही विवाह किया जाता है, यद्यपि 
थे एक ही जाति के होते हैं। उदाहरणाथं एक बंगाली ब्राह्मण और उत्तर प्रदेश के 
ब्राह्मण में वैवाहिक सम्बन्ध नहीं होता है। 

'इस सम्बन्ध में यछ उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में, जेसाकि हम आगे चल- 
कर देखेंगे, शिक्षा के विस्तार, पाइचात््य सभ्यता के प्रभाव, यातायात के साधनों में 
उन्नति, हरिजन, आन्दोलन और सरकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप उपयुक्त सभी प्रतिवन्ध: 
'दिन-प्रतिदिन दुबल होते जा रहे हैं । यहाँ तक कि इस झुकाव को देखते हुए कुछ लोग 
तो जाति-प्रथा के भविष्य के सम्बन्ध में निराश हो चुके हैं.। यद्यपि इस प्रकार का इष्टि- 
कोण अवेज्ञानिक है, फिर भी वतमान ररिस्थितिया के दवाव या प्रभातों से जाति-प्रथा 

« में होने वाले परिवतंनों को भी अस्वीकार नहीं किग्ग जा सकता । 
जातियों का वर्गीकरण 
(Classification of Castes) 
सर हरबटं रिजन्ने ($ ९7७९7 R।5।९)) ने सम्पूर्ण जातियों को सात 
` भागों में विभाजित किया है जोकि इस प्रकार हैं-- \ 
. ।. जनजातीय प्रारूप--आधुनिक समय में अनेक भारतीय जनजातियाँ सभ्य 
सम।ज i सम्पकं में आई हैं। इस सम्पर्क में हिन्दुओं का सम्पकं भी एक है और 
हिन्दू संस्कृति के विमित तत्त्वों द्वारा वे प्रभावित भी हुई हैं। इस प्रभाव का एक 
स्वाभाविक परिणाम यह हुआ है कि आदिम जनजातियों ने जाति-प्रथा को भी 
अधना लिया है। श्री रिजले का कथन है कि यह स्वीकार करना अवैज्ञानिक न. 
होगा कि हिन्दुओं का शूद्र वर्ग मुलं रूप से आदिम द्राविड लोगों का था। साँस्क्रतिक 
तथा प्रजातीय. हृष्टिकोण से ये लोग आयं लोगों से कहीं अर्धिक - पिछड़े हुये थे। 
फलतः आर्यो ने इन्हें सामाजिक संस्तरण में सबसे नीचा स्थान प्रदान किया । आसाम 
की घाटी के डोम लोग इस प्रकार के जाति-परिवर्तन के अच्छे-उदाहुरण हैं । 
.  , 2. व्यवसायात्मक प्रारूप--वणं-व्यवस्था में कमं या व्यवसाय का अत्यधिक 
` महत्व है और यह कहा जाता है कि वर्ण-व्यवस्था का आधारभूत सिद्धाँत यह है कि 
जो जिसे काम के लिगें सबसे योग्य है. उसे वही काम करने को दिया जाये । फल- 
स्वरूप हिन्दुओं में कर्म या पेश के आधार पर देली, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, मोची 
धोबी आदि जातियाँ बन गई हैं। : हे कं 
. 3. साम्प्रदायिक: प्रारूप--इस प्रकार की जातियों 'का उद्भव तब होता है 
जबकि एक सम्प्रदाय के सभी लोग एक देवता पर विश्वास करने, लगते हैं और उसी 
i i i 


._]5, Dr.K.N. Sharma; op. cit;. १: 238. अल 
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सामान्य विइवास के आधार पर अपने को एक जाति के रूप में धीरे-पॉससगटित कर 
लेते हैं। उदाहरणार्थ, बम्बई की लिगराज जाति को ही लीजिये। .2वीं शताब्दी में 
यह एक सम्प्रदाय था जो मनुष्यों की समानता में विस्वास करता था। परन्तु घीरे- 
धीरे उनका सम्प्रदाय अब एक अन्तविवाहित जातीय समूह बन गया है जिसी सदस्य- 
संख्या लगभग ढाई लाख है। ' 

4. व्यत्यसन धारा बनी जातियाँ-ये जातियाँ वर्णसंकरों द्वारा उत्पन्न हैँ । 
जब दो जातियों के बीच इस प्रकार से विवाह-सम्वन्ध स्थापित हो जाते थे जोकि 
समाज द्वारा मान्य नहीं होते थे, तो ऐसी सन्तानों को माता या पिता में से किसी का 
भी वर्ण नहीं मिल सका और उन्हें अलग. रखा गया जोकि आगे चलकर नई जाति 
और उपलातियों के रूप में विकसित हुये । मिश्चित य। वर्णसँकर जाति का एक अति 
उत्तम Fs देहरादून जिले में 'खस' लोग हैं जो बहुत प्राचीनकाल में राजपूत या. 
ब्राह्मणों तथ। मंगोलियन लड़कियों के अन्तविवाह के फलस्वरूप उत्पन्न हुए भे। , 

5. राष्ट्रीय प्रारूप को जातिया -जब सर रिजले ने राष्ट्रीय आधार पर 
जाति के निर्माण की कल्पना की, तव उनके मस्तिष्क में निश्चित रूप से मरहठा जाति 

. की धारणा थी। राष्ट्रीयता कुछ समानताओं के आधार पर संगठित समुदाय के 
सदस्यों की बह आन्तरिक व प्रभावशाली ' भावना है जोकि उन्हें. एक स्वतन्त्र राज्य 
की स्थापना करने व उसे उसी रूप में वनाये रखने की प्रेरणा व शक्ति प्रदान करती 
है । यही बात मरहठा लोगों के सम्बन्ध में झी लागू होती है। मरहठों पर अधिकारी. 
विद्वान्‌ श्री रामकृष्ण गोपाल भण्डारकार के अनुसार रट्ठा एक ‘जनजाति थी जिसका 
प्राचीनकाल में दक्षिण में राजनीतिक एकाधिपत्य था । कालांतर में.वे लोग महा उ 
रटूठा कहलाने लगे और जिस भू-भाग पर वे रहते थे, वह महारद्ठा कहलाया। 
इसे ही आजकल महाराष्ट्र कहते हैं । >> ~ 


6. देशान्तरगमन से बनी जातियाँ--कभी-कभी जीवन. धारण सम्बन्धी 
आवश्यकताओं को पूरा करने या अन्य किसी कारण से लोगों को अपना प्रदेश छोड़ 
कर दूसरे प्रदेश में जाकर बस जाना होता है । उस अवस्था में उन लोगों पर सामा- 
जिक अनुकूलन (००६! 2djustment) की प्रक्रिया क्रियाशील होती है अर्थात्‌ उमः 
नये प्रदेश के विशिष्ट सामाजिक पर्यावरण (०८/४! environment). में सफलता 

` पूर्वक रहने के लिये उन्हें अपने व्यवहार, विचार और आदतों को दूसरों के अनुछः - 
कर लेना पड़ता है, यहाँ तक कि दूसरों की प्रथा, एरम्परा, संस्था आदि को भा 
स्वीकार करना.पड़ता है। इस काम में उन्हें पर्याप्त कठिनाई का ' अनुभव हा सकता 
_ है, पर सबसे अधिक कठिनाई विवाह के लिये अपनी ही जाति में. जीवन-साथी दूंढ़ने 
' के सम्बन्ध में होती है। प्रारम्भ में इस कठिनाई का हल श्री. रिजले के अनुसार, 
उस नये प्रदेश में उपलब्ध स्त्रियों से विवाह-सम्बंन्ध स्थापित करके किया जाता है। 
परन्तु स्त्रियों की आवश्यकता पूरी हो जाने पर वे केतल अपने लोगों में ही विवाह 
'करने लगते हैं और इस प्रकार वे एक उपजाति बना लेते हैं और प्रायः अपने भूल | 
क्षेत्रीय नाम से पुकारे जाते हैं। इस प्रकार के मूल निदास के परिवतेन से कभी तो 
देशान्तरगमन\करने वाले लोगों की जातीय स्थिति गिर जाती है और कभी ऊंची 
उठ जाती है। EP 

7. रोतिःरिवाजों से बनी जातियाँ-कुछ जातिया रीति-रिवाजों की भिन्नता 

` के आधार पर बन जाती हैं। इस प्रवार की जातियों का. सवसे उज्जवल उदाहरण 
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जाट और राजपूतों का हुं । दोनों जांतयां एक ही प्रजाति (4८९) पे बनी हैं । परन्तु 
अव ये दोनों पृथक्‌ जातियाँ हैं और आपस में विरोध भी करती हैं । | 


जाति एक धामिक कृत्य और बंचारिकी दोनों हीहै ` 
(Crste is both a ritual and an ideology) 
` जैसाक्रि पहंदे ही कहा जा चुका है भारतीय जातिःप्रथा अपने ढंग की एक. 
अनो थी संस्था है । सांस्क्ृतिक-इप्टिंकोण से इसका एक घामिक आधार है तथा सामान्य 
हष्टिकोण से यह कतिपय [देचारधाराओं पर आधारित है। प्रो० लीच के अनुसार ` 
संरवनात्पक प्टिकोण से भारत की जाति-प्रथा के आदर्श रूप से अन्य स्थानों की जाति- 
प्रधायें कुछ-न-कुछ मामलों में मिलती-जुलडी हो सकती हैं, पर सांस्कृतिक इप्टिकोण से 
, भारतीय जाति-प्रथा की अन्य जापि-प्रथाओं सेठ लना नहीं की जा सकती | भारतीय 
_जाति-प्रथा में घमं-निरपेल (५८०७।३7) और घामिक दोनों प्रकार की स्थितियाँ (sta- 
१५०३) पाई जाती हैं। घर्म-निरपेक्ष स्थिति शिक्षा, पेशा, आय आदि पर निर्भर करती है 
और धार्मिक स्थिति (पाए $३१०३) का आधार पवित्रता और अपवित्रता की धारणायें 
हैं । पवित्रता-अपवित्रता की घारणाओं फे आधार पर यह निश्चित होता है कि कौन 
से पेशे, भोजन आदि उच्च श्रेणी के हैं और कौन से निम्न श्रेणी के । निम्न श्रेणी के 
पेश, भोजन आदि करने वालों की स्थिति जातीय संस्तरग में नीची होती है, क्योंकि 
` उनका पेशा, भोजने आंदि भी घामिक दृष्टिकोण से निम्न स्तर का है। इससे विपरीत. 
धामिक इष्टिकोण से जो पेसे, भोजन आदि पवित्र और ऊंचे हैं इसलिये उनसे सम्बन्धित 
व्यक्तियों की स्थिति भी ऊँची मानी जाती है। जांतीय संस्तरण में ब्राह्मणों की स्थिति 
सवसे ऊपर और हरिजनों का सबसे नीचे होने का एक महत्वपूर्ण कारण यही धार्मिक 
इष्टिकोण से पवित्र और अपवित्र की घारणागें हैं। हिन्दू घमं के कुछ इस प्रकार के सिद्धांत 
हैं जिनके आधार पर पवित्रता-अपचित्रता तथा आझूत के नियमों का विकसित होना 
बहुत स्वाभाविक था । जाति-प्रथा के अन्तगंत री 
सम्बन्धी जो भ्रतिबन्य देखने को म या कुछ जातियों को धार्मिक विशेषाधिकार 


में घामिक का से अपवित्र वस्तुओं से सम्पर्क होता है, उन पेशों को नीचा माना 
जाता है, इसलिये मेला साफ करने ब्राले हरिजनों की स्थिति भी नीची मानी गई है। - 
ब्राह्मग का पेशा भुशा-पाठ-से सम्बन्धित है जोकि धार्मिक दृष्टिकोण से पवित्रतम कायं 


. धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जबकि हरिजनों को घिं निर्योग्यताओं 
का शिकार बनना पड़ा । काम / | 
श्री हदूटन (#५६००) का कथन है कि जाति-प्रथा की उत्पत्ति ठै 
और माना सम्बन्धी आदिम (primitive) विचार, धामिक न क 
' पवित्रता तथा अस्पृश्यता की भावना को जन्म मिला तथा अवतार व कमं का सिद्धान्त 
महत्वपुर्ण हैं । श्री मैक्स वेबर ()०₹ ९७९7) के अनुसार, जाति-प्रथा का एक मुख्य ' 


B- CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


+ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and éGangotri 
भारतीयः ज़ाति-प्रथा ड LS I95 


आधार धामिक है और वह इस खूप में कि देवी निर्देशों द्वारा जाति-प्रथा व्यवस्थित 
है ।.ये निर्देश इस प्रकार के हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपत्ती जाति में ही रहना चाहिये 
तथा सावघानीपुवेक जाति के आवश्यक कृत्यों व कत्तव्यों को पूरा करना चाहिये । यदि 
वहँ अपने निर्धारित कृत्यों को पूरा नहीं करेगा तो उसे निम्न जाति में पुनर्जन्म लेने का. 
दण्ड मिलेगा । इसके विपरीत घाभिक कृत्यों को पूरा करने पर या वणं-धर्म का पालन 
करने पर ऊँची जाति में जन्म होता है! धामिक कृत्यों को पूरा करने में असावधानी 
बरतने परं व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि जाति 
एक घाभिक कृत्य है। " fe 


पर जाति एकं धार्मिक कृत्य के साथ-साथ एक वंचारिकी भी है। जाति अपने 
सदस्यों के सम्मुख कुछ वियारकों को भी प्रस्तुत करती है। जापि सामाजिक श्रम- ' 
विभाजन व संगठन केः प्रतिमान (६६९7०) को अस घी है। जाति-प्रथा का दावा 
है कि इसके द्वारा समाज का जो श्रम-विभाजनः ओर कत्तंव्यों का बॅटवारा होता है. 
` उससे सामाजिक व्यवस्था व संगठन की एक आदश स्थिधि को प्राप्त किया जा सकता 
है । इतना ही नहीं, जाति-भ्रथा के अन्तगंत जो भेद ब्राह्मण और हरिजनों के बीच-रखा 
गया है उसका उद्देश्य धामिक आदर्शो और पवित्रता की रक्षा करना है। साथ ही, 
जाति-प्रथा के अन्तर्गेत जो विवाह सम्बन्धी निषेध हैं, उनका भी उद्देश्य एक आदर्शं की 
प्राप्ति है और वह प्रत्येक-जाति के रक्त की शुद्धता को बनाये रसना। जाति-प्रथा अपने 
. सदस्यों के सम्मुख इस विचार को प्रस्तुत करती है कि इस जन्म. में एक व्यक्ति की जो 
कुछ भी जातीय स्थिति है वह उसके पूवंजन्म के कर्मों का ही परिणाम है और मगर 
अगले जन्म में उस स्थिति को ऊँचा उठानां है तो उसका सबसे सरल उपाय अपने-अपने 
वर्ण-धर्मं का पालन करते हुए इस जन्म में अच्छे कर्मों को करना है। इस विचारधारा 
के कारण ही पवित्र-से-पवित्र और गन्दे-से-गन्दे काम को भी लोग सहृष करते हैं जिससे 
सामाजिक व्यवस्था कायम रहती है । 234 ४ 


जाति और उपजाति 
(Caste and sub-Caste) - 


'. ` ` जाति और उपजाति में कोई अन्तर या भेद करना उचित है या नहीं, इस 
विषय पर विद्वानों में काफी मतभेद है। इस मतभेद के दो प्रमुख आधार हैं-एक तो 
सैद्धान्तिक और दूसरा व्यावहारिक ।' "° जा इष्टिकोण से £/स समूह में जाति 
की विशेषतायें पाई जाती हैं उसे जाति कहना ही आधार पर उचित होगा, 
चाहे उस समूह को लोग रोज की बोलचाल. में जाटि कहते हों या उपजाति। इस 
विचारधारा के अनुसार जाति और उपजाति में किसी भी भ्रकार का भेद करना निरथक 
है। व्यावहारिक इष्टिकोण सेँ जो विद्वान्‌ जातिःप्रथा का अध्ययन व विश्लेषण करते हँ 
- उनका कथन है कि भारतीय समाज में जाति और उपजाति दोनों का अलग-अलग 
: अस्तित्व है और इन्हें एक में मिला देने का अर्थ होगा जाति-प्रथा के इक अत्यन्त व्या- 
वहारिक पक्ष की उपेक्षा। यह सच है. कि एक जाति की सभी उपजातियों में कुछ सामान्य 
विशेषतायें पाई जाती हैं जैसे सामात्य पेशे, सामाजिक सहवास के सम्बन्ध भें सामान्य 
प्रतिबन्ध इत्यादि । फिरं भी जाति और उपजाति में जो सबसे प्रमुख अन्तर है बह यह 

है कि व्यावहारिक रूप में जाति नहीं, बल्कि प्रत्येक.उपजाति का एक अन्तविवाही 


i6. Dr.K.N. ORNS Ibid., 9. 243. 
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(९n००९३॥०५५) समूहृ होता है, अतः अन्तोववाह्‌ . के अ।घेःर पर वे. एक-दूसरे से 
भिन्न हैं । ३ | , 
सैद्धान्तिक इष्टिकोण से, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, जाति 
वहुत-कुछ जन्म के आधार पर सामाजिक संस्तरणं और खण्ड-विभाजन की वह गतिशील 
. व्यवस्था है जो खाने-पीने, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवासों के I में कुछ 
न-कुछ प्रतिवन्धों को अपने सदस्यों पर लागू करती हैं। इन प्रतिबन्धो में अन्तविवाह 
का नियम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, और यदि यह सच है तो, जसा कि श्री गेट 
(Gi!) का मत है, उपजातियाँ ही वास्तविक रूप में जातियाँ हैं क्योंकि उपजातियाँ 
` ही अन्तविवाह के निययों का पालन अधिक-इढ़ता से करती हैं | यह सव सच होते इए 
भी उपजातियों को पूर्ण रूप से जाति मान लेना उचित न होगा क्योंकि .उपजातियों 
के अन्तर्गत जातिव्यवस्था के समस्त संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक पहलुओं का समावेश 
नहीं होता । इसके अतिरिक्त प्रत्येक उपजाति को एक जाति मान लेने से जातियों की 
संख्या इतनी अधिक वढ़ जायेगी कि वह स्वय एक समस्या बन जायेगी । 


डॉ० घुरिये (७७7५९) श्री गेट के विचारों से सहमत नहीं हैं। उनका कहना 
- हैं कि प्रत्येक उपजाति को एक जाति मान लेगे से जातियों की संख्या जो अत्यधिक 
बढ़ जायेगी, वह समस्य! शासन-सम्वन्बी समस्या है, न कि समाजशास्त्रीय। साथ ही 
डपजात्ियों में जाति-प्रवा की समस्त विशेषतायें नहीं हैं, यह विचार भी दोषपूर्ण है। 
डॉ० घरिये के मतानुसार जाति-प्रथा का ठीक-ठीक समाजशास्त्रीय ज्ञान पाने के लिये 
उपजाप्चियों को ही वाम्तविक जाति मानना चाहिये। .जाति-प़््था की सबसे उल्लेखनीय 
व महत्वपूर्ण विशेषतायें या तत्त्व वास्तव में तीन हें- खान-पान सम्बन्धी प्रतिबन्धी 
सामाजिक सहवास पर प्रतिवन्ध तथा अन्तविवाह के नियम। इन तीनों नियमों की 
वास्तविक अभिव्यक्ति उपजातियों में ही देखने को मिलती है । आन्तरिक भावनाओं के 
आधार पर 'जाति' का एक और तत्व यह है कि इसमें सामुदायिक भावना सीमित होती 
है और बह इस अर्थ में कि यह भावना समग्र समुदाय के प्रति न होकर, एक जाति के 
सदस्यों का पहले अपनी जाति के प्रति नैतिक कत्तेव्य-बोध होता है। इस कत्तंव्य-बोध 
की भी स्पप्ट अभिव्यिक्ति हमें उपजातियों में ही देखने को मिलती है। यही कारण है कि 
केवल अन्तविवाह तथा खान-पान सम्वन्धी नियमों का पालन करने में ही नहीं वरन्‌ 
-सामाजिक सहवास के सम्वन्ध में भी प्रत्येक उपजात् के सदस्य अपनी ही जाति की 
` अन्य उपजात्तियों के सदस्यों की अपेक्षा अपनी उपजाति के सदस्यों को अधिक निकट 
पाते हैं और उन्हें उसी रूप में मानते हैं तथा उनके प्रति सम्पूर्ण जाति की अपेक्षा अधिक 
नजिक कत्तंव्यों का अनुभव करते हैं। इसलिरे उपजातियों को ही समाजशास्त्रीय इष्टि- 
कोण से जाति मानना चाहिये। _ । 
श्री केतकर ((९((४) के मतानुसार जाति और उपजाति ये दो सापेक्ष 
(३३४४९) शब्द हैं, न कि निरपेक्ष (३५४०।८६९), और इसीलिये इन शब्दों का प्रयोग 
तुलनारमक ढंग से होना चाहिए । वास्तव में, जाति और उपजाति एक-दूसरे से घनिष्ठ 
` रूप से सम्बन्धित हैं और जाति को-समझे बिना उपजाति का तथा उपजाति को समझे 
वित्तां जाति को वास्तविक ज्ञान सम्भव नहीं । जाति एक बड़ा समूह है जबकि उंपजाति 
एकं छोटा समूह । र 
| * श्री हट्न जाति और उपजाति में कोई अन्तर नहीं मानते। उनके अनुसार, "जब 
` एक जाति का एक. समूह पेशे, भाषा या स्थान-परिवतन के आधार पर मुख्य समूह 
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ना हो जाता है तो ऐसे संह को स्व॒तन्त्र.जाति.या उपजाति फे रूप में माना: / 
|| र ४ ‘ न ५ « . 
... उपरोक्त विवेचंना से यह स्पष्ट है कि उपञ्राति की धारणा के सम्बन्ध में विद्वानों 
में पर्याप्त मतभेंद है । इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रत्येक विद्वान्‌ जाति की विभिन्न , 
विशेषताओं को एकसमान महत्वपूर्ण नहीं मानते । यह सच है कि जाति और उपजाति : 
में पर्याप्त समानता है, यह भी सच हैः कि उपजाति में जामि-प्रथा के एक या Es 
तत्त्वों की अभिव्यक्ति अधिक स्पष्ट रूप में देखने को मिलती. है, फिर भी जाति 
उपजाति को सर्वेरूप से एक मान लेना उचित न होगा । उदाहरण के लिये अन्तविवाह' 
के नियम को ही लीजिये। एक ही जाति की दो उपजातियों में विवाह करना बहुत [ वड 
अपराध नहीं है, अर्थात्‌ अपनी उपजाति से बाहर विचाह करना सामाजिक तौर पर 
उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना कि अपनी जाति से बाहर विंवाह:करत्ता। इस 
इष्टिकोण से अन्तविवाह का नियम जितना स्पष्टतः जांति पर लागू होता है, उतना . 
उपजातियों पर नहीं। इसी प्रकार भोजन तथा सामाजिक सहवास से सम्बन्धितः प्रति 
'बन्ध अपनी जाति से बाहर के लोगों के सम्बन्ध में जितनी कठोरता रे: लांगू क्रिया 
जाता है उतनी ही कठोरता से अपनी ही जाति की विभिन्न उपजातियों के सम्बन्ध में 
नहीं । अतः हम कह सकते हैं कि जाति तथा उपजाति में कुछ-न-कुंछ अन्तर अवश्य ¦ 
ही है और इन अन्तरों को वैज्ञानिक इष्टिकोण से स्वीकार कर लेना ही उचित होंगा। ' 
988 जाति और वर्ग | yn 
. (Caste and Class) _ . 
स्ेश्री मेकाइवर तथा पेज (2०४९7 24 7४8०) के झब्दों में, “सामाजिक 
वर्ग एक समुदाय का कोई एक भाग है. जो सामाजिक स्थिति के आधार पर क्षेष भाग 
से पृथक्‌ दीखता है |”? सबंश्री ऑगबने तथा निमकॉफ (Ogburn and Nimkoff) 
-के मतानुसार, “एक सामाजिक वये. उन व्यक्तियों का योग है जिनकी कि आवश्यक रूपए 
. से एक समाज-विशेष में एक-सी सामाजिक स्थिति हो ।'* | 
` सामाजिक वर के सम्बन्ध में एक बात यह स्मरणीय. है कि सामाजिक चेतनता 
'(consciousneऽ५) के बिना वर्ग का निर्माण असम्भव है। जब किसी एक समुः 
दाय के किसी एक.भाग के सदस्य सामाजिक भेदों (चाहे वह भेद सम्पत्ति-भेद,: 
' शिक्षा भेद, व्यवसाय-भेद या अन्य योग्यताओं वे भ्रवृत्तियों पर आधारित भेद क्यों न 
`हो) के सम्बन्ध. में जागरूके या. चेतन हो. जाते हैं और उसी चेतनता के आधार पर . ` 
- अपने. को दूसरों से पृथक्‌ समझने लगते हैं, तभी वर्ग का जन्म होता है । इसलिये श्री 
हॉबल ([706०७) ने लिखा है कि “एक सामाजिक वर्य एक समाज के अन्तर्थेत वह समूह ' 
, है, जिसके.सदस्यों की'कतिपय सामाजिक स्थितियाँ (४४४४5) सामान्य (००एश०) 
होती हैं.और जो इन स्थितियों से सम्बन्धित कार्यों को क अपने कुछ ऐसे समान... 
` (६९) हितों के सम्बन्ध में एक जागरूकता विकसित कर लेते हैं जोकि दूसरे संमूहो | 
7 का “A social class is any portion of a community marked of from WBE 
rest by social status.'—-Maclver and Page, Society, Macmillan & Co., London, 
7950, 9. 348. ४ 


.I8, “A Social lass is the aggregate of persons having essentially the `. 


same social status In 8 given soclety."-—Ogburn and Nimkoft, 4 Handbook of 
Spcialogy, Rcutledge and Kegan Paul, London, I956, p. 200... + 
i y * ~> र \ ६ 
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के हितों और लक्षणों से भिन्न होती है।”* , संक्षेप में, सामाजिक वर्ग समाज का वह॒. 
भाग है जिसके सदस्यों की- कुछ विशेषता और सामान्य सामाजिक स्थितियाँ तथा कार्य. 
होते हैं, जिसके आधार पर उनमें यह जागरूकता विकसित हो जाती है कि वे समाज 

. के अन्य समूहों से भिन्न हैं। - 


iS उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सामाजिक वर्ग को तीन प्रमुख विशेषपतायें 


होती हैं-() स्थिति समूहों का उतार और चढ़ाव (hierarchy of status groups), 
(2) ॐंच-नीच-की 'भावना (feeling of superiority or inferiority), (3) वर्ग 
चेतनेता' (६५५ ८०॥९।०॥७॥९७5) । प्रथम विशेषता से हमारा तात्पर्यं यह है कि 
प्रत्येक समाज़ में वर्गों की एक श्रेणी होती है जिसमें सवरो ऊपर उच्चतम वर्ग और 
-उससे नीचे क्रम से निम्नतर और निम्नतम वर्ग होते हैं जिन समाजों में सामाजिक 
चग पाये जाते हैं उनका सामाजिक ढाँचा ($५००7९) एक तराशे हुए पिरामिड : 
(truncated pyramid) की भाँति होता है जिसके सबसे नीचे के भाग में निम्नतम 
(०७९७) सामाजिक वर्ग के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है और सबसे उच्च वर्ग ` 
के सदस्यों की संख्या सबसे कम । इस विशेषता का एक दूसरा तात्पयं यह होता है कि , 
एक संमाज में यदि एक वर्ग है तो दूसरे वर्ग भी उसमें होगे। किसी भी एक वर्ग की 
स्थिति दूसरे वर्ग या वरो के सन्दमं में ही होती है। यनि समाज में केवल एक ही वर्ग है 
तो वह तो वर्गहीन (८।३५५।९७) समाज होगा । दूसरी विशेषता से हमारा तात्पर्यं यह 
है कि एक वर्ग के सदस्य दूसरे.वर्गो के सदस्यों के प्रति श्रेष्ठता अथवा हीनता की भावना 
रखते हैं और उसे प्रदर्शित करते हैं। परन्तु इसंसे भी कहीं महत्वपूर्ण बात वर्ग की ` 
उपयुक्त तीसरी विशेषता से मालूम होती है जिसका कि तात्पर्य यह है कि वर्ग इस 
बात में सचेत रहता है कि उसका सामाजिक पद या प्रतिष्ठा व आदर दूसरे वर्गों. की 
अपेक्षा कम या अधिक. है। यही./चेतनता एक वर्ग के सदस्यों के व्यवहारों को निश्चित 
` करती है। यदि यह वर्ग-चेतनता ही न हो तो वर्ग क्रिया की गतिशीलता (dynamics 
of class action) भी ल हो जाये और किसी भी वर्ग के कार्यों में कोई उल्लेख- 
नीय विशेषता ही न .रहे। he ; 
जाति और वर्ग में अन्तर , £ 
(Distinction between Caste and Class) 2 


द उपरोक्त विवेचनां के आधार पर हम जाति-और वर्ग में निम्नलिखित अन्तरों 
का उल्लेख कर सकते हैं- " 
_ ` ` 7 जाति अन्त्षिवाही है, पर, बर्ग त्क जाति में यह निश्चित नियम 
, ` होतां है कि अपनी ही जाति या उपजाति'में विवाह होगा; अर्थात्‌ जाति-प्रथा अन्तः 
जातीय विवाह की आज्ञा नहीं देती, परन्तु वग-व्यवस्था के अन्तरगेत विवाह सम्बन्धी 
- इस भ्रकार का. कोई निश्चित नियम नहीं होता कि एक वर्ग का सदस्य दूसरे वर्ग के 
` भ्दस्य के साथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित नहीं कर-सकता। : द प 
“2. जाति में खान-पान का प्रतिबन्ध है, वर्ग में नहीं--जाति-प्रथा में इस प्रकार 


_ .]9. ‘A social class is a group within a society, whose members hold a 
number of distinctive statuses in common and who , through the operation of ॑ . 
the roles associated with these statuses, develop an awareness of their like 
~ interests as against the unlike traits and interests of other groups." —E. A 
 Floebel, Man in the Primitive World, New York, I958, 9. 7]5. 
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के कुछ निश्चित नियम होते हैं कि एक जाति के सदस्य किन-किन जातियों के हाय का: * 


बना भोजन खा सकते हे या नहीं। इसी प्रकार पानी पीनें के सम्बन्ध में भी अनेक 
प्रकार के प्रतिबन्ध होते हैं, पर वर्गे-व्यवस्था में इस प्रकार के कोई स्पष्ट नियम नहीं 
होते । ह वर्ग का..सदस्य अपनी इच्छानुसार दूसरे वरग के सदस्य के साथ खा-पी 
सकता है । esa? 
3. जाति में पेशे निश्चित हैं, र्ष में नहं--जाति-्रया में ब्राह्मण को पूजा-पाठ, 
अध्यापन का काम, क्षत्रीय को शासन-प्रबन्ध, वैद्य को व्यापार वाणिज्य तथा शूद्र को 


सेवा करने का निर्देश है; परन्तु वंर्ग-प्रथा में किसी भी वर्ग क़ा कोई निक्चित पेशा | 


नहीं है। सब लोग अपनी योग्यतानुसार किसी भी पेशे को अपनाने कें सम्बन्ध में स्व- 


तन्त्र हैं । gr 

4. जाति जन्म पर आधारित है, वर्ग नहीं - जाति-प्रथा में ' प्रत्येक जाति का 
सदस्प'नहीं हो सकता है.जिसका कि जन्म उसी जाति के किसी परिवार में हुआ हो, 
परन्तु वर्ग-व्यवस्था में जन्म को आधार नहीं माना जाता है, बल्कि शिक्षा, घन, पेणा,- 
घमं आदि के आधार पर वर्ग का निर्धारण होता है । 


5. जाति बहुत-कुछ स्थिर है, वर्ग नहीं--जाति-प्रथा जन्म पर आधारित होने 
के कारण बहुत-कुछ स्थिर है, क्योंकि हम और सब-कुछ कर सकते हैं, माता-पिता को : 


बदल नहीं सकते । इस कारण जो एक बार ब्राह्मण-परिवार में जन्म ले. लेता है, वह 


जिन्दगी-भर ही ब्राह्मण बना रहता है। गरीबी, अज्ञानता, अपराध या और कुछ भी _ 


उसकी जाति को बदल नहीं सकते । इसी कारण जाति-प्रथा बहुत-कुछ स्थिर है । इसके 
विपरीत, वर्ग-व्यवस्था के समस्त आधार जसे घन, पूजी या आय, धैमे, शिक्षा, पेशा 


' आदि अस्थिर हैं और इन्हें व्यक्ति किसी भी समय बदल सकता है । इसलिये, वर्ग-व्य- 


वस्था अस्थिर है। Nr 
6. जाति बन्द व्यवस्था है जबकि वर्गे में खुलापन है - जाति को अपनी इच्छा- 


ˆ नुसार एक व्यक्ति बदल नहीं सकता । केवल जाति के नियमों को तोड़ने पर उसे जाति . 
से निकाला जा सकता है; नहीं तो एक जाति से दूसरी जाति में जाना सम्भव,नहीं है। - 


परन्तु वर्गे-व्यवस्था में एक व्यक्ति अपनी शिक्षा, घन, पेशा, जीवन की सफलताओं और 
असफलताओं के आधार पर किसी भी समय ऊँचे वग से नीचे में या. नीचे वर्ग से ऊँचे 
वर्ग में आ-जा सकता है । £ 

. \ . 


|| 


(Conclusion) 


नियमों व निषेधों को 'रादती है, और उन पर यह दबाव भी डालती है कि चे इनका 


पालन करें । व्यावहारिक रूप में इन समस्त नियमों का अक्षरशः पालन न कभी हुआ _ 
है और न ही तो सकता है, फिर भी सँद्धान्तिक रूप.में जाति के नियम व निषेध कठोर : 
` अवश्य ही हैं। वर्तमान समय में इस कठोरता का सामना कठोरता से ही. किया जा. ` 


रहा है, जिसके फलस्व॑रूप जाति के प्रभाव व निषेधात्मक शक्ति का ह्लास हो गया है. 


Rn क्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि भारतीय जाति-प्रथा एक बहुत-कुछ स्थिर । 
तथा संस्था है और वह इस अर्थ में, कि यह प्रथा अपने सदस्यों पर एकाधिक 


पा 


और हो भी रहा है । वास्तव में, आज जाति-प्रथा को प्रजातन्त्रीय आधार पर प्रतिष्ठित: ' 
करने के. उल्लेखनीय .प्रयत्न. हो/रहे हैं । इन भ्रयत्नों के-फलस्वरूप जाति-प्रथा का पर- : 


„ स्परागत स्वरूप बदल रहा है, या यों कहिए कि जाति-प्रथा की परिवर्तित परिस्थितियों 
के अनुरूप बदलना दी है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति व सामाजिक व्यवस्था का नियम हैँ 
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भारतीय Su एक अत्यन्त जटिल संस्था है; और “भ्रायः एक शताब्दी के 
.परिश्रम और सावर्घानीपूर्वंक अनुसन्धान के पश्चात्‌ भी हम निश्चित रूप से यह नहीं 
कह सकते कि यह अनोखी सामाजिक संस्था अपने निर्माण और विकास में किन-किन 
भवस्थांओं की देन रही है ।”? परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस संस्था के 
सम्बन्ध में विभिन्न इप्टिकोणों से अध्ययन भी सबसे अधिक हुआ है।”* वेद, महाकाव्य, ; 


पुराण आदि के लेखको से लेकर अनेक यूरोपीय और भारतीय विद्वानों तक ने इंसके 
बारे में अध्ययन किए हैं और प्रत्येक ने अपना एक सिद्धान्त इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में बताया है । अतः जितने लेखक, उतने हीं सिद्धान्त भी हू । हम उनमें से केवल 
प्रमुख सिद्धान्तों की रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत करेगे । 
'() परम्परात्मक सिद्धान्त: 
: (Traditional Theory) ° tf 

| 'इस सिद्धान्त कौ विस्तृत विवेचना हम अध्याय 6 में वर्ण-व्यवस्था की. उत्पत्ति 
के अन्तर्गत कर्‌ चुके हैं। यहाँ हम उनमें से केवल उन अंशों को ही दोहराएंगे जोकि 
जातिःभ्रथा की उत्पत्ति के परम्परात्मक इष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। परम्परा- 

तमक सिद्धान्त की व्याख्या थोड़े-व्रहुत अन्तर के साथ वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यं; 
घमंशास्त्रों और स्मृतियों में मिलती है। इन पाँचों . में र जाति-प्रथा ` 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो विभिन्न सिद्धान्त देखने को मिलता है वह निम्नवत्‌ है-- 
(क) जैसाकि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि जाति-प्रथा की उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में वैदिक साहित्य में सबसे पुरानी 'व्याख्या ऋग्वेद (70-99-2) और 
यजुवंद (37-7) के “पुरुषसूक्त' में “ब्राह्मणोऽस्य मुख-"```"पद्भ्यां शूद्रोऽजायत' इस 
. . मन्त्र में है। इसके अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय .बाहु से, वैश्य जाँघ से 
. और शूद्र पैर से पैदा हुए। इसी आधार पर प्रत्येक जाति का कार्य या पेशा भी ` 
निश्चित है । क्योंकि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई.और मुख बोलने का सावन है, 
इस कारण ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन करना, शिक्षा देना आदि है, जिससे वेदों की 
रक्षा हो सके। बाहु शक्ति का योतक है, इसलिये क्षत्रियों का कार्य शक्ति से सम्वन्धित 


` 'कार्यहै;. जैसे अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग करना, उनकी शिक्षा देना, सेना में कार्य करना, . 


TSO USN i PSNI SINS ५ 
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जीवन और घन की रक्षा करना, जिससे कि समुचित राज्य-व्यवस्था स्थापित हो सके.। 
` उसी प्रकार वैश्यो कां कार्य कृवि करना, व्यापार करना आदि है और पैरों से उत्पत्ति 
होने के कारण. शूद्रों का कार्य ऊपर के तीन वर्णों की सेवा करना है। ' = 
[ महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी के अनुसार इस . सिद्धान्त के बारे में 
ऊपर जितना कहा गया है केवल उतना हीं कहना उसकी बास्तविक व्याख्या नहीं है; 
इससे कहीं अधिक वैज्ञानिक ढंग से समझाया जा सकता हैं । यह बात शरीर के उप- 
युक्त चार अंगों को विस्तृत विवेचना से ही स्पष्ट हो जाएगी। शिर ज्ञानशक्ति का 
केन्द्र है, मुख आदि उसके अभिव्यंजक हैं । वक्षस्यल क्रियाशक्ति, बलशक्ति व परा- 
कमशक्ति का केन्द्र है; बाहु आदि उसके अभिव्यंजक हैं | उदर' अर्थशक्ति व संग्रह- 
शक्ति का केन्द्र है, यकृत-प्लीहा आदि उसके अभिव्यंजक हैं और नाभि सहायताशक्ति . 
का केन्द्र है, पाद आदि उसके अभिव्यंजक हैं । चारों अंगों में एक-एक केन्द्र स्थान का ' 
छिद्र और सात-सात उसके सहायक प्राणों के छिद्र रखे गये हैं। प्राण सात रूपों में 
विभक्त होकर बैठता है । शिर का मुख्य केन्र ब्रह्मरन्ध्र नामक छिद्र है; दो कान, दो 
आँख, दो नासिकाएँ और एक मुख--ये सात उसके सहायक प्राणों के अधिष्ठान छिद्र 
हैं । सात में तीन जोड़े से रहते हें--इसलिये वे छः हो जाते हैं और सातवा अकेला 
रहता है। इसी प्रकार क्रियाशक्ति का-मुख्य केन्द्र कण्टक्प (गले का छिद्र) है और ` 
दो हाथ, दो फुफफूश, दो स्तन और सातवां अकेला हृदय--उसके सहायक प्राणों के 
अधिष्ठान हैं.। इन सबमें कहीं गुप्त. और कहीं प्रकट छिद्र हैं । शिर को छोड़कर धन 
- में धुवे का सप्तम भागे और उत्तर का केन्द्र मिले हुये परस्पर सम्बद्ध. रहते हैं। ` 
इसीलिये अर्थशक्ति का मुख्य केन्द्र पूर्व के सप्तम से सम्बद्ध हृदय-छिंद्र ही है, जहाँ " 
बरावर धड़कन रहती हैं। इसके सहायक हैं प्राणों. के स्थान दोनों अन्त्र, दो यक्ृत- . 
प्लीहा, दो आमाशय-पक्वाशय और सातवीं नाभि 7) आगे. 'बताये गये नियम के 
अनुसार प्रस्नेवभूतत सहायक शक्ति का मुख्य केन्द्र नाभि, आगे संहायक केन्द्रों के आयतेन 
` दो पैर, दो लग्शंकां और वीर्य के निस्सरण छिद्र और सातवीं अकेली गुदा है। पाठकः 
. देखेंगे कि सात प्राणों के आयतनों में प्रथम दो आयतन आरम्भ में प्राणशकिति के प्रबल 
होने के कारण बाहर निकल गये हैं। प्रथम स्यान में. कान, द्वितीय स्थान में हाथ और 
चु स्थान में पैर वाहर निकल आये हैं.। तृतीय स्थान में आंतें बाहर न निकल 
सवः, किन्तु वहीं मुड़कर-दोहरी हो गई। इसका भी वैज्ञानिक कारण है, किन्तु : 
अप्रकृत होते के कारण उसः विस्तार में यहाँ नहीं पड़ना है। अतः “पुरुषसूक्त' के वर्ण- . 
विभाग-भ्रतिपादक मन्त्र में गूढ़ होने. के कारण मुख्य केन्द्र का नाम न लेकर प्रस्फुट 
दीखने वाले सहायक प्राणों के आयतनों का ही नाम लिया गया है, पर उसका आशय : 
मुख्य केन्द्र को बतलाने में ही है । इसलिये मन्त्र में कहा गया है कि सर्वेशक्तिमान 
युए के म के मुख, अर्थात्‌ उसकी ज्ञानशक्ति, से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। बाहु अर्थात्‌ . 
` पराक्रमशक्ति से क्षत्रिय को, ऊरु अर्थात्‌ अर्थशक्ति से वैश्य की और पाद अर्थात्‌ , 
सहायकशक्ति से शूद्र की उत्पत्ति हुई । बैठते समय जो हमारा आधाररूप प्रतिष्ठान 
बनता है, वह जंघा से लेकर नाभि तक का भाग 'ऊरु'' पद से लिया जाता है। मन्त्र 
: में इस पद से नामि का ही ग्रहण अभिप्रेत है। अर्थशक्ति अन्य शक्तियों की प्रतिष्ठा ` 
है । इसी के आधार पर अन्य शक्तियां स्थिर रहती हैं, इस तत्व को अभिव्यंजित | 
करने के 'लिये शरीर के प्रतिष्ठापक ऊरु का नाम मन्त्र में लिया गया है। साथ ही 
मन्त्र में इस बात का भी निदेश है कि किस वर्ण का स्थान कितना ऊंचा या चीचा . 


र ५ 
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होगा । यह भी शरीर-रचना के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। शक्तियों 
कौ प्रधानता और अप्रवानता.के कारण ही शरीर-रचना में अंगों की स्थिति'ऊचे या 
नीने स्तर पर है ।' यह स्थिति प्रकृति-कृत है। ज्ञानशकित सबसे उच्च शक्ति है, 
इसलिये उसका केन्द्र शिर, अंगों में सबसे उच्च स्यान पर रखा गया है और उसका. 
अपनी शक्ति के कारण ऐसा अभ्यास हो गया है कि सव शरीर को आप एक सीध में 
लेटाना चाहें तो भी वह ऊँचा ही रहना चाहेग़ा। विना तकिमे (उपधान) के शिर 
शरीर में चैन. ही नहीं होते देता। क्रियाशक्ति उस ज्ञानशकित से गौण किन्तु 
अन्य शक्तिययों से प्रबल दवै, इसलिये उसे दूसरा स्थान, सिर से नीचे किन्तु और अंगों 
से ऊपर, दिया गया है । तीसरा अर्यशक्ति और चौथा साहायकंशक्ति का स्थान भी 


. उसी के अनुसार एक के बाद दूसरा है। अंगों के अनुसार ही भारतीय संस्कृति में 


~ 


` पीत. रूप मांना गया हैं । इसी आधार पर पुराणों मे भी कई जगह 


वर्णों के स्थरात नियतं किये गये हैं । “पुरुषसूक्त' के मन्त्र को इसी रूप में समझना 
बैज्ञानिक होगा । , 292 / 
(ख) बृंहदारण्यकोपनिषद्‌ के अनुसार ब्रह्मा ने पहले देवताओं में चार वर्ण 


. बनाए और उनके अनुसार फिर मनुप्यों में वर्ण बना। वर्णो की सृष्टि सामाजिक 


कल्याण के हेतु की गई थी । इस सिद्धान्त से यह नहीं पता' चलता कि विभिन्न वर्णों 


की सामाजिक स्थिति समान है या उनमें ऊच-नीच का संस्तरण भी है। इससे केवल 
“इतना ही पता चलता है कि वर्ण-व्यवस्था का निर्माता स्वयं ब्रह्मा या ईश्वर थे । 


_ . / (ग) घर्मशस्‍्त्रों और महाकाव्यों में भी जाति-प्रथा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 

` अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है।. महाभारत में एक स्थान.पर भृगु कहते 
हैं कि बरह्मा ने सबसे पहले ब्राह्मण को रचा-और उराके . पश्चात्‌ क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य 
भौर शूद्र वर्णों की उत्पत्ति हुई। इन वर्णों को रंग के आधार पर एक-दूसरे से पथक्‌ 
किया जा'सकता है, क्योंकि ब्राह्मण का रंग सफेद, क्षत्रिय का लाल, वश्य का पीला 
और शुद्र का काला होता है। परन्तु जैसाकि हम पहले एक अध्याय में उल्लेख कर 
चुके हैं, कुछ विद्वानों का मत है फि ये रंग वासन ' में विभिन्न “गुणों के कल्पित रूप! 
हैं और त्वचा के रंग से इनका कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं. है। उनके अनुसार प्रकृति , 
में तीन गुण हैं-सत्त्व, रज और तम । इनमें सत्त्व का किसी से मिश्रण नहीं होता । ' 
पर रज़ और तंम मिलकर एक चोथा भेद रजोमिंश्चित तस उत्पन्न होता है। सांख्य- - 
देशेन में स्वच्छ होने के कारण सत्त्व का सवेत रूप, क्रियात्मक होने के कारण रज का . 
"लाल रूंप, आब्ररक होगे के कारण तम का कृष्ण रूप और रजस्तम के मिश्रण का 
“शुक्ल ब्राह्मण, 
रक्त क्षत्रिय, पीत वैश्य और कृष्ण शूद्र' लिखा मिलता है। CU 
Me (ब) गहाभारत में इन चार वर्णो से विभिन्न जातियों और उपजातियों की 

सृष्टि बँसे हुई, यह भी बताया गया है। अनुलोम विवाह (उच्च वर्ण के . लड़के का' 

नीच वर्ण की लड़की से विवाह) समाज द्वारा मान्य था, पर चूंकि प्रतिलोम विवाह -- 


` (उच्च वर्ण की लड़की का नीचे वणं के लड़के से विवाह) मान्य नहीं था, इस कारण ऐसे 


विवाहों से उत्पन्न सन्तानों'को माता-पिता में से किसी का भी वर्ण नहीं मिल सका 


` और उन्हें अलग, रखा गया जोकि आगे चलकर नई जाति और उपजातिं के रूप में : 
_ विकरित हुए। ` ; 


` महाभारत में कुछ ऐसे वचनों का भी उल्लेख मिलता,है जो गुणे देखकर वर्ण 


वं 
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में सपं ने 'भ्ररन किया है, “ब्राह्मण कौन है ?” युधिष्ठिर उत्तर देते हैं-“ब्राह्मण वह 
है जिसमें सत्य, दानशीलता, क्षमा, सदाचार, मृदुता और तप--ये गुण हों ।” . 
युधिष्ठिर आगे यह भी कहते हैं कि “ये गुण यदि किसी शूद्र' में हों, तो उसे ब्राह्मण 
कहंना चाहिये और यदि ये गुण किसी ब्राह्मण में न हों तो वह ब्राह्मण नहीं है।” इन 
वचनों से ऐसा. प्रतीत होता है कि वर्णो की उत्पत्ति गुणों के आधार पर ही हुई थी । 
परन्तु विद्वानों का मत है कि उक्त वचन का . उद्देश्य विभिन्न -वर्णों की. उत्पति को 
बताना नहीं, बल्कि सत्य, सदाचार आदि गुणों की श्रेष्ठता बतलाना है। साथ ही 
उपयु क्त वचन में केवल दो ही वर्णो -व्राह्मग और पूल द्र के नाम आये हैं। क्षत्रिय और 
वैश्य का कोई नाम नहीं है। फिर जिनमें ये गुण हैं, वे यदि ब्राह्मण हैं औरं जिनमें ये ' 
गुण नहीं हैं, तो वे शूद्र हैं, तो अखिल मानव-जाति के ब्राह्मण और शूद्र ये ही दो वर्ण- 
विभाग हुए, चातुवंण्यं नहीं रहा। , ` A 
/ (ड) मनुस्मृति में यह्‌ त्िर्देश है कि “सब वणो में समान वर्ण .वाली, अक्षत- 
योनि (अन्य पुरुष द्वारा न भोगी हुई) पत्नी में. अनुलोम-क्रम से उत्पन्न होने वाली 
सन्तति उसी जाति (वर्ण): की समझनी चाहिये जिस जाति (वर्ण) के उसके माहा ता 
हों ।”* जो इन नियमों को न मानते हुये विवाह“करते हैं, उनकी. सन्तानों को 
जाति का समझना चाहिये । वास्तव में. मनु ने अनुलोम की दो श्रेणियों का उल्लेख 
किया है। प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत बह विवाह आता है जिसमें कि एक पुरुष अपने से नीचे 
वर्ण की लड़की से विवाह करता है, जैसे ब्राह्मण लड़के का क्षत्रिय लड़की से विवाह | 
इस प्रकार के अनुलोम विवाहों का मनु ने पूर्णतया समर्यन किया है और इन विवाह 
से उत्पन्न सन्तानो को उनके माता-पिता की जाति (वर्ण) का ही समझा है। परन्तु 
दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत वह अनुलोम बिवाह है जिसमें कि एक उच्च वर्ण का लड़का . 
अपने से बहुत नीचे वर्ग की लड़की से: विवाह करता है, जैसे ब्राह्मण लड़के का वश्य . 
सामु द्र लड़की से विवाहं। ऐसे विवाहों का वास्तविक समर्थन मनु ने नहीं किया है, 
` इसीलिये इस प्रकार के अनुलोम विवाहों से उत्पन्न सन्तानों को उसने नई जातियों में _ 
रखा है और इन वर्णसंकर जातियों के आपस में विवाह-सम्बन्ध आदि होने के फलस्व- . 
रूप नई जातियों की श्रेणियाँ बन गई । ; 
समालोचना (07!/८।५०) -- (!) उपयुक्त सिद्धान्तों को वैज्ञानिक आघारों 
पर स्वीकार करना असम्भव है। ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णो की उत्पत्ति 


.„ _ क्के विषय में यह सरलता से कहा जा सकता है कि आज के वैज्ञानिक युग में मनुष्यों 


की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऐसी अलौकिक कल्पना पर हम विश्वास नहीं कर सकते |. 
.(2) प्रतिलोम विवाह से नई जाति व उपजातियों की उत्पत्ति की कल्पना 
` भी पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि नई जातियों की उत्पत्ति में अनेक कारणों का योग मबना 
जाता है ! विशेषतः इन सिद्धान्तो के आधार पर एक ही वणं में पाई जाने वाली . 
बिभिन्न जातियों, सम्प्रदायों तथा अन्य कारणों से उत्पन्न जातियों की उत्पत्ति के. . _ 
सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी श्राप्त नहीं होती है। ` Fs, 
` (3) इन सिद्धान्तों का एक और उल्लेखनीय दोष यह है कि क अध्यय. 
से 'वर्ण” और 'जाति' में अनावश्यक: अम उत्पन्न होता है, जबकि ये दोनों ही अव- | 
घारणायें एक-दूसरे से पुपर हैं।हों सकता दै इन एडन ) पव्या हैं। हो सकता है इन सिद्धान्तों से वर्ण-व्यवस्था की 
3. . सर्ववर्णेषु तुल्यासु, 'पत्नीष्वंक्षतयोनिषु । 
बानलोम्येन सम्भता जात्या ज्ञेपास्त एवं ते ॥ (मनु ०, 0/5) 
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उत्पत्ति के सम्बन्ध में हमें कुछ जानकारी. प्राप्त हो, परन्तु उसके आधारः पर जाति- 
प्रथा की उत्पत्ति को कँसे समझा जा सकता है, इस वैज्ञानिक प्रश्‍न का उत्तर देने में ये 
सिद्धान्त सवंथा असफल हैं । ५ 
(2) राजनोतिक सिद्धान्त 
(Political Theory) : द 
प्रारम्भिक यूरोपियन विद्वानों ने जाति-प्रथा को ब्राह्मणों द्वारा आयोजित एक 
चतुर राजनीतिक योजना का रूप बताया है। इन विद्वानों में श्री अवे डुवॉयस 
(Ab७९ D५०5) का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आप्रके मतानुसार ज़ाति-प्रथा 
ब्राह्मणों के लिए और ब्राह्मणों के द्वारा बनाई. हुई एक चतुर राजनीतिक योजना है ' 
. जोकि ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता को चिरस्थायी बनाए रखने के लिये रची थी । जाति 
मूलतः घर्म पर आधारित है और घामिक कत्यों को करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों `. 
को है, इस कारंग ब्राह्मणों ने अपनी प्रभुता को बनाये. रखने के लिये घम का सहारा 


लिया और एक ऐसी योजना बनाई जिसमें अपना स्थान सबसे उपर रखे और उन _ \ 


लोगों को द्वितीय स्यान दिया जोकि अपने बाहुबल से ब्राह्मणों के स्वार्थ की रक्षा कर 
सके । इस प्रकार क्षत्रियों को दूसरा स्थान मिला । श्री डुवॉयस के अनुसार इज़राइल, - 
मिस्र और ग्रीस आदि देशों में भी जाति-प्रथा के आधार पर समाज को विभिन्न भागों 
में बांटने फी व्यवस्था है। मिस्र में वंशानुगत आधार पर पेशों का विभाजन होता था 
`. और एक पेशा पिता से पुत्र को मूल'रूप में हस्तान्तरित होता रंहता था। वंशानुगत 
पेशों को छोड़कर अन्य प्रकार के पेशों को चुनने का अधिकार या स्वतन्त्रता विल्कुल 
न थी । चूकि. भारतीम संस्कृति भी इन प्राचीन संस्क्ृतियों में से एक है, इसलिये यहाँ 
` भी सामाजिक व्यवस्था को वनाये रखने के लिये उसी प्रकार के प्रयत्नों का होना 
' अस्वाभाविक वात नहीं है । अन्य प्राचीन संस्कृतियों की भाँति भारतवर्ष में भी प्राचीन 
समय में धर्म का महत्व अत्यधिक .था: और घर्मे से सम्बन्धित व्यक्तियों, अर्थात्‌ 
ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति सर्वमान्य रूप से सबसे ऊँची रही ,होगी । अपनी इस 
. ऊँची स्थिति से फायदा उठाने के लिये ब्राह्मणों ने चतुराई से काम लिया और सामा- 
जिंक-विभाजन व संस्तरण की एक ऐसी योजना वनाई, जिसके अन्तर्गत उनका अपना : 
` स्थान सबसे ऊपर रहा और उनके समर्थेकों को दूसरा स्थान मिला । अपनी स्थिति से 
* - 'ही लाभ उठाकर ब्राह्मणों ने यह भी प्रमाणित कर दिया कि उनके समर्थकों का पेश 
अन्य लोगों से श्रेष्ठ है । जाति-प्रथा की उत्पत्ति .इसी के फलस्वरूप हुई । श्री इवेटसन 
_([905०7) और डॉ० घुरिये. (G॥५7४९) ने भी आंशिक रूप में .इस सिद्धान्त को 
स्वीकार किया है, विशेषकर इस अर्थ में कि इन विद्वानों ने ग्रह भी माना है कि जाति- 
प्रथा की उत्पत्ति में ब्राह्मणों का एक अति सक्रिय योगदान, रहा हैः। डॉ० घुरिये ने. 
स्पष्ट ही लिखा है कि -“जाति-प्रया इण्डो-आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा है 
` जोक़ि गंगा और यमुना के मंदान में पला है और वहाँ से देश के दूसरेःभागों में ले 
जाया गया है ।* SP 
` समालोचना (ट7/।।३7) --जाति-प्रथा के अन्तर्गत प्रत्येक विषय में ब्राह्मणों 


चित 
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को जो सुविधायें और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें देखकर स्वभावतः यह संदेह 
उत्पन्न होता है.कि यह व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई. है। अतः श्री डुबॉयस के 
अनुसार जाति-प्रथा एक कृत्रिम संगठन है। परन्तु समाजशास्त्रीय इष्टिकोण से यह 


<< किसी भी संस्था दी कृत्रिम रचना नहीं, बल्कि स्वाभाविक विकास हुआ करता है। ` 
इसलिये जाति-प्रथा की कृत्रिम रचना की कल्पना दोषपूणं है। इस सम्बन्ध में यह भी 
स्मरणीय है कि जाति-प्रथा भारतीय समाज की एक अति प्राचीन और मौलिक संस्था 
है। इस इष्टिकोण से भी इसकी कृत्रिम रचना सम्भव नहीं। कत्रिमत स्थिरता को 
` प्राप्त नहीं i और न ही यह विश्वास किया जा सकता है कि हजारों वषं पहले. से 
अब तक ब्राह्मणों की इस “चतुर योजना! को कोई समझ न सका और ब्राह्मण सबको 
बेवकूफ बनाते रहे। वास्तव में किसी भी सामाजिक प्रथा या प्रणाली : या व्यवस्था ९ 
की इस प्रकार चतुराई या कृत्रिम रूप में समाज के लोगों पर लादा नहीं जां सकता । 
हाँ, इतना अवश्य है कि.इस प्रथा की उत्पत्ति और निरन्तरता को बनाये रखने में 
ब्राह्मणों का बड़ा हाथ रहा है। > 
' (3) धासिक सिद्धान्त 
(Religious Theory) . - - 
इस सिद्धान्त के भ्रवत्तंकों में सवेश्री होकार्ट (०८३7६) और सेनाट' (Senart) - : 
इन दो विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं । इनके. सिद्धान्तों की. विवेचना हम प्रथरू- 
पृथक्‌ प्रस्तुत करेंगे-। 


(अ) होकार्ट का सिद्धान्त (९०:५ ०£॥०००:१) _ श्री हौकाटं के मतानुसार 


समाज का विभाजन घामिक सिड़ान्तों' और प्रथाओं . के कारण हुआ है। उनके . | 


अनुसार, ज़ाति-प्रणाली' देवताओं को. मेंट चढ़ाने का . संगठन (2८78! ०7४६११2३: 
007) है । प्राचीन भारतः में ध्म क्रा महत्व अत्यधिक. था और उसकी एक सामान्य 
अभिब्यक्ति देवताओं को बलि चढ़ाने की प्रथा थी.। पशुओं को बलि देने का. काम 
प्रत्येक व्यक्ति करने को राजी नहीं हो सकता, :क्योंकि इस प्रकार पशुओं की हत्या, | 
घमं से सम्बन्धित होने पर भी कुछ निकृष्टया अपवित्र स्तर का कार्य है । अतः .ऐसे 
कार्यों को करने के लिये कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता हुई जिनकी स्थिति समाज 
में नीची थी या जो दास आदि होते थे और जिनको इस प्रकार के कार्यों को करने 
के लिये बाध्य भी किया जा सकता था। इतना ही नहीं; धमं के अन्तर्गत अन्य अनेक 
` „कृत्य भी सम्मिलित होते हैं और इन कृत्यों को Hs करने .के लिये विभिन्न श्रेणी के. 
व्यक्तियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, पूजा-पाठ के लिये फूल- 
माला आदि की आवश्यकता होती है और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये 
` ऐसे लोगों की सेवाओं की जरूरत होती है .जोकि विशेष रूप से इसी कामं को करें |. 
कालान्तर में घामिक कृत्य से सम्बन्धित इस विशिष्ट सेवा को करने वालों का एक 


पृथक्‌ समूह (या जाति) बन गया जो आज 00204 हैं। आज भी नाई, माली, 


, घोबी आदि गाँवों में केवल आथिक ही नहीं करते, बल्कि. उनकी 

सेवाएं संस्कारों तथा अन्य धामिक कृत्यों के अवसरों पर भी आवश्यक होती हैँ । 

ˆ अतः श्री होकाटं:के मतानुप्तांर यह सच होते हुए भी कि प्रत्येक जाति का एक 
~ निश्‍चित पेशा परम्परा के अनुसार निर्धारित है, इस सत्य को सी अस्वीकार नहीँ 


_'किया जा सका ध क भापार सापि, उतना नहीं है त, कि घामिक, | 


| 
3 
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और यह इस अर्थ में कि यह सभी पेशों के घामिक कृत्यों से सम्वन्धित सेवाओं के . 
रूप में अधिक सरलता से समंझा जा सकता है। हिन्दुओं के प्राचीन ग्रन्थों के आधार 
पर इस सत्य को सरलता से प्रमाणित किया जा सकता है। प्राचीन भारत के राजा : 
शासन-व्यवस्था के ही नहीं, बल्कि धामिक कार्यों के भी अध्यक्ष होते थे और उन्हीं . 

. की अध्यक्षता में देवताओं को बलि" चढ़ाई जाती थी। पुरोहित राजाओं का उल्लेख 
भी हिन्दुओं के पुराने साहित्य में मिलता है। अतः घामिक कृत्यों से सम्वन्धित सेवाओं 
या पेजों को करने के आधार पर ही. समाज का विभाजन दा । और भी स्पष्ट , 
रूप में यह कहा जा सकता है कि धर्म के निर्देश के अनुसार पेशों की पवित्रता या, 
अपवित्रता की मात्रा के आघार पर विभिन्न कार्यो को करने वाले विभिन्न समूहों को 
अलग-अलग स्थिति, पद या प्रतिष्ठा सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदान की गई। 
'चामिक सिंद्धान्तों या कृत्यों के आधार पर बने ये विभिन्न समूह ही आगे चलकर 

` ज्ञाति के रूप में विकसित हुए। संक्षेप में, यही श्री होकार्ट का धामिक सिद्धान्त है। 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जाति-प्रथा की उत्पत्ति को घामिक'आधार 
“ पर समझने के लिये श्री होकार्ट ने चार प्रमुख बातों की ओर हमारा ध्यान आक्षित्‌ 
'किया है--(अ) जाति-प्रथा की उत्पत्ति को आर्थिक आधार पर उतनी सरलता से. 
नहीं समझा जा सकेता है जितना कि घामिक आघार पर। (ब) यद्यपि जाति-प्रथा में , 
 _चेरों का स्पष्ट विभाजन ' देखने को मिलता है और प्रत्येक पेढ़ो के साथ कुछ-न-कुछ 
. आथिक तत्व अवश्य ही जड़ा होता हैः फिर भी विभिन्न जातियों कें पेशों का वास्तविक. 
. “और मुख्य आधार ही है। (स) जाति-प्रथा'के अन्तत प्रत्येक जाति की 
स्थिति एक स्तर पर नहीं है और प्रत्येक जाति के जातीय संस्तरण में ऊंची या नीची 
स्थिति § इस बात पर निर्मर करती है कि वह जिस' पेशे को करता है वह घामिक 
आघारों पर कितना पवित्र या अपवित्र है। (द)-घामिक कृत्यो सें पवित्रता और 
दपवित्रता. की घारणा देवताओं को. बलि या मेंट चढ़ाने से सम्बन्धित है। अतः ' 
अन्तिम रूप में, जाति-प्रथा की उत्पत्ति देवताओं को मेंट या बलि चढ़ाने के घामिक 
` कृत्यों से सम्बन्धित सेवाओं से हुई है। 
` समालोचना--अधिकतर समाजशास्त्री श्री होकाटं के उपर्युक्त सिद्धान्त से 
सहत ह हैं, क्योंकि उनके अनुसार श्री होकार्ट के उपयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित 
कमियाँ हैँ— द 
(]) श्री होकार्ट के सिद्धान्त में सबसे बड़ी कमी यह है कि वे यह. भूल जाते हैं - 
कि जाति-प्रथा.एक सामाजिक संस्था है, पूर्णतया एक क `संस्था नहीं.।. 


सामाजिक संस्था में धामिक तत्व हो सकते हैं, पर केवल घमं ही सब-कुछ नहीं है। इस . : 


कारण जाति-प्रथा की उत्पतति में घम को अधिक-से-अधिक एक सहायता कारण माना 
जा सकता है, मुख्य कारण नहीं । er ( 


(2) श्री होकाटं ने अपने . सिद्धान्त में देवताओं को बलि चढ़ाने के धामिक . - . 


कृत्य पर अत्यधिक बल दिया है। यह समझना वास्तव में कठिन है कि.समूची जाति-. 

प्रथा को उत्पत्ति हिन्दू घ्म के केवल एक अंग--बलि के आधार पर, कैसे सम्भव हो 

सकती है । जाति-भ्रथा डी उत्पत्ति में घर्म के महत्व को यदि स्वीकार भी कर. लिया 

जाये, तो भी यह कहना गलत होगा कि बलि के प्रभाव के कारण ही जाति-प्रथा की 
उत्पत्ति हुई है या हो भी सकती है।' “ / र 
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(3) यह सच है कि प्राचीर्नकाल में हिन्दुओं में बलि का महत्व था, म 


बात का कोई. भी प्रमाण हमें प्राप्त नहीं है कि यह महत्व समाज के सभी 


लियें समान,था और उसे समान रूप से ही सव पर लागू किया गया था। वास्तव में | 
यह्‌ प्रमाणित करना ही कठिन है कि सारा हिन्दू धर्म बलि पंर आधारित हैं, तो फिर 
इसके आधार पर जातिःप्रथा की उत्पत्ति के. सम्बन्ध में किसी भी बँज्ञातिक सिद्धान्त 


, को केसे प्रतिपादित किया जा -सकता है? 


(4) जातियों-की ऊँचाई और निचाई पेशों की पवित्रता और अपित्रता की 
मात्रा पर निर्मर है, यह विचार भी वैज्ञानिक कसौदी पर खरा नहीं उतरता । समस्त 


! पेशों का संस्तरण: घामिक आधार पर नहीं किया जा म , यद्यपि आर्थिक जीवन में 


धामिक तत्वों का थोड़ा-तह्त विद्यमान होना सम्भव है । दो-एक अपवादों को छोड़कर 
विभिन्न जातियों की सेवाएँ मुख्यतः आथिक, कम-से-कम इस अर्थ में अवस्य ही हैं 
कि उनका सम्वन्ध जीवन-निर्वाह या जीवन के भौतिक अस्तित्व को बनाये रखने की ० 
किसी-न-किसी समस्या से है.। अतः केवल घमं के आघार पर जातिःप्रथा की उत्पत्ति ' 
को न समझाया जा सकता है और न ही समझा जा सकता है। $ 

(5) यह सिद्धान्त इस वात को भी र॒प्रष्ट नहीं करता कि विभिन्न जातियों में 
खान-पान और विवाह-सम्बन्धी निषेध क्यों हैं। | 

जातिःप्रथा के उपयुक्त व्यावहारिक पक्ष श्री होकार्ट के सिद्धान्त से इस 
कारण निकल गए कि उन्होंने यहाँ स्पयं आकर भारतीय जाति-प्रथा को अध्ययन कुभी 


- नहीं किग्रा था। उन्होंने केवल लंका और फिजी द्वीपों के भारतीयों से साक्षात्कार 


के आघार पर ही अपने सिद्धान्त को प्रतिपादित किया। इस .कारण इसमें अनेक त्रुटियाँ , 
होना-स्वाभाविक है। * MINS 
(ब) सेनाद का सिद्धान्त (7८०7-० ऽ९॥27) _ श्री सेनार्ट ने भी जातिं- 
प्रथा की उत्पत्ति में धामिक कारण को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। आपने अपने 
सिद्धान्त में श्री होकार्ट के सिद्धान्त की एक “कमी (भोजन-सम्बन्धी प्रतिबन्धो के ' 
कारण) को पूरा करने का प्रयत्न किया । आपने भोजन-सम्बन्धीं निषेधों के आधार 
पर जातिःप्रथा की उत्पत्ति को समझाने. का प्रयत्न किया हे है दै आपका कथन' है कि _ 
भोजन-सम्बन्धी प्रतिबन्ध पारिवारिक पूजा और कुल-देवता में भिन्नता के कारण उत्पन्न 
हुआ, क्योंकि एक देवता पर विव्यास करने वाले अपने को एक :ही वंश के तथा एक 


' अलौकिक बन्धन द्वारा बेंभे हुए समझते थे और अपने देवता को एक विशेष प्रकार 


भोजन (भोग) चढ़ाते थे । इन्हीं भिन्तताओं के आधार पर एक प्रकार के देवतां 
को मानने वालों गे दूसरे प्रंकार के देवता को मानने वालों से अपना विभेद रच 
लिया । इस सम्बरन्ध में दूसरी बात यह थी कि न के आने, से भारत में मिश्चित 
प्रजातीय समूह बने । इससे आयों की. ओर से प्रजात्तीय शुद्धता, घामिक पवित्रता « 


. इत्यादि की भावना और भी कट हो गई। इन विचारों ने नये समूहों को बनाया और | 


पवित्रता की धारणाओं ने एक समूह को दूसरे समूहों से पथक्‌ कर 

ह्वा! प पुजारियों के वर्ग ने, जोकि जप-तप और पूजा का कार्य 
करते थे) अपनी पवित्रता को बनाये रखने तथा अपने को सुप्रतिष्ठित करने के लिये 
अपने नैतिक बल के प्रयोग के द्वारा घमं के,आघार पर अपनी स्थिति को सबसे ऊपर 


. रखते हुये जाति-प्रथा का. निर्माण किया । fi 


श्री सेनाटं का मत है कि अमे या उससे सम्बन्धित पवित्नता की -धोरणा के 
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आधार पर.संमाज.को विभिन्न भागों.में वाँटने या उनमें आपस में पृथक्ता की नीति 
को अपनाने .का तरीका केवल भरतवं में ही है, यह सोचना गलत है। यह भारतीये 
तरीका कोई अनोखा नहीं है और ग्रीस, रोम आदि समाजों में भी देखने को मिलता 
था ।' इन सभी समाजों में प्राचीनकाल में परिवार एक धामिक इकाई के रूप में कायं 
करता था और एक ही प्रकार की पूजा-विधियों और धार्मिक कृत्यों पर विश्‍वास करने 
वाले सभी परिवार कुछ अलौकिक विश्वासों व नैतिक आधारों पर एक साथ गुथे 
होतेः थें । ये परिवार धार्मिक पवित्रता को बनाये रखने के लिये खाने-पीने के सम्बन्ध 
में छुआछूत को अपनाते थे और मृतक संस्कारों व अन्य प्रकार के धामिक संस्कारों के 


अवसरों पर उन व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं होने देते थे जिन्हें कि वे जानते-पहचानते 


AS 


नहीं हैं । उसी (प्रकार उनमें यंह भी विश्वास था कि घामिक पवित्रता को बनाये रखने 
के लिये जीवन में प्रत्येक प्रकार की शुद्धता .होनी चाहिये और उनमें रक्त की शुद्धता 
प्रमुख है । जाति-प्रथा की उत्पत्ति आर्यो के इन्हीं विचारों से हुई है और इसी शुद्धता 
व पवित्रता की धारणा के आधार पर . खाने-पीने. के सम्बन्ध मे निषेघ-तथा अन्त- 
विवाह के नियमों का विकास हुआ है । संक्षेप में यह श्री सेनार्ट का धार्मिक 
सिद्धान्त है। , ; ९ 


. उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि जांति-प्रथा की उत्पत्ति को समझाने के लिये 


~ श्री सेनाट ने हमारा ध्यान निम्नलिधित पाँच बातों की ओर आकर्षित किया है -- 


() जाति परिवार या परिवार के समूहों का एक संकलन है ।६(॥) इन परिवारों में 
घामिक कृत्यों या पूजा-विधियों से सम्वन्धित पवित्रता की धारणा सामान्य रूप से 
पाई जाती है और ये परिवार इस पवित्रता को बनाये रखने के सम्बन्ध में सचेत व 
प्रयत्नशील भी होते हैं । (॥) इसी सचेतनता या प्रयत्नशीलता के फलस्वरूप खाने-. 
पीने के सम्बन्ध में निषेध पनपे, क्योंकि येह विशवास किया जाता था कि अपने समूह 
से बाहर के व्यक्तियों, विशेषकर अजनवियों के साथ खाने-पीने से उस पवित्रता: की 
रक्षा-सम्भवं नहीं है । (४) घामिक कारणों से भी परिवार के रक्त को शुद्ध बनाये _ 
रखने पर ध्यान दिया जाता था और इसके लिये जो सबसे प्रत्यक्ष तरीका अपनाया 
गया वह अन्तविवाह.के तियभों को विकसित व लागू करना तथा पालन करना था। ' 
` (९) परिवार का उपयुक्त ढाँचा व घामिक पवित्रता तथा रक्त की शुद्धता से सम्वन्धित 
विभिन्न विचार आर्य प्रजाति में पाये जाते हैं । जाति-प्रथा आर्य-परिवार.से सम्बन्धित : 


विभिन्न विचारों का ही परिणाम है। 


सम(लोचना--(2) इस सिद्धान्त की आलोचना करते हुये श्री डालमैन - 
(Dhalmann) ने लिखा है कि श्री सेनार्ट ने जाति-प्रथा की उत्पत्ति को इतना सरल 
वना दिया कि वह वैज्ञानिक नहीं रह गई है । (2) श्री सेनाटं का केवल धामिक तत्वों - 
के आघार पर जाति-प्रथा की उत्पत्ति को समझाने का प्रथत्न अनुचित है, कप्रोंकि... 
जौति-प्रथा.जैसी सामाजिक संस्था की उत्पत्ति एक कारक, से अदापि सम्भव नहीं..। 


. जातिःप्रथा की उत्पत्ति में - प्रजातीय, आथिक आदि कारकों की अवहेलना करना 


वास्तविकता को टालना है । (3) श्री सेनार्ट का यहं कथन भी गलत है कि एक जाति ' 


के सदस्य एक ही वंश के होते हैं ! वास्तव में प्रत्येक जाति में अनेक वंश पाये जाते | 
 हैं। ऐसा लगता है कि श्री सेनार्ट अन्य कुछ विद्वानों की भाँति, जाति और गोत्र, दोनों 


को एक समझने की गल्ती कर बैठे.हँ । (4) श्री सेनार्ट के इस कथन के सर्मयन में ' 
` कोई वैज्ञानिक इतछानहीहै।क्ति०फूजा८निपिओं,की)अलित्रनुछ५रुजबता०्ळी शुद्धता ` 
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` को बनाए रखने की घारणो केवल आरं परिवारों की अनोखी विशेषता है। मानवः 
शास्त्रीय अध्ययनों (47।०१०।०४०३। $०५०७) से यह स्पष्ट पता चलता हैकि ' 


. अनेक आदिम समाजों के परिवारों में भी ये विशेषताये पाई जाती हैं और वे लोग 


भी परिवार की पूणा-विधियों को. बनाएं रखने, अनजाने व्यक्तियों को परिवार. के 
धामिक कार्यों से दूर रखने तथां उनके साथ बैठकर खाने-पीने में परहेज करने के. 


सम्बन्ध में पर्याप्त सचेत रहते हैं । 
(4) व्यावसायिक सिद्धान्त 
(Occupational Theory) ॑ 


पेशों के आधार पर जातिःप्रथा की उत्पत्ति की व्याख्या श्री नेंसफील्ड 
(\९5९।4) ने प्रस्तुत की । आपके सिद्धान्त का केन्द्रीय भाव यह है कि “पेशा और 
केवल पेशा ही, जाति-प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी . है।”१ अपने इस' कथन 
को स्पष्ट करते हुए श्री नेसफील्ड ने लिखा है कि विभिन्न जातियों में ज़ो भेद हमें 
देखने को मिलता है उसका एकमात्र कारण उनके पेशों या कर्मो में भी भिन्नता का 
होना है। पेशों की .ऊ च-नीच. या अच्छाई-बुराई के अनुसार ही जातिःभ्रथा में ऊॉच- 
नीन्र का संस्तरण हुआ .है। ऐसा संस्तरण स्वाभाविक है और सभी समाजों में 
मिलता है, इसी स्वाभाविक आधार पर ही जाति-प्रथा की उत्पत्ति को समझने का. 
प्रयत्न'करना' चाहिए । इस सम्बन्ध में श्री नेसफील्ड ने यह भी उल्लेख -किया है कि. 
जागि-प्रथा कि उत्पत्ति या. विकास में घम 'का कोई भी महत्व नहीं, और न ही 
« प्रजातीय सम्मिश्रणः या शारीरिक लक्षणों के आधार परं जातियों को- एक स स. 
पु किया गया.था। शारीरिक लक्षणों के आधार पर ब्राह्मण और मंगियों में कुछ 
मेद नहीं है, क्योंकि व्यावहारिक रूप से. भारत में एक ही प्रजाति है। अतः 
प्रज्ञातीय आधार पर जाति-प्रथा की उत्पत्ति कदापि नहीं हो सकती । उसी प्रकार घर्म 
भी वह इढ़ आघार प्रदान नहीं कर सकता:जोकि जाति-प्रथा जैसी संस्था के विकास 
: के लिए आवद्यक है | पेशों .का सम्बन्ध लोगों को जीविका से है, इसलिए मनुष्य के - 
जीवन में यह सबसे महत्वपूर्ण आधार है । परन्तु इस आघार में भी ऊँच-नीच का भेद 


होता है, अर्थात्‌ सामाजिक तौर पर कुछ पेशों को ऊँचा स्थान मिलता है. और कुछ _ 


को नीचा। इस प्रकार सामाजिक मूल्यों तथा आदशाँ के अनुसार Bs पेशों का एक 
रस्तरण हो जाता है और फिर उन विभिन्न पेशों को करने वाले व्यक्ति भी. आपसे | 
में उस्ती के अनुसार बेंट जाते हैं ओर उन में भी ऊच-नीच का एक संस्तरण र प्प 
जाता है। जातिःप्रथा में भी यही हुआ ओर इसके अन्तरगत जो कुछ भी भिन्नता. या 


` भेदभाव है वह सभी प्रेशों की ऊँच-नीच पर आधारित है। 


समालोचना--श्री नेसपील्ड के उपय्‌'क्तं सिद्धान्त से अनेक समाजशास्त्री 


आज सहमत नहीं हैं।.' उनका कहना है कि इस सिद्धान्त में अनेक कमियाँ हैं” उनमें . ` 


से कुछ निम्नवत्‌ हैं-- 


455 क \ 
See (ST हद्टन | (Hutton) का . कथन हू कि अगर वशो के आघार परः ह $ 
जकीय a भेदभाव है, तो क्या कारण है कि देश के विभिन्न भागों में रहने वाले . 


. और एक ही तरह के पेशे करने वाले व्यक्तियों के सामाजिक स्तरों में इतना अन्तर्‌ ' | 


system Nesfeld Brief View of the Caste System., 9: 7. 
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पाया जाता है ? उदाहरणार्थ, दक्षिणी भारत में खेती करने वाली जातियों का स्थानः _ 
पाए rEodion and function alone is responsible for the origin of caste 5. पक Function and function alone is responsible for the origin of caste र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. 2I0 जाति-प्रथा की उत्पत्ति 


काफी नीचा है, परन्तु उत्तरी भारत में अगर ऊंचा नहीं तो भी सम्माननीय अवश्य 

है ।* क्या भारतवर्ष में जितने भी लोग खेती करते हैं सब एक हो जाति के हैं 
ऐसा कदापि नहीं! है। उदाहरणार्थ, सन्‌ ।97 की जनगणना के अनुसार भारत कीं 
प्रायः 7। प्रतिशत जनसंख्या (अर्थात्‌ प्रायः 39 करोड़ 5 लाख व्यक्ति) खेती पर 
-निर्मेर है। अतः इनका पेशा एक-सा है। यदि श्री नेसफील्ड के सिद्धान्त को स्वीकार ' 
किया जाए-तो इन समस्त व्यक्तियों को एक ही जाति होनी चाहिए। पर वास्तव 
में ऐसा नहीं है। समान पेशे के आघार पर इन सबको एक आथिक समूह का सदस्य [ 
साना जा सकता है, पर एक ही जाति के सदस्यों के रूप में उनकी कल्पना कदापि 
नहीं कौ जा सकती । श्री नेसफील्ड इस सामान्य सत्य को भी भूल गये हैं । क 


| श्री हट्टन का कथन है कि इस सिद्धान्त की अपर्याप्तता को एक दूसरे रूप में 
' भी प्रमाणित किया जा सकता है। डलिया बनाने का पेशा a त नीची जाति का 
होता है और लोहे का काम करने वाले लुहारों का पेशा ठठेरों व सुनारों से पहले 
उत्पन्न हुआ, फिर भी लुहारं की सामाजिक स्थिति सुनार या ठठेरे.से नीची मानी जाती 
है। अगर पेशों के आधार पर सामाजिक स्थिति निर्धारित होती, तों ऐसा तो नहीं | 
होना चाहिए था । ._ र्‌ + 
(2) शी नेसफ़ीलड का यह कथन भी सही नहीं प्रतीत होता है कि जाति- 
प्रथा के विकास में घर्म का कोई भी योग नहीं है। सामाजिक संस्था होने. पर भी 
जति-प्रथा में घामिक तत्व पाए जाते हैं | उदारणार्थ, जाति-प्रश्मा में धामिक पवित्रता 
व अपवित्रता की धारणा के आधार पर ही ब्राह्मणों को घामिक विषयों के . विशेषा- 
विकार प्राप्ते हैं और हुरिजंनों पर अनेक घामिक अयोग्यताए लाद दी गई हैं.। यह 
सच है कि केवल घमं या धामिक कारकों के आघार पर ही जातिःप्रथा का विश्लेषण 
सम्भव नहीं, फिर-भी इस प्रथा में घामिक तत्वों ` के महत्व की पूर्णतया अवहेलना भी 
नहीं की जा सकती । : 
6) डॉ० मजुमदार (५2/५०६7) का कथन है कि इस सिद्धान्त क्री एक . 
बड़ी कमी यह है कि इसमें प्रजातीय इष्टिकोण की भी अवहेलना की गई है ।”?. / 
. जाति-अथा की उत्पत्ति. में प्रजातीय भिन्नताओं की उपेक्षा उचित न होगी । आपके ' ` 
“शब्दों में, “हो सकता है कि आ जातियों में अधिक प्रजातीय अन्तर न हो, यह भी 
` हो सकता है कि एक विश्निष्ट भौगोलिक प्रदेश या उसके किसी हिस्से में रहने वाले 
समूहों में गारीरिक विशेषताओं का अत्यधिक अन्तर न हो, फिर भी कुछ प्रज्ञातीय . 
अन्तर 'ऊचे’ और 'नीचे' सामाजिक समूहों में अवश्य ही हैं, और यह वात उनके 
लिए स्पष्ट है जो इस देश को और उसकी जनता को जानते हँ!” 7 
(4) श्री नेसफील्ड ने. अपने सिद्धान्त में यह तो कहा है कि पेशों की ऊच-नीच 
` या अच्छाई-बुराई के अनुसार ही जाति-प्रथा कि ऊ च-नीच का संस्तरण हुआ है, पर 
6. SeeJ. H. Hutton, Caste in Inelia, Oxford University Press, Londoh, 
.' I96I. 9. I70. - 
४ 7. D.N. Majumdar. op. cit., p. 285 
8. ‘There may not be much racial differences between the higher castes 


#3 such, thére may not bea great variation of physical features ‘in groups - 
४ occupying a particular_ geographical region or parts of it, but some racial | 
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इस सिद्धान्त से इस बात का स्पष्टीकरण नहीं होता कि पेशों की ऊँचाई-निचाई का 
निर्धारण किस आघार पर किया गया ।. वास्तव में, पेश्ों की ऊँचाई-निचाई या 
अच्छाई-बुराई के सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ घारणा किसी-न-किसी रूप में सभी समाजों 
में 228 को मिलती है। तो फिर भारतवर्ष में वह कौनसी शक्ति या कारक : क्रिया- 
*:था जिसके कारण इस देश में ही जाति-प्रथा जैसी एक संस्था क़ा विकास 
सम्भ॑व. ह्‌ा ? इस प्रस्त का उत्तर.या इस शंका का समाघान श्री नेसफील्ड के . 
सिद्धांत से नहीं होता ; : 


(5) यदि. यह मान भी लिया जाए कि श्री नेसफील्ड ने पेशों की उपयोगिता 


. और कठिनाई के आधार पर ही उनकी (पेशों कद ऊँचाई-निचाई के निर्धारण किया 


है, तो भी इस आधार पर यह समझना कठिन कि जातीय संस्तरण में ब्राह्मणों _ 
को। सबसे ऊंची स्थिति कैसे मिली । सामाजिक तौर पर यह. सिद्ध नहीं कियां जा 
सकता कि उनका पेशा सबसे अधिक उपयोगी और कठिन है। अगर घामिक इष्टि- 
कोण से विवेचना की जाए तो यहु कहा जा सकता है कि घाभिक क्षेत्र रें ब्राह्मण 
विशेषज्ञ (ऽ९०।३॥।५६) थे, पर न सम्पूर्ण सामाजिक-सांस्कृति जीवन का एक अंग 
'भात्र है और उसके विशेषज्ञों को सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था या संगठन में सर्वोच्च 
स्थान कंसे मिल जाता है या मिल सकता है, यह विषय ' स्पष्टतः श्री नेसप्रील्ड के 
सिद्धान्त से समझ में नहीं आता है। निष्पक्ष रूप में विवेचना करने पर यह निष्कर्ष. ` 


निकाला जा सकता है कि सम्पूर्ण सामाजिक आथिक जीवन. के कल्याण के लिए 
- ब्राह्मणों के पेशे से अन्य पेशे अधिक महत्वपूर्ण हैँ ओर प्राचीनकाल में भी थे। हाँ, 


प्राचीन परम्परा के इष्टिकोण से पेशों की ऊँचाई-निचाई धर्म से सम्बन्धित पवित्रता 
व अपवित्रता की धारणा के आधार पर अधिक अच्छी तरह समझी जा सकती है ; 
पर यह आधार मूलतः धामिक है और श्री नेसफील्ड इस धामिक आधार को अपने. 
सिद्धान्त में कदापि स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार जाति-प्रथा के विकास. में घ्म 
या धार्मिक तत्व का कोई भी महत्व नहीं है। श्री नेसफील्ड के सिद्धान्त में उनका 


- यह एक-तरफा इष्टिकोण ही .उनके सिद्धान्त की एक प्रमुख दुर्बलता बनकर प्रकट 


a 


होता है। ; 
(5) -उद्विकासीय. सिद्धान्त 
(Evolutionary Theory) , 
यह सिद्धान्त श्री नेसफील्ड के व्यावसायिक सिद्धान्त/का ही एक दूसरा रूपै। 
'इस सिद्धान्त के भूल प्रवर्तक श्री डेनिजल इवेटसनन. (D7 Ebbetson) हैं । आपका 
मत है कि:जाति-प्रथा की उत्पत्ति चार वणो के ऑधार पर नहीं, बल्कि धामिक संघों 
(पं) से हुई है । आथिक वग से आथिक संघ और संघ से जाति का विकास हुआ है। 
प्रारम्भ में मानव खानाबदोशी स्तर पर था और प्रायः रक्तसम्बन्धी समूह के 
सदस्य के रूप में एक स्थान पर रहता था। इस कारणे इस स्तर में जाति-प्रथा का 
श भी प्ररन नहीं उठता था, क्योंकि एक स्थान पर रहने वाले सभी लोग एक-दूसरे 
रक्त सम्बन्धी होते थे ओर इसीलिये उनमें अच-नीच की भावना नहीं बल्कि'हम' की RE 
भावना प्रबल होती थी। इसके बाद आथिक शीयते उद्विकास के एक स्तर प्र 
आकर लोगों ने खेती.को.अपनायर और धीरे-धीरे उद्योग.और व्यापार भी पनपता गया; 
जिससे आधिक जीवन की.जटिलता भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई । आथिक व्यवस्था | 
जटिल होने के साथ-साथ श्रम-विभाजन की आवद्यकता हुई और राजा का यह कत्तँच्य 
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हो गया क्रि वह अपनी आथिक नीति को श्रम-विभाजन और पेशे की भिन्तता के आधार 
पर निर्वारित करे । इससे सामाजिक जीवन में आथिक वर्गों का जन्म हुआ। इसी के 
आघार पर एक तरह के पेशे करने वाले आपस में एक दृढ़ सामुदायिक भावना Ed 
गये और एक-दूसरे की सहायता और रक्षा करने लगे; साथ ही अपने अपने लि की 
रक्षा करने के लिये प्रत्येक वर्गे ने पृथक्‌-पृथक्‌ संघों (४४।।५5), का निर्माण किया। पेशों 
के आघार पर बने ऐसे प्रत्येक संघ ने सामुदायिक भावना के कारण और अपने. संघ की 
महत्ता बढ़ाने व“बनाये रखने के लिये और साथ ही व्यवसाय सम्बन्धी भेदों (772५९ 
- ७९९7९५) को छिपाये रखने के उद्देश्य से न केवल दूसरे संघों से विवाह आदि के संबंध 
` में पृथक्ताःकी नीति को अपनाया”? बल्किःअपनी प्रतिष्ठा के लिये बरावर संघर्ष भी करते 
रहे । इस संघं में पुरोहितों की श्रेणी या संघ की विजय हृ और उन लोगों ने अपनी ' 
महता को चिरस्थाई करने के लिये अपने पेशे का दृढ़ता से पालन किया और अन्त-: 
विवाह करना प्रारम्भ किया । इसकी नकल दूसरे संघों ने भी की और दिन-प्रतिदिन 
अन्तरविवाही संबों (९2५०६०५४ ४५।।५5) की संख्या बढ़ने लगी और एक संस्तरणा- 
` स्मक़ संगठन (hierachical organizati0n) की स्थापना हुई,” यही जाति-प्रथा का 
- प्रारंभिक रूप था । x 


_ समालोचना (07६/८५०) --(]) श्री हेटटन (प५।००) . के अनुसार श्री 
. इवेटसनःका यह सिद्धान्त सही इसलिये नहीं है क्योंकि व्यावसायिक संघ दुनिया के प्रायः 
सही श्री समाजों' में पाये जाते हैं। फिर कया कारण है कि जातिःप्रथा की उत्पत्ति केवल 
-में ही हुई। पेशा जाति-प्रथा के विकास में मदद करने वाला एक .अंग है, न कि 

उसे जन्म देने वाली धात्री । io 


- (2) डॉ० मजूमदार उपयुक्त आलोचना को उचित नहीं मानते हूँ । -उनका 
: कहना है कि एक संस्था के सब तत्वं सब देशों में एक ही तरह के नहीं मिलते । व्याव- 
सायिक संघ: दुनिया के अन्य समाजों में पाये जाने पर भी वहाँ जाति-प्रथा की उत्पत्ति 
सम्भव इसलिये नहीं हुई कि अन्य देशों में जाति-प्रथा की उत्पत्ति के लिये आवश्यक. 
अन्य तत्वों का अभाव था । ` वास्तव में श्री इवेटसन के सिद्धान्त की सबसे बड़ी कमी . ` 
यह है कि इसमें सामाजिक समूहों के प्रजातीय भेदों की उपेक्षा की गई है। यह अस्वी-\ 
कर नहीं किया जा सकता है कि जातिःप्रंथा की उत्पत्ति में प्रजातीय तत्व महत्वपूर्ण 
था । “इसके अतिरिक्त, यह विश्वास करना भी कठिन है कि भारतीय जाति-भ्रथा जसे 
जटिल सामाजिक संस्तरण या भेदाभेद का जन्म केवल पुरोहितों के द्वारा सासाजिक ' 
. विभाजन और उनके अपने प्रमुत्व कों बनाये रखने.की इच्छा-के कारण हुआ है!” 


$.. “These features—-tribes, guilds and reigious monopolies—-have no 
doubt contributed to the growth and extension of the caste system and done 
much toconsolidate and perpetiute it, but they cannot be regarded .as causes. 
 -Zhey are the features which are not unique but common to mahy societies in 
many countries, whereas caste is found In India and nowhere ‘else.-s-J. H. 
Hutton -op. cit., p- I76. Iie et A कि 
I0.. “The Brahmins set the ball rolling.and the’ various other ह * 
followed suif. and a hierarchical organization established itself."---D, 
." Majusdar, op, cit , 9. 286. TR SD a 
~| IL. “Besides it is difficult to belicve that a social stratification of sich 
complexity as the caste system of India owes its originto a priestly, division ० 
~” society, and to the desire of.levitical supremacy."'---Ibid., p. 287. | 
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(6) प्रजातोय सिद्धान्त 

" (Racial Theory) र - 

जाति-प्रथा की प्रजातीय व्याख्या का एक रूप महाभारत में देखने को मिलता 

है। परम्परात्मक सिद्धान्त की विवेचनां करते हुए इस पक्ष पर हम . पहले ही प्रकाश 
डाल चुके हैं और यह भी उल्लेख कर चुके हैं कि उस सिद्धान्त का कोई वैज्ञानिक आघार 
नहीं था । सर हरवटं रिजले (57 Herbert R59) ने ही सर्वप्रथम इस सिद्धान्त 
को एक वैज्ञानिक आधार पर भरस्तुत किया था ।”5 ऐसे तो अन्य अनेक विद्वानों ने 
जाति-प्रथा के निर्माण में प्रजातीय तत्वों के महत्व को स्वीकार किया है, पर उनमें 
विदेशी लेखकों में सर्वश्री मैकाइवर (2८7४९7), मैक्स वेवर (Max Weber), क्रॉबर 
(7०९७०7) आदि का नाम और स्वदेश में सव॑श्री एस० सी० राय (S. C.. Roy), . 
एन० क० दत्ता (\. £ D४६०) , घुरिये (G7९), मजुमदार (Majumdar) आदि .. 
का नाम उल्लेखनीय है। हम यहाँ श्री रिजले, डॉ० घुरिये तथा डा० मजुमदार के - 
सिद्धान्तों पर प्रकाश डालेंगे , 


(अ) रिजले का सिद्धान्त (7९०7.० र।४।९/) - भी रिजले के सिद्धान्त का : 
सुलाघार (क) प्रजातीय भिन्नता और (ख) अनुलोम विवाह-प्रथा है। आपके अनुसार . 
जाति-प्रथा की उत्पति. इण्डो-आर्यन प्रजाति कै फारस (P९7४३) से भारत में आने के 
'बाद हुई है। फारस में उनका समाज चार भागों में विभाजित था। विभाजन के इस 
सिद्धान्त को आयों ने भारतीय समाज पर भी लागू. किया। इसके अज़िरिक्त यहाँ के . 
सुल निवासियों (जिनको कि आयों ने हराया था) और: आयो में अनेक सांस्कृतिक.व 
भजातीय या ख्रारीरिक भिन्नतायें थीं, जिनके कारण वे दोनों पूर्ण रूप से घुल-मिल नहीं. 
पाए और उनमें पृथक्ता बनी रही। र 
दूसरी ओर, चूंकि आये लोग आक्रमणकारी के रूप में भारत आए थे, इस 

कारण उनके पास स्त्रियों की नितान्त कमी थी । इस कमी को पुरा करने के लिए 
उन्होने एक 'योजना' बनाई जिसके अनुसार आयों ने यहाँ के मूल निवासियों की, लड़- 
कियों से झप्ने लड़कों के विवाहों को स्वीकार किया और इस प्रकार 'अनुलोम' 

- (Anul०m2) विवाह-प्रथा को जन्म दिया। परन्तु साथ ही आयों ने अपनी लड़कियों : 
का विवाह मूल-निवासियों के लड़कों के साथ करना स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार 
“अतिलोम (7.६५००९) विवाह पर प्रतिबन्ध लगाया । अनुलोम विवाह तब तक - 

. चलता रहा जब तक स्त्रियों की आवश्यकता पूरी न हो गई । आवश्यकता पूरी होते 

` ही आयों द्वारा ऐसे विवाहीं को बन्द कर दिया गया और विभिन्न आक्रमणकारी समूह 
जातियों के रूप में बद। गए। दूसरे शब्दों में, अनुलोम विवाह के द्वारा प्रजातीय मिश्रण : 
के फलस्वरूप ही विभिः जातिया उत्पन्न हुईं आ य उस उत्पत्ति में. मुल निवासियों तथा 

.. आर्यो में पाई जाने वाली अनेक सांस्कृतिक और य भिन्नतागे सहायक सिद्ध हुईं, : 

कोकि इन भिन्नताओं के कारण ही उन दोनों के लिये एक-दूसरे के साथ पूर्ण रूप-से 

चुल-मिल जाना सम्भव न हुआ। संक्षेप में जाति-भ्रया कां आघार प्रजातीय ही है। 


| निष्कर्ष को लेकर प्रारम्भ होता है कि जाति-प्रथा के. कुछ इनो ओं का जन्म गंगा के . . | 
« मैदान में हुआ था, क्योंकि यहीं पर ब्राह्मणों से सम्बन्धित इण्डो-आयंन सभ्यता का 


a - न 
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विकास हुआ था? ९ग्डीर्चवःब्रजातिमारंत में 'ईसाटके 2500 के पूवं आई और 
यहाँ के आदिवासियों को हराकर उन्हें 'दास', ईरानी भाषा में जिसका अर्थं 'झत्र,' 
. (९१९०५) है, कहकर सम्बोधित किया ।”“* घामिक पवित्रता की भावना और अपनी 
विजय पर गर्वे होने के कारण इन लोगों ने यहाँ के आदिवासियों को सदेव ही अपने 
से दूर रखा! हे ; ि 
5 इण्डो-आर्यन जब भारंत में आए तो उनमें कम-से-कम तीन स्पष्ट वर्ग थे, जिनमें 
आपस में विवाह प्रायः होता या, यद्यपि ऐसें विवाह बिलकुल निषिद्ध न थे।”? भारत 
में आने पर उन्होंने सबसे पहले यहाँ के आदिवासियों से बने शूद्रों को अपनी धामिक 
पूजा आदि से अलग कर दिया और उनके साथ विवाह करने पर कठोर प्रतिबन्ध 
लगाया । इस प्रकारं डॉ० घुरिये के मतानुसार जाति-प्रथा के विविध तत्त्व पहले-पहल 
आर्यों के उन प्रय॒त्नों के फल हैं जोकि उन्होंने भारत के आदिवासियों और शछाद्रों को 
ब्राह्मण सम्यता के घर्म और सामाजिक संसंर्ग से अलग रखने के लिए किए ।”?४ 


डॉ० घुरिये के अनुसार अन्तविवांह की उत्पत्ति भी सर्वप्रथम गंगा के मैदान में . 


रहने वाले ब्राह्मणों में हुई थी;' वहीं से अन्तविवाह की धारणा और जाति-भ्रथा के अन्य 


` | तत्त्व ब्राह्मणों के अनुयाथियों ने देश के दूसरे भागों में फैलाए ।/?” शारीरिक शुद्धता | 


और सांस्कृतिक इढ़ता को बनाए रखने के लिये ब्राह्मणों के द्वारा किए गए प्रयत्नों के 
` फलस्वरूप ही विभिन्न वर्ग एक-दूसरे से अलंग रहे और जाति-प्रथा की संरचना का 
` निर्माण किया । इस प्रकार जाति-प्रथा को जन्म देने वाले ब्राह्मण थे । दूसरे शब्दों में, 
डॉक्टर घुरिये के अनुसार, “जाति-प्रथा इण्डी-आयेन संस्कृति के ब्राह्मण का बच्चा है'"।” 

, - (स) मजुमदार का सिद्धान्त (Theory of Majumdar)—डॉक्टर मजूम- 
दार भी जाति-प्रथा की उत्पत्ति में प्रजातीय आधार को मान्यता देते हैं | श्री काडरिग- 
टन (K; 06 8. C0drinएt००) के सुझाव से सहमत होते हुए आपका मत है कि हमें 
` जातिः-प्रथा की उत्पत्ति का पता लगाने के लिये संस्कृत के शब्दों का सहारा लेना 
चाहिये ।% ऐसा ही एकः शब्द “वर्ण” है । संस्कृत में जाति-प्रणाली के लिये ध्रारम्म में 
'वणं' न्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ 'रंग' और “वर्ग” दोनों होता है। 
प्रारम्भ में तीन ऊँचे वणं एक-दूसरे से रंग के आघार पर भिन्न थे, जो इण्डो-आर्यन 
प्रजाति तथा भारत के आदिवासी प्राग-द्राविड़ (7०-7४३7) . और. मादि-भू- 


मध्यसागरीय ([7००-\९/९/7३॥९६॥) प्रजातियों के मिश्रण से बने थे । ऐसे प्रज़ा- ` 


तीय सम्मिश्रण कें अनेकं कारण थे--(अ) आक्रमणकारी समूह में स्त्रियों की कमी, 


`. - (ब) इनके घुमन्तू जीवन में भारत के आदिवासियों का स्थायी जीवने का (ब) इनके घुमत जीवन में भारत के आदिवासियों का स्थायी जीवने का आकर्षण, 


I3.. ‘The Brahmanic variety of the Indo-Aryan civilization: was 
. developed in the Gangetic plain. I, therefore, conclude that sore of the 


important aspects of caste originated in this region.—G. S; urye, .op. cit. 
pp. I59-60. a Mg: मर 
I4. Jbid;p. i60. ° : 
-4I5. lbidp. I69. 


6. “The variousf actors that characterise caste-soci 
_ inthefirst instance, of the attempts on ‘the part of to Cbd 2 
Brahmanic civilization to exclude the aborigines and the sudras from religious 
and social communion with themselves."—Ibid., p. I69, Rr 
7. Ibid; 9. 0772. े 


I8. 00. N. Majumdar, Racer and Cultures of India, op. cir, 0. 20, 


ष्ह्श 
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(स) द्रविड़ संस्कृति की अति उन्नत अवस्था, मातृसत्तात्मक प्रणाली, देवियों की पुजा, 
सस्कार, मन्दिर, शिक्षा आदि अनेक कारणों से प्रजातीय सम्मिश्रण हुए ।”!* 


_ दूसरी ओर, इन प्रजातियों के बीच, संस्कृतियों के संघर्ष और प्रजातियों के: 
सम्पर्क ने भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों को पुष्ट किया और अन्तविवाही समूहों 
(endogamous ४०५१४) का निर्माण हुआ, जिन्होंने अपनी प्रजातीय शुद्धता और' 
सांस्कृतिक एकता को पूर्ण सम्मिश्रण से रक्षा करने के प्रयत्न किए ।”* इसी प्रयत्नं में 
ऊपर के तीन वर्णों या जातियों ने महत्त्वपूर्ण पेशों पर अपने को दृढ़ रखकर अपनी - 
ऊंची स्थिति को स्थायी बनाए रखा और दूसरों को इन पेशों को चुनने की स्वतन्त्रता' 


'न दी । इस वर्ण-परम्परा को समाज पर लादने के लिये ब्राह्मणों के प्रभावों को काम' 
में लाया गया /श ६ Er 


यद्यपि ऊँचे तीनों वर्णो-न्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--ने अपना स्थान सबसे 
ऊंचा रखा, फिर भी महत्वाकांक्षी सामाजिक समूह को सामाजिक संरचना में स्थान 
और अधिकार देना ही पड़ा; जिसके फलस्वरूप एक संस्तरणात्मक संगठन (॥।९7०7- 
chical organization) का विकास हुआ । श्री नेसफील्ड का कथन था कि पेणों के 
ऊंच-नीच या अच्छाई-बुराई के अनुसार ही जातिःप्रथा के ऊँच-नीच का संसतरण हुआ 
है । परन्तु डॉक्टर मजूमदार के अनुसार जाति की स्थिति या पद इस बात पर निर्मर 
है कि उसमें किस परिमाण तक रक्त की शुद्धता है और रूडाँ तवः वह दूसरे सामाजिक 
समूह से पृथक्‌ रह पाया है।”* ब्राह्मणों और जनजातीय समूह ने अपनी प्रजातीय 
- शुद्धता को सबसे अधिक बनाए रखा है। इन दोनों समूहों के बीच में अगणित सामा-. 
जिक समूह हैं, जिनमें रक्त की शुद्धता और सांस्क्रतिक सम्बन्धों में भेद पाये जाते हैं। 
इस सारी प्रणाली को गलती से हिन्दू. जातिःप्रथा कहा जाता. है ।"** : 


समालोचना (ट7६८।७०) -(]) प्रजातीयऽसिद्धान्तों की आलोचना जिन 


* I9 ibid.,p.29l. - 

20. “The clash of culture and contacts of races crystallized social 
grouping in India, and cndogamous groups were formed who jealously guarded 
their racial purity and cultural integrity against wholesale admixture and 
miscegenation,’—lbid., p 29l. 

2l. lbid., 97. 29I-292. - - : 
!22. “Nesfield said that the superiority or inferiority of occupation is 
rcprescnted in the hierarchy of the castes. Wo should think that the status of 
the castes depends upon the.depree of purity of -blood and the extent of isola- 
tion maintained by the social groups "'—lbid., 9. 292. $ 
` 23. Ibid., p- 292.  - "os TT ` 
24. “The position of Negroes in the ‘southern states of the U. S. A, 
has been cited as offering a parallel case, and the view is supported. by 

_ Westermarck; it finds a certain measure of confirmation perhaps in ‘the law 
passed in the Union of South Africa against the inter-marriage of white and 
coloured races; but it fails to offer any satisfactory explanation of the taboo 
on commensality.. It is no doubt true that separate railway carriages, separate 
restaurants, even separate townships, are provided for Negroes, but no - 
pollution takes place as a result of employing Negro servants, and there is no 

! hard and fast line which is really analogous to acaste division between, say 


Contd. page 26. 
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विद्वानों ने की है उनमें श्री हटन न) का स्थान सदंप्रमुख है। उनका कहना 
है कि प्रजातीय जाति-प्रथा के अन्तर्गत पाए जाने वाले खाने-पीने के सम्बन्ध 
में निषेधों पर कोई प्रकाश नहीं डालता। अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका में नीग्रो 
प्रजाति के लिये अलग होटल, जलपान-गृह आदि हैं, पर उनके छूने से किसी प्रकार 
- की अपवित्रता नहीं होती । परन्तु भारत में अङ्ूतों के छू लेने से भोजन आदि ऊंची 
जातियों के लिये अपवित्र क्यों हो जाता है, इसकी कोई भी व्याख्या प्रजातीय सिद्धांत 
में नहीं मिलती है। (2) श्री हटून ने.दूसरी आलोचना यह की है कि अगर प्रजातीय, 
गौर सांस्कृतिक भिन्नताएँ.व सम्पर्क ही जातिःप्रथा की उत्पत्ति का कारण हैं तो भारत | 
में बाहर से आये हुए मुसलमान और ईसाई भी, जिनमें ये दोनों प्रकार की भिन्नताएँ 
पाई जाती थीं, यो नहीं एक जाति वन सके ? इसकी व्याख्या देने में यह सिद्धान्त 
पूर्णतया असफल रहा है।- (3) श्री हटन ने प्रजातीय सिद्धांत की आलोचना करते ' 
हुए आगे लिखा है कि प्रजातीय भेद और पक्षपात के आधार पर भनुलोम विवाह को . 
समझाया जा सकता है, पर इससे जातिःप्रथा की उत्पत्ति कैसे हुई, यह समझ में नहीं 
. आता । प्रजातीय भेद और पक्षपात संसार के अन्य देशों में भी पाए जाते हैं पर वहाँ 
कहीं भी जाति-प्रथा का विकास नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है, यह प्रजातीय 
सिद्धान्त नहीं बतलाता। (4) यह कहना भी गलत है कि वर्ण-व्यवस्था को समाज 
पर सादने.के लिये ब्राह्मणों के प्रभाव को काम में लाया गया क्योंकि श्री हट्न के 
मतानुसार जातिःप्रथा की अनेक विशेषतायें ऐसे भागों में देखने: को मिलती हैं, जहाँ . 
ब्राह्मणों का कोई प्रभाव नहीं है। (5) अन्त में इस सिद्धान्त में एक बहुत बड़ी कमी - 
यह है कि यह केवल प्रजातीय आघार पर ही जातिःप्रथा की उत्पत्ति की व्याख्या 
करता है । जातिःप्रथा के विकास में एक कारण का नहीं, बल्कि अनेक कारणों का 
योग रहा है। ; ; 
(7) आदिम संस्कृति का सिद्धान्त 
': (Theory of Primitive Culture). 
ह अपनी ।93] की जनगणना की रिपोर्ट में श्री हट्न (7०७०४) ने प्रजातीय 
सिद्धांत की समाशोचना करते हुए इस सिद्धान्त को प्रस्तुत किया है।”* उनका. कहना 
: ग्रह है कि जाति-प्रथां भारत को एक अनोखी संस्था है-और इस रूप में इसका विकास 
आरत को छोड़कर ओर कहीं भी नहीं हुआ है, इसलिये जाति-प्रथा की उत्पत्ति के 
कारणों को भारत में ही दूढना चाहिये। भारत में ही कुछ ऐसे विशिष्ट कारक 
अवस्य ही क्रियाशील रहे. होंगे जिससे जाति-प्रथा का विकास भारत में ही हुआ है 
. और अन्यत्र कहीं भी नहीं | इस विशाल देश के दुर्गम कोनों में आज भी अनेक ऐसे 
स्थान हैं जोकि हिन्दू, बोदध-या इस्लाम के प्रभाव से विल्कुल मुक्त हैं और जहाँ की 
जाति-प्रथा को उस रूप में नहीं लिया जाता है जिस रूप में उसे हिन्दू लोग लेते हैं, 
फिर भी वहाँ कुछ ऐसी प्रथाए व विशेषताएं देखने को मिलती हैं जोकि जाति-' 
quadroons and octoroons, nor have the social factors which might have 
tended to produce similar result.in India ever succeeded in making Muslims, :' 


_. Ang!'o-Indians or,Eurasians into caste in the Hindu sense......”—J. H. Hutton, 
67. ८, 9. 774 . है 
' * 25, Alo see—J. प्र; दि i, Caste in India, 3rd Editi 
‘University Press, London, I96!, pp. 83-89. 
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स्वतन्त्र राजनीतिक इकाई है और प्रत्येक गाँव के व्यक्ति अधिकतर एक ही.पेशे को. 
करते हैं अर्यात्‌ पेशा और अन्य आधारों पर वहाँ भी कुछ-न-कुछ सामाजिक विभाजन 
है । इससे स्पष्ट है है किं जाति-प्रथा के कुछ तत्व आयाँ के आने से पहले ही भारत- 
वर्ष में मौजूद थे। आर्यों ने यहां आकर इस अंस्पष्ट विभाजन की और भी स्पष्ट 

, बनाया नार अपनी स्थिति को सबसे ऊपर रखा | यही जाति-प्रथा की प्रारम्सिक 
अवस्था. हैँ'। 


38 जहाँ तक खाने-पीने ,और विवाह-सम्बन्धी प्रतिबन्धों का प्रइन है, उनको 
मझाने के लिए श्री हटून ने 'माना' का सहारा लिया। “माना” एक भर्वैयक्तिक, 
अलौकिक: तथा अरुश्य शक्ति है जो प्रत्येक चीज में एक विशिष्ट रूप और मात्रा में . 
पाई जाती है, जो स्पर्श द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक वस्तु से दूसरी में. ` 
आ-जा सकती है और जो अच्छे-बुरे दोनों तरह के फल दे सकती है, अर्थात्‌ उससे ' 
हमें हानि और लाभ दोनों ही हो सकता है । इसलिये 'माना” की शक्ति पर विश्वास 
रखंने वाले लोग अपरिचित व्यक्तियों के स्पशं.से डरते हैं। भारत; की नागा जनजाति | 
में ऐसे ही डर के आधार पर खाने-पीने और विवाह के सम्बन्ध में अनेक निषेध पाये 
- जाते हैं, क्योंकि उनका यह विश्वास है कि अपरिचित व्यक्तियों की 'माना' सेहो 
सकता है कि उन्हें नुकसान पहुंचे । अतः अपरिचितों का संस्पर्श खतरे में खाली नहीं 
होता इसलिये उससे वचना ही उचित है| 'माना'' की शक्ति में विश्वास पारसियों, | 
बौद्धो, मुसलमानों और हिन्दुओं में भी किसी-न-किसी रूप में पाया जाता है। | 
आक्रमणकारी के रूप में जब आयं लोग भारतवर्षं में आए तो उनके सामाजिक और 
राजनीतिक प्रभाव ने भारतीय समाज में ऊँच-नीच के भेद-भाव को पनपाया । यह. 
भेद-भाव. सरलएा से पनप भी सका, क्योंकि'. एक ओर आयों में भी सामाजिक वर्गों 
' की निस्चित श्रेणियाँ थीं और दूसरी ओर भारत के मूल निवासियों में भी 'माना की 
शक्ति. में विश्वास के आधार पर अनेक निषेध और उसी के अनुसार विभिन्न समूहों . 
का विभाजन था । परन्तु भारत के मूल निवासियों के विभिन्न समूहों में ऊँच-नीच 
की भावना नहीं थी । यह आयों के सामाजिक प्रभाव के कारण आरम्भ हुई । 


उपरोक्त आधार पर श्री हट्टन सोचते हैं कि (अ) निषेधों के प्रति जनजातीय | 
मनोभाव, (ब) पेशों के आधार पर समाज का विभाजन,: जेसाकि आसाम की नागा * 
` “जनजातियों में पाया जाता है, (स) समस्त विचित्र और अपरिचित वस्तुओं एवं ` 
- व्यक्तियों के प्रति कुसंस्कार और (द) इण्डो-आयेनों की वणं-प्रणाली तथा जनजातियों | 
.की सामाजिक प्रणाली की अन्तःङ्रिया ने ही भारतीय समाज. के ढांचे, का आकार | 
'बनाया है । इन्हीं आधारों पर भेदाभेद जब कठोर हो गए तो जाति-पभ्रथा की उत्पत्ति 
हुई। श्री हट्टन के सिद्धान्त की यही मुख्य धारणा है, परन्तु इसके अर्तिररक्त्‌'उच्होते | 
उन 4 कारणों की एक सूची भी दी है जिन्होंने जाति-प्रणांली के विकास में सहायता 
` की है। इस कर्थ में यह कहा जा सकता है कि. श्री हटून यह्‌ स्वीकार करते हैं कि. 
जाति-प्रया की उत्पत्ति में एक नहीं बल्कि अनेक-कीएरणों का योग रहा है । ; 
; समालोचना, (07६।०।३०)--(]) श्रीःवर्तचन्द्र राय: 'मक्ला' के सिद्धान्त के 
'एंक विस्तृत अध्ययन के पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैंकि 'माना' की धारणा 
दुनिया. की सभी जगह, सभी जनजातियों में पाई जा सकती है (/पर कहीं भी इसके 
. आघार पर सामाजिक समूह नहीं बने हैं और न ही आरयों के आन से पहले इस प्रकार 


~ 
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के सामाजिक विभाजन की कल्यना की जाती है ।””" यह सच है कि भारतीय जन- 
जातीय समाजो में सामाजिक संसरण क्रो 'माना' की शक्ति पर. वेश्वास के आधार 
पर समझाया जग सकता है, पर यह निश्‍चित रूप से नहीं कृहा जो संकता:कि इसी 
विश्वास के आधार पर ही जाति-प्रथा की'उत्पत्ति हुई है। (2) जाति-प्रणाल्ली की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में 'माना' के सिद्धान्त को प्रस्तुत करने के ला श्री हटन 
ने अन्य ।5 कारणों का उल्लेख किया है ।”*' हन कारणों में उसुने घरमे, जाति, ज़ादू, - 
पुनजंन्म, आर्थिक कारण, प्रजातीय घृणा, सांस्कृतिक संघर्ष. राजनीतिक विजय आदि 
पर प्रकाश डाला है। इससे यह पता चलता है कि किसी निश्चित कारण. के कारण 
जाति-प्रया की उत्पत्ति नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में श्री हटन को स्वयं ही सन्देह है 

` जर आप भी एक अर्थ में जाति-प्रथा की जटलता को स्वीकार -करते-हैं, अतः 
“श्री हटून के सिद्धान्त को किसी एक निश्चित दायरे . के अन्म्रगंत नहीं लाग्रा.जा 
सकता । . 


(8) सांस्कृतिक एकोभाव' का सिद्धान्त 
(Theory of Cultural Integration) 
इस सिद्धान्त ¦के भ्रवत्तंक राय बहादुर शर्तचन्द्र राय (R. B., Sarat 


26. “‘There would, therefore, not scem to be any reason tor looking 
be-yond the Aryan outlook in thg.world and mankind for Mana-like principle 
which Hutton's explanation of caste pre-supposeg.”--S. 0. Roy, quoted by 
D. N. Majumdar, op. cit., 9. 289. 

- 27. “By way of conclusion an attempt may be made to recapitulate a 
' number of the more obvious factors which: have, been indicated a5 probably 
“ contributing to the emergence and: deyelopment of the caste system-— 
The geographical isolation of theIndian peninsula as a whole and of in- 
dividual areas within it. | 
Primitive ideas ‘about the power of food. to transmit qualities. 
Similar ideas of totemism, taboo, mana, and. soul-stuff, or hfe matter. 
Ideas of pollution, ablutign, 'Pyrification, and ceremonial purity with : 
* associations of ritual sacrifice. . 
Idea of the exclusive family, ancestor worship, and the sacramental 


Beliefs in reincarnatign‘and in.the doctrine 00 Karma. 
;Belief in magic associated with grafts and functions. 
Hereditary occupations, and trade and craft secrets, 
Guilds and associatigns of: that character and various factors in the - 
developroent of economic life. 
Clash of antagonistic cultures, particularly between cultures with matri- 
® lineal and patrilineal modes of descent. FS 
Clash of races, colour Drejudice,'and conquest. 


The development of classes with the exclusi i fe 
privileges. exclusive religlous and social 


Individual isolation of tribes and politics, and their inclusi 
absorption in larger administratiye.units. 
„Deliberate economic and administrative policies. 
a 4 highly intelligent but by no means entirely altruistic 
_ hierarchy which had evolved a religious phil F f 
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: -Chandra . R0}) हैं ॥ आपके' अनुसार भारत की जाति-प्रथा भारत की विभिन्न . 
- प्रजातियों की सांस्कृतिक विशेषताओं के मिलन और अन्तःक्तिया का फल है । विभिन्न 
प्रजातियों की सांस्कृतिक विशेषताए इस प्रकार थीं--(अ) इष्डो-सार्यंन की र 
व्यवस्था, कम की घारणा और शक्ति पर विश्वास । उनका विशवास था कि सब वर्णों 
में कर्म के आघार पर अलग-अलग शक्तियां या गुण हैं, जोकि अलग-अलग सद्गुणों . 
और सत-कर्मो के El कारण उत्पन्न होते. हैं । (ब) द्राविड़ लोगों में .पेशों के आधार पर . 
. वर्ण-व्यवस्था थी और साथ ही यह विश्वास था कि. पुजारी-जादूगरों में कुछ विशिष्ट 
.अलोकिक शक्ति है। (स) उसी प्रकार भ्राग-द्राविड़ों में जनजातीय सामाजिक व्यवस्था 
थी और साथ ही उनको संस्कृति में आत्मतत्व की घारणा (००nceएt ०f soul 
ऽ५७३६३०९९) बहुत महत्वपूर्ण थी । I 
ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि :प्राग-द्राविड और द्राविड संस्कृति की', 
विशेषतार्ये इण्डो-आंयंनों की संस्कृति से काफी मिलती-जुलती थीं । इस कारण द्राविड 
और प्राग-द्राविड़ लोगों को आयोँ की वणं-व्यवस्था.को स्वीकार करने में कोई आपत्ति 
या कठिनाई नहीं हुई। इन तीनों संस्कृतियों में पाई जाने वाली विभिन्न घारणाओं 
और विशेषताओं ने एक-दूसरे को. प्रभावित किया और सबने मिलकर जाति-भ्रया के . 
विक्रास में योग दिया, क्योंकि इन तीनों : संस्कृतियों के एकीभाव से विभिन्न पेशो 
प्रजांतियों तथा अन्य अन्तरों के आधार पर बनी हुई जातियों को प्रारम्भिक चार वर्णो 
के अनुसार रखने के प्रयत्न में सफलता मिली। . | 
समालौचना (07६०७०) इस सिद्धान्त की भैबसे उल्लेखनीय कमी यह है - 
{कि इसके अन्तर्गत भारत की विभिन्न प्रजातियों की संस्कृतियों के एकीभाव की जो | 
कल्पना की गई है उसका कोई निर्मेरयोग्य ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता जिसके, 
कारण इस सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार पर स्वीकार करना कठिन होता है। साथ ' 
झी इस” सिद्धांत से यंह . भी समझ में नहीं आता है कि जब जाति-प्रथा कीशउत्पत्ति 
सास्कृतिक एकीभाव के कारण . हुई तो जाति की सदस्यता जन्म के आघार पर क्यों 
नि्वाररिब की जाती है। फिर भी-सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि श्री राय 
ने जाति-ब्रथा के संदर्भ में विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों में समानता ढूंडने का भ्रशंसनीय 
प्रयास किया है। : द 538 
निष्कर्ष ॒ र 
Condusies) 
अप्रयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि विभिन्न विद्वानों ने जांति-प्रथा की 
उत्पत्ति के विषय में अलग-अलग सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है । इनमें से किसी को 
भी.न तो नाचत ह्वी कहा जा सकता है और न अन्तिम सत्य ही । इसका कारण यह 
है कि प्रत्येक्त क्छ्वात ने अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के प्रयत्न में प्रायः एक 
-दिरोष कारुग पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है जोकि उनके सिद्धांत की कमजोरी 
बनकरं ही अगट हुई है। भारतीय. जांति-प्रया केवल एक सामाजिक संस्था ही नहीं- 


“वरन्‌ एक जटिल सस्या 

ह किया है। श्री हटन (प्तए/०7॥) ने स्पष्ट ही 

रुत करते हुए इस य का 

व का. यस हि की भाव रि ठा. अत्य कहीं 
किला है, “ह र द क भोगोलिक/ सामाजिक, 
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` राजनीतिक, घामिक एवं आथिक कारकों की अन्तःक्रियाओं का स्त्राभाविक परिणाम 
है । "2 ; 

इस सम्बन्ध भें यह भी स्मरणीय है कि किसी एक निश्चित काल या समय में 

' जाति-प्रथा की :उत्पत्ति' हुई है, यह भी कल्पना करना उचित न होगां । जाति-प्रथा 

सामाजिक संस्था है ओर यह सवंमान्य सत्य.है कि संस्था की उत्पत्ति नहीं, बल्कि 

. विकास होता है। इसी कारण जाति-प्रथा की भी उत्पत्ति नहीं, विकास 'ही हुआ हैः 
- और इस. विकास में अनेक कारकों का योग रहा है। ; 

, „ .. जैसाकि भ्रमाण मिलता है, प्रारम्भ में हिन्दू समाज में वर्ण-व्यवस्था: थी । यह 
' वर्ण-्यवस्था जन्म पर आधारित थी-या कर्म और गुण पर, इस विषयं के 'सेम्बन्ध में 
- ब्विद्दानों में मतभेद है। चातुर्वेण्य मया सुष्ट गुगकर्मविभागश:--गीता के इस आधे 

इलोक को उद्धत करके कुछ विद्वान्‌ यह प्रमाणित करने का. प्रयत्न, करते हैं कि पूर्व 
` काल में गुण और कर्म-भेद से ही वर्ण-भेद“था, जन्मगत भेद से नहीं । निष्पक्ष रूप में 
यह. निर्णय एक-तंरफा ही है । भारत नहि समग्न शास्त्र एवं इतिहास आदि का अवलोकन 

' करने पर ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेंगां; जहाँ किसी एक. ही व्यक्ति का पुत्र 

अथवा कन्या इसी जन्म-देह के गुण-कर्मानुसार ब्रौह्मण, शूद्र, वेश्य अथवा क्षत्रिय हुआ 
हो. गुण और कमं की परीक्षा के ऊपर जाति स्थिर करेंगे कोन? सर्वज्ञ और सर्व- 
च्ाक्तमान हुए बिना ऐसा करना अस+भव है।-गीता. में श्रीकृष्ण बतलाते हैं कि 
* कत्तेव्याकत्तेव्य के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है.- तस्माच्छास्त्रं प्रम्नार्ण ते कार्याकायं- 
. ` व्यवस्थितौ (गीता, 6/24) । इस आघार पर कुछ) शास्त्रों के ही प्रमाण यहाँ प्रस्तुत 
किये जा.सकते हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ के 5/0/7 सें यह वर्णन है कि: जो लोग पुण्यकर्म 
कङे'है वे दुसरे जन्म में ब्राह्मण अथवा .क्षत्रिय अथवा वैश्य के कुलः में जन्म लेते हैं 
ऑऔरर जोर पापकम करते हैं वे चाण्डलादि योनियों को प्राप्त होते हैं । इसमें भी जन्मना 
'नति का ही उल्लेख मिलता है। इसे हंसकर टाला नहीं जा सकता, क्योंकि इस्त्रो में 
. संबसे पहले हैं वेद, और उपनिषद वेदों के हो भोग हैं । अतः वेदों के समान ही उर्क 
ps दै । मनुस्मृति सुविख्यात अ त्र है। मनु कहते हैँ किएक ही जाति के 
“ माता-पिता से उत्पन्न सन्तान रा र परकी होगी (मनु०, 0/3)॥ हारीतसंहिता 
में उल्लेख है. ब्राह्मण्यां गे ब्राह्मणः स्मृतः (।/5), 28602 ब्राह्मणी में 
. ब्राह्मण से उत्पन्न सन्तान को ब्राह्मण ही "कहा गया है। उसी प्रकार रहिता में 
: स्पष्ट उल्लेख है कि जन्मना ब्राह्मणों लेयः संस्काराद्‌ द्विज उच्यंते (/40), - अर्थात्‌ 


जन्म से ब्राह्मण जाना जाता है, संस्कार होने पर उसकी द्विजे संज्ञा ॥ 
: र आ दी की उक्ति Dae के वचनों के विरुद्ध नहीं ह t 
: “5 भह भशन ।कया जा सकता है कि यदि श्रीकृष्ण का अभिप्राय यही है-कि जन्म से 
वर्ण निश्चित होते हैं, तो उन्होंने गीता के अध्यायं 4, इलोक ]3 में ड le र : 
क्यों दा है। श्री बसन्त कुमारः हा के अनुसार .' यहाँ.कर्म का अभिप्राय 
, वृत्ति से नहीं है। कमं का.यहाँ अथे है कतव्य ।कम-विभाग का अर्थ विभिन्न वर्णों के 
वे कत्तव्य हैं जिनका उल्लेख गीता के अध्याय 8, शलोक 42-44 में हुआ है। गुणका ` 
: अभिप्राय निगुण अर्थात सत्व, रज, तम--इन तीनों गुणोंसे है । .गुण-विभांग का अर्थ . 

f 2 i wedge itis Ti iiss “Tt is urged empatically that the Indias ste system is tho natural 
result of tho interacti Pics}, political, religioui 
का ars Serb un Ga Footed 
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है, जन्म के साथ ही लगे हुए इन गुणों के अजार म मनुष्यों क वर्गीकरण । गीता के ' 
अध्याय ।8, इलोक 4 में भगवान्‌ स्वयं येह “गुण-कर्मं विभाग क्या है” स्पष्ट करके 
बतलाते हैं-कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव-प्रभवेग णैः । अर्थात्‌ स्वभाव से उत्पन्न गुणों 

के अनुसार कर्मों का विभाग हा है। 'स्वभाव-प्रभव' शब्दों से ही यह. प्रकट हैकि ` 
` जत्मजात गुणों द्वारा ही वर्ण निश्‍चित होता है। छन्दोग्योपनिषद्‌ का जों वचन 
(5/।0/7) हम पहले यू कर आये हैं, उसके साथ. ही इसकी ठीक संगति बैठती है। 
जो लोग पुण्यकर्म करते हैं, उनमें मृत्यु के पदचात्‌ सत्वगुण का प्रभुत संचय होता है । 
अतः वे ब्राह्मण होकर जन्म लेते हैं। i 


उपरोक्त तथ्यों में कुछ भी सत्यता नहीं है, यह कहना गलत होगा! हाँ, 
इतना कंहा जा सकता है कि जाति-प्रथा अपने चरम. स्तर पर जिस भाँति पूर्णतया 
जन्म पर आधारित थी और इसके नियम व निषेघ जितने कठोर थे, वह रूप वर्ण- 
व्यवस्था के अन्तर्गत उतना कटू न था। जन्म के साथ-साथ कमं और गुण का भी 
ध्यान रखा जाता था। कुछ विद्वान्‌ वर्णव्यवस्थां के अन्तर्गत प्राए जाने वाले अन्त-- 
जातीय विवाह, जाति-परिवतंन आदि के दो-चार उदाहरण प्रस्तुत करके यहं प्रमाणित 
करने का प्रयत्न करते हैं कि वर्ण-व्यवस्था वगं-व्यवस्था के ही.समान थी ओर उसमें 
पूर्ण खुलापन (०९०7९७४) भी था । दस-भन्द्रह उदाहरण जो इस मत-के पक्ष में प्रस्तुत 
किये जाते हैं, वे अपवाद (९१०९३१००५): भी हो सकते हैं और अपवाद सामान्य नियम 
` 'कदापि नहीं हो सकता । स्मरण रहे कि अन्तर्जातीय याह मा जाति-परिवर्तन के . 
दस, पन्द्रह या बीस उदाहरण जाति-भ्रथा के. इतिहास केः किसी भी युग “में ढूँढे जा 
सकते हैं, चाहे वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण का युग हो या राष्ट्रपति. डॉ० सधाकृष्णन का 
"युग । इसका कारण भी स्पष्ट है। कोई भी सामाजिक व्यवस्था चाहे वंह जाति-प्रया . 
हो या वर्गे-व्यवस्था . (085४ $४5६०) , पूर्णतया बन्द या पूर्णंतयाः हो ही नहीं 
सकती है। पूर्णतया बन्द जाति-प्रया भी भारत में कभी थी, इसकी न ल कल्पना ही 
'की जा सकतीं है। उसी प्रकार पूर्णतया खुली वर्ग-व्यवस्था दुनिया के/किसी समाज में 
है यह सोचा भी नहीं जा सकता । अतः यदि यह मान भी लिया जाए कि वर्ण-व्यवस्था 
कर्मं और गुण पर आधारित थी तो हम कह सकते हैं कि कमं और गुण पर आधारित 
वर्ण-व्यवस्था का जन्म से कोई भी सम्बन्ध नहीं था। यह सोचना अवैज्ञानिक होगा 
और साथ ही जन्म पर आधारित. ..जाति-प्रथा में आज गुण और कमे का कोई भी - 
. म्हत्व नहीं है यह निष्कर्षं भी अनुचित ओर सत्यता से परे है। ` MR 
कुछ भी हो, इतना तो स्वीकार करना ही होगा कि वर्ण-व्यव्स्था ने समाज 
` को विभिन्न समूहों में बांट दिया था ओर इन समूहों में ऊच-नीच का एक संस्तरण 
भी था। इस दृष्टिकोण से वर्ण-व्यवस्था जाति-्रथा का एक प्रारम्भिक या प्राथमिक 
शूप था । इसी वर्ण-व्यवस्था के तत्वों के साथ जब विभिन्न प्रजातियों और संस्कृतियों 
का एक ओर मिलन और दूसरी .ओर. संघर्ष हुआ और , रक्त की शुद्धता, घामिक 
पवित्रता व. अपवित्रता आदि. के विचारों को .सामाजिक विभाजन में इढ़तापूरवेक लागू 
किया गया तो उसीः वर्णव्यवस्था का. स्वरूप दिन-प्रतिदिन बदलता रहा ओर काफी 
“समय के पश्चात्‌ ही भारतीय जांति-प्रथा के सभी लक्षण स्पष्ट हो सके । इस अथं में 
भारतीय जाति-प्रथा का विकास हुआ है, जन्म या उत्पत्ति नहीं। . 
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७७ 
` 4 क जाति के कार्थ 
_ [Functions of Caste] 
hd mmm 
जाति-प्रथा के दोषों का विश्लेषण करते हुए इसे एक ती निरेक 
और हानिप्रद संस्था कह देना आज फैशन-सा हो गया है । विः राजनीतिक 
नेताओं में यह संक्रामक रोग अधिक फैल चुका है, जिससे जाति-प्रथा के प्रति अनादर | 
और, घृणा का भाव आम . जनता में पनप रहा है। ऐसे मनोभावों को शत-प्रतिशत 
अनुचित या सत्यता से परे कहना ठीक न होगा, फिर भी वैज्ञानिक इष्टिकोण से. 
जाति-त्रथा के पक्ष में भी कुछ कहना बाकी रह जाता है। हजारों वर्ष के विकास के . 
दौरान जाति-अथा में गन्दगी इकट्ठी हो गई है, अर्थात्‌ इसका एक विक्त रूप आज 
हमारे सामने है। परन्तु यही सब-कुछ नहीं है। इसकी आड़ में जाति-प्रथा की संरक्षक 
शक्ति भी छिपी हुई है। दूसरे शब्दों में हिन्दू समाज के विकास और संरक्षा (preser- 
४६६।०॥) में जाति-प्रथा की देन को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता । अनेक 
दोषों के होने पर भी जातिःप्रथा ने हिन्द्र समाज को ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय 
समाज को इढ़ता और सम्पूर्णता प्रदान करने में अपना योगदान अवश्य ही किया है। 


अनेक विदेशी विद्वानों ने भी इस सत्य को स्वीकार किया है। इसका वास्तविक 
मूल्यांकन, निम्न विवेचना से स्पष्ट होगा । र , 


जाति के कार्य या लाभ 
‘(Functions or Roles or Merits of Caste). 


श्री हट्न (H०६६००) ने जाति के जिन कार्यों या लाभों का उल्लेख किया है, 
उनके आघार पर इन्हें तीन भागों में बांदा जा सकता है । 2 कक 


(2) सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन में लाभ या कार्य 
_ (Roles or Merits in the Life of Individual Members) \ 


श्री विलसन (\/507) ने व्यक्ति के जन्म के प्रथम दिन से लेकर मृत्यु तक - 
उसके समस्त कार्यों पर जातिःप्रथा के नियन्त्रण को उत्तम ढंग से समझाया है । आपने 
लिखा है कि जाति का अभाव व्यक्ति के जीवन के समस्त सम्बन्धों और घटनाओं पर 
होता है। इसका प्रतिबन्सं जीवन के भुत और भविष्य दोनों पर होता है । ज़ाति-प्रथा 


ही यह.निरचय करती है।कि वह किस प्रकार का खाना,-खाएगा; किसके साथ बैठकर. 


_ खाएगा, किसके हाथ का पानी पिएगा, किस प्रकार कों कपड़ा पहनेगा; किस तरह के 
आश्रुषणों का प्रयोग करेगा और किसके साथ सामाजिक सहवास के विभिन्न पहलुओं 


4. See—J. H. ‘Hutton, Caste in India, Oxford University Press, , 
London, 96Ie BPR. Plr\2omain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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में भागीदार बनेगा ।”2 अपने सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन से. सम्बन्धित जाति के कार्य 
निम्नलिखित हैं है 


।. सामाजिक स्थिति को. निश्चित करना (To determine ‘the social 
$2५) -=जाति जन्म से ही अपने सदस्य की सामाजिक स्थिति को निरिचत करती 
है जिसे न सम्पत्ति, न दरिद्रता, न सफलता और न किसी प्रकार की विपदा: ही हटा ' 
` सकती है, जब तक कि वह जाति के किसी नियम को स्वयं नहीं तोडता है ।”? संक्षेप 

में, एक बार ब्राहमण: या णूद्र के परिवार में जन्म लेने पर ही.वह व्यक्ति आजीवन 
ब्राह्मण या शूद्र ही कहलाएगा। इसका प्रमुख कारण यह है कि जाति की सदस्यता 
मुख्यतः जन्म परः आधारित है और जन्म के आधार को बदला नहीं जा सकता । एक. 
व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है उसी के अनुसार उसकी सामाजिक स्थिति स्वतः 
ही जाति के द्वारा निर्धारित हो जाती है |/यह सच है कि आघुनिक समय में सामा- 
जिक स्थिति को निरिचितःकरने का यह कार्य जाति के हाथ से निकल चुका है और 
शिक्षा, घन, सत्ता आदि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को निश्चित करते हैं | परन्तु 
ग्रामीण समुदायों में आज भी जाति का यह कार्य उल्लेखनीय है, क्योंकि इन समुदायों 
में जाति का महत्व आज भी कायम है, यद्यपि कुछ परिवर्तन हीने लगे हैं. 


५2. मानसिक सुरक्षा प्रदान करना /(To provide psychic security)— 
जाति प्रत्येक व्यक्ति का पद और उसके कार्य को जन्म से ही निर्चित क़रके अपने 
सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति पहले से ही यह 
जानता है कि किस समूह में उसे विवाह करना है, उसे 'किस प्रकार के सामाजिक, . 
घामिक तथा राजनीतिक कार्यों में भोग लेना | इत्यादि। इन सब मामलों में उसे 
अपना मार्ग निश्चित करने के मानसिक झंझटः में नहीं पड़ना पडता ।. इस इष्टिकोण से 
व्यक्ति को मानसिक, सुरक्षा प्रदान करना जाति-प्रथा का एक प्रमुख कार्य है। 


2 ‘Caste gives its directions for recognition, acceptance, consecration . 
and sacramental dedication, and vice versa, of a human being on his appearance 
in the world. Ithas for infancy, pupilage and manhood, its ordained methods 
of sucking, sipping, drinking, eating and voiding: of washing, rinsing, 
anointing, and smearing; of clothing, dressing, and ornamenting; of sitting; 
rising, and reclining; of moving, visiting, and travelling; of Speaking, reading, 
listening, and reciting; and of meditating, singing, working, playing and 
fighting. Jt has its laws for social and religious rights, privileges, and oecupa- 
tions; for instructing, training, and education; for obligation, duty, and 
practice; for divine recognition, duty, and ceremony; for errors. sins, and 
transgressions; for intercommunion, avoidance, and excommunication; for 
defilement, ablution, and purification;.for fines, chastisements. imprisonments, 

: mutilations, banishments and capital executions....-....... It deals with death, 
‘ burial, and burning; and with commemoration, assistance, and injury after - 
death. Jt interferes, in short. with all the relations and events of'life, and 
with what precedes and ‘follows......... life.—J Wilson, Indian Cast, Voll, 

- 85. 

र 3. “Form the point of view of tho individual member of caste, the 
System provides him from birth with a fixed social milieu from which neither 
wealth success nor disaster can remove him, unless of course hé 
8० शरण UT LUG OF 0"00/0/निक्षव take UY AN ESA EH Hutton, 
op. cit. 9. lll. EE ‘4 
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3/पेशों का निर्णय पा of ००००७०४०॥७) - प्रत्येक जाति का 
पेशा जन्म से ही निदिचत हो जाता है और बचपन से ही उस पेशे के पर्यावरण में 
पलने के कारण उसके विषय में व्यक्ति को स्वतः ही सामान्यः ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है। इस प्रकार पेशे के सम्बन्ध में. व्यक्ति का जीवन एंक निश्चितं' दिशा की ओर आगे 
. बढ़ता है और बिना किसी विरोष प्रयत्न के ही वह अपने परम्परात्मक पेशों में निपुण 
_ हो जाता हैं ® Ee, , 
SE 4. श्ीवन-साथी का चुनाव (Choosing of mat७5)—जाति. का विवाह 
सम्बधी कायं भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जाति इस बात का निर्णय करती है कि एक 


व्यक्ति को किस समूह में विवाह करना है, विवाह के सम्बन्ध में किन-किन प्रतिबन्धों , 


कां उसे पालन करना है, किसके साथ वह विवाह कर सकता है और किसके साथ 
नहीं /इन विषयों में जाति का निर्णय अन्तिम है और इसमें व्यक्तिगत इच्छा या 
अनिच्छा का भ्रइन नहीं उत्पन्न होता, यद्यपि अव अन्तर्जातीय विवाह की समस्त 
 बैषानिक अड्चनें दूर हो चुकी हैं, फिर भी इस प्रकार के विवाहों की संख्या को उंगलियों 
प्र गिंना जा सकता है। आज भी जीवन-साथी के चुनाव के सम्बन्ध में जाति महत्व- 
पूण योगदान करती है। -. ' र ह 
ज सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना (To provide social - security) — 
जाति-प्रर्था अपने सदस्यों के लिये सामाजिक सुरक्षा प्रदान,करती है । पहले सदस्यों 
के जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति आने पर जाति अपने जातीय संगठन या जाति- 
पंचायत द्वारा उसकी सहायता करती थी । यहाँ तक कि वह दाह-क्रिया तक का प्रवन्ध 
` कर देती थी। परन्तु आधुनिक . समय में राज्य द्वारा आयोजित व्र नियन्त्रित सामा- 
जिक सुरक्षा की विभिन्नः योजनाओं के बन जाने के फलस्वरूप .ज़ाति का वह कार्य 
अब बहुत-कुछ समाप्त हो गया - है आधुनिक समयं की इन सामाजिक सुरक्षा 


Fo 


योजनाओं की एक विशेषता यह है कि इन्हें किसी भी या 7 के लाभ के लिये . 


नहीं बनाया जाता, बल्कि समाज के सभी सदस्यों को इन २ ग से लाभ मिलुता 
है । इस कारण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का जातीय कोयं अब उतना. महत्वपूर्ण 
नहीं रह गया है। ® ष 


.6. व्यवहारों पर नियन्त्रण (To contro b९h2४0078)-प्रत्येक जाति के - 


अपने नियम ओर प्रतिबन्ध होते हैं। इन नियमों और प्रतिबन्धों 'के-द्वारा जाति अपने 
सदस्यों के व्यवहारों पर नियन्त्रण करती है। जाति उसे यह बताती है कि उसे किन- 
किन संस्कारों को मानना है, किंनके साथ सामाजिक दूरी बरतनी है, किन लोगों के 


साथ बेठकर वह खा-पी सकता है और किन लोगों के साथ सामाजिक सम्बन्ध स्थापित , 
किया जा सकता है।.इस रूप में जाति का नियन्त्रण व्यक्ति के जीवन से सम्बन्धित . - 


'ध्रायः समी क्षेत्रों में होता र || # 


४/ संक्षेप भिंसिवंश्री और मदान (०427 2n Madan) के शब्दों 


में क स्थायी वातावरण या अवस्था के अन्तर्गत. सामाजिक-आथिक :सुरक्षा प्रदान, . 
करने के लिये जाति व्यक्ति की प्रतिरक्षा की प्रमुख व्यवस्था है जोकि उसकी परिवर्तन- , 


शील क्षमताओं पर आघारित नहीं है ps 


ne 4. “Tn sum, caste is one’s main line of defence , in so far as it provides 

omic security within a permanent mllieu whichis’ not based, on. 

त आपस captices.’—Majumdar and Madan, ' Social Anthropology, 
» 2« 237. * 
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(2) जातोय समुदाय से सम्बन्धित कार्य व लाभ 
(Roles or Merits relating to Caste Community) 
` जाति न केवल व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित कार्यों को ही करती है बल्कि 


जातीय समुदाय से सम्बन्धित अनेक कार्यो को भी करती है। इन कार्यों . को हम 


निम्नलिखित भागों. में बांट.सकते हैं-- i 
(क): घामिक भावनाओं की रक्षा (Maintenance. of religious ideas) — 


` व्यक्ति के धामिक जीवन पर जाति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रत्येक: 


जाति की अपनी धामिक विधियाँ होती हैं जिनकी वह जाति रक्षा करती है। कुछ 
विद्वानों ने यह भी दिखाने. का प्रयत्न किया है कि अलग-अलग जाति के कुछ अलग-. 
अलग देवी-देवता भी होते हैं। श्री देसाई (065७) के शब्दों में “यह जाति ही है जो 
जनता के धार्मिक जीवन में अपने सदस्य की स्थिति को निश्चित करती है ।* श्री हटन 
(9०४०४) के अनुसार "“घामिक क्षेत्र में बदलते हुए नेतिक आदशों या जनमत के 


- झुकाव के अनुसार जाति सामाजिक व धार्मिक व्यवहार-विघानों को परिवर्तित करः 


' सकती है या सुघार सकती है।”° 
(ख). रकत की शुद्धता को बनाये रखना (To maintain the purity of | 
७।००५)-~जाति विवाह सम्बन्धी विविध निषेषों द्वारा जाति के रक्त की शुद्धता को 
'बनाए रखने में सहायक होती है। यद्यपि “रक्त 28080 ता की घारणा का आज कोई 
वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी जाति के हष्टिकोण से अपने से मिन्न 
“जातियों, विशेषकर नीचे की जातियों के साथ सम्मिश्रण से बचने के लिये जाति-प्रथा 
“एक उत्तम Fits र l, Rss 5 ५ ट 
Ha रक्षा (To safeguard the culture)--श्रीः हट्न का _ 
कथन है कि प्रत्येक जाति की अपनी एक निजी शिक्षा-पद्धति, ज्ञान, कुशलता, व्यवहार 
करने की विधि आदि, जिसे हम संस्कृति कहते हैं, होती हैं । प्रत्येक जाति में यह-सब 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरिंत होता रहता है, क्योंकि एक जाति के वयस्क 
` सदस्य अपने नये सदस्यों को ये सब सिखा देते हैं, इस प्रकार प्रत्येक जाति. अपनी 
संस्कृति को स्थिर बनाये रखती है। ` 
; न) सामाजिक स्थिति प्रदान करना (70 27 50०३ 5६३६०३) -प्त्येः; 
जाति अपने समुदाय के लिये एक निश्चित सामाजिक स्थिति को निर्धारित करती है, | 
जिसके अनुसार जातीय संस्तरण (८३४९ ॥i€ःrchY) में प्रत्येक की स्थिति निश्‍चित 
“होती है। साथ ही सामुदायिक प्रयत्न और आंदोलन के एक सांमान्य संगठन के 
` निर्माण के द्वारा जाति अपने सदस्यों की स्थिति को उन्नत करने में भी सहायक होती 
. है। इस प्रकार कायस्थ, जिन्हें अब उत्तरी भारत में ब्राह्मणों के बाद ही समझा 
` जात्रा है, ]8वीं शताब्दी में कदापि इतने उन्नत स्थिति में नहीं थे।”? ... ` 
"पाए कड छा छाए कफ rigidly determines the piaceof Ts memberin caste that rigidly determines the placeof its memberin - 
the a the peopls."-A, ‘R. Desai, Rural, Sociology द in India, 
Esa pe i sphere the caste.system 50 operates thatthe caste 
. an change or modify its social and religious observances in accordance with | 
‘changing etbical standards or the trend of the public opinion;”—J. H. Hutton, 
‘op. ०... p.lN4- | 
"4. Majumdar and Madan, op. cit., 9. 237. 
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. (3) सामाजिक कार्य या लाभ 
(Social Roles or Merits) | | 
जाति व्यक्ति के लिये या अपने जातीय समुदाय के.लिये ही कार्य नहीं करती, 
बल्कि समस्त हिन्दू समाज के लिये भी अनेक कार्यों को करती है। ये कार्य निम्नवत्‌ 


(अ) समाज के विकास ओर संरक्षा में सहायता करना (To help in the. 


development and preservation of s0ci€t,)——जाति-प्रथा ने हिन्दू समाज के 


विकास और संरक्षण में अत्यन्त. महत्वपूर्ण योग दिया है। सामाजिक इष्टिकोण से... 
हिन्दू समाज के अन्तर्गत विभिन्न समुदायों को एक सूत्र में बांधने का यह. कारय जाति-. ` 


अथा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है । ई्री फर्नीवाल (F५7॥।४३]!) ने भारत को एक ऐसे 
देश का असाघारण इष्टान्त माना है जहां 'एक बहु समाज' (2 lr! s०ciety) 
स्थिर, रह सका है। आपके. अनुसार, “जाति-प्रथा ने समाज को ऐसी अवस्था प्रदान 
की है जिसमें कोई भी समुदाय, चाहे वह प्रजातीय हो या सामाजिक या व्यावसायिक 
या घामिक, अपनी विशिष्ट प्रकृति और अपनी पृथक्‌ सत्ता को बनाये रखते हुए अपने 
को समग्र समाज के एक सहयोगी अंग के रूप में उपयुक्त वना सकता है । ४९ 
इतिहास उपरोक्त कथन की पुष्टि करता है। अत्यन्त प्राचीत्रकाल से भारत 
में अनेक प्रजातियां, जैसे शक, हूण, मंगोल आदि आक्रमणकारी के रूप में आती रहीं- 
भारत इन विभिन्न प्रजातियों को संस्कृतियों में समन्वय करता रहा और वे हिन्दू 
समाजः का एक अंग बन गई । अनेक जनजातियां, जैसे थारू, गोंड, भील, संयाल 
आदि, भी क्रमशः हिन्दू समाज के निकट आ रही हैं और आश्चर्य नहीं क्‌ वे भी एक 
दिन पूर्ण रूप से हिन्दू समाज का अंग बन जायें । इसी प्रकार विझि 
सम्भ्रदायों को भी लीजिये-जँसे जैन. सिक्ख, कबीरपन्थी आदि भी हिन्दू समाज के 
अंग ही प्रतीत होते हैं । इन विभिन्न भिन्नताओं के बीच में भी हिन्दू समाज जाति- 


प्रमा के कारण ही "एक समाज” के रूप में सुदृढ़ है। श्री जोड (]08) के शब्दों में, : 


“जाति-प्रथा अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में इस विशाल देश में निवास करने वाले विभिन्न 


` विचार, विभिन्नःघामिक विश्वास, रीति-नीति और परम्परायें रखने वाले विविध वर्गों . 
को एक सूत्र में पिरोने का सफलतम प्रयास था ।”” इस सत्य को श्री हटन ने भी स्वीकार | 
किया है | आपने लिखा है कि जाति-प्रथा का सबसे सूहुत्वपणे कारय, जोकि उसे' एक ` 


अद्वितीय संस्था बना देता है, यह है या रहा है कि यह "भारतीय. समाज को अखण्ड 
बनाती है और विभिन्न प्रतिद्वन्द्वी समूहों को एक समुदाय. में जोड़ती है ।”* इस प्रकार 
सुष्ट ot जाति-प्रथा ने हिन्दू समाज-के विकास और स्मा में अत्यधिक योगदान 
गहै de 


+ 


क 4 Study of Plural Economy, Cambridge, I939, 9. 464. 

2 __ 9. “It will be understood then that one. important" function pf.cast 
‘perhaps the-most important of all its functions, and the Oné which above थी 
others anakes caste in India an unique institution, is or has been, to integrate 
Indian society, to weld into one community the various competing, if nol in- 
compatible groups composing it.”—J. H. Hutton, op. cit., p. I9; 


[| 
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(ब). रॉजनॉलिक स्थिरता को बनाये रखना (75 बेल बीए ¦ political 


$402९) सामाजिक इष्टिकोण से जाति-प्रंथा. का एक दूसरा प्रमुख कांय देश 
की राजनीतिक स्थिरता को बनाये रखना है ।-भारत पर विभिन्न-समयों में विदेशियों 
ने आक्रमण किये । मुसलमान और अंग्रेज आधुनिक समय में इसके उत्तम उदाहरण 
हैं, लेकिन जाति-प्रथा ने भारतीय समाज और राजनीतिक संगठन को ही नहीं, अंपितु 
इसकी संस्कृति को भी नष्ट होने से बचाया । मिस्र, ईरान -आदि देशों में भी इस्लाम 
ने पूर्ण विजय पाई और उनकी संस्कृति आदि को नष्ट करके उन्हें अपने साँचे में ` 
ढाला । पर भारत में ऐसी परिस्थितिः केवल जाति-प्रथा के कारण ही नहीं आई । 
इसने एक प्रबल ढाल का काम किया और हिन्दू समाज के सामाजिक, “राजनीतिक 
और सांस्कृतिक जीवन को नष्ट-भ्रप्ट होने से बचाया ॥श्री अबे ड्वॉयस- (8998 
D७०५) ने लिखा है, “मैं हिन्दुओं की जातिःप्रथा को उनके अधिनियम. का सबसे 
अर्थिक सुखमय प्रयास (the happiest effort of their legislation) समझता हूँ। 
मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि यदि भारत की जनता उस समय को बर्बरता 
के पंक में नहीं डूबी, जवकि सारा यूरोप उसमें डूबा हुआ था ओर यदि भारत ने 
सदा अपना सिर ऊँचा रखा, विविध विज्ञानों, कलाओं तथा सभ्यता का संरक्षण और 
विकास किया तो इसका पूर्ण श्रेय उसकी उस जाति-प्रथा को है जिसके लिये वह 
बहत प्रसिद्ध है ५४” श्री हिल (H।|!) ने भी स्वीकार किया है कि जाति-प्रथा ही एक 
ऐसी सामाजिक प्रया है जिसका आधार देवीय शक्ति से भी दृढ़ है । 


आज भी ग्रामीण समुदायों में जाति राजनीतिक जीवन को अत्यबिक प्रभावित 
करती है । चूंकि गाँव में जाति-अहमूवाद (९६०) अधिक प्रबल होता है. इस कारण 
वहाँ के. लोगों का राजनीतिक व्यवहारे भी जाति द्वारा प्रभावित होता हे।' 


(स) समाज में सरल श्रम-विभाजन की व्यवस्था (To implement simple. 
division 0f 20०४) —थ्ी हुन .ने जाति-अथा की. एक उपयोगिता यह भी लिखी 
है कि जापि-प्रथा के कारण ही समाज के सब कायं, शिक्षा से लेकर सफाई तक, 
गृहस्थी के कायं से लेकर सरकारी: कार्ये तक सुचारु रूप से चलते हैं ओर यह सभी 
कार्य घामिक विश्वास या 'कमं' की .घारणा कें आघार पर किये जाते है ।'3 प्रत्येक 
“जाति के सदस्यों में यह इढ़ विश्वास होतां है कि पूर्वजन्म के कार्यों के अनुसार ही 


TNA 2: एन नत्त्निननयभनत ता नतान 
- Jo. Abbe Dubois; Hindu Manners and Customs, p 4 
IL “itisthe only Social System ever pro sed upona basis stronger 
than Forcc.—S, J. Hill, Origin of Caste र in India, Bombay, 930, 
ए. २ - 
‘ 2: A.R Desai. op cil. we 
I3. «Again, the caste_- system does provide for the various ons 
necessary to social life, functions ranging from education to scavenging, from 
government to do ptic service of the most menial Kind; and it makes * this 
ptovision undcएु^t Molton ofa religious dogma, the belief in Karma, which 
renders: the-Superficially inequitable distribution of functions acccptable as 
‘being part of the divine order of the universe and a transient episode in the 
‘prolonged existencs of.the individual soul, which by: acquiring ‘merit in one 
existence may rise in the scale in the next, Or which may be suffering front a . 
degradation in caste merely by reason ofits transgressions ina previous 
life.—3. HHutton, op.. cit., pp. ‘I2I--I22. 


| 
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उन्हें इस जन्म में एक विशिष्ट प्रकार का परिवार और कार्य मिला है, इस कारण 
उस काये को करना उनका कर्तव्य है। इसलिये गन्दे-से-गन्दे. कायें को .या नीच-से- ` 
नीच निर्योग्यता को भी बिना किसी संकोच या दुःख के स्वीकार कर लिया ज्जाता है! 
केवल .इतना ही नहीं, सामाजिक इष्टिकोण से इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 
इसी “कर्म” की घारणा के आघार पर प्रत्येक व्यक्ति दूसरे जन्म में अधिक अच्छे कुल 
या स्थिति को प्राप्त करने की अभिलाषा से इस जन्म में समाज द्वारा मान्य समस्त 
कार्यों को करने का प्रयत्न करता है।” इससे, एक ओर, व्यक्ति को मानसिक इन्द्र, . 
नैराइय आदि से. छुटकारा मिल जाता है और दूसरी ओर, सामाजिक एकता और 
संगठन विभिन्न सामाजिक. समूहों में बिना किसी लड़ाई-झगड़े के निरन्तर बना 
रहता है। , | 
(द) सुप्रजनन को शुद्धता को बनाये रखना (70 maintain pure line of 
£९॥९६।०) त्री सेजविक (९०७०६) - के मतानुसार जाति-प्रथा के आधार पर 
 अन्तविवाहः अधा से सुप्रजनन की शुद्धता बनी रहती है, क्योंकि इससे बाहर के समूह ह्‌ 
- के बा क्रमणीय दोष नहीं. आ पाते हैं॥ परन्तु हमारे लिये भी सेजविक के कथन 
सहमत स्पा कठिन होगा क्‍योंकि विभिन्न जातियों के बीच विवाह होने से वंशानु- ` 
संक्रमणी दोष उत्पन्न होता है--इसका आंज कोई वैज्ञानिक आधार व तक॑ नहीं 
मिलता ; 5525 re 
इस सम्बन्ध में देली सदा मी और मदान ने जाति-प्रथा के अन्य “मौन कार्य! 
(Silent Function) का ः या परिवार के लड़के का महत्व ` 
अत्यधिक है क्योंकि उसके बिना परिवार की निरन्तता और पूर्वजों की शांति (तर्पण, 
पिण्डदान आदि के रूप में) सम्भव नहीं । यह देखा गया है कि अन्तविवाह से लड़कियों 
की अपेक्षा लड़कों का जन्म.अंधिक होता है। इस प्रकार जाति-प्रथा ने हिन्दुओं की 
हजारों पीढ़िं्रों को मानसिक शांति प्रदान की है | 


(च) समाजवादी ढाँचे का आधार (89856 ०६ socialistic structure) ° 
डॉ३/ भगवानदास जाति-भ्रया को प्राचीनकाल का सुपरीक्षित वैज्ञानिक समाजवाद 
(Scientific Socialism). मानते हैं । श्री सिंडनी लो ने स्पष्ट लिखा है कि जाति- 
प्रया प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उसका स्थान, कार्ये, पेशा तथा मित्र-मण्डली प्रदानं 

करती है यह प्रारम्भ से ही उसे एक सामुदायिक संस्था का सदस्य बनाती है, जीवन- 

भर सामाजिक ईर्ष्या तथा अपूण आकांक्षाओं की व्याधि से उसकी रक्षा करती है। 
के लियें जातीय संगठन उसका क्लब, उसकी ट्रेड यूनियन, उसे लाभ पहुंचाने 

स, उसका उपकार करंने वाली संस्था है ।'?* 


I 
TP Tic but what is socially more significant, the caste system has 
also provided an excellent ‘motive for the peaceful acceptance. of the present 
chnditions along with the incentive for efforts. to perform what are socially 
regarded'>s good actions, in order teo nsure a better future.’’—Majumdar and 
_ Madan, op. cit, p. 233. | 
I5 “thas been found that inbreeding Jeads. to ‘a. .preponderance of 
. males; any by prescribing endogamy the caste system has soothed the minds * 
of Fo of generations of Hindus.’—Majumdar and Madan, Ibid,, 
9. 238. 3 


I6. “‘Yision of India, pp. 262-263. ; 
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MT 22% दान (9 impart Education) —जाति व्यक्ति की, विशेषकर 
ग्रामीण व्यक्ति की शिक्षा के प्रति मनोवृत्ति fen को निश्चित करती है और 
उसे किस प्रकार की शिक्षा मिलेगी यह भी स्थिरं करती है। इस प्रकार ब्राह्मण की +. 
शिक्षा का आधार घर्म, और बनियों की सन्तान का व्यापार होता है। इस सम्बन्ध 
में जाति-प्रथा का एक व्यावहारिक लाभ यह है कि “इसमें विभिन्न शिल्पकला और 
दस्तंकारियाँ प्रत्येक जातीय परिवार में सुरक्षित रहती हैं और अपने . परिवार में ही. 
एक व्यक्ति इनको बहुत ही सरलता से सीख लेता है |... LR 

` जाति के उपरोक्त कार्यों या लाभों की विवेचना से स्पष्ट है कि जाति-भ्रथा ने 
:हिन्दू समाज के विकास और संरक्षा में अत्यधिक योगदान दिया है। सामाजिक व्य- .. 
वस्था बो सुसंगठित करने के लिये और विभिन्न समुदायों को एकता के सूत्र में बाधने 
में जाति के दान को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । वास्तव में वणं-व्यवस्था को, - 
जोकि जाति-प्रथा का ही प्रारम्भिक रूप है, सामाजिक संगठन व सुव्यवस्था बनाए 
रखने के उद्देश्य से ही चालू किया गया था । इस व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य आरत के 
विभिन्न सांस्कृतिक व प्रजातीय.समूहों को एक सामान्य संगठन के अन्तर्गत लाना था : ' 
ताकि उनमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा तथा शक्ति के लिये संघर्ष न्यूनतम रो और समाज 
- में.संगठन व सुव्यवस्था को स्थिर रखना सम्भव हो। घारमिक घारणाओं को आघार - 
मानकर समाज में सरल श्रम-विभाजन की व्यवस्था करना तथा विभिन्न जातियों के. 
अधिकार वं कर्तव्यों को निश्चित करके संस्कृति की रक्षा करना भी इसका एक उद्देश्य - 
था । इस उद्देश्य की पूर्ति अनेक. दिनों तक होती-रही और उसी के फलस्वरूप भारत 
का स्थान उस समय भी श्रेष्ठतम देशों में था जबकि सारा यूरोप बर्बरता के स्तर पर 
निवास कर रहा था । परन्तु कालान्तर में इन सद्उद्देश्यों से बनाई गई जाति या वर्ण- 
व्यवस्था में अनेक दोष उत्पन्न हो गंए और उसका एक कटू रूप आज़ हमारे सामने है । . 
यही कारण है कि आज लोग खुले तौर पर इस प्रथा की \निन्दा करते हैं और इससे 
छुटकारा पाने का प्रयास सचेत रूप में हीं करते हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि 
आज जाति-व्यवस्था हमें उन लाभों.को देने में असफल है, जिनके लिये कि. इनका _ 
` विकास हुआ था-। निम्नलिखित विवेचना से जाति-्रया के दोष या हानिव्राँ स्पष्ट हो - 
जार्येगी । Ee 

कक जाति-प्रया से हानियों . ; 

.. . ::;..(Demerits of Caste System) °. . 2 5 

` अनेक लाभों के होते हुए भी जाति-प्रथा. दोषों से मुक्त नहीं है। श्री रिजले 
(8४०४) का मत है कि on एक निम्न स्तर का संगठन है; यह विभक्त होकर 
उत्पन्नं होती है और विकास के प्रत्येक पग पर उन्नति की शक्ति को या उसी कार्ये- ` ` 
दीली को, जिसे वह मानने को कहती है, घटाती है|“? डॉ० राधाकृष्णन ने भी लिखा _ 
_ है कि दुर्भाग्यवश वही भाति-प्रथा जिसे सामाजिक संगठन को नष्ट होने से रक्षा करने 
के साधन के रूप में विकसित किया गया था, आज उसी की उन्नति में बाधक बन:रही ' 
« है।”- उपरोक्त कथन की यथार्थता जाति-भ्रया के निम्नलिखित दोषों से स्पष्ठ हो 
0 Tei सा कराता कब फल it Brows छ Hssion छा 
‘each step in its growth detracts from its power to adtance or ‘even Cr 
gt ert OIC pO Me to prevent the social जा - 
decay anol ord it from growing.” ° __ —Dr. Radha RT 
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([) आथिक दृष्टिकोण से ः - 
(From Economic Point of View) 
4. अमिक की गतिशीलता में बाधक (Hindrance to the mobility ‘of 
३७०७८) ~जाति-प्रया के अन्तर्गत हर व्यक्ति के लिये एक विशिष्ट प्रकार का पेता 
निश्चित होता है, इसलिये उसे प्रायः उसके बाहर र को चुनने में कठिनाई होतो है 
चाहे अन्य किसी पेशे के लिए वह कितना ही योग्य क्यो-न हो। सच यह है कि आज 
. जाति के आधार पर पेशे का चुनाव कोई नहीं करता या बहुत कम लोग करते हैं, 
. फ़िर भी यह जातीय प्रतिबन्ध एक व्यक्ति को पूणे रूप से स्वतन्त्र नहीं करता और वह 
` स्वतन््तापूर्वक एक. स्थान से दूसरे स्थान को जाकर पेशे को चुन नहीं पांता है। इससे 
श्रमिक की स्वतन्त्र गतिशीलता: रुक जाती है। eo hr 
` 2, श्रमिक. की कुञ्ालता सें बाधक (Hindrance (० the efficiency of 
` 2७००) —-जाति-प्रथा के अनुसार ऊँची जातियों के लिये माँस, मछली, अण्डा आदि 
खाना निषिद्ध है और साथ ही इस देश में निर्धनता के कारण दूष, घी, फल, साग, 
सब्जी तथा ऐसे ही अन्य पौष्टिक भोजन श्रमिक को नहीं मिल पाते । . इससे प्रायः 
. श्रमिकों का स्वास्थ्य. गिर जाता है.और वे कोई भी जटिल मानसिक कार्य करने की 
. : कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते । साथ ही जाति-प्रथा के नियमानुंसार एक छोटे समूह के 
.* अन्दर निरन्तर अन्तविवाह करने से वंशानुसंक्रमण,के अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, 
- जिससे जनता के स्वास्थ्य ओर कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 
& 3. आर्थिक विकास में बाधक :(Hindrance to economic develop- . . 
- ग९॥) -जातिमप्रथा ने हिन्दू समाज को अनेक छोटे-छोटे भागों में विभाजित कर दिया 
है और इनमें आपस में न तो मेल-जोल है ओर न ही सामुदायिक भावना । इससे सब 
_. एकसाथ मिलकर देश के आथिक विकास के लिये प्रयत्न करने की बात नहीं सोचते 
7 ओर न ही जातिवाद उन्हें सोचने देता है। एकं जाति के सदस्य अपनी जातीय भावना 
से प्रेरित होकर अपनी. ही जाति के लोगों के साथ पक्षापातपूर्ण व्यवहार करते हैं और 
बहुत-से उद्योगों तथा आर्थिक संस्थानों में जाति के आधार पर नियुक्ति होने' के उदा- 
` हरण भी कंम नहीं हैं। इससे भी आथिक प्रगति, विशेषकर उत्पादन की “मात्रा कम 
_.  .होजांती है! इतना ही नहीं, जाति-पांति के आधार पर ही समाज के एकं बड़े भाग 
को अछूत कहकर आथिक क्रियाओं में प्रत्यक्ष व सक्रिय भाग लेने से रोक दिया गया 
` ` है, जिससे समाजको भारी आथिक हानि हुई है। 
द ` . 4; कृषि को उन्नति में बाधक (Hindrarce to agricultural progress) ~ 
.* --जाति-अ्रथा कृषि की उन्नति में भी वाघक है, क्योंकि माँस, हड्डियों आदि -से. 
बैज्ञानिक तरीकों से बनी खाद का दक जाति-प्रथा के प्रतिबन्धों के कारण गाँव वाले . 
नहीं करते या करने में हिचकिचाते हैं। . nto 5 4 की 
.. ` (2) राजनीतिक वृष्टिकोणसे . ` ` 
..- (From Political Point of Vien) 5 
Ne द :(क) राजनीतिक एकता में बाघ (Hindrance to Political Unity)— ° 
- जाति-प्रथा ने, समाज को इतने बुरे तरीके से विभाजित कर दिया है कि राजनीतिक ' 
' एकता बिल्कुल टूट गई है।.इसी विभाजन से लाभ उठाकर विदेशियों ने देश को 
पा और सैकड़ों साल तक हम पर शासन करते रहे । भारत में लोक-सभा, 
बान-सभा, पंचायत आदि के अनेक उम्मीदवारों को उनकी कुशलता के आधार पर 
` - ८. नहीं, बल्कि जाति के आधार पर वोट दिया जाता है।.. - | र 
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(छ) राष्ट्रीयता में बाघक (।३/॥7०००० ` ० [ए०४०7४४४७)- -जाति-अबा 
का आधार ऊँच-नीच को भावना है जिमने कि हिन्दुओं को विभिन्न न में बाट. 
दिया है । जारि-प्रथा के अन्तर्गेत ऊच-नीचः का संस्तरण एक हिन्दू को दूसरे से पृथक्‌ 
करता है, ऐंसी स्थिति में मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि से मेल-मिलाप: की 


सम्भावना ती और भी कम हो.- fl जाती है। इस प्रकार समस्त देश खण्डों और उप- _ 


खण्डों में विभाजित हो जातए है और जाति-पांति व छुआछूत के कारण उनमें एकता, 


समानता या'हम, की भावना नहीं पनप पाती ।- इसका परिणाम यह होता है कि 


देश एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में अपने को सुसंगठित करने में असफल होता है.। 


' (3) सांस्कृतिक दृष्टिकोण से 


. (From Cultural Point of View) 
_ सांस्कृतिक उन्नति में बाधक (Hindrancs .to Cultural ‘Progress)—- 


जातिःप्रथा के अन्तर्गत अनेक विभाजन. और ऊँच-त्तीच का भाव होने के कारण, ` 


सांस्कृतिक एकीभाव सम्भव नहीं हो पात्ता है| अनेक . विद्वान यह कहते: कि भारत 


. में ' अनेक भिन्नताओं के बीच भी एक सांस्कृतिक एकता है। परन्तु इसके पक्ष .में अनेक 


तके भ्रस्तुत करने पर भीं यह प्रमाणित करना कठिन है कि जाति-प्रथा के भेदभाव को 


भुलाकर सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर सांस्कृतिक उन्नति के सम्बस्ध में ` 


प्रयत्नशील रहे हैं।. वास्तव में जातीय भेदभाव के कारण प्रत्येक समूह एक-दूसरे से. 


दूर हो जाता है और सब मिलकर सांस्कृतिक उन्नति में हाथ नही बंटा पाते । किन्हीं- . 


किन्हीं जातियों में पारस्परिक द्वेष तथा घृणा के भाव इतने स्पष्ट हैं कि वे एक-दूसरे वी 


. संस्कृति को नष्ट करने का प्रयत्न करते ह ॥ 


(4) सामाजिक दृष्टिकोण से 
. (From Social Point of View) _ है 

` (अ) उच्च जाति की तानाश्ञाही (Despotism of Upper Caste)— 
जाति-प्रथा के अन्तर्गत ऊँची जातियों को अनेक विशेषाधिकार मिले हुए हैं और उन 
विशेषाधिकारों से लाभ उठाकर उच्च जाति के सदस्य अनेक प्रकार के अन्यायपूर्ण 
काये भी करते हैं। इस सम्बन्ध में सबसे अंधिक विशेषाधिकार. ब्राह्मणों को आप्त है 
जोकि प्राग्र: इनका दुरुपयोग ही करंते.हैं.! यें घमं. के ठेकेदार हैं और उस रूप में 
उनका प्रत्येक. कार्ये क्षम्य है । धमं की आड़ में ब्राह्मणों के अनेक कुकर्मा का विवरण 
मिलता है।...देवदासौ प्रया ज़नमें से ही एक है। इस प्रथा के. अन्तर्गत लड़कियों को 


`. देवता की सेवा करने के लिए मन्दिरों को. दान कर्‌ दिया जाता है और उन्हें उन 
: मन्दिरों के ब्राह्मण, पुरोहित तथा घर्म की छन्नछायां में वेश्याओं,का जीवन व्यतीत 


“करना पडता है। ट 


के 


(ब) ..घर्म-परिवर्तन iene conver$।००)—उच्च जाति. की , ताना- 


. शाही के कारण निम्न जाति, विशेषकर तथाकश्नित साहू जाति, की अवस्था अत्यन्त ` 
'ही. दयनीय हो गई और उन्हें अनेक प्रकारः की सामाजिक, आथिक व घामिक्‌ निर्या: 
; ग्यताओं, का शिकार बनना पड़ा । इस कारण हजारों हिन्दुओं ने अपने घमं को त्यागे 


: कर ईसाई या मुसलमान धर्म को स्वीकार कर _लिया। इससे, एक ओर स्वस्थ 
: राष्ट्रीयता के विकास में बाघा पहुँची ओर, दूसरी योर हिन्दू समाज के जातीय संगठन - 
.कोकाफो घक्कालगा। . | ह 


(ख) अस्पृद्यता (U7४०००१य७॥।9) मुच्य -दूसरे मनुष्य क्रो कितना हीन 
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समझ सकता है, इसका एक नग्न रूप जाति-प्रथा के अन्तर्गत अछूतपन या -अपृस्यता 
ह CR उन लोगों को, जिन्हें जातीय संस्तरण में निम्नतम स्थान प्राप्त है, 
` ` चूना ही नहीं बल्कि -देखना-भी पाप समझा.जाता था। साथ ही, उन्हें स्वाभाविक 
सामाजिक जीवन से बहु इर रखा जाता. था । उन पर So ही. सामाजिक, 
आथिक व घामिक निर्योग्यताएँ लाद दी गई थीं। समाज में उनकी डा नासा में) 
'बहुत दयंनीयं थी और ग्रामीण समुदायों में अब भी है। मनुष्य के हृदय में मनुष्य के 
लिए ही इतनी घुणा संचित रह सकती है, यह सोचना भी शायद पाप है, पर जाति- 
प्रथा का यही आदर्श है। अस्पृश्यता हिन्दू समाज का एक कलंक है। . 
(द) स्त्रियों की गिरी हुई दशा (Lower status of women)—-जाति- 
प्रथा हिन्दू स्त्रियों की गिरी हुई दशा का एक.. प्रमुख मुख रज है । इतिहास यह बताता . 
है कि जाति-रक्षा के नाम पर ही दिन-प्रतिदिन स्त्रियों के अधिकारों को एक-एक करके ' 
छीन लिया गया। उन्हें . शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया, उनकी ` . 
गतिगीलता. पर रोक लगाई गई, विवाह का अर्थ समझने से पहले ही उनका विवाह 
. कर दिया गया और विधवा हो जाने पर पुनविवाह का अधिकार तक न दिया गया। ` 
' प्रतिवर्ष बच्चा पैदा करना ही उनका काम और दासी बनकर सबकी, विशेषकर पति 


. की, सेवा करना ही उनका एक मात्र कतव्य रह गया। - द 
` (य) अनेक सामाजिक समस्याओं का कारण (Responsible: for many 
-. ४0०४ ०४।।५)--जातिःप्रथा के अन्तर्गत जो अन्तविवाह. सम्बन्धि. कठोर नियम है. 

उसके कारण कुलीन वित्राह, वरमूल्य-प्रथा, बाल-विवाह, विषवा:विवाह .पर रोक 

आदि अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं कुलीन विवाह का एक प्रमुख कारण यह 

-बताया गया है कि लोग अपनी लड़की का विवाह अपने से. उच्च कुलः 
` करके अपनी जातीय प्रतिष्ठा को बंढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रवृति का परिणाम 

यह होता. है कि उच्च कुलों में निम्न कुलों के समी माता-पिता. अपनी लड़कियों को 
बिवाह करने का प्रयत्न करते हैं। फलतः उच्च कुलों में लड़कों की कमी होती है 

और उनकी माँग अधिक । इसीलिए वरमूल्य-प्रथा या अधिकाधिक दहेज देकर लड़का : 
प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्नंपती है। इससे बचने के लिए जल्दी-से-जल्दी विवाह 

कर देने की प्रवृत्ति विशेषतः लड़कियों कें माता-पिता में पनपती है । इसी से बाल-. . 
EE विवाह प्रथां का जन्म होता है। बाल-विवाह का एक “परिणाम यह होता है कि 
Ee समाज में बाल-विधवाओं की संख्या बढ़ती है जोकि स्वयं एक कटू समस्या.बन .जाती . 

i हैं। जाति-पाँति का नियम अग्र न हो, अगर अन्तर्जातीय विवाहों पर प्रतिबन्ध न 


| ` हो तो उपरोक्त. कोई भी समस्या ,समाज में न पनपे। उसी प्रकार श्री वेस्टरमा्के 
(Westermarck) का कथन. हैं कि अन्तविवाह के कारण समाज में लड़कियों की _ 
| _ संख्या लड़कों से अधिक होती है। जनसंख्यात्मक-इष्टिकोण से यह भी समाज के लिए 
¦ _ हितकर सिद्ध नहीं होता और अनेक सामाजिक बुराइयों को जन्म देता है। `. 
© `` (२) प्रगति में बाधक (Hn727०८ ० ए7०४7९४5)- -जाति-प्रथा सामाजिक. ` 
“प्रगति में पी बाधक हैं.। जाति से क दिये-जाने के डर से लोग अपने परम्परा- | 
| च्मकं ढंग से ही कार्य करते हैं और नई दिशा में पग नहीं रखते । अर्थात्‌ जाति-पांति . 
, के नियमः और प्रतिबन्धों के फलस्वरूप सामाजिक'जीवन में नये प्रयोग नहीं हो पाते 
हैँ या उनको करने में बाघा उत्पन्न होती है। इससे, एक ओर, नए आविष्कार नहीं हो. 
पति और दूसरी ओर, पृथकूता की नीति व रुढ़िवादिता के कारण दूसरों के आविष्कारों . 
से लाभ उठानी भी सम्भव नहीं हो पाता हैं। LN  ि7क 


(मत है 2 , क 2 f हि ' CN कप 
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उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अपने कटुं या विकृत रूप सें जाति- 

, प्रथा से समाज को पर्याप्त इ है जा जा ' भी-हो रही है। अतः इन हानियों 
से समाज की रक्षा करने के की 'लोग आज! जाति-प्रथा को समाप्त करने के पक्ष में 

`. अपनी .राय देते हैं और यह कहते हैं कि 

वही 'गुणकर्म-विभागश: होना चाहिये जैसा कि श्रीमदभगवद्गीता में भगवान्‌ का 

निर्देश है. (वास्तव में ऐसा निर्देश हैँ भी या नहीं इस विषय में विद्वांनों का मतभेदं 

है) । अतः गुण-कर्म परं बल देने वाले विद्वानों का कथन है कि “जन्मना जाति मानने 


वाली वर्तमान पद्धति को: उठा देना चाहिए और कोई नई व्यवस्था तो. क्या; वही : 


: प्राचीन व्यवस्था जिसका निर्देश भगवान्‌ ने किया है अर्थात्‌ मनुष्य के गुण और कमं 
देखकर तंदानुसार उसका वर्ण निश्चित करने वाली व्यवस्था ने फिर से स्थापित की 
जानी चाहिए । तभी हमारे समाज के अन्दर सच्चे और अच्छे लोग ब्राह्मण: कहलाएँगे 
. और ऐसी वर्ण-व्यवस्था से समाज का कल्याण होगा । वर्तमान व्यवस्था में केवल 
ब्राह्मण-कुल में जन्म हो जाने से ही ऐसे-ऐसे लोग ब्राह्मण कहलाते हैं जिनमें कोई भी 
योग्यता नहीं हैं । इससे बहुत बड़ी हानि हुई है। हम लोगों का राजनीतिक दासत्व 
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व्यवस्था वं विभाजन का आधार .. 


इसी का परिणाम है और इसी से वे सब बुराइयाँ उतपन्न हुई हैं: जिनसे आंज हिन्दू 


समाज त्रस्त है ।” : 


कुछ लोग तो यहाँ तक. कहते हैं कि." शाहमणों के लाख कहने के बावजूद भी 


जाति केवल एक विश्व खलित सामाजिक . संस्था है, जो अपनी सेवाओं के पश्चात्‌ ` 


“अब: भारतवर्षं के वातावरण को दुर्गन्ध से-भर रही है।” इस अतिशयोक्ति से 


अधिकतर समाजशास्त्री सहमत न हो सकेंगे क्योंकि जाति-प्रथा से देश, या समाज को :. | 


कुछ भी लाभ नहीं है, यह माननां सत्यता को अस्वीकार करना होगा। इसमें सन्देह | 


:- नहीं कि जातिःप्रया.में आज अनेक दोब या pr प्रवेश कर . चुके हैं, परन्तु कोई 

` भी राजनीतिक, सामाजिक या घार्मिर संस्था सर्वथा दोषरहित है या हो सकती है, 
` ऐसा सोचना मन-ही-मन स्वर्ण-लंका या रामराज्य का निर्माण करना है। :उसी' प्रकार 
* ' जातिःप्रया'न कभी पूर्णतया दोषरहित थी और न कभी होगी । परन्तु स्मरण रहे कि 


` यह सब कहने का तातपर्य यह नहीं है कि हम वर्तमान रूप में जाति-प्रथा की वकालत 
कर रहे हैं या जाति-प्रथा को उसके-समस्त दोषों और कमियों के साथ स्वीकार कर . - 
लेने के लिए अपना तकं प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा कदापि नहीं है, और न ही कोई * : 


- सामाजिक वैज्ञानिक ऐसा सोच सकता है या लिख सकता है या दूसरों को. मानने के: . 


. लिए कह सकता है। जाति-प्रथा से अनेकं हानियाँ आज समाज को हैं, यह हम भी : 


- स्वीकार करते हैं, फिर भी आज अगर जाति-प्रथा से संमाज को हानियाँ अधिक हो 
रही हैं तो र को त्याग देने से ही उन हानियों से छुटकारा पाया जा सकता 


भी हम स्वीकार नहीं करते हैं जिससे भी समाज को हानि हो रही है, उसी ' 
र लाग देने या समाप्त या नष्ट कर देने की नीति आज बहुत पुरानी (0४-०- | 


चुकी है। अगर ऐसा न होता तो व्यक्ति और समांज दोनों को ही घोर 
: 4000 a असंख्य अपराधियों (८7००४०३।) को नष्ट कर डोलने के लिए ही 
- आज जनता व सरकार को जुट जना चाहिये था। तो फिर क्यों दण्ड में सुधारात्मक 
. (८०८०३४४०) सिद्धान्त को आज अपनाया जा रहा है, तो फिर क्यों इस सिद्धांत 


< को' व्यावहारिक रूप देने कें लिए नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं और: उनमें जनता : 


की गाढ़ी कमाई के लाखों रुपये व्यय हो रहे हैं इसका<उत्तर भी सरल है और वह 


- यह कि एक व्यक्ति या संस्था या-संगठन को बिगाइना या नष्ट करना सरल है, पर | 
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उसे बनाना या सुधारना कठिन कार्य है। नष्ट करने की सरंल वात वे ही सोचते हैं 
'जो किं-सुघारों की क्षमता नहीं रखते या सुधारने के कठिन कार्यं के उत्तरदायित्व . 
से बचना चाहते हैं या जी चुराते हैं। कठिंन कार्य को कठिन कहकर उससे दूर 
, “भागना मानवीय प्रयतनों, ज्ञान-विज्ञान, कुशलता, संस्कृति व सभ्यता का अपमान 
करना ही है। सम्य समाज की महानता किसी को भी नष्ट करने में नहीं, बल्कि 
* उसे सुधारने में है। इसी आवार पर जाति-प्रथा के दोषों का उल्लेख मात्र करके 


* केवल इतना कहकर ही अपने कतंव्यों से हमें छुटकारा नहीं मिल- सकता कि आज 


. जाति-प्रया 'भारतवषं के वातावरण को दुर्गन्ध से भर रही है' | उन दोषों को. दूर _ 
करके इस पवित्र देश के वातावरण को पवित्रतर बनाने.का और उसे फिर से सुगन्ध 
से आमोदित करने का उत्तरदायित्व भी हम लोगों को ही लेना होगा । । 
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[Contemporary Changes in Caste System | 


RT साइन 


सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक नियम है। सामाजिक परिवर्तेन का तात्प | 
यही है कि सामाजिक ढाँचे में, समिति और 2025 आमं भी परिवर्तन हो-रहा है या 
हो गया है। जाति-प्रथा. भी भारतीय सामाजिक.जींवन की एक प्रमुख संस्था; है और 
इसमें भी. समयानुसार परिवर्तन होते रहे हैं। यह कहना, जैसाकि अन्धविश्वासियों का ' 


य हे 


मत है, सर्वथा गलत होगा कि जाति-प्रथा में कोई परिवर्तेन हुआ ही नहीं है। यह सच | 


है कि जाति-प्रथा-में परिवर्तन की गति इतनी धीमी रही है कि उल्लेखनीय परिवर्तनों . 

को ढूंढ़ निकालना वास्तव में कठिन है, पर यह स्वीकार करना ही पड़ेगा’ कि परिवर्तन 

निरन्तर होता रहा है। | 2 Sp 
जातिःप्रथा की. परिवर्तेनशीलता का अध्ययन करने के लिये हम अपनी सुविधा- ' 


` नुसार इसे निम्नलिखित पाँच युगों में बाँट सकते हैं--(7) वैदिक युग” (ईसा से 600 


वषं पूवं) ; ® उत्तर-वेदिक काल (तीसरी शताब्दी तक); (3) घमंशास्त्र युग Es 
शतौन्दी तक); (4) मध्यकालीन युग (!वीं से 77वीं शताव्दी तक); (5) वर्तमान 
युग (8वीं शताब्दी के बाद) । - ; 

वैदिक र "पर 

(Vee Ags) 


-- इस युग के सम्बन्ध में हमें बहुतः ठुछ जानकारी ऋग्वेद से होती है। ऋग्वेद . 


में तीन वर्णो--ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य--का उल्लेख अमूल ख रूप से किया गया है। 


` केवल एक-दो स्थानों पर शूद्रों का वर्णन आया है। ऋगवेद से स्पष्ट पंता चलता है कि _ 


इस युग में वर्णव्यवस्था के आधार पर कठोरता बिलकुल.न थी और न ही ऊंच-नीच 
की भावना, इतनी गम्भीर थी पेशों के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्च न-था और न ही 


` खाने-पीने के सम्बन्ध में । जन्म पर भी अधिक बल नहीं दिया जाता था जैसाकि सत्य- 
. ` काम्‌ की,कथा. से विदित होता है। ब्राह्मणों का काम पूजा-पाठ करता तथा शिक्षा देना, 


था, पर वे. भी क्षत्रियों का काम करते थे, जँसाकि परशुराम की जीवनी से पता चलता 


है। उसी प्रकार विश्वामित्र एक क्षत्रीय होते हुए भी पुजारी का काम करते थे। इतना | 


. ही नहीं, खान-पान के सम्बन्ध में भी कोई नि न था। ब्राह्मण, क्षत्रीय और वैद्य 
`. एक-दूसरे के हाथ का पकाया हुआ अन्न खा सकते थे। मनु का कथन है कि हिज को ' | 


Fy ry 


शूद्र के हाथ का पका भोजन नहीं करना चाहिये, ue जो भोजन दास ने या परिवार : 
के, मित्र ने, या खेती के लाम में साझीदार ने पकाया हो, वह खाया जा सकता हैँ। | 


कि विभिन्न वर्णो में, विशेषकर ऊपर के तीन वर्णों में, ऊँच-नीच की भावना _ 


कटु नहीं थी और न ही उनकी भाषा, घमं और संस्कृति में कोई अन्तर था, इस कारण , 


आता नाह तिपा ही, हीं थे। य की शादी बाहो गो से हो जाती थी अर्थात्‌ अनु- ` 
सोम विवाह प्रथा प्रचलित थीं प्रतिलीम विवोहि माच रि भि नेहीं था। अता 


- any change is scanty inthe extreme,, 
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` बह कहा जा सकता है कि वैदिक काल में विभिन्न वर्ण पाश्‍चात्य. देशों के मुक्त वर्गों की 


भाँति थे । विशेषकर इस अर्थ में कि वर्णों का विभाजन प्रत्येक के कर्मों से सम्बन्धित. 
था । इस काल में शूद्र वर्ण अधिक स्पष्ट न था।,शूद्र अनायं; दास या दस्यु थे, जिनकी 
खाल का रंग काला था, नाक चपटी थी, जो यज्ञ नहीं करते थे, ईश्वर को नहीं मानते 
थे और जिनकी भाषा समझ में नहीं आती थी । इस प्रकार इस युग में वर्ण-व्यवस्था 
के अन्तर्गत प्रमुख रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य ही सम्मिलित थे, जोकि एक ही 


' प्रजाति (R2०९) के थे तथा सांस्कृतिक इष्टिकोण से भी समान थे, इसीलिये इनमें पार- 


स्परिक भेद-भः् न तो अधिक थे और न ही उसकी कोई आवहे्यकता थी । . 


. इस सम्बन्ध में एक बात यह स्पष्ट कर देती है कि वैदिक काल में वणं-भेद था। 
डॉक्टर कीथ (D7. £९५) ने लिखा. है कि “विज्ञजनों (म्यूर, जिम्मर और वेवर 
आदि) के मतानुसार ऋग्वेदीय युग में किसी प्रकार का ति नहीं था, किन्तु 
अंधुनिक कांल में a न्यूबर्ग के मतानुसार) बड़े जोरों से यह कहा जा रहा है कि . 
उस युग में भी जाति-भेद था। एक इष्टि से देखने पर सत्य ही ऋग्वेद में जाति-प्रथा . 
का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता |... ***"**ऋग्वेद्र में कोई भी वास्तविक 


` इन तीनों जातियों में समाज विभक्तं था, इसका उल्लेल मिलता : है ।*******- इस परं 


. he rmnarriés out of. the caste, it must be into.a lower caste...:..The questions of 

: how far change of caste was possible raises difficult problems. ‘The evidence of... 
ठप It is probable cnough tliat among tho `: - 
: ~ CC-0.In Public Domain. Eanlar kanya Maha Vidyataya Collection. 5 > ५ डर 


है. 
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` उस समय खाने-पीने के सम्बन्ध में भी कुछ निरिचत नियेध थ। भगवान्‌ ने ` 
_ ` गीता में: कहा है-'उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥' महाभारत में भी जगह- 
जगह आहार के सम्बन्ध में कठोर नियमों का उल्लेख है-- 


स्य हु रं हन्ति वेश्यस्य पशुबान्धवान्‌। 
उ 


` तयोच्छिष्टमयान्योन्यं संप्राशेत्नात्र संशयः. । ह 
72 .  _. . ` _ (महा० अनु०, 36/3--26) 
अर्थात्‌ शूद्र के शूद्र के साथ एक पात्र में भोजन करने से उसका कुलक्षय, वैश्य . 
के वैद्य के साथ एक पात्र में भोजन करने से उसके पशु और बान्धव का, क्षत्रिय के 
क्षत्रिय के साथ एक पात्र में भोजन करने से श्री का:नाश एवं ब्राह्मण के ब्राह्मण के साथ 
एक पात्र में भोजन करने सेउनके तेज का नांश होता है।. अतएव एक-दूसरे का जूठा 
खाना यानी कई लोगों का एक पात्र में भोजन करना अत्यन्त अवांछनीय है। . - 
अतः स्पष्ट है. कि जाति-प्रथा की कुछ विशेषतायें स्पष्टतः. वैदिक युग में -भी - 
विद्यमान थीं । हाँ, यह हो सकता है कि उसका रूप आज की जाति-प्रथा की भातिः 
“मेले ही न रहा हो.। - "jon लक उस TT 232 र 
उत्तर-वेदिक काल. 
(Post-Vedic~Age) SE ग 
: इस युगं में उपरोक्त तीनों वर्ण घीरे-घीरे एक-दूसरे से अलगं.होने लगे । उनमें _ 
पृक्तां की भावना जाग्रत होने लगी ।. एक चौथा वर्ण “शूद्र' बिलकुल स्पष्ट हो गया। . 
` इस युग में ऊपर के तीन वर्णों के लिये भिन्न प्रकार के. म्बी £ की विधियों. 
तथा पिण्डों का विधान प्रारम्भ हो गया । ब्राह्मणों की शक्ति दिनप्रतिदिन बढ़ रही थी 
और साथ ही उनकी कठोरता की नीति के कारण शक्ति का दुरुपयोग होने लगा। इसी . 
युग में जैन और बौद्ध धमं का विकास हुआ जिनके पृष्ठपोषक (४०११07०78) क्षत्रिय 
`` थे। `ये घर्म. समानता कीःनीति पर आधारित थे और ब्राह्मणों . के विरुद्ध थे। इससे / 
“इस युंग में क्षत्रियों की. सामाजिक स्थिति ऊंची उठी और. ब्राह्मणों की. उसी: अनुपात ; 
"में नीचे गिरी । बौद-प्रन्थों में क्षत्रियों के बाद ही ब्राह्मणों के स्थान का उल्लेख 
: गया है। उनमें. जन्म से कर्मे को. अधिक महत्व दिया गया है.।' बुद्ध ने स्पष्ट ही स्वी- _ [ 
कार किया है कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्म से ब्राह्मण:होता है। ' ' | 
, जैन और बौद्ध घमे के पतन के बाद ब्राह्मणों ने अपनी खोई हुई शक्ति को 
: पुनः प्राप्त करने के लिये जाति के नियमों को और भी कठोर बनाया।-चारों वर्णां का. 
संस्तरण हो गया और प्रत्येक वर्ण ने. अपने. को दृढ़ बनाया । जाति-प्रथा के नियमों का 
. उल्लंघन करने वालों का जाति से बहिष्कार किया जाता था । ब्राह्मणों की स्थिति व 
मर्यादा और बढ़ी! ब्राह्मण और क्षत्रिय करं (६६१) से मुक्त थे । ; 
जातक ग्रन्थ. से पता चलता है कि इस काल में प्रत्येक जाति के पेशों को जन्म 
के आधार पर निश्चित कर दिया गया. था और उनके अलग-अलग क्‌त्तव्यों पर भी... 
प्रकाश डाला गया था।. ` > ; - 


न उ क एन्फाका 
dras themselves:there were rules of endogamy "The v ans and 
क लव alike married within the castes."—Dr. Keith, Cambridge. History, & 
97. 92-29, .. i, ET 5 शय अ कपल 
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इस युग में अन्तविवाह प्रथा आदर्श विवाह था। अन्तर्जातीय विवाह (¡॥ध९7- 


- ०४४४ mM277।2९९) पर कड़ा प्रतिबन्धः लग गया । यद्यपि अनुलोम विवाह की आज्ञा 


` ` थी, तयापि इस प्रकार के विवाहों से उत्पन्न सन्तानो को सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त 


न.थे।` 


इसी युग में कुाछत के विचारों का स्पष्टीकरण ह्‌ा । भोजन के सम्बन्ध में 


_ नियम बने जिनमें विशेष रूप से शूदरों के बने भोजन वर्जित थे । शूद्रों को उपर के वर्णो 


के साथ रहने, खाने-पीने, विवाह करने तथा उनको छूने की आज्ञा न थी । निम्त-स्तर 


` के शूद्र. (चाण्डाल आदि) गाँव के बाहर रहते थे। 


- इस सम्बन्ध में भेगास्थनीजे द्वारा प्रस्तुत विवरण का उल्लेख अनावश्यक न - 
होगा । वे ईसा के पूवं चतुथं शताब्दी के शेष भाग में मों सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त की राज- . 
घानी में आये थे । उन्होंने तत्कालीन भारत का एक सुन्दर और विशद्‌ विवरण लिखा 
था | भारत के सम्बन्ध में उनके पूवं किसी भी विदेशी का विश्‍वासयोग्य लेख कम मिलता 
है । इस कारण उनके द्वारा प्रस्तुत जाति-प्रथा के विवरण का उल्लेख यहाँ किया जा 
सकता है । भेगास्थनीज के लेख में भारत. में 7 जातियाँ थीं-दार्शनिक, योद्धा, शिल्पी, 


` कृषक, पशुपालक, - सदस्य और परिदर्शंक । इस वर्णन में अवश्य ही भूल है, फिर भी 


जाति के सम्बन्ध में उनके वर्णन को बिल्कुल हसकर टाला नहीं जा सकता। मेग्रास्थ- 


` - नीज ने स्पष्ट ही लिखा है कि उस समय किसी को न तो अपनी जाति से बाहर विवाह ' 


करने की . और न अपने पेझ्ले को छोड़कर अन्य पेशे को अपनाने की अनुमति थी:। 
उदाहरणार्थं योद्धा कृषक नहीं बन सकता था और शिल्पी दार्शनिक नहीं बन सकता 
था एक अन्य स्थान पर मेगास्थनोज लिखते .हैं कि “अपनी जाति के बाहर किसी के .. 
भी विवाह का अनुमोदन,नहीं किया जाता अथवा किसी को भी अपना पेशा या व्यव- 
साय का परिवर्तेन नहीं करने दिया जाता, अथवा कोई एकाधिक पेशे को अपना. नहीं 


"सकता। केवल दार्शनिकों के लिये ही इसका व्यतिक्रम होता है जिन्हें कि अंपने गुणों के 


कारण कुछ विश्लेष सुविधा दी जाती है। इस देश की रीति के अनुसार अन्तर्जातीय 
ie है। उदाहरणार्थं कृषक, शिल्पी जाति की किसी स्त्री से विवाह नहीं ' 
कर सकते । प्रथानुसार किसी मनुष्य को दो प्रकार का पेशा क़रना मना है। कोई एक : 
जाति-से दूसरी जाति में भ्रवेश्च नहीं कर सकता। जैसे यदि कोई पशुपालक है तो वह ” 


- कृषक नहीं बन सकता । सभी जातियों के लोग त्यागी बन सकते हैं क्योंकि त्यागी का 


जीवन सहज नहीं अपितु सबसे अधिक कठोर. भी है ।/”* / 
उपरोक्त लेख से यह प्रमाणित होता है कि आज से 2200-2300 वर्ष पूर्व 


tS कर का के 
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भारतवर्ष में वर्ण अथवा जाति जन्मगत थीं और कर्म भी जन्मानुसार ही था। कुछ 
विद्वानों के मतानुसार यह निविवाद है कि उस काल में समाज मनु के विधानसे . 
शासित होता था । यह एक भव्य वेदेशिक का लिखा हुआ निरपेक्ष प्राचीनतम ऐति- 
` हासिक प्रमाण है--इसको किसी भीं प्रकार से उड़ा देना सम्भव नहीं है। Fs 
घर्मशास्त्र युग. Os - ॒ 
(Dharmashastra Age) 
जाति-प्रथा के नियमों की कठोरता, जिसका किः बीजारोपण उत्तर-वैदिक क़ाल 
में हुआ था, इस युग में चरम सीमा तक पहुँच गई। ब्राह्मणों का स्थान समाज में 
बहुत ऊँचा हो गया। वे ईश्‍वर और मनुष्य के बीच के योग (।/7%) के रूप में माने. | 
जाने जगे। इस युग में ब्राह्मणों को दान देने की महिमा बढ़ी और जाति के नियमों 
का उल्लंघन करने वालों के लिए अनेक प्रकार के नरकों की कल्पना की गई | अब न 
" केवल शूद्रों काः ही बल्कि अन्य सभी वर्णों का भी यह प्रमुख कर्त्तव्य हो गया कि वे 
"ब्राह्मणों की सेवा करे। राजा भी ब्राह्मणों का सम्मान करने लगे । et 


॒ वैस्यों को चूद्रों के समान माना जाने लगा और,उनके पेशे में भी कोई अन्तर 
न-रह गया। प्रेशों के परम्परात्मक विभाजन को घमंशास्त्रों में इढ़तापूर्वक स्वीकार . 
'किया गया, परन्तु प्रायः लोग अपने परम्परात्मक या वंशानुगत पेशों के अतिरिक्त कुछ . 
और भी कार्य करते थे। . . २5 ब 
पु अन्तविवाह के नियमों को और कठोरता से लागू किया गया और अन्तर्जातीय ` ` 
विवाहों. के बन्धन इढ़े हो गए ।-फिर भी अनुलोम विवाह मान्य था और इस प्रकार के . 
विवाह से उत्पन्न ढिज वर्णो की सन्तानों को द्विज ही माना गया, परन्तु उनको. समस्त | 
घामिक अधिकार आदि नहीं दिए गए । = 
यद्यपि अन्तर्जातीय विवाह को इस युग में कठोरता से रोका गया, फिर. भी 
राज्य परिवारों में ऐसे विवाह के उदाहरण मिलते हैं । जैसे, एक बैद्य राजा की लड़की 
का विवाह दक्षिण के एक ब्राह्मण से हुआ था । वैश्य राजा हषंवर्घन:ने अपनी बहन" 
राज्यश्री का विवाह एक क्षत्रिय से किया था। : {SRE 
- इस युग में शूद्रों की स्थिति और भी गिर गई। उनको -निकृष्ट कोटि का 
समझा जाने लगा और कुंछ शूद्रों को छोड़कर अन्य सभी शूद्रो के हाथ का बनाया हुआ . 
'भोज़न. अपवित्र माना गया । साथ ही, उनके समस्त अघिकारं छीन लिये गए । 


मध्यकालीन युग Fd 

' (Medieval Age) + 2०० 

_ - इस युग में मुसलमानों के आने से फिर जाति-प्रथा को घोर घक्का लगा। 

मुसलमानों में जाति-पांति के आघार पर भेद-माव का अभाव था और वे समानता के _ 

"सिद्धान्त को आदर्शं मानते थे। अतः स्वाभाविक रूप में ही मुसलमान राजाओं ने जाति- 

- 'प्रया.को उयर्थःसमंझा.। कुछ राजाओं ने भारत में इस्लाम धर्म को भी फैलने का 

प्रयत्न किया और हिन्दुओं पर जजिया नामक कर (६2%) लगांया तथा जबरदस्ती की - 

नीजि भी अपनायी । ऐसे शासकों में फिरोज तुंगलक, सिकन्दर लौदीं और कर « 
ऑर जाति- ` 


t 


`का नामं उल्लेखनीय है। परन्तुःऐसें भो अनेक मुसलमान छासक हुए. 
और मुंसलुभान को भाई-भाई के स्तर पर लाने का भरसक प्रयत्न-क्रिया जो: 


_ f को, -कस्ने-पर ही ` ° अपना. "५ बे 
पि के भार तो, हर एज दिए, | हों कार ही एक का अपना 


है] & < 
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/ अपना प्रभाव जाति-प्रथा पर पड़ा । इस दशा में इस्लाम घम का प्रभाव भी उल्लेख- 
' नीय है। इस्लाम. घर्म की समानता की नीति से. प्रभावित होकर अनेक हिन्दू संतं जाति- 
पाति के. भेद-भाव को दूर करने के लिये प्रयत्नशील हुए । आगे की. विवेचना. से यह 
,. बात और भी स्पष्ट होगी । क 5 


So क्षत्रिय राजा होने के नाते मुसलमानों के. राजनीतिक प्रभाव से दब गए। 
 कायस्यों और क्षत्रियों पर मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा, क्योंकि क्षत्रिय 
_ राजा होने के नाते और कायस्थ राजकीय कार्यो से संलग्न होने के कारण मुसलमानों 
` के सम्पर्क में सवसें अधिक और सबसे पहले आए ।. एक ओर अकबर ने भारत के इति- 
हास में सबसे पहले सरकारी स्कूल खोले जिनमें हिन्दू और, मुसलमान बच्चों को एक- 
- साथ फारसी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी । इसका प्रभाव जाति-प्रया की 
. कट्टरता पर पड़ा और विशेषकर उन्हें अधिक प्रभावितः किया जो ब्राह्मणों की कठोरता 
से पीड़ित थे। दूसरी ओर कबीर, नानक, चैतन्य महाप्रभु आदि ने ब्राह्मणों की डा - 
छूत, दिखावा और कठोरता की. नीति की -कटु आलोचना की और जाति-पांति के 
आधार पर ऊँच-नीच की भावना को कम करने.का प्रयत्न किया | इस काल में शूद्रो 
के घामिक अंघिकार बढ़े। उन्हें अनेक घामिक संस्कारों और पूजाओं को करने की. 
स्वतन्त्रता दी गई। तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में महाराष्ट्र में अनेक शूद्र-संत जैसे 
. नामदेव; तुकाराम आदि का आइ ' हुआ । इनके प्रयत्नों से शूद्रों को कुछ अधिकार : 
` प्राप्त हुए । उनके लिये ज़प करने का मार्ग बतलाया गया। न 


संक्षेप में इस युग में दो घारा-प्रवाह प्रभावित हो रहे थे एक ओर तो मुस्त- . 
मान शासक और घामिक संत-सांघु कबीर, नानक, चैतन्य, नामदेव आदि थे जो जाति- . 
प्रथा की कट्टरता और ऊँच-नीच को समाप्त करना चाहते.थे, और दूसरी ओर ब्राह्मण 
. और उनकी कठोरता की नीति थी। चूँकि इस युग में जाति-प्रथा परं उपरोक्त प्रथम 
श्रेणी के द्वारा काफी आक्रमण स कारण ब्राह्मण भी अपनी ओर से अधिक | 
कठोर हो गए । अस्पृश्यता. का विचार और भी दृढ़ हुआ और अछूतों को 
अलग कर दिया गया। हिन्दू स्त्रियों का मुसलमानों के साथ विवाह होने पर रोक 
लगाने के लिये क की शुद्धता व स्त्रियों:के सतीत्व को बनाए रखने के लिये. एक" 
. र तो वाल-विबाह प्रथा तथा सती-प्रथा को अत्यधिक व्यापक्र:रूप से प्रचलित किया 
` गया और दूसरी ओर पर्दा-प्रथा को अपनाकर स्त्रियों कीगतिशीलता पर रोक लगाई 
* गई | विघवाओं के पुनविवाह कोः बिल्कुल रोक दिया गया। अन्तर्जातीय : विवाह की 
अनुमति न थी । वैसे तो ग्यारहवीं शताब्दी से प्रारम्भ होने वाले काल में ही अनुलोम 
. विवाहों का पुरी तरह निषेध करः दिया गया था, इस कारण इस युग में इस प्रकार के 
विवाहों का भी प्रइन नहीं उठता था । ee 
_ वर्तमान | 
‘(Madera 4४०) SS Sk ; द इ 
Fe अंग्रेजी राज्यकाल में पादचात्य शिक्षां और सभ्यता के प्रभाव से और साथ ही 
नई आशिक. व्यवस्था, यातायात और संचार के साधनों में उन्नति, नगरों का प्रभाव 
? तथा राजनीतिक व घार्मिक आन्दोलनों के फलस्वरूप जातिःप्रथा में क्रान्तिकारी परि- 
at नः । आरम्भ में अंग्रज़ों ने जाति-पाँति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, परन्तु 
.. श्री हेस्टिग्ज पहला गवर्नेर-जनरल था जिसने इस विषय को भी नहीं छोड़ा। सन्‌ 
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: जाति-प्रया में समकालीन पारित ह : 24] ` 


850 में 'जातिं निर्योग्यता उन्मुलन अधिनियम! jE Disabilities Removal 
Act, I850) जातिःप्रथा के प्रभावों को रोकने के लिये सरकार का पहला. कदम था। 


सन्‌ ।872 में “विशेष विवाह अधिनियम! . (Special Marriage Acf, 7872) के: 


द्वारा अन्तर्जातीय विवाह की अनुमति दे दी गई ।-सन्‌ 955 में “हिन्दू विवाह अधि- 
नियम' (The Hindu Marriage Act, 955) पास हुआ जिसके अंनुंसार जाति- 
प्रथा द्वारा लायू किए गए अनेक प्रतिबन्ध समाप्त कर दिए गए । २ ६ 
. _ स्वतन्त्र भारत के संविधान ने जाति-पांति के भेद और छुआछूत ह रकन ही 
. समाप्त कर दिया । इसे कानूनी मान्यता देने के लिये.“अस्पृश्यता अपराध ] 
I955' (The Untouchability Offences Act, 955) पास किया गया है तथा 
“नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, 976' (Protection of Civil Rights Act, 
]976) के द्वारा. अछूत जातियों की समस्त निर्योग्यताओं को समाप्त कर दिया गया है 


ओऔर अस्पृश्यता को मानने वाले: या उम्ने बढ़ावा देने वालों को कड़े.दण्ड देने की व्य- - 


. वस्था की गई है। इन सबके फलस्वरूप: जातिःप्रथा के परम्परात्मक स्वरूप में क्रान्तिः ` 
` कारी परिवर्तन,हो रहे हैं । र (2 “7 * 


-. उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि प्रारम्भ से लेकर अब तक 'जाति-प्रया र 


का रूप या स्वरूप एक-सा नहीं रहा है, बल्कि उसमें समय-समय पर कुछ-न-कुछ परि- ` 


वंतेन अवश्य ही होते रहे हैं । उपरोक्त. विश्लेषण में जाति-प्रथा के .जिस परिवर्तन का . 


उल्लेख जिस समय किया गया है, हो सकता है वह ठीक उसी रूप में या उसी संमय. - 


` “घटित न हुआ हो, पर किसी भी अवस्था में जाति-प्रथा की परिवर्तनशीलता को अस्वी- 
कार नहीं किया जा सकता | साथ ही उपरोक्त विश्लेषण, से जातिःप्रया का < इतिहास, ' 


कितना स्पष्ट होता है यह सन्देहय॒क्त है और न ही उपरोक्त विश्लेषण का उद्देश्य.जाति- 

प्रथा के इतिहास को बताना है। इसका तो उद्देश्य a को समझना है. 
` और उसके लिये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान आवश्यक हैं जिस पर कि आंज की 
` परिवतित जाति-प्रथा आधारित है। . ६. क a 

जाति-प्रथा में आधुनिक परिवर्तन के कारक _ 

: र "अथवा NE Te 

जाति-प्रथा को निर्बलं या विघटित करने वाले तत्त्व `. . ` 
'„ .. |, आधुनिक या पाइचात्य शिक्षा (Modern or western education)— 
` अंग्रेजों के आने के पहले. भारतवर्ष में प्रचलित शिक्षा की दो. प्रमुख विशेषतायें थीं--. 
. प्रथम तो.यह कि शिक्षा का आधार मूल रूप से घामिक था या कम-से-कम शिक्षा में. 


घामिक तत्त्व स्पष्ट रूप से अयुक्त था । द्वितीयतुः शिक्षा का संगठन परम्परागत रूप में, ` 


ब्राह्मणों के हाथ भें था । इन विशेषताओं का एक स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि घामिक ` 
` “अधिकारों की कसौटी पर ही शिक्षा प्राप्तं करने के अधिकार को "कसा जाता था । 


'फलतः घामिक अधिकारों से वंचित अछूत वर्ग शिक्षा से अछूता ही स रह गया था।' ` . 
` वास्तव में, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और कायस्थों को छोड़कर सोलहबीं शताब्दी तक अन्त - 


जातियाँ विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण. भी नहीं करती थीं। अन्य जातियों के लिये शिक्षा « 


- का तात्य पेशे से सम्बन्धित शिक्षा ही था जोकिं उन्हें अपने परिवार में भी मिल जाया: | 


` करती थी और उसके लिये किसी भी शिक्षा संस्था में जाने की -न तो दे आव्यकता | 


. अनुभव करते थे और न ही. समाज द्वारा इस सम्ब में उन्हें कोई विशेष सुविता ही. 
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उपलब्ध थी । साथ ही, घर्म-प्रधान शिक्षा रूढ़वादी:भी.थी जोकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 


ˆ दोतों ही रूप में जाति-प्रथा का समर्थन ही करती रही । इससे जातिःप्रथा को बलू ` 


मिलता, रहा परन्तु अंग्रेजी शासन स्थापित हो जाने के पश्चात्‌ सम्पूर्ण व्यवस्था में 
` क्रान्तिकारी परिवर्तेन हुए । अंग्रेजों ने भारत में ऐसी शिक्षा का प्रचलन किया जो पूर्ण 
- रूप से घर्में-तिरपेक्ष (७०७०७) थी और जिसके माध्यम से हमारा सम्पकं दुनिया से 


बढ़ता: गया। परिणामस्वरूप जाति-प॑ति से सम्बन्धित समस्तः संकीणंता धीरे-घीरे दूर ` 


. होनेःलगी और समानता, मित्रता व स्वतन्त्रता की विचारघारायें 'पनपीं और जातीय: 
प्रतिबन्ध दिन-प्रतिदिन दुर्बल होते गए । क 


आधुनिक समाज की एक प्रमुख "विशेषता यह है कि आज व्यक्तिगत योग्यता 


.का अधिक. महत्व है ।. एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या प्रतिष्ठा आज इस बात पर 
निर्भेर नहीं है कि उसके पिता या पूर्वज क्या थे; पर इस बात पर. निर्मर - है कि वह 


स्वयं क्या है। व्यक्तिगत योग्यता को बढ़ाने के लिये आजे शिक्षा परमावश्यक (PT 


त्येक विद्यार्थी यह जानता है कि समाज में ऊँचा पद या स्थान प्राप्त करने के जिये 
जातीय नियमों का पालन उतना आवश्यक नहीं है जितना कि शिक्षा के .आधार:पर 
व्यक्तिगत. योग्यता को बढ़ाना । शिक्षित वर्ग के इस मनोभाव के कारण भी जाति का. 
hs घटा और इस मनोभाव को पनपाने का श्रेय आधुनिक या पाञ्चात्य , शिक्षा को 
|| ड ४ 


ड ` आधुनिक झिक्षां की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह हमारे 
` बज्ञानिक ज्ञान-भण्डार को विस्तृत करती है। यह वैज्ञानिक ज्ञान जाति-प्रथा में कुछ 


आधारों को मिथ्या प्रमाणित करने में सहायक सिद्ध हुआ है। उदाहरणाथ, विभिन्न: 
प्रजाति, समूह आदि के सम्बन्ध में वैज्ञानिक ज्ञान के आघार पर आज हमें यह विश्वास | 
होता जा रहा है कि विभिन्न समूहों में ऊंच-नीच का भेदभाव, रक्त की शुद्धता-अशुद्धता ` 


की धारणा, जन्म-जात गुणों के उत्तम-अधंम की कल्पना मनुष्य का अपना मंन-गढ़न्त : 


विचार है जिसका कि कोई भी वैज्ञानिक आघार नहीं है। उसी प्रकार आधुनिक बैज्ञानिक 
ज्ञान यह बताता है कि अगर पर्यावरण और सामाजिक सुविधायें एक-सी हैं तो विभिन्न 
समूह्‌, प्रजाति या जाति के बुद्धि-स्तर में कोई विशेष अन्तर नहीं होता । प्रत्येक समूह 
में बुद्धिमान व्यक्ति पाये जाते हैं । इस ज्ञान ने भी जाति-प्रथा को निर्बेल बनाने तथां 
उसमें एकाधिक परिवर्तन लाने में काफी योग दिया है। 5 न 
दे आधुनिक शिक्षा के आघार पर ही आज प्रजातन्त्रीय व समानता के सिद्धान्तों 
` की दोकप्रियता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है.। ये सिद्धान्त इस बात पर बल देते 
` हैं कि जन्म ओर परिवार के आ।घार पर्‌ ऊँच-नीच का विभाजन उचित नहीं है-। इस 


|... यईचा है छर साथ ही जाति-प्रथा में आधुनिक परिवर्तन लाने में सहायता मित्री है।. 


क उन्नति (Technological ` Pror९55)—भारतीय परम्पराः 
त्म अर्केच्यवस््रा वास्तव में ग्रामीण _ अर्थव्यवस्था थी .। यह व्यवस्था -सादा और 
. सरल ७; बीर इसमें परिबार या कुछ परिवारों का समूह एक आथिक इकाई के रूप 
- में कार्य करखे'थां। इसमे आथिक क्रियाओं का क्षेत्र सीमित था और- जाति-प्रथा 

, आरा निर्धारित भरम्प्रागत पेशो का विभाजन भी सम्भव था। परन्तु अंग्रेजी राज्य 


. काल ये उक्त-व्रसकष में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गए । उत्पादन कार्य गाँव के कुटीर 
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. उद्योग से निकलकर शहर के बड़े-बड़े मिल-कारखानों आदि में चले गए । इस झा फल 
` यह हुआ कि गांव की आथिक आत्मनिर्मरता समाप्त _ हो गई और्‌,कुटीर उद्योगों . में 
लगे हुए अनेक कारीगर बेकार :हो गए । उधर छाहरों में बड़े-बड़े मिल-कारखानों में 
काफी संख्या में अभिकों की आवस्यकता हुईं। इस आवश्यकता की पूर्ति जाति-पांति 
के आघार पर सम्भवं न थी। इसलिये सभी जातियों के लोगों ने मिल और कारखानों 
में नौकरी कर ली। सभी जाति के लोगों के...एकसाथ काम करने से उनमें जातीय 
आधार. पर पाई : जाने वाली सामाजिक दूरी आप-से-आप कम. हो गई और वे एक- 
दूसरे के निकट आ गये-तथा उनमें सातृ-भाव भी पनपा। साथ-हो-साथ मिल; कार- 
खानों आदि में जाति-या के अनुसार न तो अमःविभाजन या-पेशों का विभाजन 
होता है और न ही ऐसा होना सम्भव है। इससे एक ओर छुआछूत'की भावना और: 
दूसरी ओर पेशा सम्बन्धी प्रतिबन्ध दिन-प्रतिदिन दूर हटते ,ज़ा रहे हैं.। वास्तव में, . 
प्रौद्योगिक उन्नति के फलस्वरूप जिस नवीन अर्थ-व्यवस्या का विकास हुआ उसमें _ 
' प्रत्येक जाति-के सदस्यों के लिए प्रत्येक प्रकार के आथिक कार्ये को करने की समान 
स्वतन्त्रता क हैं जोकि स्वयं जाति-प्रथा में परिवर्तन लाने का एक. प्रमुख कारण 
बन जाता हे। द व 
3. पेश्ों की बहलता बहुलता. (Multiplicity oF grouper --अंग्रेजी शासन- ` 
काल में प्रौद्योगिक उघ i के फलस्वरूप न केवल परम्परागत अथ-व्यवस्था में: पंरि- 
वर्तन हुआ बल्कि अनेक 'नंए पेशों का भी जन्म हुआ। ये नये पेशे व्यापार और . 
वाणिज्य से ही/सम्बन्धित नहीं हैं बल्कि शासन-सम्बन्धी कार्यों से भी सम्बन्धित हैं। ` 
केवल इतना ही नहीं कि नए पेशों का अन्म हुआ बल्कि इन पेशों को चुनने के आघार 
में भी परिवर्तन हुआ और वह इस रूप में कि अब किसी भी जाति का कोई भी सदस्य 
"किसी भी पेशे को अपनी शिक्षा, अनुभव व योग्यता के अनुसार चुनने में पूर्णतया - 
स्वतन्त्र है। डॉक्टर, इन्जीनियर, वकील, एकाउण्टेण्ट या अध्यापक होने के लिए ` 
किसी जातीय योग्यता की नहीं अपितु व्यक्तिगत योग्यता की आवश्यकता होती है.। . 
इससे भी जातीय आधार पर निर्धारित पेशों. में आवश्यक परिवर्तेन होना अनिवायं हो: 
._ गया । साथ ही, पेथों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि जाति-प्रथा के आधार पर. 
उनका विभाजन असम्भव हो गयाः। वास्तव में इन नवीन पेशों को परम्परामओों के 
अनुसार किसी जाति-विशेष. के साथ जोड़ा ही नहीं जा सकता था.। इसके फलस्वरूप | 


.. ` जाति-प्रथा द्वारा निर्धारित पेशों के. मुल-विभाजन को बनाए रखना कठिन हो गया। 


4. 'घन का नंहत्व (Im०३॥०९ ०£ ००१) आधुनिक समय में जाति ` 
से कहीं अधिक घन का महत्तव, है । एक निर्घन. ब्राह्मण से एक निम्न जाति के पू'जी- 
पति का सम्मान कहीं अधिक है | दूसरे शब्दों में, चाहे एक व्यक्ति किसी भी जोति' 
का क्यों न हो, पर यदिः वह घनी है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा उच्च जाति के he 
निर्घने व्यक्ति से कहीं अधिक होगी । . साथ ही, नवीन अथ-व्यवस्था में घन कमाने के. 
अवसर भी सभी जाति के सदस्यों के लिए समान रूप स । फलतः हर जाति ` 
के सदस्य आज अपंनी योग्यता, शिक्षा आदि के आघार परे अधिंकाधिक घन .कमासे _ 
-हैं और उसी के बल पर सामाजिक प्रतिष्ठा या सम्मान को प्राप्त करते हैं ।'यही 
` कारण है कि. जिन व्यक्तियों को ज्ाति-प्रया के लियमांमुसार क़भी भी सामाजिक 
प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती थी, आज घन केरआघार पर उन्हें वही सम्मान प्राप्त 
. है। अत स्पष्ट है कि घन का यह. महत्व हिन्दुओं कें सम्पूण मनोविज्ञान को परिवर्तित - 
, करने में सहायक हुआ है और. वहं इस अर्थ में कि आज एक निम्न जाति के सदस्य 
> ५५ दर 
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को यह चिन्ता नहीं है कि. वह सदा के लिए सामाजिक . संस्तरण में असम्मानित पद. 
प्र ही बना रहेगा। आज वह यह जानता और अनुभव करता है कि जन्म के आधार 
पर नहीं, अपितु घन या व्यक्तिगत गुणों या योग्यताओं के आधार पर उसकी सामाजिक 
` स्थिति क्रिसी भी समय ऊंची उठ सकती है । मनोर्वज्ञानिक परिवतेनःने ` सम्पूणं जातीय - 
आधार को कितना निबंल . और किरन न बना दिया है; इस तथ्य को शायद - 
` पृथक्‌ रूप में समझाने की. आवश्यकता है। 
. 5. यातायात “और संचार | के साधनों में उन्नति (Development of the 
mneans of transport and corhmunicati0n) —आवागमन के साघनों में उन्नति 
अंग्रेजी. शासनकाल की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। अंग्रेजों को यातायात और संचार 
के साधनों में बहुत-कुछ-विवश होकर ही उन्नति करनी पड़ी और वह इस अर्थे में कि 
इतने बड़े देशं का शासन-प्रबन्ध इन साधनों में उन्नति किए विना एंके अर्थ में असम्भव 
सा-ही था । साथ-ही-्साथ अंग्रेजों का एक प्रमुख उद्देश्य भारतवर्ष से कच्चे माल को 
अपने देश में लेजाकर वहाँ के उद्योगों को विकसित करना तथा बहाँ के उद्योगों में वने 
“तैयार माल को भारत के बाजारों में बेचना था। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति तव-तक 
सम्भव न थी जब तक यातायात और संचारं के साधनों में पर्याप्त उन्नति न की जाती । 
« परन्तु इन साधनों में. उन्नति होने. से एक ओर भारत में सामाजिक गतिशीलता दिन- 
“प्रतिदिन: बढ़ती गई और दूसरी ओर नए-नए नगरों, उद्योगों, व्यवसायों, मिल. और 
कारखानो की. भी उत्पत्ति और बिकास. होता गर्या। परिणामस्वरूप , विभिन्न प्रकार के 
:घ॒र्मं, जाति, प्रदेश और देश के लोगों का पारस्परिक सम्पर्क और विचार-विनिमय . का. , 
क्षेत्र बढ़ता जा रहा है।' लोग दुनिया की पृष्ठभूमि परः आलोचना करते हैं,. उनमें 
“समानता की भावना जागृत होती है, उनकी संकुचित विचारधारा और इष्टिकोण का 
` अन्त होता है और उसी. के साथ जाति-पाँति की कठोरता- का भी ।:यातायात और 
/ ` संचार के साधनों के फलस्वरूप जिन नए उद्योग, व्यापार या वाणिज्य की उन्नति 
उनमें काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता हुई और इस आवश्यकता की 
भारत के ग्रामीण समुदायों ने की । गाँव से अनेक लोगों को शहरों-में आकर बसने का 
' मौका मिला और शहरों में जाति-पाँति की कठोरता या नियमों का पालन'उनकें लिए 
_ सम्भव-न हुआः। साथ-ही-साथ कुछ दिनों तक शहरों में बसने के वांद जव ये लोग ही 
कभी-कभी गाँव लौटते हैं तो अपने'साथ नई विचारघाराओं और इष्टिकोणों को .भी 
गाँव में ले जाते हैं.। इसका भी प्रभाव जाति-पाँति की कट्टरता पर आप-से-आप पड़ता 
` है। इसके अतिरिक्त यातायात और संचार के साघनों में उन्नति के फलस्वरूप जो. 
सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है उससे प्रत्येक जातिं के सदस्यों को पेशे: के चनाव में 
अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होती है इससे भी वंशानुगत पेशे आप-से-आप नष्ट हो .जाते 
हैं। केवल. इतना. ही .नहीं, ट्रेन, बस, ट्राम आदि में सब जाति के लोगों का..एकसाथ 
यात्रा: करना.भी खाने-पीने के बन्धनों और छुआछूत के विचारों.को सिथिल बनाने में 
सहायक होगा है क्योंकि ट्रेन आदि में. यात्रा करते समय कोई भी यात्री यह माँग नहीं 
. “कर्‌ः सकता है कि वह अपने से नीची जाति के लोगों के साथ बैठकर साथ-साथ सफर नहीं 
करेगा या रेलगांडी के उस डिब्बे में बेठकर खाने-पीने के सम्बन्ध में जातीय नियमों का 
पा ) इससे खाने-पीने के .प्रतिवन्ध और छुआछूत के -विचारों को घ॒ंबंका . 


. . ` -. यातायात के साधनों में उन्नति होने से एक अन्य रूप में भी जाति्रधा को ठेस . 
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पहु ची है। पारचात्य स्ङति .तथा आदशों से प्रभावितः समाज-सुघारक. तथा राष्ट्रीय 

नेताओं को.इन साधनों के उन्नत होने से यह अवसर प्राप्त हुए कि वे अपने विचारों 

ह -कोने क पहुंचा सके । अपने ` इन विचारों में इन देश- 
नेताओं तथा गें ने जाति-पांति के भेदभाव तथा छुआछूत की भावना. की कटु. . 
आलोचना की जिसका कि कुछ-न-कुछ प्रभाव जनता .पर निरन्तर ही पड़ता रहा और 


ज्राति-प्रथा की जड़े दुर्बल होती रहीं । 


2 उसी प्रकार संचार या सन्देश-वाहन के साधनों का भी प्रभाव स्पष्ट है । इन 
साधनों में विशेष करके रेडियो, समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि ह 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रेडियो के द्वारा 
आदान-अ्दान सम्भव हुआ । समाचार-पत्रीं, पत्रिकाओं तथा पुस्तको नेसंसार के प्रमुख ' 
विद्वानों के त्रिचारों को देश के कोने-कोने में फैलोया और जाति-प्रथा के विरुद्ध एक 
स्वस्थ ज़नमत का निर्माण करने में सहायता की.। 8 हट 

6. नगरों का प्रभाव (7०72०! ०£ ०ं९))--जैसाकि पहले ही वताया जा, 
चुका है भारतवर्ष में प्रौद्योगिक उन्नति के साथ ही आधुनिक नगरों का भी विकास 
हुआ | मोटे तौर प॑र नगर वह समुदाय है जिसमें. कि सामाजिक विभिन्नता, घनी i 
आवादी, पेशों की बहुलता, व्यक्तिवादिता, अवेथक्तिके, सामाजिक सम्बन्ध, सामाजिक . 
गतिशीलता तथा द्वैतीयक समिति व नियन्त्रण की प्रधानता होती है। नगरों में विभिन्न ` 


` धर्म, जाति, सम्प्रदाय, वर्ग, प्रजाति, भ्रान्त औरं देश के लोग आकर बसं जाते हैं। . , 
साथ ही नाना प्रकार के ,उद्योग-घन्धे, घमं, प्ररम्परा, . रीति-रिवाज, वेशभूषा, रहन £ 


सहन सब नागरिक जीवन में समा जाते हैं। नगरों में असंख्य पेशों का राज्य होता है `. : 
क्योंकि यहाँ उद्योग, व्यापार और वाणिज्य की भी बहुलता होती है। साथ ही नगरों ' 
में उद्योग, व्यापार, शिक्षा तथा नोकरी की सुविधायें होने के कारण वहाँ आबादी भी 


- `. घनी होती. है । इसीलिये नगरों में व्यक्तिगत सम्बन्धों का नितान्त अभाव होता है। . 
अपने ही नगर के799:9 प्रतिशत: लोगों को हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। : 


नगरों में वास्तत्र में सम्बन्ध 'छूओ और चले जाओ' (०८८१ ३7-६0) प्रकृतिका ' 
होता है। साथ ही, नगरों. में संयुक्त,परिवार, पंचायत या पड़ोस? द्वारा नियन्त्रण का - 


. _ नितान्त अभाव. होता है। स्पष्टतः.ये सभी परिस्थितियाँ जाति-प्रथा को निर्बल बनाने : 


वाली परिस्थितियाँ हैं । उदाहरणार्थ, नगरों में विभिन्नः जातियों का एक अच्छा जमघट 
रहता है और उनमें से प्रत्येक जाति. के सदस्य” को एक-दूसरे के निकट आने का 
अवसर मिलता है। विभिन्न जातियों के सदस्यों का यह निकट-सम्बन्ध उनके पारस्- 
परिक भेदभाव को मम करता: है । उसी प्रकार नगरों में जनसंख्या अत्यधिक होतीं है ` 
और अधिकतर व्यक्ति एक-दूसरे को व्यक्तिगत रूप से ` जानते-पहचानते नहीं हैं। इस 
अपरिचितता के दो प्रमुख प्रभाव जाति-प्रथा पर पड़ते: हैं--प्रथम तो यह कि जिन्हें 


हम व्यक्तिगत. रूप से जानते-पह्चानते नहीं.हैं उनके बारे 'में हम ज्यादा चिन्ता भी ' 


नहीं करते हैं। इससे विभिन्न जातियों में सामाजिकः भेदभाव जाति-प्रथा के आधार . 


नहीं पाता है। द्वितीयतः नगर में अधिकतर. व्यक्ति एक-दूसरे से अपरिचित | 
होते हैं और ऐसे जा की वास्तविक जाति का पंता लगाना कठिन हो जाता है। : 


` इस परिस्थिति सेः ५ से लोग लाभ उठाते हैं और अपनी” वास्तविक जाति को 


अपने को किसी ऊँची जाति का सदस्य कहते हैं। वे व्यक्ति अपरिचित होते ' ; 
dermis कथन को सच भी: मान सेते हैं। ऐसे झूठ का आश्रय लेते में 


~ 
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अन्तर्राष्ट्रीय आघार पर विचारों का ` ` 
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नगरों में लोग हिचकिचाते भी नहीं हैं क्योंकि वहाँ उन्हें न तो संयुक्त परिवार का 


' ० डर रहता है और न ही पंचायत या पड़ोस का ड़र। प्राथमिक नियन्त्रणों के इन 


\ 


५ ऐसे अवसरों पर श्रमिक और मालिक अपने-अपने क्षेत्र 
` संगठन का आधार' जातीय चेतनता न. होकर वर्ग-चेतनता (00885 ८०१४८।०/४९88) । 


साधनों से विमुक्त होकंर लोग नगरों में:निःसंकोच जातीय नियमों को ठूकरा देते हैं 
या नगरों की परिस्थितियाँ उन्हें ऐसा करने को प्रोत्साहित करती हैं। इतना ही नहीं, ' . 
सगरों में विभिन्न जाति के लोग एकसाथ काम करते हूं,. होटल तथा जलपान-गुहों में 


- साथ-साथ बैठकर खाते-पीते हैं । बसों, रेलों, रिक्शाओं तथा अन्य प्रकार की गाड़ियों 
में एक-दूसरे के साथ बैठकर एक स्थान, से दूसरे स्थान को जाते हैं तथा क्लब, 


थियेटर व सिनेमा हाल में साथ-साथ मनोरंजन करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जाति- | 


` पाँति के भेदभाव को बनाये रखना सम्भव नहीं होता है। उसी प्रकार नगरों की 


` जलकल व्यवस्था ने जहाँ एक ओर लोगों के लिये जल-पू्ति की सुविधाओं को बढ़ाया. . 
वहाँ दूसरी ओर छुआछूत के भेदों को मिटाने में भी अपना: महत्वपूर्ण योगद्रान किया... 


~ 


“है । साथ ही, नगर का पर्यावरण वहाँ के निवासियों में एक मनोवेज्ञानिक परिंवर्तेन 
भीर्लादेता है। नगर एक प्रगतिशील पर्यावरण का प्रतिनिधि है। वहाँ शिक्षा, ज्ञान, 


विज्ञान और समाज-सुधार का एक स्वस्थ वातावरण ' नगर-निवासियों को निरन्तर ... 


:प्रभावित करता रहता है। वहाँ गाँव का श्रमिक भी इन “सबसे प्रभावित होता है 
और दहर का 'बाबू' भी । वह प्रगतिवादी नेताओं का भाषण सुनता है, सुधारवादी 


घामिक सम्प्रदायों के सम्पकं में आता है और जाति-पांति के संकुचित समाजको | 


` छोड़कर विस्तृत विश्व का सन्देशे सुनता है, उसे जानने-समंझने का अवसर पाता है। 


- यहं सब उसके सम्पूर्णं मनोभाव को आमूल या वृहुत-कुछ परिवर्तित कर सकता है [ 


और करता भी है। यह मनोवैज्ञानिक परिवतंन जाति-प्रथा में परिवर्तन का एक 

उल्लेखनीय कारक बन जाता है। शायद नागरिक पर्यावरण की इसी पृष्ठभूमि में 

बंगाल में एक कहावत प्रचलित है--“जाति मारलो तिन सेने---्टेसेने, बिलसेने आर 
. , केशवसेने ।” अर्थात्‌ तीन सेनों ने जाति-प्रथा को .समाप्त ` किया है = स्टेशन अर्थात्‌ 


रेलवे स्टेशन ने, विलसन अर्थात्‌ कलकत्ता के एक प्रसिद्ध होटल के मालिक ने और [ 


„ श्री केशवचन्द्र सेन अर्थात्‌ ब्रह्म समाज के एक सुप्रसिद्ध नेता ने । 


- हा ही ही नहीं, नगरों में न केवल पुरुषों को बल्कि स्त्रियों को भी घर से 
बाहर नौकरी करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। इससे युवक और युवतियों को 


. मिल, कारखाने, दफ्तर, कालेज, रेडियो स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज आदि में साथ-साथ : 


. काम करने का मौका मिला और प्रेम-विवाह का प्रचलन बढ़ा जिसमें कि जाति-पांति 


का कोई प्रदन ही महीं उठता है। वैसे भी नगरों में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही. ' 


सामाजिक गतिशीलता, मेल-मिलाप आदि का जो मौक्रा मिलता है उससे ः 

निर्धारित विवाहं. सम्बन्धी प्रतिबन्ध आप-से-आप सिथिल हो द i ला 
7. आधुनिक समयं के नवीन समू ह'(\€छ ४7०५5 ०f modern time)— 

ल तथा सांस्कृतिक व राजनीतिक परिस्थितियों ने अनेक नवीन 


जन्म. SA 4 उदाहरणार्थ, औद्योग्मकरण के साथ-साथ समाज में द्रो नए ' 


समूहों--श्रमिक व पृ --का उद्भव हुआ है-। ये दोनों ही समुह आथिक स्वार्थों 


` षर आधारित विशिष्ट समूह हैं और उन्हीं आथिक स्वार्थो की रक्षा के लिये ये दोनों 


, समूह आपस में संघर्ष करते हैं जिनकी कि सामान्य अभिव्यक्ति हड़ताल व तालाबन्दी है। 


है] 
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में संगठित रहते है, १ पर इस . 
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ˆ होता है। यह बगं-चेतनता जातीय सीमाओं सें बहुत-कुछ परे होती हैं और विभिन्न 
जातियों के व्यक्तियों में 'हम” की भावना को पनपाने में सहायक सिद्ध होती है। वर्तमान 

संमय में श्रमिकों का एक नवीन संगठित समूह "श्रमिक संघ” (77५० 7707). हैं । 

यह संगठन खुले तौर पर जाति-पांति का विरोध करता है और उस सामान्य आधार ' 

का निर्माण करता है जहाँ या जिस पर सभी जाति के सदस्य आकर एक-साथ मिल 

सकते हैं । श्रमिक संघ के कार्यक्रम में सभी जाति के सदस्य भाग लेते हैं, कन्घे-सेः क Se 

मिलाकर काम करते हैं तथा बहुत निकट से एक-दूसरे को जानने-पहचाने का. 

he । यह परिस्थिति जाति-प्रथा की समस्त रूढ़ियोंः को एक अर्थ में चुनौती ही. 

रे ॥ ५ | र 


उसी प्रकार आधुनिक समय में सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अनेक नए, इमा शः 
. जन्म हुआ है । उदाहरणाथं, शिक्षा संस्थाओं को ही लीजिए। इस प्रकार की अधिकतर . . 
' संस्थाओ का एक अपना संगठन (३०३४९०९०) होता है और इसकी देख-रेख एक . | 
, कमेटी (Mn C०mm।!।०९) के हाथ में होती है । इस प्रकार की. कमेटियों में ` 
बहुधा .सभी जाति के लोग सम्मिलित होते हैं, यदि वह संस्था किसी विशेष जातीयं . 
आधार पर संगठित नहीं bE । उसी प्रकार क्लब, . मनोरंजव्र' ग्रा:-सांस्कृतित,ग्रोष्ठियों 
तथा सम्मेलनों में प्रायः एकाधिक जातियों के लोग सक्रिय भाग लेते हैं.। 5सी*प्रकार ` 
"मोहल्ला सुधार कमेटियों', 'होली मिलाप ब्ंघ' या “रामलीला कमेटी” का भी संगठन 
विभिन्न जातियों के सदस्यों को लेकर ही होता है। इन सवका परिणाम विभिन्न : 
जातियों की पारस्परिक दुरी का घटना तथा जातीय प्रतिंबन्धों क शिथिल होनाही अ 
“होता हः 0 00 के rs 8 + 
आधुनिक समय में राजनीतिक क्षेत्र में भी जिन नए समूहों का जेस्म हुआ है, 
: चे भी विभिन्न जातियों के मिलन-केन्द्र के रूप में कार्य करते: हैं। [म में एकाश्चिक : , 
. राजनीतिक पाटिया हैं और उनमें से प्रायः सभी में सभी जातियों ' के लोगों के लिये-~' 
सदस्य होने की स्वतन्त्रता है ।.इनमें प्रत्येक पार्टी, के अपने उद्देश्य तथा आदश हैं। इन 
सामान्य राजनीतिक. उद्देश्यों तथा आदशों के आधार पर विभिन्न अल जातियों के लोग -  . 
एकसाथ मिलते हैं और एक ही झण्डे.के नीचे काम करते:हैं । इनमें. से 'जनता' पारी & 
अपने को सबसे उदार कहती है और केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर 'जनता सरकार के; 
मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की सूची से यह बात प्रमाणित भी होती है। इन विभिन्न , 
जातियों के नेताओं का एकसाथ मिलन ही जाति-प्रथा के परम्परात्मक स्वरूपं में परि- _ 
वर्तन का द्योतक है। . ५० ३ OS, mr 
'8. महिला आन्दोलन : (०7/5 \M0४००००१) परम्परागत रूप भें हिन्दू . «. 
स्त्रियों की स्थिति बहुत गिरी हुई थी । पहले उन्हें शिक्षा; नौकरी, विवाह आदि किसी 
भी विषय में कुछ भी स्वतन्त्रता नहीं, थी । पारिवारिक और सामाजिक समस्त प्रथा _ 
ओर परम्परा, नियमों ओर.प्रतिबन्धों को सर्वप्रथम स्त्रियों पर ही लादा जाता th ts 
' अतः हिन्दू स्त्रियां समाज के रूड़िवादी तत्व के रूप 5 ही परिचित थीं । परन्तु अंग्रेजी ' 
शासनं की स्थापना के बाद से परिस्थितियां बदलीं और व्यक्तिगत व सामूहिक रूप में 
» उनके शिक्षा-सम्बन्धी, सामाजिक, आथिक, साम्पत्तिक तथा राजनीतिक अधिकारों के : 
लिये सुधार आन्दोलन चलाये गये । स्त्रियों में शिक्षा का ra होने तथा पर्दा-प्रथा . 
` के हटने से उनकी सामाजिक गतिशीशलता बढ़ी तथा वे अपने अधिकारों वेः सम्बन्ध भें . 
अभिक जागरूक हो गई । साथ ही, पर्दा-प्रथा से मुक्त शिक्षितः स्त्रियों के लिये: 


' 
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सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय भाग लेना सम्भव हुआ । उदाहरणार्थ, सन्‌ ` 
929 में असहयोग आन्दोलन के समय जब महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आन्दोलन में 
स्त्रियों का भी आह्वान किया तो उसके प्रत्युत्तर में. हजारों महिलाओं ने उस आन्दो- 
लन में योग दिया और इस निपुणता व त्याग के साथ कार्य किया कि गांधी जी ने 
इनकी प्रशंसा मुंक्त-कण्ठ से की । सामाजिक या जातीय इष्टिकोण से राष्ट्रीय संग्राम 
इमं स्त्रियों के वे कार्य उतने अधिक महत्वपूर्ण न थे-जितना कि परम्परात्मक निषेधो 
का स्त्रियों द्वारा तोड़ना तथा विभिन्न जातियों की स्त्रियों को एकसाथ मिलकर काम 
करने का अवसर मिलना था । 'इसके फलस्वरूप समाज की सर्वाधिक रूढ़िवादी अंग 
स्त्रियाँ भी धीरे-धीरे प्रगतिवादी होने लगीं और जाति-पाँति की सीमाओं की निर- 
थेकता को अनुभव किया । इसके अतिरिक्त शिक्षा और नारी आन्दोलन के विस्तार के 
साथ-साथ. देश के विभिन्न भागों में घर से बाहर नौकरी करने वालीं स्त्रियों की संख्या 
बढ़ती जा रही है। आथिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए; परिवार अपनी आथिक कठिनाइयों 
के कारण स्त्रियों को घर से बाहर नौकरी करने के लिये भेजने को विवश हो जाते 
हैं । इस अवस्था का भी प्रभावः जाति-प्रथा पर स्वतः ही पड़ता है. क्योंकि विभिन्न 
व्यवसायों में जव युवक व युवतियाँ साथ-साथ मिलकर काम करते हैं तो उनमें मेल- 
मिलाप आप ही बढ़ता है। वे सल सरे के निकट आते हूँ. और आवश्यकता पड़ने पर : 
एक-दूसरे को जीवन-साथी के रूप में भी चुनते हैं । इस प्रकार जीवन-साथी चुनने का 
उत्तरद्रायित्व माता-पिता पर न छोड़कर युवक-युवतियों ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया 
हैँ और ऐसा करने में प्रायः जाति-पांति के प्रतिवन्धों की अवहेलना की ज्ञाती है। इस 
प्रकार के चुनाव का एक और भी कारण है। नारी आन्दोलन के फलस्वरूप बाल- 
विवाह के विरुद्ध एक क्रियात्मक जनमत का निर्माण हो रहा है। लड़कियों को 
शिक्षित करने तथा अन्य रूप में उनके व्यक्तित्व का विकास करने के लिये अब उनका 
विवाह देर से किया जाता है। इससे भी युवक और युवतियों को विवाह करने. के 
' बारे. में स्वयं. विचार करने का अवसर मिला है। साथ ही पाश्‍चात्य मूल्यों.तथा 
सिनेमा के प्रभाव से रोमांस और प्रेम-विवाह की महत्ता बढ़ने लगी और इन दोनों ही 
अवस्थाओं में जाति-पांति के बन्धनों को तोड़ना एक बड़प्पन यां बहादुरी का काम 
समझा जाने लगः। , £ 


~ ~ ~ 9. राजनीतिक आन्दोलन (P०/!८। Movement)—ाजनीतिक आन्दोलन 
के क्षेत्र में भी, विशेषकर जवसे उसमें महात्मा गांधी ने प्रवेश किया, जाति-पाँति के `. 
भेदभाव को दूर करने का एक सचेत प्रयत्न होता रहा | वैसे भी राजनीतिक आन्दो- . 
लन:विभिन्न जातियों के.वीच की दुरी दुर करने में सहायक सिद्ध हुआ । हो सकता है 

`कि देश' के विभिन्न भागों में जाति-पांति तथा अन्य आघारों पर अनेक भिन्नताएँ. हों; 

. परन्तु इन समस्त भिन्नताओं के बीच भी राजनीतिक दृष्टिकोण: से उनमें एक महान्‌ न 
समानता थी और वह यह कि देश को विदेशी झासन से छुटकारा दिलाना या 
स्वतन्त्रता को प्राप्त का ।.यह एक ऐसा सामान्य . आधार था जिसके आधार पर न | 

केवल विभिन्न जाति के सदस्य एक-दूसरे के साथ मिले बल्कि हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, 
पोरसी सभी को एक-दूसरे के, निकट आने का अवसर प्राप्त हुआ । राजनीतिक नेताओं: 
के आह्वान से विभिन्न भषा-भाषी धमं और जाति के लोग एक ही तिरंगे झण्डे के 
नीचे एकत्रित हुए, हाथ-से-हाथ और कन्धे-से-कन्धा मिलाकर सत्याग्रह किया, जूलूस 
`, निकाला, पुलिस के अत्याचार सहे और जेल गये । इनमें से किसी मेंभीनतो ऊच-. 
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पर पड़ा। | 
70. धामिक़ आन्दोलन (R९05 Movement) --कुछ धामिक आन्दो- 


. लनों ने भी जाति-प्रथा'को काफी घक्का पहु इनमें बंगाल में ; 
HU ? ! पहुंचाया है। इनमें बंगाल में ब्रह्म समाज 
व र भाथना समाज तथा पंजाब और उत्तर प्रदेश में आये समाज द्वारा आयोजित : 
' - ान्दालन या भ्चार-कार्य उल्लेखनीय हैं ।*ये सभी: समाजं पाश्चात्य सामाजिक मूल्यों 


बाद जाति-प्रणाली का सबसे अधिक विरोध ब्रेहम समाज के प्रमुख नेता श्री केशवर्चन्द्र 


-. ` दिखाई दी । ब्रहम समाज की बम्बई की शाखा ने प्रार्थना समाज के 
समाज में सुधार लाने के लिये अनेक प्रयत्न. किये । प्रार्थता समाज के रान 
राना डे सबसे प्रमुख थे । स्वामी दयानन्दः सरस्वती ने सन्‌ 7875 में कयं समाज की 


_ स्थापना करके जाति-प्रथा के विरुद्ध एक नया मोर्चा बनाया । ब्रह्म समाजका | 


'मौलिक सिद्धान्त यह था कि ईश्वर एक है और उसी एक . ईक्वर की सन्तान होने के 
नाते. सब मनुष्य समान हैं। मानवता का. सबसे बड़ा सिद्धान्त सामाजिक समानता 


का होना चाहिये । इस आधार पर जाति-पांति का भेदभाव न केवल अनुचित है - ।' | ब 


: ` बल्कि अन्याय भी है । प्रार्थना समाज ने भी इसी -सामाजिक समानता . का नारा 


बुलन्द किया । स्वामी दयाचन्द सरस्वती. के नेतृत्व में. आये समाज द्वारा जातिःप्रथा . 


` का विरोष धामिक आधार पर किया गया | उन्होंने उन्नीसबीं शताब्दी में प्रचलितं 
हिन्दू-धर्म को भारत के मौलिक वैदिक घमं से भिन्न माना और उन्नीसवीं शताब्दी में 


: पाई जाने वाली सामाजिक व्यवस्था को वैदिक .काल की सामाजिक व्यवस्था से भिन्न . 


बतलाया । अतः वे इन दोनों ही विषयों में अर्थात्‌ घमं तथा सामाजिक व्यवस्था में 
आवश्यक सुधार करना चाहते हैं म वैदिक गुंग के अनुरूप हो जाए । उनके 
अनुसार सामाजिक व्यवस्था को तभी .काल के (अनुरूप बनाया. जा सकता है 


जबकि समाज में जाति-प्रथा के स्थान पर वणं-व्यक्स्था को: स्थापित किया जाए। ` - 

डर क्‍यों वि i वह्‌ पालिक < 3 
कल्याणकारी है क्योंकि उसका आधार कर्म है। अतः सामाजिक कल्याण या समाजः 

- सुधार के लिये जातिःप्रथा को हटाकर वर्ण-व्यवस्था को चालू करता चाहिये। . : `| 
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. परन्तु व्यावहारिक रूप में यह देखा गया है कि जाति-प्रथा को सभाप्तं करने . 


` में न तो ब्रहम समाज या प्रार्थना समाज को अधिक सफलता मिली और न ही आयें 


समाज को | बंगाल में ब्रह्म समाजी हिन्दू समाज से पृथक्‌ हो गये और इस 'छोटे-से 
समूह में केवल वे व्यक्ति ही रह गये जो पाश्चात्य संस्कृति `से अधिक प्रभावित थे । 
' बृहत्‌ हिन्दू समाज में उनकी कुछ भी प्रतिष्ठा न रह गई और उन्हें सामाजिक जीवन 


से पृथक कर दिया गया । उसी प्रकार आर्ये सामजियों में न जातिर्या समाप्त हुई और .- | 


न कर्म के आधार पर वर्ण ही बन पाये । उनके . समस्त प्रयत्नों. का जाति-भ्रथा से 
सम्बन्धित विषयों पर केवल इतना ही प्रभाव पड़ा कि उनके संरक्षण में अन्तर्जातीय 
विवाह तथा खाने-पीने के नियम में कुछ समानता देखने को मिली । _ 

7.. सरकारी प्रयत्न (Governnienta। ९075) —-जातिःप्रथा के दुष्परि- 


_ णामों को दूर करने के लिये सरकार की ओर से अनेक भ्रत्यन हुए हैं और इन 


प्रयत्नों के अन्तर्गत विशेष रूप से सरकार द्वारा जाति-प्रथा-विरोधी कानूनों का. बनाना 
उल्लेखनीय है। अंग्रेजों के काल में सामान्य रूप से भी 'कानून के सम्मुख समानता” 
(equality ‘before ]2%) के सिद्धांत को समस्त भारतीयों पर लागू किया गया। . 
इससे जाति-प्रथा को काफी ठेस पहुंची, विशेषकर ब्राह्मणों की स्थिति पहले की तुलना 
“में अब काफी गिर गई क्योंकि उक्त सिद्धांत के लागू होने का प्रत्यक्ष तात्पर्यं तो यही 
था कि जाति-पाँति के आधार पर ब्राह्मणों को जो विशेषाधिकार मिले हुए थे उसे 
कानूनी तौर पर अस्वीकार कर दिया गया। उसी प्रकार अंग्र जी शासनकाल में घीरे- 
. चीरे पंचायत के समस्त अधिकारों को छीन लिया गया, विशेषकर न्याय सम्बन्धी 
अधिकार पंचायत के हायों से निकलकर अदालत के हाथों में चले गये | यह अवस्था | 
- भी जाति-प्रथा के लिये अनुकूल न थी क्योंकि गाँव-पंचायतें भी अपराधी की जाति 
को दृष्टि में रखते हुए ही दण्ड देती थीं। फलतः उच्च जातियों को अनेक प्रकार की 
करट मिल जाती थी, जबकि निम्न जातियों को कठोर दण्ड भुगतना: पड़ता था। यह 
अवस्था भी उच्च जातियों की सामाजिकं प्रतिष्ठा को बनाये रखने में सहायंक सिद्ध 
होती थी । परन्तु अंग्रेज न्याय-व्यवस्था ने इस अनुकूल परिस्थिति. को विल्कुल ही 
प्रतिकूल बना दिया और कम-से-कम न्याय के आधार पर समस्त जातियों को समान 
स्तर पर ला खड़ा किया । ह 
` इतना ही नहीं, अंग्रेज सरकार द्वारा कुछ ऐसे कानूनों को भी पास किया गया | 
जिनका:कि प्रत्यक्षः प्रभाव जाति-प्रथां पर पड़ा। सन्‌ ।850 में 'जाति निर्योग्यता उन्मूलन 
अधिनिमम' (Caste Disabilities Remo! Act, 850) जाति-प्रथा के प्रभावों ' 
को रोकने फे लिये सरकार का पहला कदम था। इस कानून के द्वारा उन लोगों के 


` सम्पत्ति ' विषयक या अन्य अधिकारों की सुरक्षा की गई जो अपनी जाति से निकाल | 


दिये गये थे । सन्‌ 872 के विशेष वि अधिनियम' (Special Marriage Act, 
872) के द्वारा अन्तर्जातीय विवाहों कों शी नी अनुमति दे दी: गई, पर श॒तं यहं थी 
कि पति-पत्नी दोनों यह घोषित ' करें कि वे किसी भी घमं का पालन नहीं करते । _ 

सन्‌ 923 में इस अघितियम/में कुछ संशोवन किया गया ज़िसके-अनुसार दोनों पक्षों “ 
(पति और पत्नी) को'यह घोषित करना पड़ेता था कि वे हिन्दू, बौद्ध और जैनं घर्म 


` -में से किसका पालन कुरते हैं । * 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ कांग्रेस सरकार ने इस. दिशा में और' भी ' 


, क्रिपात्मक कदम उठाये । “हिन्दू विवाह वैधकरण अधिनियम” (प्रागतय (07986. 
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Validating Act) सन्‌ 949 में पास हुआ । इसके द्वारा इस अधिनियम के पास 
होने के पहले और वाद में विभिन्न धर्मों, जातियों उपजातियों और सम्प्रदायों के 
व्यक्तियों में होने वाले विवाहों को 'बैव कर दिया गया.है। सन्‌ 954 के “विद्येष , 
ह अधिनियम (The MO , Marriage Act 0f I954) ने अन्तर्जातीय " 
. विवाहो की वैधानिक अड़चनों कों टूर कर दिया है। यह: अधिनियम सन्‌ 872-के .* 
'अधिनियंम का ही विस्तृत रूप है। सन्‌ 955 में "हिन्दू विवाह अधिनियम! (7० 
Hindu Marriage Act, I955) पास हुआ ज़िसके अनुसार विवाह सम्बन्धी अनेक 
"प्रतिबन्ध उठा लिये गये । Mo AE > 
' ` स्वतन्त्र भारत के संविधान ने जाति-पांति के भेदभाव और छुआछूत को - 
बिल्कुल ही उन ही ससा कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार राज्य किसी . 
भी क के विरुद्ध केवल घमं, मूलवंश, जाति, लिग,. जन्म-स्थान अथवा इनमें से | 
किसी भी आधार पर किसी नागरिक के लिये .राज्याधीन किसी नौकरी या पंदेके | 
विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जायेगा । अनुच्छेद 77 के . अनुसार 
'अस्पृर्यता' का अन्त कर दिया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध 
किया गया है। 'अस्पृश्यता' से उत्पन्न किसी निर्योग्यता कोः लागु करता अपराध होगा 
जो कातून के. अनुसार दण्डनीय - होगा । संविधान के अनुच्छेद ।5 को विस्ताइपूर्वक 
लागु करने के लिये 'अस्पृश्यता अपराध अधिनियम. 955' (‘The Untouchability 
“Offences Act, 955) पास किया गया और अस्पृश्यता केः. अपराध के. लिये कड़े 
दण्ड के प्रावधान का.नया कानून, 'नागरिक अघिकार'संरक्षण कानून'. (Protection ` 
of Civil Rights Act, 976),9 नवम्बर, ।976 से लागू कर दिया गया। साथ- 
. ही-साश भारत सरकार सन्‌ ।954भे अस्पृश्यता उन्मूलन आंदोलन केलिए आधिक 
सहायता देती आ रही है इस काये में हरिजन सेवक संघ, भारतीय दलित वर्ग संघ, 
: आदि स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग व सहायता प्राप्त की जा रही है। इसके 
अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में “अस्पृश्यता. अपराध अधिनियम” को लागु करने के 
` लिये छोटी-छोटी समितियां नियुक्त कर दी गई हूँ । साथ ही, इस कार्य के लिए पुस्तक, ' 
विज्ञापन तथा अन्य साधनों का उपयोग, किया जा रहा है। अस्पृश्यता सम्बन्धी एक 
फिल्म भी बनाई गई है,। इन समस्त सरकारी प्रयत्नों ने जाति-प्रथा की इढुंता को | 
कितना दुर्बल बना दिया है इस बात को पृथक्‌ रूप-से समझाने की शायद आवश्यकता « 
नहीं। ; NS Era 
।, जाति-प्रथा में समकालोन परिवतंन- 
* के या 5 
जाति-प्रथा को वतंमान अवस्था ' . | 
. (Contemporary Changes in Caste System) ° 
« * उपरोक्त कारकों के फलस्वरूप भारतीय जातिःभ्रया में अनेक क्रांतिकारी 
परिवर्तन हुए ब और भविष्य में भी होने की आशा की जाती है। इसका कारण भी 
उपरोक्त से स्पष्ट है ।. अंग्र जी शासन की स्थापना के बाद से भारत में न 
केवल आथिक तथा राजवीतिक क्षेत्रों में ही उल्लेखनीय परिवतंन हुए हैं, अपितु 
सामाजिक तथा सांस्कृतिऽ क्षेत्र में भी उसी खूप में अनेक परिवर्तेन हुए हैं। जातिः 
प्रथा उसी सांमाजिक जीवन के एक अंग का प्रतिनिधित्व करती है । अतः जिसकी वह्‌ 
hs CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. कम र 
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प्रतिनिधि है उसमें परिवर्तन, के साय-साथ' स्वयं जातिःप्रथा में भी पर्वतेन हो जाना 
स्वाभाविक ही है। वास्तव में जो कारक सामाजिक, आथिक; 'राजनीर्तिक .तथा 
सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिये उत्तरदायी हैं, उन्हीं कारकों ने पृथक्‌ रूप 
« से या सम्मिस्। रूप. से जाति-प्रथा .को भी परिवतित किया है। इन कारंकों के 
` ` फलस्वरूप ए* ओर विभिन्न जातियों की स्थिति. और कार्यों में गम्भीर परिवर्तन होते 
: जा रहे हैं ओ दूसरी ओर जाति-प्रथा से सम्बन्धित प्रायः सभी प्रतिबन्ध दिन-प्रति- 
, दिन निर्वेल होते जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वर्तमान समय में जातिःप्रथा के : 
संरचनात्मक (६००४०१३!) तथा सांस्कृतिक या. संस्थात्मक ' (;57:५४।००३]) दोनों , 
ही पहलुओं में एकाधिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं । ये परिवर्तन और जाति-प्रथा 
_ की वर्तमान अवस्था निम्न विवेचना से स्पष्ट हो जायेगी. ; 
जाति-प्रथा के संरचनात्मक पहलू में परिवतंन : - . द 
(Changes in the Structural Aspect of Caste System) 


जाति-प्रथा की विश्ञेषताओं की विवेचना करते हुए पिछले. एक अध्याय में हभ 

. बता चुके हैं कि संरचना के इष्टिकोण से जातिःप्रथा सामाजिक संस्तरण और खण्ड- 
विभाजन की एक व्यवस्था है जिसमें . कि सदस्यता परम्परागत ` रूप में जन्म पर 

. ` आधारित होती है और प्रत्येक जाति के सदस्य अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह 
' -करते हैं । अर्थात्‌ संरचनात्मक ` पहलू में सामाजिक संस्तरण,. समाज का खण्डातमक 
विभाजन, अन्तविवाह तथा जन्म का अधिक महत्व प्रमुख तत्व हैं। वर्तमान समय में 
प बा में बहुत-कुछ परिवतंन हो गये हैं और अब भी हो रहे हैं । ये परिवर्तन 
[हैं ५ 


. श्रमिकों का कत्तंव्य-बोध जाति के प्रति कर्तेव्य-वोघ की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत - 
. . (पमे प्रकट होता हैं। उसी प्रकार 'एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य बहुधा पार्टी- 
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स्वार्थं को जातीय-स्वा्ं से ऊपर स्थान ' देते । ड सामाजिक े र न 
गर स्थान देते हैं । शिक्षा, के विस्तृत ` 
| है बा की स ० अनेक कारणों से लिन 

इष्टिकोण समय में जाति: 
सण्डात्मक विभाजन तथा विभिन्न खण्डो के बीच तला वा जज 


घम, जन्म, कुल या वंश या परिवार आदि आघारों को त्यागकर ग्य, 

(५०६४०), व्यक्तिगत योग्यता आदि घर्म-निरपेक आषा को स्वीकार ता 
, रहा है। इन धारो के आधार पर आंज सभी जाति के सदस्यों को यह स्वतन्त्रता: 
` है कि वे अपनी सामाजिक स्थिति को उन्नत करें। यही कारण है कि यदि ए 

` ब्राहमण में शिक्षा, आय, व्यक्तिगत योग्यता आदि का अभाव है तो उसे ऊंची स्थिति. | 
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' प्रदान करना आज मूखंता में सम्मिलित है। उपरोक्त आघारों पर ही जाति-प्रथा में ' 
खुलेपन (07९०7९55) की स्थिति उत्पन्न हुई है; उससे विभिन्न उपजातियों की स्थिति ` 
विशेष रूप से प्रभावित हुई है या हो रही है। फिर भी ये परिवर्तन किस सीमा. - 
तक हुए हैं इसका सही-सही पता लगाने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययनों की आव- .. 
इयकता है। Br 
- जातीय संस्तरण में जो परिवर्तन हुए हैं उनमें सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन अछुतों 
की सामाजिक स्थिति में हैं। परम्परागत दृष्टिकोण से न सही, पर वैधानिक या: 
राजनीतिक़़ इष्टिकोण से हरिजनों को दूसरी जातियों के साथ समान स्तर पर ले 
आया गया है । इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना हम आगे करेगे । 
7 (स) जाति की सदस्यता में परिंदर्तेन . (Changes in Caste member- _ 
` $?) जाति की सदस्यता मुख्यतः जन्म पर ही आधारित है। यई बात न केवल , 
परम्परा या, सामाजिक तौर प्र बल्कि सरकारी तौर पर भी सच प्रतीत होती है । 
सरकार भी आज उन,लोगों.को अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान कर रही है जिनका 
कि जन्म पिछड़ी हुई -जातियों में हुआ है। इस कारण ऐसे लोगों को आज़ इसी में 
` अधिक लाम है कि वे जन्म के आघार पर ही अपनी जाति की सदस्यता को.स्वीकार 
'कर लें, न कि' कृत्रिम रूप में उसे वदलने का प्रयत्न करें । अतः इस स्तर पर अर्थात 
.जहाँ तक पिछड़ी जातियों का प्ररन है, जाति की सदस्यता जन्म पर ही स्वीकार की 
जाती है और इसमें परिवर्तन भी बहुत कम देखने को मिलता है। परन्तु इसके बाहर 
जो जातियाँ हैं उनमें केवल जन्म के आधार पर ही जाति की सदस्यता निर्मर करती 
. ' है; ऐसा सोचना उचित न होगा। यह सच है कि अन्य आधारों पर जाति'की सदस्य- 


संख्या बहुत . कम है,' फिर भी ऐसे प्रयत्नों को अस्वीकार नहीं किया .ज़ा सकता ' 


इ सत्ता, शहरी पर्यावरण आदि से लाभ उठाकरं अपनी जाति को बदला ' 

जाता है। र : 

(द) विवाह सम्बन्धी _ प्रतिबन्धो में परिवर्तत (Changes in marriage ° 

~.PrOhi७¡६।००5) —परम्पराग्रत रूपः में प्रत्येक जाति अपने सदस्यों को अपनी ही जाति. 
या उपजाति में विवाह करने का निदेश देती - है, अर्थात्‌ जातीय आधार पर प्रत्येक 
उपजाति अन्तविधाही (००५०४३०००५) समूह है और अपनी उपजाति से बाहर विवाह- 

' सम्बन्ध स्थापित करने की आज्ञा नहीं देती है। परन्तु आधुतिक समय में इन प्रतिवन्धों ' 
में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं । जेसाकि पहले ही बताया जा चुका है, शिक्षा 
और प्रगतिवादी विचारों के फैलने के साथ-साथ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में स्त्रियों और पुरुषों को परस्पर निकट आने  : 
और काम करने का अव्रसर आज प्राप्त है; साथ ही विवाह आदि के सम्बन्ध में , 

. वैधानिक सुविधाएँ उन्हें मिल गई हैं। इन सबका प्रभाव यह है कि देर से विवाह और 
प्रेम-विवाह करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है ओर ऐसे विवाहों में प्रायः जाति-पाँति के . 

भेदभाव को कोई भी महता प्रदान नहीं को जाती है। | I 


जाति-प्रथा के सांस्कृतिक पहलू में परिवर्तन 


Ee (Changes in Cultural Aspect of Caste System) 


: शात रतीय जाति-प्रथा के सांस्कृतिक पहलू का आघार घामिक है। जाति-प्रथा. 
_ के अन्तर्गत जो पेशों की ऊचाई-निचोई, यां खान-पान के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध, या : | 
हरिजनों . की अनेक प्रकार की निर्योग्याएँ देखने को मिलती हैं, उन सभी क्रा आधार 
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. पवित्रता और अपवित्रता की घारणा है। यद्यपि सम्पूर्ण जाति-प्रथा को केवल पवित्रता 
और अपवित्रता की घारगा के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है, फिर भी इसी 

' आधार पर इस प्रथा की कई विशेषताओं का बहुत-कुछ विश्लेषण सम्भव है । श्री दुर्खीम 
(Durkheim) ने इस बात पर ,बल दिया है कि सामाजिक जीवन की समस्त 
घटनाओं को हम मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं--पवित्र (४३०7९५) 

` और अपवित्र या साधारण (7०६००९) । पवित्र को अपवित्र या .साधारण से पृथक्‌ | 
करने का जो प्रयत्न समाज करता हैं उसी के फलस्वरूप सामाजिक जीवन में अनेक. 
प्रथा, परम्परा, नियम आदि पनप जाते हैं। श्री दुर्खीम , के.इस विचार के आधार पर 
हम कह सकते हैं कि जाति-प्रथा के अनेक नियम भी उसी प्रयत्न/का फल हैं। ` 
सामाजिक तौर पर या और भी स्पष्ट रूप. में घामिक तौर पर कुछ पेशों को पवित्र 
माचा जाता है तो कुछ को अपवित्र। इसी पवित्र और. अपवित्र के आधार पर पेंशों' ' 
की ऊंचाई-निचाई निर्धारित है। उसी प्रकार दूसरी जाति विशेषकर अपने से निम्न 
जाति के सदस्यों के छूने से भोजन के अपवित्र हो जाने की धारणा ने ही भोजन से . ` 
सम्बन्धित ' प्रतिबन्थों को पनपाया है। अछूत जातियाँ अछूत इसलिये भी ह 
अपवित्र पेशों को करती हैं, इसलिये घा्मिक क्षेत्र में उनका प्रवेश निषिद्ध हुँ क्यों 
धरम से सम्तन्धित सब-कुछ पवित्र है। यहाँ हम पेशा, भोजन तथा अझछ्कत जातियों की 
स्थिति,में होने वाले. पारिवतंनों पर विचार करेगे । 2 


(क) पेश्ञों के चुनाव सम्बन्धी प्रतिबन्धों में परिवर्तेन (C2॥६8 in ६९ ': 
restrictions relating (0 choosing of occupati0ns)—सामान्य रूप से जातिः ` 
प्रथा .की एक विशेषता यह भी है कि इसके अन्तर्गत प्रत्येक जाति! के सदस्यों के लिए : 
एक या कुछ पेशे . निरिचत हैं और उसके बाहर उनके लिये पेशों को चुनने की | 
स्वतन्त्रता नहीं.है | परन्तु व्यावहारिक इष्टिकोण से यदि देखा जाये तो ब्यवसाय या 
पेशा सम्बन्धी प्रतिबन्ध निम्ततर जातियों को छोड़कर अन्य जातियों के लिए अत्यधिक 
कठोर कभी भी न था। पतंजलि ने ब्राह्मण राजाओं और मनु ने शूद्र शासकों का 
उल्लेख किया है। सिकन्दर के समय में ब्राहमण सैनिक होते थे । मुगल काल में तो 
पेशा सम्बन्धी प्रतिबन्धों में परिवतंन स्पष्ट रूप से प्रारम्म होने सगे और, अंग्रेजों के ` 
“राज्वकाल में जब अगणित नये पेशों का जन्म हुआ तो ऐसे प्रतिबन्धों को बनाये रखना | 
प्रायः असम्भव हो गया। ये नए पेशे ऐसे थे कि जाति-प्रथा के आधार :पर इनका 
विभाजन कदापि सम्भव न था । परे इस सम्बन्ध में एक वात स्मरणीय है.और वह यह 
' - क्र जातीय संस्तरण में सबसे ऊचे पर ब्राह्मणों का पुरोहित का पेशा और सबसे नीचे | 
अछूगों के गन्दे पेशों में कोई परिवतँन:नहीं हुआ है।-समस्त प्रगतिशील विचारों तथा 
'सुधार-प्रयत्नों के बीच भी आज हमें लड़के या लड़की के विवाह-संस्कार में या माता- | 
` .माता के श्राद्-संस्कार में एक. हरिजन पुरोहित का काम करते हुए नहीं दिखाई 
'पडता और न ही .किसी ब्राहमण को घर-घर' गन्द॒गी साफ करते फिरते देखा जाता | 
` हे। अगर ऐसा होता तो कैसा होता या अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता 
यह दूसरी बात है, पर व्यावहारिक रूप में ऐसा अंभी नहीं हो रहा है, यही 

स्मरणीय | _ : F र ब EE | 
| र सम्बन्ध में. डॉक्टर शर्गा की गवेषणाओं पर आंघारित तेया हांल ही में 
' प्रकाशित एक प्रबन्ध के निष्कर्षों को यहाँ दे देना अनुचित न होगा | पु 
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` ((!) विभिन्न जातियों और उनके परम्परात्मक पेश्ों का पूर्ण संम्बन्ध केवल 
` ऐसे ही आदर्श गांव या समुदाय में पाया जो सकता है जिसकी अर्थ-व्यव्स्था आत्म- 
. निरभेरे हो जिसकी विभिन्न जातियों की ' जनसंख्या का गांव के प्राकृतिक साधनों के 
सांथ सन्लुलत्र हो तथा जिसकी प्रत्येक जाति की केवल उतनी ही जनसंख्या हो, 
जितने व्यक्तियों की सेवायें गांव को आर्वश्यकता है। ऐसा आदर्श गांव कहीं भी नहीं . 
मिल सता । (2) यदि किसी यांव में, एक जाति के व्यक्तियों की संख्या उनकी 
सेवांओं'की आवश्यकता से अधिक है तो. ऐसे. लोगों के सामने दो रास्ते हैं--या तो. वे 
दूसरे गाँव में ऐसे परिवारों को ढूँढ़ निकालें जिन्हें उनकी सेवाओं की आवश्यकता है 
या वे अपने परम्परात्मक पेशे को छोड़ दें । (3) भारत में अन्य औद्योगिक देशों की 
भांति पेशों का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत नहीं है, इसलिए जो व्यक्ति अपने परम्परागत पेशे 
` को छोड़ता है, उसके सामने खेती ही सबसे बड़ा सहारा रहा है। इसमें भी ऊँचाई- 
~ निचाई है। जो जमीन के मालिक हैं और स्वयं खेती नहीं करते उनकी स्थिति ऊँची 
3 | थे लोग प्राय: ऊँची जाति के सदस्य हैं। इसके विपरीत, नीची जातियों, विशेषकर 
अछूत जातियों के सदस्य भूमिहीन कृषि-अ्रमिक हैं । (4) जहाँ तक दूसरी जातियों के 
वंशानुगत पेशों का भ्ररन है, उनमें बढ़ईगीरी या इसी प्रकार के दूसरे पेशों का .घामिक 
रूप नहीं है। इसलिए गांवों में ऐसे पेशों को भी चुना जा रहा है। (5) गांवों की 

. आत्मनिमरता कम होने पर व्यापार से सम्बन्धित पेरो लाभकारी हो जाते हैं और , 
: इनकी ओर भी लोग बढ़ने लगते हैं । चूंकि व्यापार. के लिये धन की' आवश्यकता दै 
जिसका कि अभाव अछूत जातियों के पास होता है, इस कारण चे ऐसे पेशे नहीं चुन 
पाते । (6) र के सम्पर्क के कारण नए पेझों के द्वारा विभिन्न जातियों के लिये खुल 
गये हैं । इन पेशों के चुनने में, जातीय .प्रतिबन्ध नहीं हैं । पर शहुंर के पेशों में अनेक 
पेशे ऐसे हैं जिनके लिये शिक्षा आवश्यक है और निर्धन व्यक्ति के लिए शिक्षा-प्राप्ति 
आज भी: भारत में कष्टकर है । इसलिए ऊ ची जाति के धनिक व्यक्ति शहर के उन 
ऊचे पेझों ris बढ़े हैं, जिनमें शिक्षा की आवश्यकता होती है. जबकि नीची 

' जातियों के निर्षेन व्यक्तियों के भाग्य में शहर में भी नीचे: स्तर के प्रेशे ही जुंटते हैं । 


जिनका कोई सम्बन्ध किसी जाति-विदोष से नंहीं है, चुनने की स्वतन्त्रता सब जाति | 


के सदस्यों को है, फिर भी तुलनात्मक इष्टिकोण' से अपनी अच्छी आथि 
कारण ऊंची जातियों के सदस्यों को नीची जातियों के निर्धन व्यक्तियों की a न हे 
उन पेशों को चुनने की स्वतन्त्रता या सुविधाएँ अधिक प्राप्त हैँ. 
कं श्रीमती गफ (00ण०ड्टा0) का: मत है कि “आज जाति पेशों के 
` निर्णय नहीं करती, अपितु चुनाव की सीमाओं को निर्धारित करती है; 0 
हम कह सकते हैं कि अब जातिःप्रथा केवल यह तय करती' है कि कौनसे पेरो एक 
जाति के व्यक्तियों को नहीं चुनने चाहिएँ। अन्य पेशों का चुनाव जाति पर निर्भर. 
FE 


` स्तर के । इसका प्रमुख आधार घामिक दृष्टिकोण अथवो पंवित्रता.या अपविन्नता की 


५५ 2 ~ 


- + आधुनिक में ेशों ° पर 
धारणा है। तु आधुनिक समय में पेशों की ऊचाई-निचाई नापने के लिए घामिक : 
CC-0.in Public Domain. Panini Khe Maha Vidyalbya Colection. 
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आधारों की अपेक्षा धन, सत्ता आदि धर्म-निरपेक्ष (secular) माने को कर किया. 
जा रहा है। इन पैमानों को विशेषकर आधुनिक समय के नए पेशों पर अधिक लागू 
किया जाता है eR फिर उनकी तुलना „परम्परागत पेशों के साथ की जाती हे! 


. .- (ग) भोजन सम्वन्धी प्रतिबन्धो में परिवर्तन (Changes in the restric- 
tions ख to food and drink)—आधुनिकः शिक्षा के आधार पर समानता 
के विचारों कां पनपना, यातायात के साधनों में उन्नति होने के कारण सामाजिक 


गतिशीलता का बढ़ना, नगरों, विभित्त जाति, घमं और देश के लोगों के सम्पर्क में _. 


आने से सामाजिक सहनशीलता का बढ़ना, “मित्र, कारखाने, दफ्तर और नगर में - 

अज्ञात जाति के लोगों के साथ परिचय और मित्रता, होटलों और जलपान-गृहों की 

. लोकश्रियता आदि ऐसे कारणं तथा' परिस्थितियाँ हैं जिनके फलस्वरूप खाने-पीने के 

` सम्बन्ध में समस्त नियम वहुत ढीले पड़ते जा रहे हैं। विशेषकर नगरों में रहकर 
जाति-प्रथा के अनुसार खाने-पीने के सम्बन्ध में समस्त नियमों का' पालन करना अगर 

. असम्भव नहीं तो कष्टकर अवर्य ही है । इसका कारण भी स्पष्ट है। शहरों Re आथिक, ' 
सामाजिक, सांस्कृतिक तंथा राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर जो संगठन. बनते हैं उनमें 
सभी जाति के सदस्य होते हैं और उत सामान्य उद्देश्यों के आघार पर उनमें जो 
घनिर्ष्छ सम्वन्ध या कम-से-कम जो सामाजिक निकटता पनपती है वह फिर खाने- `` 
. पीने के सम्बन्ध में कडरपन्थी होने नहीं देती । साथ-ही-साथ प्रजातान्त्रिक आधार पर 
समानता की जो नीति अपनायी: जा रही है, उसके अन्तगंत राष्ट्र के नेतागण तथा | 
-समाज-सुधारक इस प्रकार के प्रतिंबन्धों की धोर निन्दा भी करते हैं -जिसका कि: % 
, प्रभाव जनता पर अवद्य पड़ता है। उदाहरणार्थ, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार, | 
“हमारे इस समय में. इस प्रकार के (अर्थात्‌ खाने-पीने के सम्बन्ध में) भेदभाव 
असमर्थंनीयः हैं और खिजाते वाले हैं और. ये.स्वच्छन्द सामांजिक गति में रुकावट डालते | 
हैं। प्राचीनकाल में मांस ब्राह्मण लोग भी खाते थे। प्राचीन वैदिक घमं में पाँच भ्रकार _ 


के पशुओं की बलि. दी जाती थी : बकरी, भेड़, गाय या सांड और घोड़ों की । बोड, 


` जैन और वैष्णव मतों के प्रभाव के कारण यहु प्रथा बुरी समझी जाने लगी । मनु और | 
„ याज्ञवल्क्य ने मांसनभक्षण पर इतने,अधिक प्रतिबन्ध लगा दिए हैं कि वे मांसाहार को 


’ ' CC-0.In Public Domain: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... » > 
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निरुत्साहित करते हैं । भारत के कुछ भागों | (बंगाल जौर कइमीर) में आजकल भी 
ब्राह्मण मांस खाते हे जबकि कुछ अन्य बाग (गुजरात) में निचलें वर्णों के लोग भी 
माँस से परहेज करते हैं। हमारी आदते स्वच्छता के सिद्धांतों पर आधारित होनी 
चाहिएँ, निषेधों पर. नही । स्पर्श से अपवित्र हो जाने को घारणा त्याग दी जानी 
चाहिए |” भारत में पढ़े-लिखे अनेक व्यक्ति इस घारणा को त्याग भी. रहे हैं और 
उसका एक प्रमुख कारण यह है कि आज सन्तुलित भोजन के सम्बन्ध में जो वैज्ञानिक 
ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसे ही भोजन के चुनाव का आधार माना जा रहा है, न कि 
“जाति के नियमों को । ऐसे भी अनेक लोग हैं जोकि मांसाहार से दूर रहते हुए भी 
. लहसुन, प्याज आदे से अधिक परहेज नहीं करते हैं.!. कुछ-लोग मांस, मछली तो नहीं . 
._. खाते हैं, पर अण्डा खाने में संकोच नहीं करते और उसका कारण चे यह बतलाते हैं 
कि अण्डों से उन्हें पोषक तत्व काफी मिल जाता है; अतः 'दवा' के रूप में ही वे उसे 
लेते हैं। - ६ * * ४2 आल 
._ इस सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि जहाँ sla भोजन कुछ- 
न-कुछ ऊँची जातियों में फैल रहा है, वहाँ नीची जातियों अङछ्कूतों में 
परिवर्तन की दिशा बहुत-कुछ विपरीत है। “भारत के अनेक भागों में अछूतःतथा अन्य 
नीवी जातिया भारतीय:जाति-प्रथा में अपनी परिस्थिति को ऊँचा करने के लिये माँसा- 
` हारी भोजन को छोड़कर शाकाहारी भोजन करने लगी हैं और मदिरा पीना छोड़. 
`. रही. हैं। इस प्रकिया-को डॉ० श्रीनिवारू संस्कृतिकरण (Sanskritization) दख हैं। 
- संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें नीची जाति के व्यक्ति अपनी सामाजिक. पार 
` `को ऊँचा उठाने के लिये ब्राह्मणों के मूल्यों को स्वीकार करते हैं और इन्हीं के अनुसार 
अपने व्यवहारों को ढालते हैं! SR 5 
„. ' (घ) सामाजिक तथा घॉमिक निर्योग्यताओं में परिवर्तत (C०8९ in -social 
_ and religious disabilities) __जातिःप्रथा के स्वरूप. में वर्तमान समय में जो-जो 
परिवर्तन हुए हैं उनमें एक महत्वपूणं परिवर्तन हरिजनों की सामाजिक तथा घामिक . 
निर्योग्यताओं की समाप्ति है । इसका सम्पूर्ण श्रेय पुज्य बापू को है । आपके “हरिजन ˆ 
आन्दोलन ने न.,केवंल स्वस्थ ` जन्मत का ही निर्माण. किया अपितु सरकार को भी' 
हरिजनों के उत्थान के सम्बन्ध में प्रयत्नशील बनाया । आज सामाजिक, राजनीतिक, 
` चामिक और आथिक समी क्षेत्रों में उन्हें राज्य की ओर से केवल समान अधिकार ही 
प्राप्त नहीं हैं, बलिर प्रत्येक प्रकार की नौकरियों, विधानसभाओं और 'मन्त्रिमण्डलों में. ' 
उनके लिये स्थान सुरक्षित भी कर दिये गये. हैं। आज वे किसी भी सार्वजनिक पूजा 
के स्यान में प्रवेश कर सकते हैं; चमं से सम्बन्धित किसी भी पवित्र नदी, तालाब आदि 
में नहा या पानी ले सकते हैं; किसी दूकान; जलपान-गृह, होटल; सार्वजनिक मनोरंजन 
के स्थानों, सराय आदि में प्रवेश कर सकते हैं; किसी भी पैशे, व्यापार या उद्योग को 
' अपना सकते हैं; किसी भी नदी, कुएँ, नल, घाट, इमशांन या कब्रिस्तान के संथानों को 
4 अहा में ला.सकते ol किसी भी मुहल्ले में जमीन खरीदकर मकान बनवा. सकते हैं 
तथा किसी भी संस्थान. में प्रवेश पा सकते हैं। परन्तु स्मरण रहे कि ये सभी 
. समानाधिकार कानूनी तौरः पर मान्य हैं; व्यावहारिक रूप में-हरिजनों की पंरम्परात्मक . 
जि 
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. के लोग रूढ़िवादी हैं, इसलिये. उनसे: यह आशा करना व्ययं है कि कानून के पास होने 
के साथ-ही-साथ वे परम्परात्मक सभी निषेधों का त्याग र परिवर्तनों को पूर्ण- 
तया मान लेंगे। इसके विपरीत नगरों में वे परिस्थितियां या कारक क्रियाशील हैं जो' 
` कि.हरिजनों की निर्योग्यताओं हु को दुर करने में सहायक सिद्ध होते हैं। फिर भी यह 
जता ब नाम गा दिशा में परिवर्तन का सिलसिला चल चुका है: . 
यों में हुए परिव स्पष्ट हैं। इस. विषय में 
अगले एक अध्याय में करेंगे । : Me kei 
बया जाति क़मशः वर्ग के रूप में विकसित हो रही है? . . 
(Is Caste developing into Class 2) हो ह है ' 2 


उपयु क्त परिवतंनों को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि वर्तमान जाति:  ' 
मथा उन अंतिबन्धों से दूरः होती जा रही है जोकि उसे बनाये रखने में सहायक थे। 
. दूसरे शब्दों में, मे जाति-अथा का बन्द . द्वार अब घीरे-घीरे खुल रहा है. जिसके कारण 
विभिन्न जातियों के सदस्यों: में वह र या 'निर्योग्यताये तथा विशेषाधिकार भी नहीं - 
रहे जो पहले थे। विभिन्न जातियों के संदस्यों में पारस्परिक व सामाजिक आदान- 
भदान बढ़ता ही जा रहा है और जाति-प्रथा में वर्ग-प्रथा के अनेक गुण या विशेषतायें : 
स्पष्टे हो गई हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आधुनिक भारत में जाति :' 
क्रमशः वर्गे के रूप में विकसित हो रही है। परन्तु इस स्वीकृति का. तात्पर्यं कदापि 
यह नहीं है कि आज भारतीय जाति-प्रथा ओर वर्ग-प्रथा में कोई अन्तर ही नहीं रह 
गया है । जाति-प्रया आज भी जातिःप्रथा ही है। हाँ; इतना अवश्य. है कि युग की 
माँग के अनुसार उसके स्वरूप में अनेक परिवर्तन निश्चय ही हो गए हैं और अब भी . 
हो रहे हैं। वर्तमान जापि-प्रथा वैसी नहीं है जैसी थी और न ऐसी रहेगी जसी है। 
जाति-प्रथा की गतिशीलता का यही अर्थ है और यही स्वाभाविक परिणाम भी। 
क्या सारत में जाति-विहीन. समाज की स्थापना सम्भव है ? 
(Is it possible to establish a Casteless Society in India?) . 
उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि आघुनिक भारत में जातिःप्रथा में 
निःसन्देह अनेक परिवर्तन हो गये हैं । ये: परिवर्तन अच्छे हैं या बुरे, ग्रह दूसरा प्रन 
है, पर इतना अवद्य है कि अब हम सव भारतवासी जाति-प्रथा का मूल्यांकन नये और 
वैज्ञानिक मानदण्डों के आधार पर करने लग गये हैं जिसका कि प्रमुख उद्देश्यं जाति- 
प्रथा में उत्सन्न दोषों से समाज को विमुक्त करना है। हमें स्वयं जाति-प्रथा से कोई ड 
` शत्रुता नहीं है, हम तो जाति-प्रथा के दोषों को दूर करना चाहते हैं। इन दोषों को . . 
आज हम स्वीकार करते हैं और उनके बुरे परिणामों को हम भुगत रहे हैं। ल हमें 
कैसे छुटकारा मिले यई एक बड़ा प्रस्न आज हमारे सामने ह इसके लिये दों ही रास्ते. 
-हैं--प्रथम तो जारि-प्रथा:को समाप्त न करते हुए इसके दोषों को दूर करना और इसरा 
जाति-प्रथा को जड़ से उखाड़ फॅंककर भारत में एक जाति-विहीन समाज की स्थापना , : 
करंना । प्रशत यह है कि क्या भारत में जाति-विहीन समाज की स्थापना सम्भव है? , 
इसका. वैज्ञानिक उत्तर यही है कि जाति-प्रथा एक अति प्राचीन संस्था है जिसकी कि 
जड़ भारतीय समाज के हर कोने में अत्यधिक गहरी बैठ चुकी है । उस पुरानी 
. जड़ को पूर्णतया उखाड़ फेंकना यदि असम्भव नहीं तो अत्यधिक कठिन रावश्य द ॥ , 
यह स्मरण रहे कि जातिःप्रथा की उत्पत्ति ओर स्थिरता को बनाये रखने में घ्म का { 
भी काफी हाथ रहां है और भारतवासी स्वमावतः ही घमंपरायण हैं । घम की उपेक्षा ,' 
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करना आज्ञ भी उनके लिये सरल नहीं है। धर्म के साथ 'कर्म के सिद्धान्त’ ने भी जाति- । 


प्रथा का साथ दिया है। भारत की जनता ज़ भीं काफी संख्या में अनपढ़ है। उस 
अनपढ़ जनता के. दिमाग से 'घमें' और 'कमें' दोनों को निकाल फेंकने की कल्पना और 
कुछ हो या न हो, कंमःसे-कम व्यावहारिक नहीं है । 


` यह सच है कि आज जाति-विहीन समाज की स्थापना के लिये एकाधिक कानून पक 


पास कर दिये गये हैं जिनके अनुसार अन्तर्जातीय विवाह आज मान्य है, पेशों के चुनाव 
के सम्बन्ध में सबको स्वतन्त्रता है, हरिजनों को समानाधिकार प्राप्त हैं, अस्पृश्यता को 
बढ़ावा देना या मानना आज अपराध है और भोजन सम्बन्धी प्रतिबन्ध भी आज नहीं 


` . है। परन्तु यह सब कानून की अपनी बात हैं जिसकी कि पहुँच मनुष्य के मस्तिष्क 


. और आन्तरिक भावनाओं तक आज़ भी पूर्ण नहीं है।. संस्था.और जाति-प्रथा जैसी 
सुदृढ़, प्रभावशाली, विस्तृत व प्राचीन संस्था को केवल कानून पास करके समाप्त नहीं 
किया जा सकता, जब तक जनमत उसके विपक्ष में जाग्रत न हो। जाति-प्रथा जैसी 
संस्था को समाप्त करने के लिये एक क्रियात्मक सामाजिक परिस्थिति और प्रभावपूर्ण 


` जनमत की आवश्यकता है जोकि अब भी भारतीय समाज में बहुत अधिक स्पष्ट नहीं 


है । इसीलिये जब तक-कि भारत की जनता स्वयं दिल व दिमाग से पूर्णरूप में इसके. | 


लिये तैयार न होगी तब तक भारत में उ न समाज की स्थापना सम्भव, नहीं 
. है। यह किसी व्यक्ति विशेष की अपनी राय' नहीं हैं। सांस्कृतिक, आथिक, यहाँ तक कि 


. राजनीतिक, परिस्थितियों, प्रवृत्तियों तथा झुकाव की एक अनूठी अभिव्यक्ति है । 


~ 


जातिः-प्रथा का भविष्य र 
(Future of Caste System) कि 
- जाति-प्रथा में अनेक गुण और दोष दोनों ही हैं और वर्तमान परिस्थितियों में 
हमें इसके त ही. अधिक मिलते हैं । इसी कारण आज समाज-सुधारकों और राज- 
नीतिक नेताओं की ओर से जाति-प्रथा-को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कही जाती 


दै । कुछ जाति-व्यवस्था को वणं-व्यवस्था में बदलने के पक्ष में राय देते हैं। महात्मा - 
गांधी का सुझाव यह है कि “वर्ण, अगर धम बन जाये और अधिकार न' रहे तो वर्ण- .. 


वर्ण के बीच भेद न रहे और सत्रं वणं बराबर हो जायें ।” उनके अनुसार यही आदशं '. 


- स्थिति है। 


` ` साथ ही समानता की भादना और वैज्ञानिक शिक्षा के प्रभाव 
करते हैं कि जाति-प्रथा के अन्तमंत विवाह-सम्बन्धी प्रतिबन्ध और ऊच-नीच या छुआ- ` 


इसमें सन्देह नहीं कि आज हमारां जीवन इतना अधिक .जटिल और विस्तृत -. 


` हो चुका है कि जाति-प्रथा हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल हैं। 


. छूत आदि की भावना सर्वया निरर्थक है। उसी प्रकार आज पेशों या आधिक जीवन 


लिये: कोई-न-कोई सामाजिक व्यवस्था होती 


ot 
i} 


का हल मिल जायेगा; और न ही उखाड़: फॅकेन 


-भे इतनी विविधतार्ये पनप गई हैं कि अगर जाति-प्रथा के नि यमों 
. जाये तो आथिक जीवन की गाड़ी एक पग भी आगे न चल सकेगी का पालन किया . 


तात्पर्यं यह नहीं. है कि जाति-प्रथा को जड़. से उखाड़-फेंक देने से ही इन समस्याओं 


के कार्य और, पद (706 2 $2६७३) को निश्चित करने तथा सामाजिक नियन्त्रण के 
ही है। इस व्यवस्था में सामाजिक संस्तरण: 


` भी स्वाभाविक रूप में ही देखने.को मिलता है और इसकी आवश्यकता को भी सामा- 
सकता। वास्तव में सामाजिक संस्तरण की | 


जिक इष्टिकोण से कोई अस्वीकार नहीं कर 
ha £ = 
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भाव से आज हम यह अनुभव . 


केगी । परन्तु इसका : - 


7 सम्भव है। प्रत्येकः समाज में सदस्यों: ` 


Ni 
NS 
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व्यवस्था न तो अव्यावहारिक है और न ही महितकर |. यह परिस्थिति तो तब उत्पन्न 
होती है जबकि इस प्रकार के संस्तरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले समुह एक-दूसरे 
के विरोधी हो जाते हे और उच्च स्थिति वाले समूह शोषण और. अन्याय की नीति कोः 
अपनाते हैं । जाति-भ्रथा में भी ऐसा ही हुम है अस्पृरंग॒ता, उच्च जातियों की झोपणं 
नीति, जातिवाद और ऐसे ही अनेके दोष आज जाति-प्रथा' के अन्तर्गत पनप गये हैं । 
इन दोषों को दूर करना होगा और फिर यह सोचना होगा कि इस शक्तिशाली सामा- | 
जिक संस्था को हम कँसे और कहाँ तक समाज के लाभ के लिये . प्रयोग में ला सकते. . - 
हैं । केवल कानून बनाकर जाति-भ्रथा जैसी दृढ़ संस्था को नष्टं नहीं किया जाः सकता, 
यह भी याद रखना है। र 
इस अर्थं में जाति का भविष्य उतना अन्घकारपूर्ण नहीं है जितंना कि सामान्यतः 
हम सोचते हैं । साथ ही, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये यह भी कहा जा सकत 
. है कि चूंकि किसी भी सामाजिक संस्था की स्थिरता या समाप्ति सामाजिक मूल्यों, 
` सामाजिक मनोभावों, भौतिक परिस्थितियों आदि अनेक कारकों पर आंघारित होती हैं . 
और चूँकि आज इन सभी कारकों में इस देश में भी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, इस- 
लिये इन परिवर्तित अवस्थाओं के प्रभावों से तिना के स्वख्पों में भी कम या अधिकं _ 
परिवर्तन अवस्य ही होना है। जाति-प्रथा को आज के परिवर्तित युग से अनुकूलन कर 
लेना ही होगा और जाति-प्रथा का पिछला इतिहास इस बात का साक्षी है कि जाति-” 
प्रथा सदैव ही परिवर्तित परिस्थितियों से अनुकूलन करने में बहुत-कुछ सफल हुईहै। 
यही कारण है कि यह संस्था सँकेड़ों साल से इस देश' में न केवल बनी ही हुई है, बल्कि. 
असंख्य रूपों में यहाँ के निवासियों को प्रभावित भी करती आती है। समस्त परिवर्तित _ 
_ परिस्थितियों का पूरा-पुरा ध्यान रखते हुए भी यहं कहा जा सकता है कि “जन्म के. 
आधार पर जातीय समूहों की स्थायी सदस्यंता आगे भी मानी जायेगी और समाज के . 
- भावी संस्तरण पर जाति-प्रणाली के ढाँचे का प्रभाव ' बना रहेगा!” सर जार्ज वडंदुड 
ने कहा है--“जब तक हिन्द्र. इसे अपनाते रहेंगे, भारत भारत ही रहेगा । जिस दिन. 
वे इसे छोड़ देंगे. भारत हिन्द्रओं का भारत न रह जायेगा ।” 
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6 प्रिवार-केन्द्रीय या मूल परिवार 


[Family—Nuclear Family] 


: मानव-समाज का इतिहास परिवार का ही इतिहास है क्योंकि मानव-जीवन के 
“प्रारम्भ से ही परिवार उसके साथ हैं और किंसी-न-किसी रूप में यह सांस्कृतिक विकास 
. ` केसभी स्तरों पर पाया जाता है। इतना ही नहीं, श्री चाल्स कूले (Charles 
C००९५) ने भी परिवार को एक ऐसा प्राथमिक समूह साना है जिसमें बच्चे' के सामा- ' 
जिक जीवन व.आादशों का. निर्माण होता है। इस रूप में परिवार व्यक्ति के समाजी- ` 
करण (०९३८३४००) का एक प्रमुख साधन भी है। इसके अतिरिक्त परिवार ही. 
समाज की प्रारम्भिक इकाई है । परिवार के विना समाज की निरन्तरता. सम्भव नहीं 
क्योंकि परिवार ही नये बच्चों को उत्पन्न करता है तो उन लोगों का रिक्त स्थान. भर: 
देते हैं जोकि मर गये हैं। इस प्रकार परिवार द्वारा मृत्यु और अप्नरत्व, दो विरोवी 
अवस्थाओं का. सुन्दर समन्वय हुआ। स्पष्ट ही है कि परिवार-सामाजिक जीवन की 
` एक प्रमुख संस्था है। इसी कारण समाजशास्त्र के प्रत्येक विद्याथी के लिये इस सामा- 
जिक संस्था का अध्ययन अति आवश्यक है। परन्तु इसके विषय में कुछ और जानने 
से पूर्व, इसके वास्तविक अर्थ को जानना होगा । | 
: परिवार का अर्य एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Family) 
a क एलमर (६।॥९४) ने अपनी पुस्तक ‘Sociology of 'Fan]' में. लिखा 
£ / है कि अंग्रेजी शब्द ४7 लैटिन शब्द /0५/५१ से निकला है इस लैटिन शाब्द से 
८ ` एक ऐसे समूह का बोष होता है जिसके अन्तगंत माता और पिता, बच्चे, नौकर.और 
यहाँ तक कि दास (६।४९३) भी आ जाते हैं। वास्तव में इस शाब्दिक अर्थ सें परिवार 
का वास्तविक दा नहीं होता । जहाँ तक कि परिवार के वांस्तविक अर्थ का. 
सम्बन्ध है. विद्वानों में ऐकमत्य का अभाव है। कुछ विद्वान्‌ यदि परिवार में पति-पत्नी 
' व अविवाहित बच्चे ही सम्मिलित करते हैं तो कुछ दादा-दादी, भतीजे-भानजे, नौकर 
आदि को भी परिवार का अंग मानते हैं। कुछ परिभाषायें इस तथ्य को और भी स्पष्ट :. 


~ 
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सवंश्री मंकाइवर और पेज (2०४९7 2०० P६९) ने परिवार के उद्देश्यों 
और कार्यों पर बल देते हुए कहा है कि, “परिवार पर्याप्त निश्‍चित यौन-सम्बन्ब द्वारा 
परिभाषित एक ऐसा समुह है जो बच्चों को पैदा करने: तथा लालन-पालन करने की 
व्यवस्था करता है ।'”* , न SR 

_ `. परिवार की कुछ अन्य विशेषताओं की ओर संकेत देते हुए सवंश्री बगेस एवं 
लाक (3४०55 2॥ ००६९) -ने परिवार' को परिभाषित करते हुए कहा है कि, 
“एक परिवार विवाह, रक्त-सम्बच्ध या गोद लेने के बन्धनों से सम्बद्ध व्यक्तियों का एक 
समूह है जोकि एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं और जो एक-दूसरे के साथ अन्तःक्रिया 
और अन्तःसन्देश करते हुए पति-पत्नी, माता-पिता, लड़के-लड़की और भाई-बहन 
रूप में अपने-अपने सामाजिक कार्यों को करते हैं और एक सामान्य संस्कृतिः 
बनाते व उसकी रक्षा करते हैं. , . 

डॉ० डी० एन० मजूमदार (D7. 0. \. \&५००३।) ने भी परिवार का 
अर्थं समझाते हुए लिखा है कि “परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक मकान में 
रहते हैं, रक्त द्वारा सम्बन्धित हैं और स्थान, स्वार्थ तथा पारस्परिक -कत्तंव्य-वोघ के . 
आघार पर समान होने की चेतनता या भावना रखते हैं ।” 4 2 

वास्तव में परिवार स्त्री-पुरुष के यौन-सम्बन्धो द्वारा.संगठित करीब-करीब एक 
स्थायी संगठन है । परिवार का अथं और भी विस्तार में जानने के लिए इसकी विशेष- 
ताओं का ज्ञान आवश्यक है। यह वर्णन निम्नलिखित है। 
परिबार की सामान्य प्रकृति या विशेषतायें 
(General Nature and Characteristics of Famiiyy) | 

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर परिवारं की सामान्य प्रकृति को समझाने 
के लिए परिवार को. निम्नलिखित. प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है-- 

]. विवाह-सम्बन्ध, (४778 7९।३६।००३।।१)-एकः- परिवार -का जन्म - 
स्त्री-पुरुष के वेवाहिक सम्बन्ध से होता है। यह. सम्बन्ध समाज द्वारा स्वीकृत होता है 
और इसके आधार पर उनमें यौन-सम्बन्घ स्थापित होने के फलस्वरूप जो सन्तान उत्पन्न 
होती है उसे समाज स्वीकार कर लेता है और वे अपने माता-पिता के साथ उस परि- 
वार के सदस्य बन जाते हैं। वह विवाह-सम्वन्ध आजीवन बना रहता है, जब तक कि _ 
बीच में विवाह-विच्छेद या मृत्यु के कारण टूट न जाए। इस सम्बन्ध में एक बात ' 
स्मरणीय है ओर वह यह हैँ कि विव्राह-सम्बन्घ स्थापित करने का एक विशेष संस्थाः 
त्मक तरीका होता है जो समाजों में भिन्न-भिन्न रूपों में होता है । साधारणतया इसे . 
विवाह-पद्धति कहा .जाता है। '' . ‰ ` की 
2. “The farrily isa group defined by a sex-relationship sufficiently 

precise and endurinz to proyide for the procreation and upbringing of the 
children.’’—R. M. Maclver and C. H. Page, Society, The MacMillan & Co; 


London, p. 238. 5 हे द : 

. -3, “A family isa group of persons, united by ‘the ties of marriage, 
blood or adoption, constituting a. single household interacting and ‘inter- 
communicating with each other in their respective social role of husband and 
wife, mother ard father, son and daughter brother and sister, and creating and 
maintaining a common calture.—E. W. Burgess and H. 3. Locke, The Family 
from Instituriom to Companionship American Book Co; New York, p. 8. 


मै 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Malla/idyalaya Collection. ~ 


264 


Digitized by Arya Samaj Foundation C परिवीर ', 
22286 ९22 रवी र क्रीथ'था सूल परिवार 


2. कुछ आर्थिक व्यवस्था (Som economic 995००) — परिवार. की एक 
मुंज विशेषता यह भी है कि प्रत्येक परिवार में कोई-न-कोई आथिक व्यवस्था, अर्थात्‌ 
जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने का साधन अवश्य होता है जिसके 
द्वारा परिवार के सदस्यों का पालन-पोष्लण हो सके । 

3. बंश-ताम की व्यवस्था (A system of nomenclature) —प्रत्येक परि- 
बार में वंश-नाम निश्चित करने का कोई-न-कोई विशेष नियम हुआ करता है जिसके 
अंनुसार एक प्ररिवार के बच्चों का उपनाम: Gore) या वंश-नाम निर्धारित होता 

. है और उस परिवार के वंशजों को पहचानने में सहायता मिलती है। यह वंश-नाम 
र वंशीय (t7in९३।) या पितृवंशीय (0769) दोनों ही हो सकता है । 

4 एक सामान्य निवास (^ common habitation) __प्रत्येक परिवार के 
सदस्यों के रहने के लिए एक सामान्य निवास होता है । ऐसे निवास मातृस्थानीय निवास 
a -९34९॥००), जैसे खासी, गारो, नायर आदि लोगों में या. पितुस्थानीय 
(Patrilocal residence); जैसे हमारे सभ्य समाजों में हो सकते हैं। आज के 
'में 'नवस्थानीय परिवार' भी विकसित हो गए हैं। इस प्रकार के परिवार में विवा- 

दम्पत्ति अपना एक नया निवास बनाकर रहने लगते हैं । on 

. ` 3, सार्वभौमिकता (Universal) परिवार नामक सांमांत अन्य सभी 

सामाजिक समितियों या संगठनों में सबसे अधिक सार्वभौम है। इसका तात्प यह है 

कि ऐसा कोई समाज, या सामाजिक विकास की ऐसी कोई अवस्था, या ऐसा कोई युग 
` नहीं है'जहाँ कि परिवार न पाया जाता रहा हो । वास्तव में प्रत्येक स्वाभाविक मनुष्य 
किसी-न-किसी परिवार का सदस्य है, रहा है और भविष्य में रहेगा भी। इसका सर्वे-' 
प्रमुख कारण यह है कि. परिवार के बिना मानव और उसके समाज के अस्तित्व की 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । : 
6. रचनात्मक प्रभाव (Forti४० ¡£।५०००९)--परिवार की एक अनोखी 


| - विश्येषता यह भी है कि परिवार का उसके सदस्यों पर, एक रचनात्मक प्रभाव पड़ता 


है। शायद इसी कारण श्री कूले (0०००५) ने परिवार को एक प्राथमिक समूह (?7।- 
m9 87०7०) तथा मानव-स्वभाव का -निर्माणं-क्षेत्र (7८75९79) माना है। 

. 7. भावनात्मक आधार (Emotional ७०55) — परिवार नामक संमिति 
मानव की अनेक स्वाभाविक मूल-प्रवृत्तिम़ों (¡१५६॥०) पर आधारित होती है । प्रत्येक 
स्वाभाविक परिवार में पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है; पत्नी अपने पति से प्रेम, 
सहानुभूति व शरद्धा की भावनाओं से बेंधी होती है; और बच्चे आपस- में प्रीति की 
भावना रखते हैं साथ ही माता-पिता के प्रति श्रद्धा-भृक्ति-भी। यही कारण हैं कि 
या के एक-दुसरे के लिये सब-कुछ बलिदान अथवा त्याग करने को सदा तैयार 

\ , 
8. सामाजिक ढाँचे-में केन्द्रीय स्थिति (Nuclear position in the Social 
Struct५7९) परिवार सामाजिक ढाँचे की प्रथम व भौतिक इकाई है। मनुष्य का 
जन्म, विकास और संस्कृतिक रण (58757!/2३४0n) परिवार से ही प्रारम्भ होता है 
और परिवार के प्रसार से ही सम्पूर्ण राष्ट्र या समाज का निर्माण होता है। श्री अरस्तु 


. (A5००) ने इसीलिये समुदाय की परिभाषा देते हुए लिखा है कि “समुदाय परि- 
` बारोंकाही योगयासंघहै।” 0 


< 9; सोमित आकार ([ग्र/(८९ &26)--परिवार का आकार सीमित होता है. 
` और इसका कारण भी स्पष्टं है। परिबार के सटस्म बही व्यक्ति हो सकते हैं जिनमें 
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कि वास्तविक या काल्पनिक रक्त-सम्बन्ध हो। वे वच्चे, जो परिवार में. पैदा हुए हीं 
या जिन्हें गोद लिया गया हो-वही परिवार के सदस्य होते हैं। इस रूप में पनर 
का एक सीमित आकार ही होता है। FE 2 i 
- ` 70. सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व (Unlimited responsibility of 
९०९४) परिवार की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि सदस्यों का अपने परि- ` 
` बार के प्रति अधीमित उत्तरदायित्व होता है । इसका अर्थ यह है कि परिवार के लिये. 
किस समय कया और कितना त्याग करना पड़ेगा, इसका कोई भी निर्चित :अन्दाज - 
नहीँ लगाया जा सकता। वास्तव में एक दुसरे के प्रति परिवार के सदस्यों का उत्तर- 

दायित्व-बोध परिवार के संगठन और स्थायित्व के लिये परमावश्यक भी है|” 


‘ . _॥. सामाजिक नियम (902! 7०४०।०६।००) चूँकि व्यक्तिगत तथा सामा- ˆ 
; जिक दोनों ही इष्टिकोणों. से परिवार का महत्व अत्यधिक होता है, अतः इस कल्याण- 
कारी व आधारभूत संगठन की रक्षा के लिये. समाज अनेक प्रथाओं, सामाजिक निषेघों 
(६२७००४) और कानूनों को बनाता एवं लागू करता है। विशेषकर आघुनिक समाजों 
में ऐसे अनेक नियम हैं जिनके अनुसार मनमाने तौर पर न तो विवाह-सम्बन्ध स्थापित . 
किया जा सकता है और न ही तोड़ा जा सकता है। उदाहरणाथें, भारतवर्ष में 'विशेष 
विवाह अधिनियम, 954' के अनुसार विवाह तभी वैध होगा, जबकि विवाह के समयः 
किसी भी पक्ष का जीवित जीवन-साथी न हो । दूसरे शब्दों में बहु-विवाह की मनाही है। 

22. परिवार्‌ को स्थायी ओर अस्थायी प्रकृति (5 permanent and 
temporary nature) —परिवार की एक अन्तिम विशेषता यह है कि यदि एक ओर 
- एक समिति या संघ के रूप में यह परिवर्तनशील होता है क्योंकि मृत्यु, कारावास, त्याग 

* (4९७९।६।००), या विवाह्‌-विच्छेद से मंग हो सकता है; तो दूसरी मोर एक संस्था . 
(i05t7५६।०7) के रूप में परिवार की प्रकृति स्थायी है। यह तथ्य इसी से स्पष्ट है कि 
मानव के प्रारम्भिक या आदिम जीवन से अब तक परिवार किंसी-न-किसी रूप में 
अवश्य ही बना हुआ है। 7 
परिवार के प्रकार 5 
. (Lypesof Family). : ४ 
यह सच है कि प्रत्येक समाज में परिवार का स्वरूप एकसमान नहीं होता है bs 
इनके अनेक भेद हमें संसार के विभिन्न समांजों में देखने को मिलते हैं और उन्हें अनेक 
आघारों परं एक-दूसरे से पृथक्‌ किया जा सकता है। इसका कारण भी स्पष्ट है। प्रत्येक : 


- समाज में, यहाँ तक कि एक ही समाज के विभिन्न प्रान्तों या प्रदेशों में, भोगोलिक, 


सामाजिक व सांस्कृतिक अवस्थाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं । इनका प्रभाव सामाजिक 
संस्थाओं पर अवस्य ही पड़ता है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि प्रत्येक जा समाज में 
परिवार का स्वरूप एकसमान नहीं होगा । साथ ही, यह भी आवश्यक नहीं कि एक 
समाज में एक ही प्रकार का परिवार पाया जाये । प्रायः एक समाज के विभिन्न प्रदेशों 
में एक से अधिक प्रकार के परिवारों का दशन होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण 
भारतीय समाज है। . : 
बिभिन्न आधारों पर परिवार के का 
(Lypes.of Families on different Bases) . , द 
सा था क््यामाचरण दुबे ने विभिन्न आधारों पर परिवार के निम्नलिखित प्रकारों .. - 
का उल्लेख किया है-- * ४ > | 
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,. लिवा ` . .: (को पितस्यानीय परिवाद 
, . * ` (ख) मातृस्थानीय परिवार 
(ग) नवस्थानीयं परिवार 


2. अधिकार . ६. (क) पैतृक परिवार 
> ' (ख) मातृक परिवार 
3. उत्तराधिकार ३ (क) पितृमार्गी परिवार 
7 `) मातृमार्गी परिवार 
4. वंश-नाम . : (क) पितृनामी परिवार 
र (ख) मातृनामी परिवार 
(ग) उभयवाही परिवार 
(च) हिंनामी परिवार _ र 
5. चेवाहिक रचना : (क) एक-विवाही परिवार 
अ (ख) बहु-विवाही परिवार 
(ग) सूल परिवार 


(घ) संयुक्त परिवार 
(ङ) विस्तारित परिवार 


उपयुक्त पाँच आघारों के अतिरिक्त एक और छठे आधार पर भी परिवार का ` 


वर्गीकरण किया जा सकता है। वह आंघार तथा उसके आधार पर परिवार के प्रकार 
निम्नवत्‌ हैं- ` 
6. सदस्यों की संख्या : (क) मूल या केन्द्रीय परिवार 
(ख) विवाह-सम्बन्धी परिवार 
, (ग) संयुक्त परिवार 


विभिन्न आंघारों पर परिवार के प्रकारों (7४9०७) को रा लेने के परचात्‌ . 


' यह आवश्यक है कि हम इन विभिन्न प्रकार के परिवारों के सम्बन्ध में कुछ विस्तार-  - - 


पूर्वक विवेचना करें जिससे कि उनकी वास्तविक प्रकृति स्पष्ट हो जाएं। 


निवास. के आधार पर परिवार के प्रकार. 
(Types of family on the basis of Residence) 


. - जेसाकि ऊपर उल्लेख कियाँ जा:चुका है निवास के आधार पर परिवार तीन 
- प्रकार के होते हैं जोकि निम्नवत्‌ हैं-+ . { 
(क) पितृस्थानीय परिवार (?4४7।02! 7०4०7००) ¬ प्रत्येक परिवार के 


सदस्यो के रहने के लिए एक सामान्य घर या निवास होता है। परन्तु यह निवास . 


. कौन-सा होगा, इस बात का निशचय उस समय या समूह में प्रचलित नियम के अनु- 
स ही होता है। .जहाँ पर यह नियम हैं कि विवाह के ` बाद पति अपनी : पत्नी .को 
, उसके परिवार से अपने परिवार में लाकर रखेगा! अर्थात्‌ पत्नी अपने पति के परिवार 
« रहेगी तो उसे पितृस्थानीय्‌ परिवार कहते हैं । हम लोगों के अपने समाज का 


परिवार इसी प्रकार का है क्योंकि इनमें बच्चे अपने माता के साथ अपने पिता के घरं | 
या परिवार में रहते हैं। इसके अतिरिक्त भारत को अनेक जनजातियों या आदिवा- - 


सियों जैसे खरिया, भील आदि में भी पितृस्थानीय परिवार पाये जाते हैं। 


(ख) मातृस्थानीय परिवार (2६7/0८2 7९5।५९7९९) किन्हीं-किन्ही . 
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समाजों में परिवार के उपयुक्त प्रकार काः उल्टा रूप देखने को मिलता है अर्थात्‌ बन - 
समाजौं में यह नियम है कि विवाह के बाद पेली अपने पति के परिवार में जाकर नहीं 
रहेगी वल्कि पति को अपने माता-पिता का घर छोड़कर पत्नी के परिवार में; आकर 
बस, जाना या रहना पड़ेगा। ऐसे परिवार को मातुस्थानीय परिवार कहते हैं। ऐसे 
परिवार भारतीय आदिवासी खासी, गोरा आदि में तथा. मालावार (भारत) में नायरों 
में पाए जाते हैं । े > Mees. 
` (ग) .नवस्थानीय परिवार वह है जब विवाहित दम्पति न तो पति के परिवार) 
में रहे और नः पत्नी के परिवार में, बल्कि वे अपना अलग घर बनाकर रहें । भारत 
के अधिकतर नगरों में इस प्रकारके परिवारों का दर्शन होता है, विशेषकर आधुनिकः 
विचार वाले नव दम्पतियों में । न आ 
अधिकार या.सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार 
(Types of family op the basis of Authority) : 
परिवार में सत्त। या अधिकार किसके हाथ में होगा इस सम्बन्ध में अलग- ' 
अलग ब में पृथक्‌-पृथक्‌ नियम हैं। उन नियमों के आधार पर परिवार दो प्रकार ` 
के होते हैं-- द 


_ (अ) पेतृक या पितृसत्तात्मक परिवारः (2६7।27८॥०। £००५) चू' कि ऐसे 
परिवारों में सत्ता या अधिकार पति या बच्चों के पिता के हाथ में रहता है, :इस- 
कारण इन्हें पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। ऐसे परिवार में परिवार से सम्बन्धित 
समस्त विषयों में पिता की बात सब मानते हैं और वह परिवार के कर्त्ता के रूप में सव 
` घर पर नियन्त्रण रखता है। भारत में हिन्दू, मुसलमान आदि का परिवार इसी प्रकार 
का है । साथ ही भारत की खरिया, भील आदि जनजातियों में भी इसी प्रकार का 
परिवार पाया. जाता है। hs 

. `. (च) सातुक या मातुसत्तात्मक परिवार (\2०7/7०१] a 
प्रकार के परिवार को मातृसत्तात्मक परिवोर-इस कारण कहते हैं क्योंकि इसमें पारि- 
वारिक सत्ता स्त्री वर्ग की होती. है।.परन्तु मातृसत्ता का यह अर्थ कदापि नहीं है कि 
माता को आर्थिक; सामाजिक व॑ राजनीतिक समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं और पुरुषों 
को कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वास्तव में पुरष भी सामाजिक, राजनीतिक ` ' 
. विषयों में सम्मानित पद को प्राप्त होते हैं और पुरुषोचित्त समस्त अधिकार पुरुषों का 
. ही होता है। यह भी सम्भव है, जेसाकि श्री दुब ने लिखा है, कि सत्ता का उपयोग . 

पुरुष स्त्रियों की ओर से करें। ये अधिकार वास्तविक होते हैं, अथवा वे नाम-मात्र के 
“भी हो सकते. हैं खासी, गारो, मालाबार के नायर आदि में इस प्रकार के परिवार 
पाये जाते हूँ.। : * 2 दे 
उत्तराधिकार के आधार पर परिवार के प्रकार 
‘(Types of family on the basis of Inheritance) 
उत्तराधिकार के आधार पर भी परिवार के दो प्रमुख भेद हो सकते हुं:। 


र पपतृमार्गो परिवार-इस प्रकार के परिवार में सामाजिक और परिवारिक | 
पद, ws सम्पत्ति पर सम्पूर्ण अधिकार पिता का ही होता है और उसकी _ 
मृत्यु में बाद वह समस्त अधिकार पुत्र को प्राप्त होता है। ह परिवार इस प्रकार 
के परिवार का उत्तम उदाहरण है। भारत के खरिया, भील आंदि में भी ऐसे परिवार 
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(ख) मातृमार्गो परिबार इस प्रकार के परिवार में पुत्र को पिता से कोई. 
सम्पत्ति नहीं मिलती है । सभी सम्पात्तिक अधिकार माता के सम्बन्ध से. ही निरिचित 
होते हैं ¦ परन्तु इसका आशय यह नहीं हैं कि साम्पत्तिक अधिकार केवल स्त्रियों को 
ही प्राप्त हैं, लड़कों को कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे परिवारों में माता या भाई या 
बहन का लड़का (भानजा) सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है और होता है । 
भारत में खासी, गारों आदि जनजातियों में ऐसे परिवार पाए जाते हैं । ०१० 
बंश-नाम के आधार पर परिवार के. प्रकार 
(Types of family on the basis of Nomenclature) 

. बंश-नाम के आधार पर परिवार के जो चार प्रकार के होतें हैं बह्‌ निम्नवत्‌ हैं . 

(अ) पितृनामी या पितृवंशीय परिवार (६7/९६ fam।]/) -- ऐसे परिवार 
“में वंशञ-ताम पिता के वंश के आघार पर होता है मर्थात्‌ बच्चे अपने पिता के कुल या 
बंद के नाम को ग्रहण करते हैं । बच्चे अपने पिता के कुल या वंश के समझे जाते हैं, ` 

माता के कुल. या वंश के नहीं । हम लोगों का अपना परिवार इसी प्रकारं का होता है। 
G) सातुनामी या मातृदंकीय परिवार (!५2४!/०३। fam#}-—ऐेसे 
परिवार में बच्चों का वंश-परिचय या वंश-नाम माता के परिवार-के नामु/प्र नि~. 
रित होता है। इसलिये बच्चे पिता के कुल के नहीं अपितु माता के वंश के समझे जाते 
' हं । संक्षेप में ऐसे परिवारों में नाता केः वंश का ही महत्व होता है, पिता गौण: ममत्र 
समझे जाते हैं। मालाबार के नगरों में ऐसे परिवार देखने को मिलता है ! 
(स) उमयवाही परिवार -कुछ परिवारों में वंश-परिचय वंशानुगत सम्बन्ध को 
- महत्त्व न देते हुए सभी निकट के सम्बन्धियों पर वह समान रूप से आश्रित रहते हैं। 
ऐसे परिवारों को उभयवाही वंश के परिवार कहा जा सकता है ' द 
` (द) द्विनामी परिवार--कुछ समाजों में व्यक्ति को उसके माता व पिता दोनों 
| केही परिवारों के सदस्यों के कुछ विशिष्ट समूहों से सम्बन्धित कर दिया.जाता है। 
# / अर्थात्‌ ट्विनामी परिवार में पिता और माता दोनों का ही वंश-नांम परम्परागत रूप 
“ में साथ-साथ चलता रहता है। „| र 
क्त चारों प्रकार .के परिवार में ज़ों अन्तरःहै, उसे डॉ० दुबे ने इस प्रकार 
स्पष्ट कियाद —““पितृनामी परिवार में किसी भी ब्यक्ति का केवल अपने पिता ओर 
दादा से सम्बन्ध रहता है तो माठूनांमी परिवार में अपनी नानी से | उभयवाही वंश , ` 
के परिवार में एक व्यक्ति का अपने दादा-दादी और नाना-नानी चारों सम्बन्धियों से - 
समान रूप से सम्बन्ध रहता है, किन्तु द्विनामी वंश-के परिवार से यह एक ही समय 
में अपनी दादी और अपनी नानी से सम्बद्ध रहता है, अन्य दो सम्बन्धी (दादा और 


„` नाना) छोड़ दिए जते हैं।” - . :. 
- विवाह-सम्बन्ध के, आधार पर परिवार के प्रकार 

: ' (Types of family on the basis.of Marriage Relations) 

SE (क) एक-विवाही परिवार (M0n02m005 f200।]9) जब एक पुरुष एक 
: “स्त्री से विवाह करता है तो ऐसे विवाह से उत्पन्न परिवार को bss परिवार” 
की टिक में श इस प्रकार का परिवार 'सर्वस्वीकृत प्रति- 

7 जा रहा-है।' भारत की जनजातियों र: 
Ra िलप की कि में ऐसे पार 
(ल). बहु-विवाही परिवार (Polygamous family) — जब एक स्त्री अथवा 
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पुरुष एक से अधिक पुरुषों या स्त्रियों से विवाह करते हैं तो ऐसे विवाह से उत्पन्न 
` परिवार को 'वहु-दिवाही परिवार' कहते हैँ । इस प्रकार के परिवार के दो भेद हो 
सकते हैं- (अ) बहुपति-विवाही परिवार (P०]५8n५7००५ £३]9) जिसमें एक स्त्री ` 
एक से अधिक पुरुषो से विवाह करके. घर बसाती है। उत्तर प्रदेश के जौनसार बावर, 
के. खस आदिवासियों भें ऐसे परिवार पाये जाते हैं । (ब) बहुपत्नी-विवाही परिवार 
(Polygynous fam) जिसमें कि.एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करके 
परिवार की स्थापना करता है । ऐसे परिवार भारत के अधिकतर आदिवासी समाजों 
में पाये जाते हैं, विशेषकर नंगा, गोंड, बगा आदि में | ४ र 
परिवार की सदस्थ-संख्प के आधार पर परिवार के प्रकार 8 
(Types of fariily on the basis of Number of Family Members) > 
परिवार की सदस्य-संख्या फे आघार पर परिवार तीन प्रकार का हो सकता 
- (म) सूल या केन्द्रीय परिवार (Primary of nuclear family)—यह 
परिवार का सबसे छोट! आधारभूत रूप है । इसमें एक विवाहित पति-पत्नी और उनके . : 
अविवाहित बच्चे ही आते हैं। इस प्रकार मूल परिवार की सदस्य-संस्या बहुत ही. 
सीमित होती है। भारत के सभी नगरों में ऐसे परिवारों की भरमार है। 
(ग) विवाह-सम्बन्धित परिवार ' (८०07६2 £2०५) --इस प्रकार के परिः : 
चार के सदस्यों में विवाहित पति-पत्नी और उनके बच्चे तो होते ही हैं, साथ ही विवाह ' 
द्वारा बने हुए कुछ रिश्तेदार भी आ जाते हैं। भारत में खरिया आदिवासी में ऐसे 
परिवार पाए जाते हैं। ` 2 दे 
(स) संगत परिवार (०! ० ०६९०५०० £.m]9)--डा० दुबे के अनुसार, 
- यदि कई मूल परिवार एकसाथ रहते हों और इनमें निकट का नाता हो, एक ही 
स्थान पर भोजन करते हों और एक आथिक इकाई के रूप में कार्य करते हों. तो उन्हे 
उनके सम्मिलित रूप से संयुक्त परिवार कहा जा सकता है ।” परम्परागत हिन्दू परि- 
वार.इसी प्रकार का. होता था और अब भीं पर्याप्त संख्या में हैं। 
[ सूल था केन्द्रोय परिवार ः 
(Primary or Nuclear Family) ° मर § 
'जैसाकि पहले ही लिखा जा चुका है कि मूल या केन्द्रीय परिवार, परिवार का ' 
सबसे छोटा और आधारभूत रूप है । सबसे छोटा इस अर्थ भें कि इसकी सदस्य-संस्या 
एक विवाहित पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों तक ही सीमित होती है । 
इस अर्थ में पति-पत्नी और... उनके अविवाहित बच्चों से बने एक छोटे आकार के 
परिवार को ही मूल या केन्द्रीय परिवार कहते हैँ । यह परिवार का सबसे आधार भूत 
'रूप होता है और वह इस अथं में कि परिवार के अभ्य जितने,भी रूप हमें देखने को 


मिलते हैं वे सभी इस केन्द्रीय परिवार के ही विस्तृत व परिवर्तित रूप: होते हैं । परि-- 


वार का प्रारम्भ ही केन्द्रीय परिवार के रूप में होता है क्योंकि कम-से-कम पतिमती | 


के बिना हम किसी भी परिवार के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते । इनमेंसे | 
किसी भी एक पक्ष के न रहने से परिवार का अस्तित्व ही खतरे न पइ जाता है 
हाँ, जब पति-पत्नी के बच्चे हो जाते हैं तो पति अथवा पत्नी इन बच्चों के साथ रहते . | 
हुए. एक परिवार की निरन्तरता को बनाए रख सकते हैं । कभी-कभी पति-पत्नी में से 
किकी एक कि मृत्यु के.पश्चात्‌ पति या पत्नी पक्ष के कोई एक नाते-रिशतेदार आकार 
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केन्द्रीय परिवार की निरन्तरता को वनाए रखने में सहायक होते हैं । पर यदि वास्तव 
में देखा जाय तो यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार नाते-रिश्तेदार के सम्मिलित हो 
` जाने प्रर.वेह परिवार वास्तव में केन्द्रीय परिवार नहीं रह जाता अपितु विवाह-सम्बन्धी - 
परिवार (C0०६१! £६]9) का रूप घारण-कर लेता है । यथार्थ में केन्द्रीय परि- 
` बार दूसरे नाते-रिश्तेदारों से मुक्त रहता है। कभी-कंभी ऐसा भी होता है कि. पति- 
पत्नी एकसाथ एक परिवार में रहते हैं, पर उनका अपना कोई वच्चा नहीं होता । 
ऐसी अवस्था में वे दूसरे के बच्चे को गोद ले लेते हैं । इस प्रकार के परिवार को भी, 
ख पति-पत्नी तथा उनके गोद लिए बच्चे साथ-साथ रहते हैं, केन्द्रीय परिवार 
eos 


- केन्द्रीय परिवार की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसका छोटा आकार है।इस 
अर्थं में यह संयुक्त या विस्तृत परिवार का एक विपरीत रूप है क्योंकि संयुक्त परिबार 
का आकार बड़ा होता है । केन्द्रीय परिवार की सदस्यता पति-पत्नी ओर उनके बच्चों 
तक सीमित होती है जवकि संयुक्त परिवार में तीन .या अधिक पीढ़ियों के सदस्य 
सम्मिलित हो सकते हैं । संयुवत परिवार में सम्मिलित सम्पत्ति, सम्मिलित आय, 
सम्मिलित वास आदि का समावेश होता हैं जवकि केन्द्रीय य परिवार में व्यक्तिगत आय 
तथा अपने ही बीवी-बच्चों के साथ रहना होता है केन्द्रीय परिवार मातृसत्तात्मक 
व पितृसत्तात्मक दोनों. ही हो संकते हैं; पर सभ्ग्र समाजों में यह पितृसत्तात्मक, पितृ- 
वंशीय तथा पितृस्थानीय ही होते हैं। पिता ही परिवार का कर्त्ता और सामान्य 
नियन्त्रक या संरक्षक होता है जबकि पत्नी तथा बच्चों को भी अपने-अपने स्थान पर 
उचित अधिकार प्राप्त होते हैं । अवसर एक संयुक्त परिवार कई केन्द्रीय परिवासें-में ` 
विभकत होकर छिटक जाता है, विशेषकर ओद्योगिक समाजों में ओर इस प्रकार 
अलग हो जाने के बाद भी वे एक-दूसरे के साश्र सम्पर्क बनाये रखते हैं और विवाह, 
मृत्यु आदि सामाजिक उत्तरदायित्व के अवसरों पर एक स्थान पर मिलते हैं और प्राय: 
सम्पूर्ण उत्तरदायित्व में हिस्सा बेटाते हैं। 
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हिन्दू सामाजिक जीवन की एक मुख्य विशेषता संयुक्त परिवार प्रणाली है। 
ह में इसका प्रचलन केवल हिन्दुओं में ही है; यह. सोचना गलत होगा, क्योंकि | 
हिन्दुओं की भाँति अनेक अहिन्दू समुदायों ने भी इंसी प्रणाली को अपना लिया है। 
सवंश्री कीथ और मैकडॉनल जैसे पाश्‍चात्य विद्वांनू-संयुक्त परिवार. प्रणाली को अति 
प्राचीन मानते हैं। अनेक वैदिक मन्त्र ऐसे हैं जो इस प्रणाली की प्राचीनता को प्रमा- 
णित करते हैं। विवाह के समय पुरोहित वर-वधू को आशीर्वाद देते हुये कहता है | 
“तुम यहीं इसी घर- में रहो, वियुक्त मत होओ । अपने घर में पुत्रों और पोत्रों के 
साथ खेलते हुये और आनन्द” मनाते हुये सारी आयु का उपभोग करो” (ऋ०, 
` 0/85/42) तथा ' प ससुर, ननद और देवर पर शासन करने वाली रानी बन” 
i 46) । यदि के पश्चात्‌ पुत्र के माता-पिता से पृथक्‌ हो जाने की प्रथा 
, तो आशीर्वाद का कोई महत्व ही नहीं रहता । स्वापन EF ' सुक्तों 
(अथवं ०, 3/30) से भी कुट्‌म्ब पद्धति का निर्देश प्राप्त होता है। कुछ ki इतना 
अवश्य कहा जा.सकता है, कि संयुक्त परिवार प्रणाली जाति-प्रथा को ही भांति 
समाज का, एक आधारभूत संगठन है और यही कारण है कि इस संगठन नेः भी 
के लोगों के जीवन को पर्याप्त प्रभावित किया है। . 
संयुक्त परिवार का अथं 
(Meaning of Joint Family) ह र 
- ` संयुक्त परिवार की परिभाषा के सम्बन्ध में आज कुछ मतभेद स्पष्ट हैं। 
श्रीमती इरावती कावे (ऽ 7३४६ (४7४०) के अनुसार, "एक. संयुक्त परिवार 
उन व्यक्तियों का. एक समूह है. जो साधारणतया एक मकान में रहते हैं, जो एक रसोई 
में पका भोजन करते हैं, जौ सामान्य सम्पत्ति के स्वामी होते हैं, और. जो सामान्य 
उपासना में भाग सेते. हैं, तथा जो किंसी-न-किसी प्रकार एक-दूसरे के रंक्त 
_ सम्बन्धी हुँ।” 


_ इसके विपरीत डॉ० आई० पी० देसाई (D7. 7. ?. ६४०!) का मत यह्‌ है. 
कि विभिन्न प्रकार के परिवारों का आधार सामान्य निवास, सामान्य पाठशाला या. 
I. “A joint family is a group of people who generally live under one. 
‘roof, who eat food cooked at one hearth, who hold property in common and 
who pirticipate in common worship and are. related to are other. as some 
particular type of kindred.’—Dr. I. Karve, Kinship Organization in India, 
79.90, 
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समूह के सदस्यों की संख्या नहीं है ।'”* आपने केवल परिवार के आकार या सदस्यों 

की संख्या के आधार पर किसी परिवार को संयुक्त या भूल परिवार (primary or 

nuclear f2m0/]9) मान लेने पर विशेष आपत्ति की है। आपके अनुसार नातेदारी 
(kinshiए) , पीढ़ियों की संख्या (generation ९th), . सम्पत्ति, आय तथा पार- 
स्परिक सहयोग के आधार पर ही परिवारों का विभाजन उचित होगा। इसी इष्टि- 

कोण से अपने संयुक्त परिवार की परिभाषा इस प्रकार की है--“हम उस परिवार 
को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें मूल परिवांर से अधिक पीढ़ियों के सदस्य (अर्थात्‌: 
तीन या अधिक पीढ़ियों के सदस्य) सम्मिलित हों तथा उनके सदस्य एक-दूसरे से 
सम्पत्ति, आय तथा पारस्परिक अधिकारों एवं कत्तंव्यों के द्वारा सम्बन्धित हों |” 


डॉक्टर शर्मा के अनुसार डॉक्टर देसाई की उपरोक्त परिभाषा का प्रमुख दोष ` 
यह है कि इसमें डॉक्टर देसाई ने पीढ़ी की गहराई पर ही अत्यधिक बल दिया है । 
उनके अनुसार ऐसा परिवार संयुक्त परिवार नहीं माना ,जाएगा, जिसमें दो भाई एक- 
'साथ रहते हैं, साथ ही खाते हैं, और आय तथा सम्पत्ति के इष्टिकोण से भी संयुक्त 
: हैं। वास्तव में डॉक्टर देसाई ने संयुक्त परिवार प्रणाली को एक सीमित दायरे के 
'अन्दर लाकर छोड़ दिया है। व्यावहारिक रूप से संयुक्त परिवार प्रणाली का क्षेत्र 
इससे कहीं व्यापक है । , 
डॉ० इमामाचरण दुबे (D7: $. €. 0७९५) के अनुसार, “यदि कई मूल- 
परिवार एकसाथ रहते हों, और इनमें निकट का नाता .हो, एक ही स्थान पर भोजन 
करते हों और एक आथिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें उनके सम्मिलित 
रूप में संयुक्त परिवार कहा जा सकता है ।” ड ठ 
. सामान्यतः, संयुक्त परिवार संयुक्त संगठन के आधार पर निकट के नाते- 
रिःतेदारों की एक सहयोगी व्यवस्था है, जिसमें सम्मिलित सम्पत्ति, सम्मिलित दास, 
अधिकारों तथा कत्तंव्यों का समावेश होता है। 


उपरोक्त परिभाषाएँ समाजशास्त्रीय इष्टिकोण से है ओर इस अध्याय में 


—l. P. Desai, The Joint Family in India, an .article in Sociological Bulletin, : 
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विभाजित हो गए हैं । इन सदस्यों की सम्पत्ति अगर संयुक्त है तो अच्छा ही है, पर 
यदि सम्पत्ति संयुक्त न भी हो, तो भी एक परिवार संयुवत बना रहता है। उसी प्रकार 
संयुक्त परिवार के सदस्य सामान्य रूप से धामिक कार्यो को संयुक्त रूप में करते हूँ 
और एकसाथ भोजन. करते हैं । परन्तु भोजन और पूजा के इष्टिकोण से अगर वे 
अलग भी हैं तो भी एक हिन्दू परिवार संयुक्त रह सकता हैं। संक्षेप में सामान्यतः 
संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त सम्पत्ति, भोजन , तथा पुजा के.आधार पर संयुक्त 
के हे परन्तु परिवार का संयुक्त रूप होने के लिए इन सबका संयुक्त होना अनिवार्य 
नहीं है। 


संयुक्त परिवार को प्रमुख विशेषताएं 
(Min features of Joint Family) 

7. वड़ा आकार (27४०7 ८९)--यद्यपिं श्री देसाई ने बड़े आकार को | 
संयुक्त परिवार का आधार नहीं माना है फिर भी अगर हम हिन्दू संयुक्त परिवार के 


` _ परम्परात्मक स्वरूप को देखें तो स्पष्ट होगा कि एक संयुक्त.परिवार में पिता, पुत्र, 


उसके पुत्र और इनसे सम्वन्धित स्त्रियों और अन्य नाते-रिस्तेदारों का समावेश है । - 
इस प्रकार संयुक्त परिवार का आकार साधारणतया बड़ा ही होता है। इसीलिए : 
डॉ० दुबे ने अपनी परिभाषा में यह स्पष्टतः उल्लेख किया है किः उस परिवार को 
` संयुक्त परिवार कहा जा सकता है जिसमें कई मूल परिवार एकसाथ रहते हों। `. 
2. सहयोगी व्यवस्था (०-००7३!४० 07९3752!0॥) — संयुक्त परिवार 
का आधार सहयोग है क्योंकि इसमें एकाधिक सदस्य होते हैं और यदि वे आपस में\ 
सहयोग न करें तो परिवार का संगठन व व्यवस्था कायम न' रह सके। इसी सहयोगं 
का परिणाम यह होता है कि दूसरे प्रकार के परिवार जिन आधथिक-सामाजिक. कार्यो 
को नहीं कर सकते, संयुक्त परिवार के लिये वे ही कार्य करना सरल हो जाता है। 
`3. सम्मिलित सम्पत्ति (C०7० P0९79) संयुक्त परिवार में सम्पत्ति 


गा एक सामात्य वस भी होना चाहिये, अर्थात्‌ परिवार के संब सदस्य एक 

र ot ' हों। कुछ विद्वानों का मत है कि यदि कुछ भाइयों का अविभाजित . 
` (०४५९५) पैतृक गृह या निवास है और उनकी एक संयुक्त सम्पत्ति भी है तो चाहे वे | 
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भाई अलग-अलग छहरों में नौकरी करने के लिए वहाँ रहते ही क्यों न हो, फिर भी वे 

संपक्त परिवार का निर्माण करेगे । डॉ० देसाई ने भी लिखा है कि संयुक्त परिवार का 

यह कोई आवश्यक लक्षण नहीं है कि परिवार के सभी सदस्य एक ही घर में रहते हों।- 
हम' डॉ० देसाई के मत से सहमत नहीं हैं क्योंकि. अलग-अलग घर में पृथक्‌ रूप में 
रहते वाले व्यक्ति भूल या केन्द्रीय परिवारों - (nuclear or primary families) 
का निर्माण करते हैं और अंनेक झूल परिवारों के संकलन को तब तक संयुक्त परिवार 
नहीं कहा जा सँकता जब तक वे परिवार 'एकसाथ न रहते हों' । डॉ० दुबे ने अपनी 
उपरोक्त परिभाषा में संयुक्त परिवार के इस पक्ष का स्पष्टतः उल्लेख किया है और. 
यही सत्य है । अगर दूर-दूर छिटके मूल परिवारों को संयुक्त परिवार मान लिया जाए, 
` तो भारतवर्ष के ही नहीं अपितु दुनिया के अधिकतर मूल परिवारों को. संयुक्त परिवार 

हा पड़ेगा ।'तो फिर क्यों संयुक्त परिवार के विघटन की इतनी चर्चा आज हो 
रही है ? ॒ 

5. सामान्य सामाजिक तथा घार्मिक कर्तव्य (Common social and 

religious‘ obligations) —सामान्यतः संयुक्त परिवार के सब सदस्य एक घमं को 

मानते हैं और उसी धरम से सम्बन्धित कत्तव्यों को सम्मिलित रूप से निभाते हैं । साथ 

ही, प्रत्येक सामाजिक कर्त्तव्य के विषय में भी उनका एक सम्मिलित सहयोग या योग- . 

दान रहता है; उदाहरणार्थ, सामाजिक उत्सवों तथा त्यौहारों को वे एकसाथ मानते 

हैं, विवाह आदि पारिवारिक संस्कारों के विषय में भी अपने को सम्मिलित रूप से 
उत्तरदायी समझते हैं ; भारत के ग्रामीण समुदायों में पाए जाने वाले संयुक्त परिवारों 
में यह विशेषता विशेष रूप से देखने को मिलती है । सम्बन्धित अनुसंधानों से पता चलता. 
है कि भारतीय श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति `(/९7t०r ०h॥7३८६९7) का एक प्रमुख 
कारण संयुक्त परिवार की उक्त विशेषता है। चूंकि उत्सवों, त्यौहारों तथा विवाह 
आदि पारिवारिक संस्कारों के अवसरों पर परिवार. के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित 

५ होना और आवश्यक .कार्यो में हाय बटाना श्रमिक अपना कर्तव्य समझता है, इसीलिए 

£ | उसे समय-समय पर शहर छोड़कर अपने गाँव जाना ही पड़ता है। 

6. एक उत्पादक इकाई (8 97007०४४० ७०/१) --परम्परात्मक आधार पर ' 
संयुक्त परिवार की एक और विशेषता यह है, कि यह एक उत्पादक इकाई भी होता: 
है । यह बात विशेषकर कृषि समाज के सम्बन्ध में बहुत ही सच है। वहाँ एक संयुक्तः 

परिवार के सभी सदस्य एक याः एकाधिक सामान्य (८०707): खेत को जोतते और' 
बोते ol एक साथःमिलकर.ही फसल काटते हैं | कारीगर वर्गो जैसे जुलाहों, बढ़इयों,. 
लोहारों आदि में भी सम्पूणं परिवार एक उत्पादक इकाई होता है; उत्पादन का कार्य ` 

पारिवारिक आधार : (४०/!/ ७३७8) पर होता है और इस कार्य को परिवार के सभी. 

'लोग--पुरुष, स्त्रियाँ तथा-बंच्चे-एकसाथ मिलकर करते हैं। श्रम का जो भी प्रति- 

फल्‌ मिलता है उसे भी सब साथ मिलकर उपभोग करते हैं, उस प्रतिफल में कोई अलगे*:' 
इः हा नहीं लगता है और न ही कोई.सदस्य इस प्रकार की कोई माँग. 
Ee: , 

0. पारस्परिक अधिकार और कत्तंव्य-बोघ (४7४०७. 7६६५ बात ०bli-. 
६4६००) संयुक्त परिबार में कर्ता को छोड़कर किसी -का भी विशेष अधिकार नहीं. 
होता । प्रत्येक संदस्य का एके पारस्परिक अंधिकांर संयुक्तं परिवार की एक प्रमुख 
विशेषता है । “प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्युकंता 
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के अनुसार', इसी सिद्धान्त पर संयुक्त परिवार आधारित होता है । इतना ही नहीं, संग 
` परिवार के समस्त सदस्य एक-दूसरे के प्रति अपने कत्तव्य के सम्बन्ध ई रह 
हैं । इसके अन्तगंत प्रत्येक सदस्य की एक निश्चित स्थिति और उत्तरदायित्व होता है 
तथा इसके षार सार ही प्रत्येक सदस्य अपने को एक-दूसरे से सम्बन्धित समझता है। . 
प्रत्येक के लिये सब और सबके लिये 'प्रत्येक यही संयुक्त परिवार का आदर्श तत्त्व है। है 
` .3. आर्थिक स्थिरता और सांस्कृतिक निरन्तरता (Economic stability 
and cultural continuit/)—-संथुक्त परिवार के सदस्यों के संगठित और सम्मि- 
लित रूप से रहने और कार्य करने के कारण ऐसे परिवारों में आर्थिक स्थिरता अधिक 
पाई जाती है। इसका कारण भी स्पष्ट है। अधिकतर संयुक्त परिवारों में एक से अधिक 
. कमाने वाले होते हैं और.सबकी कमाई को मिलाकर एक सामान्य, कोष का निर्माण 


` होता है जिसके फलस्वरूप उस परिवार में'आथिक स्थिरता आप-से-आप उत्पन्न हो 


जाती है क्योंकि किसी एक की कमाई वन्द हो जाने से सम्पूणं परिवार के आथिक . 
सान समाप्त नहीं हो जाते हैं। उसी प्रकार संयुक्त परिवार के द्वारा समाज के सांस्कृ- 
तिक तत्व की भी निरन्तरता बनी रहती है क्योंकि परम्परात्मक सभी आचार, प्रथा 
औरः व्यवहारों को पिता से पुत्र और पुत्र से उसके पुत्र सीखते जाते हैं | वास्तव में 
संयुक्त परिवार का एक सांस्कृतिक प्रतिमान हुआ करता है, चाहे इसको रूप व स्वरूप 
कितन ही सीमित क्यों न हो और वचपन से ही संयुक्त परिवार के प्रत्येक संदस्य प्र 
अन्य वयस्क सदस्यों का एक ऐसा निरन्तर प्रभाव व दबाव पड़ता रहेता है जिसके 
` फलस्वरूप प्रत्येक सदस्य पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित सांस्कृतिक तत्त्वों अर्थात्‌ आंचार 
प्रथा, परम्परा, घमं आदि को ग्रहण करता रहता है। इस रूप में विशेषकर पारि- 
` बारिक ओर सामान्य रूप से सामाजिक-सांस्कृतिक तत्त्व की. निरन्तरता बनी रहती है। 
संक्षेप में, ये ही संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताएँ हैं। परन्तु इस सम्बन्ध 
में यह स्मरण रहे कि संयुक्त परिवार की उपरोक्त सभी विशेषतायें परम्प रात्मक इष्टिः _ 
कोण से हैं ; आधुनिक संयुक्त परिवारों में इन विशेषताओं में कुछ हेर-फेर हो गई हैः। ` 
संयुक्त परिवार के प्रकार - oe 
(Kinds of Joint Family) ° 26 
. $. पारिवारिक सत्ता के आधार पर संयुक्त परिवार के दो भेद हैँ 
- झ) मातृसत्तात्मक या मत्तृत्ंशीय संयुक्त परिवार (0/27/8702 00 
| bein joint family) --इस प्रकार के परिवार को os सत्तात्मक परिवार इस . 
कारण कहते हैं क्योंकि इसमें पारिवारिक सत्ता स्त्री की होती है। साथ ही: ऐसे परिः 
वारों में बच्चे अपनी माता के कूल या वंश का नाम ग्रहण करते हैं; इस कारण ऐसे 
परिवार को मातृवंशीय परिवार भी कहते हैं । साथ ही इसमें माता की ओर के सेसी. 
सदस्य निवास करते हैं। सर्वश्री मैक्ाइवर तथा पेजने मातृसत्तात्मक या मातृवंशीय परिवार 
की मिम्नलिखित विशेषताओं का.उल्लेख किया है-(]) ऐसे परिवार में बच्चों का वंश-. « 
परिचय या वंशःनाम माता के परिवार.के आघार पर निर्धारित होता है। इसलिये 
बच्चे पिता के कुल, याः वंश के-नहीं अपितु माता के वंश के समझे जाते हैं । स (2) ऐसे 
प्ररिवारों में एक्‌ स्त्री या.उसके भाई, बहनें तथा परिवार की सब स्त्रियों के बच्चे 
आते हैं।.(3) मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार में पुत्र को -पिंता से कोई सम्पत्ति नहीं 
मिलती है। सभी साम्पत्तिक अंधिकार माता के ही सम्बन्ध से निश्चित होते हैं। परन्तु 
` इसका आशय यह नहीं है कि साम्पेत्तिक अधिकार केंबल स्त्रियों को ही प्राप्त हैं, लड़कों 
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को कुछ भी नहीं मिलता । ऐसे परिवारों में माता का.भाई या बहन का लड़का (भानजा) 
सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो सकती है और होता भी है। (4) सामाजिक सम्मान के 
` विभिन्न पद और उपाधियाँ पुत्र के स्थान पर भानजे को मिलती हैं । ट्रावनकोर-कोचीन . 
` राज्यों का उत्तराधिकारी राजा का लड़का नहीं वहिक उसकी बहन का लड़का होता 
है। (5) मातृसत्ता का यह अर्थ नहीं है कि माता को आथिक, सामाजिक व राजनीतिक 
समस्त अधिकार प्राप्त - होते हैं और पुरुषों को कुछ भी अधिकार नहीं होता । 'वास्त- 
विकता तो यह है कि पुरुष भी सामाजिक, राजनीतिक आदि विषयों में सम्मानित पद 
को प्राप्त होते हैं और पुरुषोचित समस्त अधिकार पुरुषों का ही होता हैः। 
ः आारतवर्ष में इस प्रकार के संयुक्त परिवार खासी, गारो आदि जनजातियों में 
तथा मालाबारः के नायरों में मिलते हैँ । खासी लोग मातृबंधीय हैं और वे अपनी वंश- 
परम्परा स्त्री-वंश से मानते हैं । उनका देवता भी स्त्री होती है। एक खासी परिवार 
में माता, उसके अविवाहित बच्चे, उसका पतति, विवाहित लड़कियों और उनके पति 
होते हैं। एक परिवार में जो कुछ भी उसके पुरुष या स्त्री सदस्य कमाते हुँ उस पर 
संयुक्त अधिकार और नियन्त्रण परिवार की सबसे बड़ी स्त्री सदस्य का ही होता है। 
हः तका उत्तराधिकारी भी किसी पुरुष को, चाहे वह पति के रूप में हो या पुत्र के 
में हो, नहीं मिलता है । माता के मरने पर सम्पत्ति के उत्तराधिकारी लड़के या 
उ नहीं, अपितु लड़किया होती हैं । पुरुष अपनी सारी कमाई शादी से पहले अपनी 
` माता को और शादी के बाद अपनी पत्नी को देते हैं। चूंकि सब भाई और लड़के अन्त 
` भें अपनी-अपनी पतनी के घर चले जाते हैं और चूंकि पति एक दूसरे परिवार से आकर 
बपता है, इसलिये भाई, पुत्र या पति को धामिक क्रियाओं में कोई भाग अदा: करने 
को नहीं दिया जाता ' है\और पुरोहितों का प्रधान कायं स्त्रियां करती हैं। इसः विषय 
में परिवार की सबसे छोटी लड़की का महत्व सबसे अधिक होता है ओर इसीलिये उसी 
को अपनी माँ की सम्पत्ति का अधिकतर भाग मिलता है। 
मातृसत्तात्मक परिवार : मालाबार के नायरों में पाया जाता है। नायर स्त्री 
अपने घर या परिवार की मालकिन होडी है और विवाह के वाद भी परिवार को| 
'छोह़फर पति के घर नहीं जाती। वंश ओर सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार माता की ओर 
से निश्चित होते.हैं ओर पिता को अपनी सन्तानों पर कोई अधिकार'नहीं होताः है। 
माता का अधिकार पारिवारिक मामलों में, आथिक अधिकारों में और वंशावली था. - 
वंश-नाम कें सम्बन्ध में सर्वोच्च होता है। उदाहरणार्थं, राज-परिवारों में राज्य का 
उत्तराधिकारी राआ का लड़का नहीं, बल्कि राजा की बहन का लड़का होता है 


(ब) पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय संयुक्‍त्त परिवार (Fatriarhal or .Patri- 
lineal joint थिए४५) --चूं कि ऐसे परिवारों में सत्ता या अधिकार: पति या पिता के 
हाय में रहंता है इस कारण इसे पितृसतात्मक संयुक्त परिवार कहते हैं। ऐसे परिवारों 

. भें बंश-नाम पिता के वंश के.आधार पर होता है, अर्थात्‌ बच्चे अपने पिता के कुल या 
' . वश्च के नाम को ग्रहण करने हैं । इस कारण ऐसे परिवार पितृवंशीय परिवार कहलाते 
. हैं। इस प्रकार के परिवार की निम्नलिखित विशेषतायें हैँ--() ऐसे परिवारः में बच्चों 

का वंश-परिचय पिता के परिवार पर निर्भर होता है। बच्चे अपने पिता के कुल या 
वंश के रामझे.जाते हैं, माता के वंश या कुल के नहीं। (2) ऐसे परिवारों में पिता, 
उसके भाई, उन सबके लड़के, इन लड़कों के बच्चे तथा इन सबकी पत्नियां और 


अविवाहित लड़कियाँ आती हैं। (3) ऐसे परिवार में बच्चों का अपने पिता की सम्पत्ति | 
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पर अधिकार होता है; माता के परिवार की सम्पत्ति परं उनका कोई अधिकार नहीं - 
'होता। (4) सामाजिक और पारिवारिक पद और उपाधियाँ पुत्र को. हीप्राप्त होती : 


हैं। इस विषय में पंरिवार के सबसे बड़े लड़के का स्थान व अधिकारः सबसे पहले होता 
है । (5) पारिवारिक मामलों i तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अधिकार पिता का 
ही होता है। उसे ही इन यों में निर्णय लेने का अधिकार है। भारत के अधिकाँझ 
भाग में रहने वाले हि नु तथा भारत की अधिकांश जनजातियों में पितृंसत्तात्मक्र 
या पितृवंशीय संयुक्त पाये जाते हैं । 

उड़ीसा के पहाड़ी प्रदेश भें रहने वाली खसिया जनजाति में पितृसत्तात्मक संयुक्त 


परिवारों का विशिष्ट विस्तार है। पिंता का स्थान परिवार के अन्य सभी सदस्यों से . 


महत्वपूर्ण होता है। वंश पिता के द्वारा ज्ञापितं होता है। समंस्त सम्पत्ति कां मालिक 


पिता और उसकी मृत्यु के बाद उसके लड़के होते हैं । पिता या परिवार का सबसे 


बड़ा पुरुष सदस्य ही परिवार का Fo और परिवार की अच्छाई-बुराई 
का उत्तरदायित्व उस पर ही होता है । जिस प्रकार वंश-नाम, निवास-अधिकार तथा 
उत्तराधिकार के विषय में पति की स्थिति सर्वोच्च है, उसी प्रकार परिवार को चलाते 
के मामले में या पारिवारिक जीवन के रोज के विषयों में स्त्रयां भी महत्वपूर्ण तथा 
स्वतन्त्र पार्ट अदा करती हैं । परन्तु पारिवारिक मामलों को छोड़कर, अन्य विषयों में, 


विशेषकर धामिक विषयों में स्त्रियों की अनेक निर्योग्यतायें होती हैं । घार्मिक ङृत्यों में _ 


स्त्रियाँ भाग नहीं ले सकती हैं । 


3/25) ने स्पष्ट रूप से यह कहा RU एक भाईबिना 
किसी पुत्र बात अपुत्र ही मर जाये अथवा संन्यासी हो जाये तो स्त्री घन के 
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अतिरिक्त उसकी सम्पति उसके भाई बांट लेवें। मिताक्षरा ने इस व्यवस्था को मान 
लिया । (3) इसमें स्त्रियों को पुरुष उत्तराधिकारियों के समान सम्पत्ति पर अधिकार 
नहीं होता है, भले. ही वे मृत व्यक्ति की माता या स्त्री क्यों न हों । मिताक्षरा 
सार एक पुरुष के तीसरी पीढ़ी तक के पुरुष वंशज ही सम्पत्ति में अधिकार .रखत हैं। 
सन्‌ ।937 के "हिन्दू स्त्रियों का “सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम' . (० Hindण 
Women's Right to Property Act, ]937) के लागू होने के फलस्वरूप मिताक्षरा 
.. की इस विशेषता में यह परिवर्तन हों गया है कि यदि एक हिन्दू संयुक्त परिवार की 
सम्पत्ति में अपना हिस्सा छोड़कर मर जाता. है तो उसकी विधवा स्त्री को अब उसका 
उत्तराधिकार मिल जाता है। पर यह उत्तराधिकार सीमित .है; वह केवल अपने जीवच- 
काल में इस उत्तराधिकार के फलस्वरूप प्राप्त सम्पत्ति का उपभोग तो कर सकती है, 
पर वह उसे न किसी को दे सकती है और न बेच सकती है;- फिर भी धामिक कत्तंव्यों 
को निभाने के लिये ये दोनों कार्य भी किए जा सकते-हैं। (4) इसकी एक अन्य विशे- 
बंता शरीक्ों या समांशियों द्वारा सम्पत्ति का बेंटवारा करवाने का अधिकार है । पुत्रों 
का जन्म से ही पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार है, वे उसकी मांग किसी भी समय कर 
सकते हैं । (5) सम्पत्ति के Dean पर पिता का सीमित अधिकार 
है। वह घामिक कार्यों के हेतु लिये गये विशेष ऋणों के चुकाने के लिये ही संयुक्त 
$ | सम्पत्ति का विक्रय प सकता हैं। किन्तु अन्य शरीक या हिस्सेदार संयुक्त सम्पत्ति में 
छः स स्वत्व का, दूसरे हिस्सेदारों से बिना पुछे, अपनी इच्छानुसार विनियोग :नहीं कर 
⁄/ सकते। ` 


की मृत्यु से सम्पत्ति पर उसका अधिकार क समाप्त होता है, उसी समय पुत्र . 

क प हले या जन्म से नहीं। इसी से 
संयुक्त परिवार की विशेषतायें स्पष्ट हैं- ([) पिता के मरने पर ही पुत्र न सेल 
~ व तक पिता जीवित है तब तक सम्पत्ति पर 
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पुत्रों का कोई भी अधिकार नहीं होता। इस सिद्धान्त' की पुष्टि करते हुये दायभाग के 
समशझ्षक कहते हैं कि मनुस्मृति (9/ 04) और नारदस्मृति की यह व्यवस्था है कि पुत्र 
सम्पत्ति का बेटवारा पिता के मरने पर ही करें; क्योंकि वे पिता के जीवित रहते हुए 


संधरुक्तः परिवार 


उस सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं है । इस अथं में सम्पत्ति के विनियोग पर पिता 
का अधिकार असीमित है। पितां पतक और स्वार्जित दोनों प्रकार की सम्पत्ति का 
अपनी इच्छानुसार विनियोग, दान, विक्रय आदि कर सकता है ।' (4) इसमें पिता के . 
मरने पर सब समांशी भाइयों का हिस्सा निश्‍चित होता है ओर यदि उर पिता का ` 
कोई भी पुत्र नहीं है तो.अतिजीविता के सिद्धान्त के अनुसार यह दूसरे शरीकों को न ' . 
मिलंकर मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को ही मिलता है। पुत्र न होने पर विधवा `: 
स्त्री को हिस्सा as है। (5) इसमें मिताक्षरा की भाँति केवल-पुरुष ही नहीं बल्कि: . 
स्त्रियाँ भी सम्पत्ति में ; गी होती हैं । र 
'उपरोक्त विवेचना के आधार प्र मिताक्षरा और दायभाग संयुक्त परिवारों.. 
के निम्न अन्तरों का उल्लेख किया जा सकता है! — 
(!) मिताक्षरा के अन्तत पुत्रं का जन्म लेते ही पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार ˆ 
'या स्वत्व उत्पन्न हो जाता है, भतः यह्‌ मत जन्म्रस्वत्ववाद कहलाता है । इसके विपरीत 
` ` दायभाग संयुक्त परिवार में पिता की मृत्यु (उपरम) के बाद ही .पुत्रों को सम्पत्ति में 
` अधिकार मिलता है; अतः . यह मत-उपरमस्वत्ववाद कहलाता है । विज्ञानेश्वर और 
जीमूतवाहन. से पहले भी ये दो विचारघाराएँ (जन्मस्वत्ववाद तथा उपरमस्वंत्ववाद) 
चली आ. रही थीं, किन्तु इन्होंने सर्वप्रथम सुस्पष्ट प्रतिपादन द्वारा इन्हें अपने प्रदेशों :: 
में सवेमान्य सिद्धांत बनाया । अतः स्पष्ट है.कि मिताक्षरा के अन्तर्गतं पैतृक सम्पत्तिं. 
पर पिता के साथ पुत्रों का भी ' समान अधिकार पिता की जीवित अवस्था में हीहो . 
जाता है, जबकि दायभाग के अन्तर्गत bs सम्पत्ति पर पिता की जीवित अवस्था में | 
पुत्रों का कोई अधिकार नहीं होता, पिता का उसके जीवनकाल में सम्पत्ति पटः - 
एकाधिकार होता है । eR ; Pi 2 की 
` (2) मिताक्षरा के अनुसार एक-एक उत्तराधिकारी या हिस्सेदार' के bi प्र . 
उसका. हिस्सा उसके बाद जीवित रहने वाले अन्य अतिजीवी शरीकों या स दियो. | 
. को मिल जाता :है, बशते कि मृत व्यक्ति का कोई पुत्र, पौत्र या अपोत्र न हो । इसके | 
विपरीत दायभाग के अनुसार एक हिस्सेदार की मृत्यु होने पर पुरुष का: हिस्सा पत्ती ` 
आदि मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को मिलता है। अ 
§ (3) मिताक्षरा में केवल पुरुष हिस्सेदार ही हो सकते हैं । दायभाग में पुरुष ' 
` हिस्सेंदारों की सुविधाएँ भी समांशी या हिस्सेदार होती हैं। ` र 
`.  () मिताक्षरा के अन्तर्गत कोई हिस्सेदार अपने हिस्से को दान, विक्रय आदि  « 
"द्वारा अपहार (2००६४००) या अलग नहीं हटा सकता। दायभाग में हिस्सेडारों को | 
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लिये ही संयुक्त सम्पत्ति का अपहार कर सकता है | दायभाग में पिता का सम्पत्ति पर 
पूर्ण अधिकार होता है, वह इसका यथेच्छ विनियोग कर सकता है।. भय 
ः बैतृक सम्पत्ति में अधिकारी की इष्टि से हिन्दू परिवार -पिछले.एक हजार च 
“दो प्रधान. भागों में--मिताक्षरा और दायभाग--में बंटा हुआ था, परन्तु अब 
` उत्तराधिकार अधिनियम, 956' (re Hindu Succession Act, 956) के लागू 
हो जाने के फलस्वरूप यह भेद, अन्तर या विभाजन समाप्त हो गया है। यह बात 
इस अधिनियम की निम्नलिखित चार भ्रमुखं विशेषताओं से स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगी- 


कं) उत्तराधिकार से सम्बन्धित दायभाग, और मिताक्षरा नियमों को समाप्त कर `. 
दया. गया है.और समस्त हिन्दुओं के. लिये एक-सा कानून हो गया है; (ख) हिन्दू स्त्री 


` (ग) स्त्री तथा पुरुष उत्तराधिकारियों में किसी प्रकार का भी भेद नहीं किया जायेगा; ` . 


` अर्थात्‌ सम्पत्ति पर स्त्रियों का अधिकार पुरुषों के समान होगा; (घ) स्त्री को परि- 
. बारिक सम्पत्ति में अधिकार प्रदान किया गया है। थोड़े से विस्तारपूर्वक अगर इस 


` अधिनियम को प्रस्तुत किया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि स्त्री को पत्नी, माता तथा | 
हरि के रूप में जो साम्पत्तिक अधिकार: उक्त अधिनियम के लागूं होने के.फलस्वरूप- | 


हैं वे निम्न हैं-- 


(म) पत्नी के रूप में -पिछुले पृष्ठों में उल्लिखित “हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति, 


वर अधिकार अधिनियम, ।937' के अनुसार विधवा पत्नी को अपने मृत पति की 

सम्पत्ति में लड़के के बराबर हिस्सा मिलता था, पर यह अधिकार सीमित था। अद्‌ 

सन्‌ ।956 के अधिनियम के अनुसार विधवा पत्नी को अपने पति की सम्पत्ति पर 

» सीमित नही, प अधिकार प्राप्त हो गया है।- मब वह जिस प्रकार भी चाहे अपने 

हिस्से की का उपभोग कर सकती है। सन्तान न होने की देशा में पति की: 

| ` समस्त सम्पत्ति पर विधवा का अधिकार होगा । पर अगर वह विघवा पुनवित्नाह कर 


। ` लेती है तो उस सम्पत्ति पर उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा और वह सम्पत्ति पति , 


के परिवार को लौट आएगी । ; "5 
(ब) माता के रूप में भारत के दक्षिण-पद्चिमी भाग में प्रचलित मरुमकट्यः हमकद्य- 
` यम कातून को छोड़कर ,भारत की अन्य किसी भी प्रणाली के. अन्तगंत माता को पुत्र 
| की सम्पत्ति में अब तक कोई. हिस्सा न था। अतः माता को पुत्र-वध्‌ और पोत्र- 
:) पौत्रियों की इष्टि में एक सम्मानित.पद प्रदान करने के उद्देश्य से इस अधिनियम में भी. 


पुत्र की सम्पत्ति में उसके पत्ती और बच्चों के समान एक हिस्सा' मिलने की व्यवस्था : 


की गई है । ८ 


`` (स) पुत्री के रूप में--इस कानून के पास होने से पूं न दायभाग और नः 


. ही मिताक्षरा उत्तराधिकार प्रणाली के अन्तगंत पिता की सम्पत्ति में लड़की i 
` ¦ भी अधिकार मान्य था । अब यह अधिनियम दायभाग और मिताक्षरा नारि 
समाप्त करः देता है और लड़की को पुत्र के साथ, पुत्र के समान ही पिता की संपत्ति 


में अधिकार प्रदान करता है। 
पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार की संरचना ` 
Ed (Structure of Patriarchal Joint Family) - 
. आओर.दायमाग संयुक्त परिवारों 
i 4 4 
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गह सच है कि पहले पं तक सम्पत्ति में अधिकारों के आधार पर ९ मिल मादा | 
; र्‌ः | ट 
लिक तिव थे, फिर भी सामान्य रूप से इन्‌ 
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दोनों प्रकार के पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवारों की संरचना में कोई विदोष'अन्वर नहीं 
था । इस प्रकार के परिवारों की संरचना में निम्नलिखित प्रमुख अंग. होते हैँ-- | 
- 4. कर्त्ता (०६) संयुक्त परिवार का संचालक और सम्पत्तिं का व्यव-- 
स्थापक परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्यः होता है । यह पेद प्रायः पिता को प्राप्त 
होता है और उसके अभाव में बड़ा-भाई या परिवार का अन्य सबसे बड़ा पुरुष यह 
- उ है । आजकल इसे कर्त्ता कहा जाता है, किन्तु प्राचीन साहित्य'में यह नाम : 
- नहीं मिलता है; वहाँ कुटुम्ब, गृही, गुहपति, प्रमु. (कात्यायन, 543) आदि शब्दों का 
` व्यवहार हुआ है।. मनुस्मृति (9/04-08), गीतम घर्मसूत्र (28/-3):तंथा भारद- | 
स्मृति I) पिता की मृत्यु के वाद बड़े भाई का यह कत्तव्य बताते हैं कि वह वहो छोटे 
भाइयों का पितृवत्‌ पालन करे | परिवार का पोषण करने वाले कर्त्ता के 
परिवार फे अन्य सदस्यों के अधिकारों की अपेक्षा अधिक होते हैं । वह'न केवल. संयुक्त 
सम्पत्ति का स्वामी होता है, बल्कि इसके प्रबन्ध -सम्बन्धी सभी कार्ये कुरता है, इस 
सम्पत्ति से उत्पन्न आय का अपने विवेक के अनुसार उपयोग-करता :है। शरीकों के ' 
प्रति अपने प्रबन्ध के लिए वह उस समय तक उत्तरदायी नहीं है जब तंक'वह परिवार 
की सम्पत्ति को धोखे से गबन या दुरुपयोग नहीं करता । ल ग आवश्यकता. पड़ने 
पर या परिवार के. लाभ के. लिए वह ऋण ले सकता है ओर संथुक्त' सम्पत्ति को 
गिरवी अथवा विक्रय कर. सकता है। कांनूनी आवस्यकता परिवार की ऐसी स्थिति 
है, जिसमें कानून ऋण लेना अथवा संयुक्त सम्पत्ति का अपहार. करना उचित समझता : 
है। हिन्दू परिवार में उपनयन और विवाह आदि संस्कार, श्राद्ध आदि घामिक' 
कत्तव्य, बच्चों की शिक्षा, पतृक ऋण की अदायगी आवश्यक कत्तेव्य समझे जाते हैं । 
कानून भी इन्हें महत्वपुर्ण समझता है और निम्न स्थितियों में कर्ता द्वारा ऋण लेना 
कानूनी आवश्यकता समझी जाती है--(!) ऐंसा सरकारी लगान :या टॅक्स देना, 
जिसकी अदायगी न होने से संयुक्त. राम्पत्ति बेची जा सकती हो; (2) परिवारिक 
. सम्पत्ति पर अपने स्वत्व की रक्षा के लिये किया जाने वाला व्यय; (3) शरीकों की 
तथा उनकी पत्नियों औरं बच्चों की रक्षा का तथा भरणःपोषण का व्यय; शरीकों 


__. तथा.उनकी लड़कियों के विवाह का खर्चा; (4) आवश्यक घामिक कत्तव्य पुरा करने 


का व्यय तथा (5) पिता के ऐसे ऋण जो अनेतिक ओर कानून के विरुद्ध न हों।''7 
अतः स्पष्ट है कि कर्ता को 'कर्ता' इसलिये कहा जाता है, क्योंकि वह*सरिवार को 
ओर से और परिवार के लिये सब कार्यों को करने वाला होता है। डॉ० मजूमदार 
(Majumd37), के द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार कर्त्ता को ही,परिवार के सम्बन्ध 
में निर्णय लेने का अधिकार है। परिवार से सम्बन्वित समस्त कार्यों में उसका स्थान 
“सर्वोच्च होता है; वही परिवार का जज और. जूरी होता है और पारिवारिक झगड़ों . 
का निपटारा करता हैं; वह राजनीतिक मुखिया होता है क्योंकि सामाजिक, घामिक - 
और सामुदायिक समस्त कार्यों में और स्थानीय गांव पंचायत में वही परिवार का - 
प्रतिनिधित्व करना है ` | 
7. Jbid., pp. 298-299. Re 7 T° TT | 
8.. “The Karta of thejoint or extended fainily has the right to make 
: decisions for his family; he is tho working head; ho is, the judge and jury, be 
- decides family quarrels; ho is; the political head as every family has a place 
and is represented :by tho head of the family in the social, ceremonial and 
community activities, and in the local Gaon Panchayat. ’—D. N. Majumdar, 
Races and Cullires of India, Asia Pub. House, Bombay, 958, 9. 25209, ©. 
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. : 2. कर्त्ता की पत्नी (Wife ०f ह संयुक्त परिवार fo रचना र 
कर्ता की स्त्री का स्थान कर्त्ता के बाद होंता है-। विशेषकर इतर की तुलना नामें 
कर्ता की पत्नी का स्थान सबसे ऊंचा होता है और दूसरी दम के सम्बन्ध में Et 
की पतनी का आदेश ही उचित माना जाता है। दुसरे शब्द में, परिवार के आन 


मामलों में कर्ता की पत्नी का प्रमुख हाथ व नियन्त्रण होता है। परिवार की अन्य 
स्त्रियों को अगर कोई बात या शिकायत कर्त्ता तक पहुंचानी होती है तो यह काम 
कर्ता की पली के द्वारा ही होता है। कम आयु के पुरुष सदस्य अपनी भाभी के 
सम्मुख अपनी समस्याओं या कठिनाइयों को रखते हैं जोकि घीरे-घीरे या क्रमशः भाभी 
से कत्ता की पत्नी और कर्त्ता. की पत्नी से कर्ता तक पहुंच जाती हैं। र 
| 3. बड़ा लड़का (7० ०।५९६ 5०7) -पितृबंशीय संयुक्त परिवार, में 
लड़कियों की तुलना में लड़कों का महत्व कहीं अधिक होता है । इसलिये परिवार में 
पुत्र के जन्म लेने पर अनेक प्रकार से खुशियां मनाई जाती हैं, जबकि पुत्री का जन्म 
एक नये 'भार' का योतक होता है। लड़कों का महत्व इस कारण अधिक होता है 
` क्योंकि उनकी आवश्यकता पितरों के तपंण, पिण्डदान तथा दाहसंस्कार के लिये होती ` 
है । सबसे बडे लड़के को यह अधिकार सबसे पहले प्राप्त होता है, इस कारण बड़ 
लड़के का स्थान कर्त्ता या कर्ता की पत्नी के वाद ही होता है और पिता की मृत्यु के 
बाद उसे ही कर्ता का पद प्राप्त हो जाता है। 
4, अन्य 'पुरुष सदस्य (0067 m० mMem७४7७) —संयुक्त परिवार की 
' संरचना में बड़े लड़के के वाद आयु के हिसाब से अन्य पुरुष सदस्यों का स्थान होता है। 
पारिवारिक व्यवस्था या प्रबन्ध (7274९0;९7।) में अविवोहित लड़कों का कोई 
स्थान नहीं होता है। परम्परागत इष्टिकोण से यह माना जाता है कि जब तक लड़कों 
का विवाह नहीं. होता है तब तकं उनमें उत्तरदायित्व की भावना नहीं पनपती है और 
न ही वे किसी विषय को गम्भीरतापूर्वक सोचते-विचारते हैं । अर्थात्‌ उनमें 'बचपना' 
रहता है, और ऐसे 'बच्चो' से परिवार से सम्बन्धित विसी विषय पर राय लेना व्यर्थ. 
है । इसीलिये अविवाहित लड़कों की स्थिति पारिवारिक संरचना में विशेष महत्व.की 
अह । फिर भी लड़कियों की तुलना में लड़कों का महत्व और मर्यादा अधिक 


« 5, कत्या (D५९7) हिन्दू संयुक्त परिवार की संरचना में कन्या प्रायः 
उपेक्षा का पात्र और दुःखदायी समझी जाती रही है। कन्या के प्रति हिल गाज 
` या परिवार की सामान्य घारणा'सायण-द्वारा-उद्ध त ` इस इलोक से स्पष्ट है--- 
जन्म के समय अपने सम्बन्धियों को दुःख देती है, विवाह.के समय (दहेज- के रूप में) 
' बहुत-साः घन ले जाती है. यौवन में (असतीत्वादि). अनेक दोषों से (कुल को) कलंकित . 
कर सकती है, (इस प्रकार) लड़की माता-पिता का हृदय विदीणं करने वाली होती: 
है।” हिन्दू संयुक्त परिवार में कन्या की उपेक्षा और दुदंशा के प्रधान कारण उससे 


. ` उत्पन्न होते वाली अनेक प्रकार की चिन्ताए' हैं। कन्या के सम्बन्ध में माता-पिता की 


सरि जाए तो उसके लिये दहेज जुटाने की समस्या बनी ही साथ-ही- 

£ ST ने अमानी से कन्या के कारण कुल पर कलंक लग oe हि टी 
CR त को पुतरतुल्य माना है। मनु के अनुसार जैसे पुत्र, अपना ही दुसरा रूप 
क १ उसी तरह लड़की पुत्र के बराबर होती है। ऐसे बहुत से SF 


i 
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कन्या ने पिता के परिवार कें लिये किसी भी प्रकार का आत्मत्याग करने में संकोच 
नहीं किया । राम ने पिता का वचन पुरा करने के लिये ।4 वर्ष का बनवास स्वीकार 
किया था। किन्तु असुरराज वृषपर्वा की पुत्री शमिष्ठा ने पिता के कहने से कुल के 
कल्याण के लिये आजीवन देवयानी की दासता स्वीकार की (महाभारत ,!/80/23) । 
यह सच है कि हिन्दु संयुक्त परिवार में कन्या की प्रतिष्ठा व स्थिति, महत्व और 
मर्यादा बहुत कम है, फिर भी हिन्दू समाज में उसका दर्शेन सदा शुभ माना गया है। ` 
मंगल अवसरों पर उसकी उपस्थिति आवश्यक बताई गई है । 

. _ 6. नव-यघू (\८#।)-०३7।९५ ७7५९) -नव-विवाहित वधू को ससुराल 
आने के पश्चात्‌ नई परिस्थितियों से अनुकूलन करना पड़ता है। ससुराल में वह:किसी 
को नहीं जानती और न ही किसी की आदतों से परिचित होती है । इसलिये उसे | 
अपने पति के परिवार के आचार-व्यबहार कायदे-कानून को सीखना होता है, जोकि 
वह अपनी सास था परिवार की अन्य किसी वयस्क महिला से सीखती है, अन्यथा 
उसकी निन्दा होती है और कभी-कभी उसे अत्याचार भी सहना पड़ता है। परिवार. 
का प्रत्येक सदस्य वधू से विभिन्न प्रकार की आशाए रखता है और यह आशा की 
जाती है कि वह इन कार्यों को. भली प्रकार से करेगी। संयुक्त परिवार में बहू का ; 
सम्पके अपने पति से बहुत कम होता है। इसलिये इस दशा में पति उसकी अधिक 


सहायता नहीं कर पाता है। उसका तो अधिकतर समय परिवार के अन्य सदस्य ही 


ले लेते है और उनमें से प्रत्येक के साथ उनकी अलग-अलग आदतों और विचारों के 
अनुसार उसे अनुकूलन करना पड़ता है। ऐसा न करने पर उसे नाना प्रकार के ताने 
सुनने पड़ते हैं । पति भी उसका कोई प्रत्यक्ष समर्थन नहीं कर पाता है और जब करता 


“हैं तो संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा उसकी निन्दा होती है। यहाँ तक किं 


इसी विषय को लेकर कभी-कभी पारिवारिक झगड़े और मन-मुटाव उत्पन्न हो जाते हैं, 
जिसका कि अन्तिम परिणाम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर संयुक्त परिवार के - 
एक सदस्य का अलग हो. जाना होता है। संयुक्त परिवार के विघटन का यह एक . 
कारण बन जाता है, इसके विपरीत यह भी हो सकता है कि पति स्त्री का पक्ष न ले - 
और अपनी माँ, पिता, बड़े भाई या बहुन का पक्ष ले। उस अवंस्या में वधू पर 


' पर्याप्त अत्याचार होता है । कभी-कभी तो यह कलह इतना गम्भीर रूप चारण करता 


है किं पति अपनी पत्नी को हमेशा के लिये त्याग देता है या फिर उसे उसके मायके 
से अपने घर कभी नहीं लाता है । जब हिन्दुओं के लिये वहुपत्नी-विवाह पर कोई 


'कानूंन नहीं था तो उक्त अवस्था में पति पहली पर्नी को त्यागकर दूसरा विवाह कर | 


` लेता था । यह सब.इसलिये होता है... कि परम्परागंत “दृष्टिकोण 'से यहोकामन। की 


* 


जाती है कि घर की, ह लिये सुखदायी हो। साथ-ही-साथ बहू के अनेक 


. कतंव्यों का भी उल्लेख किया जाता है। बहू द्वारा सास-ससुर की सेवा के आदर्श का 


न ग्रामीण समुदायों में प्रचलित लोकगीतों में बड़े सुन्दर ढंग ब हुआ है। एक 
लोकगीत में पति अपनी प्रियतमा को कहता है कि आजीविका कमाने के लिये आषाढ़ 
लगते ही दक्षिण चला जाऊंगा, तुम मायके से भाई को बुला नेहर चली जाना । पत्नी 
उत्तर देती है, “भाईःको क्यों बुलाऊं ? नैहर क्यों जाऊ ? मैं सास की सेवा करके 
अपनी आयु बिताऊ गी ।” एक अन्य गीत में यैह आदर्श और भी प्रभावोत्पादक ढंग से , 
प्रस्तुत किया गया है। सोहर के एक गीत में ससुर बह से पूछते हैं, “हे बहू, तुमने कौन- 

सा तप किया है जो तुम्हारा बच्चा बड़ा सुन्दर है। ' बहू का उत्तर हैं, मैंने सास की 
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` कम देखने को मिलती है क्योंकि बहुधा यह देखा जाता 


संयुक्त परिवार 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and"eGangotri 


बात कभी नहीं टाली, ननद का तिरस्कार नहीं किया, न कंभी इधर की बात भर 
लिये इतना हुआ ।” परन्तु यह आदश स्थिति बहुत 

लगाई, शायद इसी लिये बच्चा इतनः सुन्दर हुअ हैं. कि अनेक ना ह 
चीजें ही आदर्श कहलाती हैं । यही वातः संयुक्त परिवार की बहुओं पर भी लागु | 
है। र परिवार में बाहों का उत्पीड़न एक सामान्य घटना है । हिन्दू परिवार में 
बाल-विवाह की प्रथा के कारण इस अत्याचार की मात्रा और भी बढ़ जाती है और 
साथ ही इस प्रकार के आदर्श से कि पति देवता है और सास-सधुर उस देवता के भी 
देवता हैं, इसलिये बहू की देह, प्राण और धमे उनकी सेवा के लिये हैं, उस उत्पीड़न 
की प्रक्रिया को और भी बल मिलता है । इसीलिये बहुओं को नाना प्रकार के अत्या- 
चार सहने पड़ते हैं और इस विषय में सास और ननद- का हाथ प्रमुख होता है। यही 
सताई हुई बहुए जब स्वयं सास बनती हैं तो वे अपनी बहुओं के साथ कंसा व्यवहार 
करेंगी इसका सहज ही अन्दाजा लगाया जा सकतां हैं । वे अपने साथ हुये दुव्यंवहारों 
और अत्याचारों का बदला अपनी बहू पर अत्याचार करके चात गी हैं । एक लोकगीत में 
एक बहू अपनी दुर्दशा का चित्रण करती हुई भाई को कहती है, “मेरी पीठ देखो, वह 
घोवी कै पाट जैसी है । मेरे कपड़े देखो, वे सावन .की घटा जैसे मेले हैं। नौ मन 


` कूटती हूं, नौ मन पीसती हूं, नौ मन रसोई करती हूं। सबके खा चुकने के बाद जो 


टिकरी बचती है वही मेरा आहार है। उसमें से भी कुत्ते, बिल्ली को हिस्सा देना 
पड़ता है।” बहुओं के साथ इस प्रकार के अत्याचार और दुर्व्यवहार वर्तमान समय में 
संयुक्त परिवार के विघटन का एक प्रधान कारण हैं। ` -- 


गांधी के में 

त गण गिल एमी मर 
सबसे पहली और. बड़ी गुर है। माताओं के ऋण दी. है। मातो ही बच्चे की 
यह i परिवार ऋण को कभी चुकायां नहीं j rh 
ह विश्वास हिन्द्र परिवारं की प्रत्येक सन्तान को है। इन सन्तानों ने कितने ह्य 
वास्तव में अपार है। उती प्रकार हिन्दू दै. पारिबारिक जीवन में माँ की महिमा 


बिक है। मनुस्मृति में पिता को वार में पिता का भी महत्व अत्यः 


बताया, गया है. और: बताया गयाः 
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है कि माता-पिता के ऋण का बदला सन्तान सौ वर्ष में भी _ नहीं चुका सकृत्री । 
पराशर ने कहा है कि मनुष्यों के लिये पिता ही परम - देवता है! पिता का कर्तव्य : . 
.-बच्चों की रक्षा, bi, “पोषण, देख-रेख. “और नियन्त्रण है। प्राचीन काल में सन्तान : 
को शिक्षा देने. का काम . भी पिता का ही था। कालीदास ने पिता के इन कार्यों का 
विनय, रक्षण और भरण के नाम से उल्लेख किया है.। वेद में पिता का त्राता और 
खाद्य-सामग्रीदाता के रूप में बड़ा सुन्दर वर्णन है। वास्तव में सामाजिक इष्टिकोण से = 
सन्तान को जन्म देना पिता के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना - उसका भरण- 
_ पोषण करना, रक्षा करना और शिक्षा: देना है। यही कारण हे कि हमारे साहित्यः में 
पिता की: जनिता या जनक के रूप में इतनी प्रतिष्ठा नहीं है, जितनी सन्तान के पालक 
के रूप में है। हिन्दू संयुक्त परिवार में इसी आदर्श का दर्शन होता है । इसीलिए माता- 
पिता कीं आज्ञा का पालन करना, उनका आदर करना तथा उनकी, वृद्धावस्था में ' 
उनकी देख-रेख व सेवा करना बच्चों का सामान्य कतंव्य स#झा जाता है। वैदिक युग . 
से ही यहु आदर्श रहा है कि माता-पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र अपना 
परम धर्म समझे । घमं से अनुसार माता-पिता की सेवा तथा आज्ञापालन से अच्छे परि- 
णामों की प्राप्ति, अभीष्ट सिद्धि तथा पुष्य प्राप्ति सम्भव' है.। पिता धर्म, क्म, स्वग 
और परम देवता है, साथं-ही-साथ माता-पिता में.वरदान देने और शाप देने की शक्ति 
होती है। महाभारत में स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की गई है कि सब झापों का कुछ- 
न-कुंछ प्रतिकार है। परन्तु माता-पिता के झाप पाये गये व्यक्ति-का sas छुटकारा 
नहीं है; यही आदशं हिन्दु संयुक्त परिवार का आदश है, यद्यपि आधुनिक समय मेंइस 
आदशें का अनेक रूपों में पतन हो रहा है जिसकी विवेचना हम आगे करेगे । 
फिर भी सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि हिन्दू संयुक्त परिवार.के ढाँचे में 
माता-पिता का स्थान सम्मानप्रद और महत्वपूर्ण है। बड़े भाई और भाभी को भी म 
क्रमशः पिता और माता के बाद ही श्रद्धा ओर.आदर मिलता है। . - 


~ 


8. पति और पत्नी (पय७६१५ 2१५ Wf) संयुक्त परिवार की संरचना 
में पति और पत्नी का सम्बन्ध आन्तरिक कत्तव्य-बोघ पर आधारित होता है। पति 
और पत्नी के सम्बन्ध में पति की प्रमृता हिन्दू संयुक्त परिवार की एक विशेषता है। 
हिन्दू परिवार में पति देवता माना जाता रहा है। पत्नी के सम्बन्ध में उसका हंर व्यव- , 
वार, अत्याचार यां अभिचार क्षम्य है। साथ-ही-साथ पहले पति को कुछ दक्षाओं में एक 
पत्नी होते हुए दूसरी स्त्री से विवाह का या पत्नी को त्याग देने का.अघिकार था। 
यद्यपि पुनविवाह का. यह अधिकार देने का सूल कारण पुत्र-प्राप्ति की कामना और 
घमं-पालन... की चिन्ता थी। परन्तु प्रायः पति इसका दुरुपयोग ही करते थे । पति का 
कतव्य पत्नी का भरण-भोषण करना, रक्षा करना और उसके सुख का ध्यान रखना है। . 
उसी प्रकार पत्नी का कतव्य पति की सेवा करना और उसकी आज्ञाओं का पालन ` 
करना है। साथ-ही-साथ उसका यह भी कत्तव्य है कि वह पति की अधीनता को स्वी- 
कार करे । घमंश्चासत्रों में पत्नी के कत्तव्यों का बड़े विस्तार में वर्णन है। इनमें पति 
सेवा और पातित्रत्य को बहुत महत्त्व दिया गया है । मनु के मतानुसार पत्नी में चार 
बातें होनी चाहिये-() वंह सदैव हँसमुख रहे, ()-गृह-कार्यों में दक्ष हो, (म) घर की 
सब चीजें माफ-सुधरीरखे और (7४) अपव्यथी न्‌ हो। आज भी हिन्दू संयुक्त परिवार के 
इन आदर्शों को स्वीकार किया जाता है। परन्तु पति-सेवा को सबसे अधिक महत्त्व प्रदान 
किया जाता है। शंख के मत में स्त्री को ग्रत, उपवास; यज्ञ, “दान आदि. 
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से वैसा फल नहीं मिल सकता जैसा पतिःसेवा से । मनु ने इस पर बल देते हुये कहा है 
कि साध्वी पत्नी दुःशील, स्वच्छन्दगामी और गुणशून्य पति की-भी देवता की तरह सेवा . 
- करे, इसी से स्त्रियां स्वर्ग में पूजित होती हैं; क्योंकि स्त्रियों के लिये पृथक्‌ रूप से . 
कोई यज्ञ, ब्रत व उपवास नहीं है। हिन्दू संयुक्त परिवार में पत्ती के सम्मुख ख 
सीता जी की.पति-सेवा के आदर्श को प्रस्तुत किया जाता हैँ। रामचन्द्र जी यह नहीं 
« चाहते थे कि सीता उनके साथ वन के भयंकर कष्टों को झेले। परन्तु सीता जी पति- 
सेवा के लिये कठो र-से-कठोर कष्ट झेलने के लिये राजी थीं। उनका कंहना था कि 
“उच्ज अट्रालिकाओं और विमानों में बैठकर आकाश में विहार करने की अपेक्षा सब 
` अंवस्थाओं में पति के चरणों की सेवा ही श्रेष्ठ है । यदि स्वगे में भी वास करने को 
मिले, तो भी मैं उसे आपके बिना पसन्द नहीं करूंगी । हिन्दू संयुक्त परिवार में पति- . 
सेवा के इस प्रकार के अनेक आदशों की चर्चा होती. है ओर पत्नी से उसी के अनुसार 
आशा की जाती है; उसी प्रकार पांतित्रत्य का आदर्शं हिन्दू पत्नी. के जीवन का दूसरा 
आधार है । यह आदशे' इस बात पर बल देता है कि एक बार किसी पुरुष से विवाह 
हो जाने पर पत्नी उसीको आजीवन.अपना पति मानेगी और कभी अपने मन: में दूसरे 
पुरुष का विचार न लाएगी, चाहे उसके पति में कितनी कमियां ही या दुगु'ण क्यों न हो। 
सत्यवान सब प्रकार से गुणवान होते हुएं-भौ एक वर्ष में मर जाने वाले थे । सावित्री 
ने सत्यवान को जब पति-रूप में वरण किया तो उसे यह दोष मालूम नहीं था। बाद में 
` नारदजी से जब इस बात का पता चल! और सावित्री के पिता ने उसे दुसरा पति छुने 
को कहा तो सावित्री ने. उत्तर दिया कि लम्बी आयु वाला हो या कम आयु वाला, 
. गुणवान हो या गुणशून्य, मैंने एक बार पति चुन लिया है--दूसरा पति नहीं चुन्‌'गी । 
हिन्दू संयुक्त परिवार में 20% यह आशा की जाती है कि वह किसी भी अवस्था में 


पातिव्रत्य की मर्यादा नहीं छोड़ेगी i. 


. . ›- 9. ननद-मोजाई-संयुक्तः परिवार की संरचना में ननद-भौज्ञाई का पारस्परि 
सम्बन्ध भी बड़ा रोचक होता है। यह कहा जाता हैकि घरकी बहू पर जितने अत्याचार 
होते हैं उसमें ननद की कुटिलता. भी एक महत्वपूर्ण कारण है। सास की भाँति सं 
परिवार में ननद की स्थिति भी ऊंची होती है, विशेषकर बह की स्थिति से तो अवदय 
ही। इसलिये बहू को संयुक्त परिवार में अपना अनुकूलन ग्री के लिए जिन समस्याओं 
का सामना करना पड़ता है, उनमें ननद के साथ. अनुकूलन करना भी उल्लेखनीय: है। 


चिपारी ने इसी का एक मामिक चित्रण एक लोकगीत में र : भ ह 
आया है, चूल्हें की राख हर कहे जाते हुए उसने भैया र गज 


है; इसके न मिलने पर रूठ जाती है और कई बार शाप तक दे डालती हैः। ye के 
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परिवार में इस प्रकार. के उदाहरण और ननद-भौज़ाई के तनावपूर्ण सम्बन्ध को ढ़ ढ़ने 
के लिए अधिक कष्ट नहीं करना होगा । IONS, 
0.. देवर-साभी--संयुक्त पारिवारिक जीवन में सम्भवतः देवर-भाभी का 
सम्बन्ध सबसे मधुर है। अनेक लोगों के बीच भाभी ही एक ऐसी सम्बन्धी है जिसे , 
कि देवर सब-कुछ नि:संकोच कह सकता है । भाभी ही देवर की माता, बहन, पराम्श- 
दात्री तथा बान्धवी है और इनमें से प्रत्येक रूप में प्रगट होना ही उसका आदर्श भाभी 
होने का प्रमाण है । जो बात किसी से नहीं कही जा सकती उसे देवर निःसंकोचं भाभी 
से कह सुनाता है.। यदि कोई द्रात संयुक्त परिवार के कर्त्ता तक पहुचानी होती है तो 
भाभी ही उस वार्ता के संचार का प्रमुख साधन है। भाभी: देवर की बातों को दिल 
लगाकर सुनती है, पर दिल्‍्लगी नहीं करती है ऐसी “बात नहीं है। देवर-भाभी का 
सम्बन्ध और भी मधुर इसलिए है कि इनमें एक मजाक का रिश्ता है और उस रिल्‍ते - 
की कोई सीमा शायद ही निरिचत हो । यहाँ तक कि यौन-सम्बन्धी सजाक भी अस्वा- | 
भाविक नहीं है । अधिक. कहने हेतु शास्त्रों के वचन को प्रस्तुत किया जाता है। यास्क ने * 
देवर शब्द की व्युत्पत्ति करते उसे दूसरा वर बताया है। महाभारत में पति केःअभाव | 
में देवर से विवाह का उल्लेख है। अधिकांश शास्त्रकार सन्तान प्राप्त करने के लिए देवर - 
` से ही नियोग की व्यवस्था करते हैं। देवर. या भाभी इस शास्त्रीय व्यवस्था के बारे 
में जानते हों या नहीं पर परम्परागत रूप में एक-दूसरे को अति निकट पाते हैं भामी 
के लिए भी देवर सखा रूप में है और देवर के लिये भाभी प्रिय सखी के रूप में है। 
परम्परागत हिन्द्र संथुक्त परिवार में सखा-सखी का यह अनुपम इष्टान्त वास्तव में उल्ले- .- 
खनीय है और अगर देखा जाय तो पारिवांरिक जीवन में इसका महत्त्व भी कम नहीं - . 
है ! जहाँ पति देवता है और पत्नी दासी वहाँ पति-पत्नी के सम्बन्ध में सखा और सखी 
की धारणा 'पनप ही नहीं सकती । आधुनिक समय में परिवर्तित परिस्थितियों के दबाव 
से हमारे देश में ` पुरुष के जीवन में भी पत्नी सखी के रूप में और नारी के जीवन . 
में पति. सक्षा के.रूप में विकसित हो रहे हैं ।परुष के जीवन में -सखाःसंखी की 
यह्‌ धारणा प्राचीन परम्परा में सयुक्त पारिवारिक जावन मे दखने को मिलती है, पर 
पहले जैसाकि अभी हम कह चुके हैं, पति के देवता और पत्नी की सेविका के रूप के . 
बीच में इस सखा-सलली की भावना को लाना सम्भव न था । इसीलिए स्थानान्तरण: 
(transferred epathy) की तरह दूसरे रूप में पुरुष के जीवन में भाभी और स्त्री 
` के ज़ीवन में देवर को लाकर उन सखा-सखी की भावना को विकसित किया गया था.। 
रामायण में सीता जी के देवर थे लक्षमण, उन्हें और किसी भी मित्र की आवश्यकता 
कभी अनुभव न हुई। J ड 
संयुक्त परियार के सामाजिक काय ७ 
+ (Social Functions of Joint Family) 
श्री यादवराव जोशी. ने लिखा है कि भारतीय समाज का ढाँचा एक ऐसी . | 
सुर आधारशिला पर खड़ा है जो अनन्त काल से इतने बड़े देश में अवस्थित इतनी 
बृहत्‌ जनसँख्या को शान्ति प्रदान करने का कारण बनी हुई र । सम्पूर्ण समाज ''विराट्‌ | 
.पुरुष' है. और हरं. व्यक्ति उसका अंग । व्यक्ति, शरीर के अंगों के समान समाज के 
(कल्याण के हेतु त्याग और सेवा की भावना, से प्रेरित -होकर काम करता है, अधिकार | 
की भावना से प्रेरित होकर नहीं। इस भव्य कल्पना को साकार क्रुने को सर्वप्रथम : 
सीढ़ी संयुक्त. परिवार है । संयुक्त परिवार का कर्ता हृदय और मस्तिष्के से उदार होता 
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। वहं स्तेहपूर्ण सतकंता के साथ परिवार के समस्त सदस्यों के कार्यों का नियोजनं 
बार *निर्देशन करता है । उसके प्रति प्ररिवार के समस्त सदस्यों के स्वामाविक स्नेह, 
, और श्रद्धा के आधार पर उसके प्रभुत्व का निर्धारण होता है । उसके सामने परिवारः 
के हित के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता--निरचय ही यह विचार रहता है कि परिवार 
का बृहद्‌ रूप 'ही समाज है। परिवार के माध्यम से उसके सभी सदस्यों में विशालतर 
जनसमुदाय के साथ एकाकार होने की भावना पनपती हैः। संयुक्त परिवार का मूला: 
घार अधिकार की भावना न होकर, स्नेह सिक्त कतंव्य और .त्याग की भावना हो! 
डॉक्टर सरकार ने हिन्दू समाज के लिए इस.प्रथा की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए 
(हिन्दू लॉ” नामक पुस्तक में लिखा है, “संयुक्त हिन्दू परिवार ही हिन्दू समाज की 
` प्राणशक्ति का मूल है | हिन्द्र चरित्र की सभी उदात्त और उत्तम. विशेषताएँ इसी व्यव- 
' स्था का परिणाम हैं । यह हिन्दुओं के घामिक ओर आध्यात्मिक चरित्र का आघार है” 
निम्नलिखित विवेचना से यह और भी स्पष्टं हो जाएगा । ˆ * 
आर्थिकं कार्य i 
(Economic Functions) 
` _॥ खर्च का बचाव--संयुक्त परिवार में सम्मिलिता आय भौर सम्मिलित खर्च 
होता है, इस कारण रुपये की बचत या कम खे में अधिक लोगों का भरण-पोषण 
होता है । अलग-अलग परिवार बसाने में सामान्यतया खर्चा अधिक होता है क्योंकि 
परिवार से. सम्बन्धित हर चीज को अलग-अलग खरीदना पड़ता है। इतना ही नहीं, 
संयुक्त परिवार में खर्च पर बड़े-बूढ़ों का नियन्त्रण होता है जो,कि इस सम्बन्ध में काफी 
अनुभवी होते हैं । इसलिये वे पारिवारिक आमदनी को उचित ढंग से इस प्रकार खर्च 
करते हैं कि कम-से-कम रुपयों से अधिक-से-अधिक्र लोगों को अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त 
हो उनके इस अनुभव का ही एक परिणाम होता है कि पारिवारिक आय का रुपया 
क दगा शोपा है बल्कि उससे बचत की सम्भावना भी सदर अधिक, रहती 
! को बचत होने से परिवार की आथिक इढ़ता 
सदस्यों में आथिक सुरक्षा की भावना पनपती है। या MT 


i अनुसार लेना और 
इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी व्यक्ति यह अनुभव नहीं कर आर 


आधिक रूप से असुरक्षित है। संयुक्त परिवार प्रत्येक सदस्य को प्राय: समान आशिक 
 कार्यव लाभ है। परिवार का यह एक महत्वपूर्ण ` 


3 खेतों के टुकड़े. होने से बचाव संयुक्त परिवार में अन्य सम्पत्तियों के र 
सलल 32२8६ तों के टुकड़े और . होती' 
-जिसका र की एक प्रमुंख समस्या आज खेतों कड़े थोर टा ददै | 
. तका कि एक सामान्यं कारण वर्तमान युग में संयुक्त परिवार का विघटन है। ह 


PE अ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सामाजिक कायं 
(Social Functions) 
). सामाजिक बोसा--संयुकत परिवार `का संगठन भी इस प्रकार का है कि. 


. वह अपने सदस्यों के ' लिए बीमा कम्पनी के रूप में कार्य करतां है, क्योंकि शारीरिक 


या मानसिक असमर्थता या दुर्घटना होने पर यह अपने प्रत्येक सदस्य की रक्षा करता 
है। बीमार पड़ने पर वा-ुभूण षा मिलती है, वृद्धावस्था या असमर्थता - A कारी 
या दुर्घटना होने पर आश्रय मिलता है, खाने-पहनने,को मिलता है और भी 


. अवस्था में भूखों मरने का भय नहीं रहता । इस संत्य को शायद ही कोई अस्वीकार 


कर सके कि “परिवार एक ऐसी उन्ततावस्था है जो व्यक्ति को किसी भी बाहरी आश्रय ` 
का मुखानुपेक्षी होने से बचाती है तथा स्नेहप्रद स्वाभाविक स्नेह-सूत्रों से आबद्ध कर 
उसी के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान करती है । यथार्थ. में हमारे सामने उस आदर्श समाज. 
का,चित्र है जिसमें राज-सत्तां के लिये नगण्य स्थान रह जाता है । वह पारस्परिक 


- अगाघ प्रेम और - कत्तंव्य-जनित समन्वित सहयोग का चित्र है। संयुक्त परिवार का 


जीवन छोटे रूप में उसका ही साक्षात्कार है।” श्री अनन्तशयनम आयंगर ने उचित 
ही लिखा है कि “संयुक्त परिवार हमारे समाज का वह अभुतपूर्वं किला है, (जिसमें 
श्रमयोग्य वयस्कों से'काम लिया जाता है और असमर्थं वृद्धों तथा अर्पारिपक्व बालकों 
की रक्षा हो सकती है।” & ५028 
2. बूढ़ों; विधवाओं और अंनाथों के लिये आदर्श स्थान संयुक्त. परिवार से 
निबंल तथा अनाथ व्यक्तियों को बड़ा सहारा मिलता है । वास्तव में संयुक्त परिवार 
एकाकी जीवन की व्याधियों से मुक्ति दिलाता है। हर सदस्य के मन में विश्वास 
रहता. है कि 'मैं अकेला नहीं हूं।' इस प्रकार उसे मानसिक चिन्ताओं से मुक्ति मिल 


- जाती है, विशेषकर, वृद्धावस्था की चिन्ताओं से- उन  चिन्ताओं से जिनके .अभाव में 


~ 


' ही व्यक्ति सुख व॒ आनन्द का अनुभव कर सकता: है-। उसी प्रकार पति की उक के 


पश्चात्‌ स्त्री का तथा उसके बच्चों का पालन-पोषण संयुक्त परिवार करता है। इसमें 


` सन्देह नहीं कि बूढ़े, विघवाओं तथा अनाथ. बच्चों के पालन-पोषण के इष्टिकोण से 
संयुक्त परिवार एक अद्वितीयः सुरक्षा केन्द्र है । . Rl 


“ :' 3. बच्चों के पालन-पोषण का आदर्श स्थान- -संयुक्त' परिवार. बालकों के 


.च्यक्तित्वः के समुचित विकास में भी सहायक होता है। इसमें रहते हुए बच्चे उदारता, 
` सहिष्णुता, सेवा, सहयोगिता, प्रेम, सद्भाव और आज्ञाकारिता का पाठ पढ़ते हैं « 
- सब मिलकर सबके .लिए रहने की-भावना से उनमें संकुचित स्वार्थ का विकास नह 


हो. पाता संयुक्त परिवार में रहते हुए छोटेपन से ही बच्चा यह सीख'जाता है 6 
उसका जीवन केवल. उसी के लिये नहीं है बल्कि उसके जीवन की सार्थकता दूसरों के 
लिए जीने में है। प्रत्येक बच्चे पर ह ढ़ों का दबाव और प्रभाव पड़ता है। संयुक्त 
परिवार में कुछ ऐसे च लोग भी होते हैं, जोकि कार्यों से अवकाश ग्रहण कर चुके हैं; 
वें. हर समय घर: पर ही रहते हैं और बच्चों. के चाल-चलन पर कड़ी निगरानी 
रखते हैं । उनके सम्पकं में रहने सें बच्चों को उन बड़े-बूढ़ों के अनुभवों से अनेक प्रकार 
से लाम उठाने का अवसर मिलता है और उनसे वे अनेक नई चीजों को सीखेते हैं । . - 
4 ््यक्त्रादिता की रोक उपरोक्त विवेचना से ही यह स्पष्ट है कि संयुक्त 
परिवार. ग्यक्तिगलं.स्त्राथं-पूर्ति। के लिये नहीं बल्कि. सबके समात्य, हितों की रक्षा के 
लिये हुआ करता है ड्य उ कोरः (हतला iqyalaya के आघार प्र ही संयुक्त 


क, 
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परिवार का कार्य होता है । इस कारण व्यक्तिवादिता' की भावना नहीं पनप पाती । 
श्री जोशी के शब्दों में, “संयुक्त परिवार के अन्तर्गत जन्म लेने वाले प्रत्येक बालक. ` 
को सतत एक ऐसा.वातावरण मिलता है जिसमें वह अपने अहम्‌ को विलीन कर बुत्‌ 
हित में विचार करने का अभ्यासी होता है। वह स्वयं के सुख-दुःख की अपेक्षा दूसरों 
के सुख-दुःख की चिन्ता करना सीता है। सहयोगपूणं जीवन उसके इवास-प्रवास का . 
अंग बन जाता है। इस प्रकार उसके मन भौर बुद्धि निःस्वाथं कमं की वृद्धि के साथ 
विकसित होते हैं |” ४ 
- ` .5. सनोरंजन का उत्तम साधन--संयुक्त परिवार द्वारा उसके सदस्य का 
पर्याप्त -मनोरंजन होता .रहता है। उसमें अनेक छोटे-छोटे. बच्चों कौ तोतलीं| बाते | 
. उनके मनोरंजन क्रिया-कलाप, भाई-बहनों का प्रेम, माता का वात्सल्य आदि'. सदस्यों 
'के दिल को बहलाती रहती हैं । साथ-ही-साथ / फुसँत में या तीज॑-त्यौहारों में परिवार 
` के सदस्य मिलकर हँसी-मजाक करते, अन्य खेल खेलते तथा संगीत, लोकगीत, घार्मिक 
"भजन आदि से अपना दिल बहलाते रहते हैं । म 
: 6. पारिवारिक परम्परा आदि की रक्षा--चू कि संयुक्त परिवार में पीढ़ी-दंर- 
पीढ़ी लोग एक साथ रहते हैं तथा प्रत्येक सामाजिक तथां घामिक कार्यों, उत्सवों तथा 
त्यौहारों में सम्मिलित रूप से भाग . सेते हूँ, इस कारण परिवार की धार्मिक व - 
सामाजिक आचार-प्रथाएं, नियम व. परम्पराएं एक पीढ़ी से दुसरी पीढ़ी को हस्तांतरित 
'होती रहती हैं। इससे पारिवारिक परम्परा आदि को रक्षा संम्भव होती. है । ` 
. 7. बड़े जूझ का उपदेश .व निर्वेश--संयुक्त परिवार में बड़े-बूढ़ों का एक 
„अच्छा जमघट होता है जिन्हें जीवन का लम्बा अनुभव होता है। इनसे अनेक अच्छे 
'उपदेथ व निदेश मिलते रहते हैं.और सदस्यों को अपने जीवन को सफल . बनाने में 
* सहायता मिलती है। बड़े-बूढ़े अपने से छोटी आयु के लोगों को सदैव उचित मार्ग पर 
रखने के प्रयत्न करते हैं । इन्हीं बड़े-बूढ़ों के उपदेशों और निर्देशों का फल यह होता 
“है कि संयुक्त परिवार सच्चे अथां में. एक ऐसा सहकारी संस्थान बन जाता है जिसमें 
` उसका प्रत्येक संदस्य पुरी तरह काम में लगा रहता है। . 
: राष्ट्रीय कार्य 
. {National Functions) Sa 
__ _] समाजवादी व्यवस्या--राष्ट्रीय दृष्टिकोण से परिवार समा 
. को देने वाला है । व्यक्तिगत भावना के कारण जो सामाजिक आ 
पीड़ित द र सकती हैं, सं इ प परिवार एक सरलतम सहयोगी इकाई के रूप झे.उन 
अाधियों से राष्ट्र को मुक्ति दिला देता. है। शी जोशी के शब्दों में, “आज भी जबकि 
-।सोशलिस्टिक -पटनें, आदि के आधे. समाज को चूर-चूर कर न केवल स्वार्थपरकः ` 
। Uo रूप में परिणत किए दे रहे हैं, अपितु उन एकाकी परिवारों को. 
; है” किए दे रहे हैं, सुतः परिबार स्थायित्व और समन्वय के प्रतीक बने 


प्रोत्साहन--संयुक्त परिवार परोपकार और 
इससे सामुदायिक जीवन:की व्यावहारिक ह 


aya Collection. , ° 
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3. देश-सेवा का अवसर-- चूंकि सयु परिवार में बीबी-बच्चों या बूढ़े माँ- - ` 
& बा पालन-पोषण का भार किसी एक के सिर पर नहीं होता और चूंकि उनमें से. * 
। स उ ४ र गा शा कोई बाधा नहीं पहुंचती, इस कारण' . . 
\ रवार चत्ता : = 
ऽयाग करने को अवसर अधिक प्राप्तहीता है। | pp 


संयुक्त परिवार. के दोष 
3525 बे हो of Joint Family) 
अनेक लाभ होते हुए भी [संयुक्त परिवार प्रथा के कुछ अपने दोष हैं. जिस 
कारण संयुक्त परिवार दिन-प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा ह id 
आथिक इव्टिकोण [ 
(From Economic Point of View) LAN 
(क) अमिकों को कुशलता में बाघक--चू'कि संयुक्तं परिवार में सारा बोझ | 
दो-चार कमाने वाले व्यक्तियों पर होता है, इस कारण प्राय: उनको काठ 
करना पड़ता है और उनका स्वास्थ्य गिर जाता है। इसलिए उनकी. कुशलता दिन- ` 
` _भतिदिन घटती जाती है या उनकी बहुत जल्द मृत्यु हो जाती है. 4. डॉ० श्रीमती रानू 
- बो क के द्वारा हाल ही में किए गए एक अर्थशास्त्रीय अनुसन्धान से यह पता चलता 
| के अमिके की कुशलता जी अनुपात में घटती है जिस अनुपात 'में.उसकं आशितो 
को संख्या बढ़ती है । दूसरे शब्दों में यदि किसी व्यक्ति के ऊपर अधिक लोगों के भरण- 
योषण का 'भार है तो यह भरण-पोषण सम्बन्धी समस्या ही उसके लिए घातक सिद्ध 
होती है, क्योंकि उसी.की चिन्ता में वह व्यक्ति सुदैव घुलता रहता है जो.अन्त तक 


उसकी कुशलता को घटाती रहती है । | 
(ख) श्रमिकों की गतिशीलता में बाबक--संयुक्त. परिवार: में: अनेक . नाते- 
रिस्तेदार एकंसाथ_ रहते हैं और उनमें. सहयोग, प्रेम, प्रीति और सद्भावता की - 
भावनाएं इढ़ होती हैं, जिनके फलस्वरूप संयुक्त परिवार के सदस्य अपने परिवार के 
साथ एक कठोर बन्ब्रन में बन्ध जाते हैं उस परिवार से प्रथक्‌ होकर अपने अस्तित्व 
की कल्पनां करता % वे छोड़ देते हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्तिगत उन्नति के अवसर 
प्राप्त होने पर भी वे अपना परिवार छोड़ .दूसरे शहर में जाना नहीं पसन्द करते, 
विशेषकर उन शहरों में जोकि उनके परिवार के शहर से बहुत दूर हैं, इसके परिणामः 
स्वरूप न केवल उनके भावी जीवन की उन्नति रुक जाती है बल्कि श्रमिकों की गति- 
शीलत! सन्तुलित ढंग से नहीं हो पाती है। अर्थात्‌. कुछ ज़गहों में श्रमिकों की मांग 
की अपेक्षा पूति अधिक होती है और कहीं-कहीं पर मांग की अपेक्षा श्रमिकों को पूर्ति 
कम । संयुक्त परिवार श्रमिकों की गतिशीलता पर रोक लगाकर येक्रारी को बढ़ाता है.। 
कुछ अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि भारतीय श्रमिकों में जो प्रवासी प्रवृत्ति पाई | 
` जाती है उसका एक प्रमुख-कारण संयुक्तं परिवार है। इसी प्रवृत्ति-के कारण औदयो- 
'. गिक केन्द्रों में किसी स्थायी ऋमशवित का विकास नहीं हो पाता ।. 
(ग) सामान्य oh —चूकि संयुक्त परिवार ' में प्रायः कमाने वालों की 
संख्या कम: होती है'और आझितों की संख्या अधिक, इसलिए, परिवार में सामान्य 
. -निर्षेतता. सदा बनी रहती है। साथ-ही-साथ संयुक्त परिवार के कारण ही बाले-विवाह | 
को भी काफी प्रोत्साहन मिलता है क्योकि ःविवाह के द्वारा-उत्पन्न समस्त उत्तरदायित्व 
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विवाह करने वाले लड़के पर नहीं वरन्‌ उसके संयुक्त परिवार पर होता है। बाल- 
विवाह के जो सामाजिक-आथिक दुष्परिणाम होते हैं, उससे सभी परिचित हं । 
सामाजिक दृष्टिकोण i 


: जैसी निकम्मी 
द ठ लोगों का यह कहना है कि संयुक्त परिवार यदि इन st की वृद्धि करना। 


हि मुसलमानों सं 
इस तरंह का भिखारीपन नहीं है iors 


प्रतीत: कहो संयुक्त परिवार के होने से 


शह Collection. 


रहता; उन्हें तो एक ही ` 


नहीं हो । अतः यह ड { 
की नी ही | ; ह्‌ स्पप्ट है कि 
र होती है। से: 
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(ख) व्यक्तित्व के विकास में बाधक--संयुक्त परिवार में रहते हुए विशेषकर 

होनहार लड़कों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता, क्योकि नहा बाईस 
पंसेरी' के. भाव से तौले जाते हैं। इस कारण किसी को विशेष प्राप्त नहीं 
होती । सांथ ही, ` बच्चे बचपन से ही परतन्त्र और दूंसरों पर न इस इस 
कारण उनमें अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति नहीं पनप पाती | श्री काटन ने उचित 
ही कहा है, A “यह जगन्नाथ की विशाल रथ है, असीम वैयक्तिक प्रतिभा इस रथ के 
भारी चक्रों से-चुर-चूर हुई है; संयुक्त परिवार इसी रथ का सधु रूप है; कर्त्ता के 
अनुकूल या वश में न रहने वाले व्यक्तियों का विकास इस रथ के पहियों के नीचे कुचला 
गया है आ -उनकी योग्यताओं को पददसित किया गया है; उनमें विकास याने वाली 
ह्‌ पर तुषारापात किया गया; उनकी आशाओं और अभिलाषाओं का 
मर्दन किया गया; क्योंकि संयुक्त परिवार का सदस्य होने के कारण उन पर अनेक 
महान्‌ उत्तरदायित्व थे । उनको निबाहते हुए वे अपने विश्वासों और आकांक्षाओं के अनु- 
कूल आचरण नहीं कर सकते थे। यदि यह सामाजिक पद्धति न होती तो देश में जन्न- 


कल्याणकारी कार्यकर्त्ता, समाज-सुघारक और देशभक्त बहुत अधिक होते ।” वारतविकता | , 


यह्‌ है कि जिनके ऊपर परिवार का भार होता है, वे इतने लोगों के भरण-पोषण की 
चिन्ता में इतने व्याकुल और व्यस्त रहते हैं कि उन्हें भी अपने व्यंक्तित्व के विकास से 
सम्बन्धित प्रयत्नों को तिलांजलि ही देनी पड़ती है। उसी प्रकार परिवार के अल्प- 
वस्क सदस्यों को इतने कठोर अनुशासन में रहना पड़ता है कि उनमें आत्मनिर्मरशीलता 
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पनप ही. नहीं पाती है और न ही वे अपने आन्तरिक गणों और क्षमताओं का उचित 


विकास कर पाते हैं । 
(ग) द्वेष और कलेह -संगुक्त परिवार में द्वेष और कलह का राज्य होता है 


क्योंकि सदस्यों के पारस्परिक हितों में संघर्ष होता रहता है, विशेषकर स्त्रियों में सदैब | 


छोटी-छोटी बातों में झगड़ा खड़ा हो जाता है। इन पारिवारिक कलहों का परिणाम 
यातो ते जिन अशान्ति या संयुक्त परिवार का विघटन होता है। श्री एन० घोष 
के शब्दों में, {जिन दीवारों में संयुक्त परिवार के बुद्धिमान ओर प्रतिभाशाली व्यक्तियों 
को रहेनां पड़ता है, यदि उनसे प्रश्‍न किया जाये तो वे बड़ी करुणः कथा कहेंगे । उन 
दीवारों ने कितने ही प्राणियों के अजस्र अश्वुप्रवाह देखे हैं; कितनों तोड :ख व निराश्चा- 
भरी ठण्डी बाहों ps ना है; वे दीवारें विफल हुए, फिर प्रारम्भ किये-गये और पुनः 
विफल इए अनेक संघर्षो की साक्षी हैं। वीर आत्माएं किसी के आगे घुटने टेकना नहीं 
_चाहतीं, उन दीवारों ने उन्हें अनिच्छा से घुटने टेकते देखा: है। हिन्दू परिवार ने उनके 
हृदय में घघकने वाली ज्वाला के अनेक अंगारों को दबा डाला है, अनेक उच्च योज- 
नाओं को कब्र में दफना दिया है b) कई बार झगड़े का कारण .प्रतिष्ठा-सम्बन्ची छोटी- 
सी बात होती है । कई बार घन के हेतु और आज्ञा-पालन व सत्तां के प्रश्‍न का झगड़ा 
उठ खड़ा होता है। इसमें सन्देह नहीं कि कई बार hot लड़ाई बन्द हो जाती है; 
किन्तु परिवार की यह शान्त दशा सशस्त्र तटस्थता को तरह होती है। परिवार में शांति 
उन्हीं अवस्थाओं में होती है, जब सब लोग लड़ते-लइते खक गये हों, या अगले मोर्चे की 


' तैयारी कर रहें हों, या शत्रु को बलवान समझकर चुप हों तथा उसे लौटकर आक्रमणं ' 


करत्ते का अनुकूल अवसर ढूंढ रहे हों ।” यदि पारिवारिक झगड़ों की वास्तविक झांकी | 
किसी को देखनी हो तो किसी संयुक्त परिवार को देख ले। परन्तु इसका तात्पर्य यह _ 
नहीं है. कि सभी संयुक्त परिवार कलहों के केन्द्र बने होते हैं। प्र इतनी बात अबश्य | 
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घर 


- है कि संयुक्त परिवारों में अन्य परिवारों की अपेक्षा अधिक झगड़े होते हैं और उनका 
-रूप भी अधिक कटु होता है । 
(घ) बाल-विवाह को प्रोत्साहन--संयुक्त परिवार में छोटे-छोटे लड़के थ 
. लड़कियों का विवाह हो जाता है,'क्योकि विवाह कर्ता की मर्जी के ऊपर हैनकि . 
विवाह करने वालों पर। संयुक्त परिवार में रहते हुए कोई भी सदसय कर्त्ता की मर्जी 
के खिलाफ कामं नहीं कर संकता और अगर लड़के की ओर से कोई आपत्ति उठाई 
भी जाती है तो कर्त्ता और अन्य लोग यह तकं प्रस्तुत करते हैं कि उसे विवाह करने में - 
क्या आपत्ति है जबकि उसके तथा बीबी-बच्चों के भरण-पोषण का भार परिवार पर है, 
न कि विवाह करने वाले पर | संयुक्त परिवार में, जैसा कि पहले ही. बताया जा चुका 
है. कत्याओं का स्थान सबसे प्रथम है। विवाह के सम्बन्ध में न तो उनसे राय ली 
जाती है और न ही इसकी कोई आवश्यकता समझी जाती है । वे एक प्रकार से परि- 
धार पर बोझ होती हैं. और इसलिये जल्दी-से-जल्दी उस बोझ को सर से उतारने की 
बात सभी लोग सोचते हैं और यह प्रयत्न करते हैं-कि कम-से-कम खर्च में उनका 
विवाह कर दिया जाये । चूँकि बचपन में वर के भविष्य-जीवन और गुणों का समुचित 
पता नहीं लगाया जा सकता इस कारण अधिक वर-मूल्य भी नहीं देना पड़ता है, इसी 
से लाभ उठाने के लिये संगुकत परिवार के अनेक कत्ता लड़कियों का विवाह जल्दी-से- 
जल्दी कर देते हैं-। ०» 
` (ङ) गोपनीय स्थान का प्रभाव -संयुक्त परिवार में अनेक लोगों का झण्ड 
होता है, पर उस अनुपात में परिवार. में स्थान उपलब्ध नहीं होते । फलतः गोपनीय 
स्थान का तितान्तं अभाव होता है जिसके कारण पति-पत्ती और विशेषकर नवविवाहित 
चम्पत्तियों का स्वतन्त्र रूप से मिलना-जुलना सम्भव नहीं होता, जोकि मनोवैज्ञानिक 
' इष्टिकोण से हानिकारक है । गोपनीय स्थानः के अभाव से पति-पत्नी को अपनी अनेक 
स्वाभाविक इच्छाओं तथा भावनाओं को दवाना पड़ता है, यहाँ तक कि स्यतन्त्रताएूबेक 
अपने विचारों का आदान-प्रदान भी नहीं कर पाते हैं। इसके फलस्वरूप एक-दूसरे को 
' -उचित रूप से समझना और एक-दूसरे के सुख-दुख में समान रूप से हिस्सा बेटाना - 
सम्भव नहीं होगा । यह दाम्पत्य-जीवन के लिये अहितकर सिद्ध होता है क्योंकि पति- 
¦ पत्नी का पारस्परिक अनुकूलन, घ निष्ठता, आंतरिकता तथा एक-दूसरे को यथार्थ रूप में 
- समझने पर ही निर्भर है,नजोक़ि संयुक्त परिवार में स्थानाभाव के कारण सम्भव नहीं. 
होता है। डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी 'आत्म-कथां'.में लिखा है कि संयुक्त परिवार 
में दाम्पत्य-प्रेम के विकास का बहुत कम अवसर है। पति-पत्नी इतनी कृत्रिम र 
` अस्वाभाविक परिस्थितियों में लिखते हैं कि उनमें प्रेम का विकास तो oe 
मामूली परिचय भी कम होता है ; हर की बात है, 
„ (च) स्त्रियों की गिरी दा स्त्रियों की दशा संयुक्त परिवार है 
शग है, विशेष रूप से नई व्याही बहुओं की; क्योकि उतरा 
कप एव अत्याचार करती हैं। उनका एकमात्र काम संयुक्त परिवार के दर्जनों सदस्यों 


सेवा करना तथा रात्रि को पति की शैया-संगिनी बनना होता है। उन्हें एक प्रकार 


सी भी पारिवारिक मामले में उनकी र! री 
गी ली 
ण से सम्बन्धित विषय में भी उवी कोई हाथ ` 
प्रेमं का । 
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उनका जीवन रसोईखाने में ही और अन्य शा के साथ बच्चो को जन्म देने में 
ही वीत जाता है। उन्हें शिक्षा के अवसर माप्त नहीं होते और शिक्षा के अभाव के 


कारण उनका इस्टिकोण न तो विस्तृत होता है और न ही दुनिया के प्रगतिशील विचारों 
के साथ कोई सम्पर्क । DR 


आदशों और मूल्यों पर आधारित होता है जिसके फलस्वरूप वे रूढ़िवादी भी होते ६ 
और प्रगतिशील विचारों को अपने पास फटकने नहीं देते । इसका परिणाम यह होता 
है कि संयुक्त परिवार के नवयुवक और युवती सदस्यों का उनके साथ अनुः जन नहीं 
हो पाता है। कर्त्ता यह चाहते हैं कि उनकी इच्छा के अनुसार हौ दूसरे लोग काम 
करें। इसके विपरीत नवीन भावनाओं और विचारों से अनुप्रेरित अल्पग्यस्क सदस्य 
उस पुराने ढंग को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। पर कर्त्ता के सामने उन: झुकना ही 
पड़ता है या फिर वे परिवार से पृथक्‌ हो जाते हैं। दोनों ही अवस्थाए व्यक्तिगत तथा 

पारिवारिक जीवन के लिए स्वास्थ्प्रद नहीं हैं। | 2, 
संयुक्त परिवार को विघटित करने याले कारक 

(Factors disintegrating Joint Family) 

प्रत्येक सामाजिक संस्था एक समाज की और एक युग की परिस्थितियों के 
', अनुसार बनती-ब्रिगड़ती है । संयुक्‍त परिवार की उत्पत्ति भारतवर्ष में ऐसे युग में हुई ` 
` थी जब ग्रामीण समुदाय में ही यहाँ के लोग पलते थे । उस समय सामाजिक परिवतंन | 

: और गतिशीलता का नितान्त अभाव था। सब लोग जमीन से जकड़े थे और इस 

कारण एक स्थान पर एक परिवार में सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते बे । परन्तु आज 

' परिस्यितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं । पाश्चात्य शिक्षा और साथ ही औद्योगीकरण और 
नगरीकरण के फलस्वरूप भारतवर्ष की सामाजिक परिस्थितियों में कान्तिकारी परिवर्तन 
हो गया है। ऐसी अवस्था में भारतीय ` संयुक्त परिवारों के लिये अपने. परम्परात्मक 

स्वरूप को बनाये रखना कठिन हो गया और उनका विघटन प्रारम्भ हुआ । आधुनिक 

युग में इस विघटन के निम्न कारण हैँ-- eS नल 
7. ओद्योगीकरण कि में परिवार के सदस्यों को एक स्थान से दूसरे - 
स्थान को जाना नहीं पंड़ता था और संभी सदस्य एक स्थान पर एकसाथ रहकर खेती- 

“ बाड़ी करते थे। पर औद्योगीकरण ने इस एकता को तोड़ डाला है, क्योंकि इसके फलः - 
' स्वरूप नौकरी का क्षेत्र सारे देश में फैल गया है और उसी के साथ संयुक्त परिवार का 
विघटन भी आरम्भ हुआ। औद्योगीकरण ने निम्न प्रकार से संयुक्त परिवार को 
विघटित किया है--(क) नए तथा अगणित पेशों को उत्पन्न करके- : के 

_ साथ-साथ नये-नये पेशों का भी जन्म द्‌ा है और ये पेशे देश के हर क्षेत्र में. फैल गये 
हैं। पहले परिवार से पृथक्‌ होने पर रोटी कमाने के अवसर और साधन बहुत कम्‌ थे, 
पर आज ओद्योगीकरण के फलस्वरूप नौकरी का क्षेत्र सारे देश में फैल गया है । सोथ: 
ही-साथ मिल और कारखानों में अधिक वेतन र भी आकषण होता है। इससे लाभ 
उठाने के लिये गाँव के हजारों व्यक्ति शहर में आते हैं जिसके फलस्वरूप संयुक्त 


` परिवर का विष दोहा है.) गमी को करके--भारतबरष उ 


= 
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में ओद्योगीकरण का एक दुष्परिणाम यह हुआ है कि हसा ख 
गाँव के गह-उद्योगों का विनाश हुआ है। इंसका प्रमुख कारण पह है 5 ही 
नया शाह गुच्णग पण कह जब के बी 

न इस रूप में किया गया था कि गृह-उद्या पहुंचे। पर 

Cha हो ताकि एक को दूसरे से हानि न पहुंचे। इसका पंरिगाप् 
यह एव हि नों से बंननें वाली चीजें गृह-उद्योगों में उत्पन्न होने वाली चीजों की 
यहं हुआ कि मशीनों से वाली चीजें गृह- उ र 

-अपेक्षा सस्ती और अच्छी बनने लगीं और उनके साथ गाँव के गृह-उद्योग प्रतिस्पद्ध 
नहीं कर पाये फलतः इन यृह-उद्योगों का घीरें-घीरे पतन हुआ. और उनमें लगे हुए 
. हजारों कारीगर बेकार हो गए । देख में खेतीबाड़ी की पिछड़ी दशा होने के कारण इस 
पेंशे में सी उन.कारीगरों की खपत न हो सकी और वे बेकार कारीगर नौकरी की खोज 
में अपने गाँव के संयुक्त परिवार को छोड़कर शहरों में आकर बसने को बाघ्य हुए । 
(ग) नागरिक पर्यावरण को उत्पन्न क्रके--औद्योगीकरण का एक परिणाम यह हुआ 
कि इसके साथ-साथ इस देश में नगरों की संख्या भी बढ़ती चली गई । ये नशर एक 
विशेष पर्यावरण को प्रस्तुत करते हैं। नगरों में नाना देश तया प्रान्त के लोगों का 
जमघट - होता है ।. इनके सम्पकं में आने से नये विचारों तथा आदर्शो को जानने का 
अवसर मिलता है और उसके फलस्वरूप लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संयुक्‍त परिवार 
के दोष ओर गुणों का विश्‍लेषण करते हैं। इससे संयुक्त परिवार की नींव आप-से-आप 
दुबल हो जाती है। ओद्योगीकरण के साथ-साथ'जिन नगरों का विकास हुआ है उनमें 
सामान्य तथा टेक्नीकल शिक्षा प्राप्त करने के अनेक अवसर प्राप्तं हैं। इससे लाभ उठांने 
के लिये गाँव के अनेक व्यक्ति शहर में आते हैं। पर एक बार पढ़-लिख जाने या भ्रशि- 
क्षित हो जाने के बाद इच्छा रहते हुए भी ये लोग गाँव नहीं लौट पाते हैं क्योंकि पढ़े- 


लिखे, प्रशिक्षिण या टेक्नीकल रूप में कुराल लोगों के लिये देहात में किसी नौकरी या : - 


ब्यापार डता उपलब्ध नहीं है । इसलिये उनके लिये भी शहरों में ही रह जाना 
अनिवार्यं हो जाता है। (ध) नकद मजदूरी प्रणाली को लागू करके औद्योगीकरण के 
फ़लस्वलूप नकद-मज़दूरी देने की प्रणाली चालू हुई है। कृषिःस्तर पर एक सामान्य 
खेत में सव लोग: काम करतें थे और उसमें जो फसल उगाते थे वह उनके सम्मिलित 
श्रमः का ही परिणाम होता था । कोई भी यह ॐन्दाजा नहीं लगा पाता था कि वास्तव 
में उस फल में उसका निजी हिस्सा कितना है। जिस तरह सब लोग सम्मिलित रूप 
. से कमाते थे उसी तरह सब लोग उस कमाई के फल को संम्मिलित रूप में ऊपनी- - 
अपनी आवदयकतानुसार-उपभोग भी करते थे । न केवल खेती बल्कि बढ़ईगीरी, सोनार- 
गीरी, लोहारगीरी आदि के काम भी पारिवारिक आधारं पर होते थे जिनमें कि परि- 


- . वार-के सभी पुरुष, स्त्री तथा बच्चों का सहयोग होता था ।' फलतः सम्मिलित आय 


और सम्मिलित उपभोग का ही सिद्धान्त लागू था, इसके फलस्वरूप 

` भावना पनप नहीं पाती थी । ओद्योगीकरण के बाद नकद मजदूरी अभय 

` पर लोगों की व्यक्तिग॒त-क्षमताओं का. ुल्यांकन अलग-अलग सम्भव हों गया, जिससे 
व्यक्तिवादे की भावना पनपने लगी, नित परिवार के संगठन के लिये घातक 

दी हुई। (ह) मकानों की समस्या को उत्पन्न करके-औद्योगीकरण के फलस्वरूप 

व कैंवल-नंग्रों का विकास हुआ बल्कि उन नगरों में नौकरी, व्यापार, शिक्षा आदि 

ह की सुविघांयें उपलब्ध होने के कारण वहाँ आवादी भी घनी हो गई। नगरों में जिस. 
बनुपात में जनसल्या बढ़ी उस अनुपात में नये मकान नहीं बन सके । इसका फल यह 
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हुआ कि नगरों में मकानों की समस्या विकट हो गेई और उसी के साथ-साथ मकानों 
का किराया भी बढ़तां चला-गया। औसत आय के लोगों के लिये शहरों में बड़ा मकान : 
किराये पर लेकर संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों के साथ रहना. असम्भव हो गया । 
(च) स्त्रियों के लिये नौकरी के अवसर उपलब्ध करके--ओद्योगीकरण के फलस्वरूप 
न केवल पुरुषों के लिये बल्कि स्त्रियों के लिये भी नौकरी के अनेक अवंसर उपलब्ध हो 
गये हैं। इसके फलस्वरूप रित्रयां भी घर से बाहर नौकरी करने के लिये निकल पड़ी ! 
हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि स्त्रियों की परिवार पर:आथिक निर्भरता कम 
-हो गई है और उनमें भी अपने अधिकार तथा स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में जागरूकता 
उत्पन्न हुई है। उन लोगों ने इस रूढ़वादी व्यवस्था--संयुक्त परिवार--के विरुद्ध एक 
प्रत्यक्ष .व अप्रत्यक्ष विद्रोह कर दिया है। अतः स्पष्ट है कि. औद्योगीकरण के फलस्वरूप 
महिलाओं में जो जागृति:उत्पन्न हुई है, उससे संयुक्त परिवार की नींव हिल गई. है । 
(छ) परिवार के कार्यों को घटाकर--औदयोगीकरण के फलस्वरूप - परिवार के अनेक 
कार्य घट गये हैं। कृषि-युग में परिवार न - केवल एक सांमाजिक बल्कि एक आथिक 
इकाई था । अनाज और सन्बिग्राँ घर पर ही उगाई जाती थीं, कपड़े बुनने का-काम | 
चर में ही होता था ओर घर में ही मां और अन्य स्त्रियाँ अपने 'ही हाथों से उनः कपड़ों ' 
को सीती थी, अन्न कूटती-पीसती थीं और खाना पकाती थीं । परन्तु औद्योगीकरण के 
फलस्वरूप इस परिस्थिति में मौलिक परिवर्तन आ गया है । मनुष्यों का . काम मशीनें 
करने लगी हैं, इससे परिवार के अनेक कार्य घट गये हैं और उनमें अधिक व्यक्तियों 
की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इससे भी संयुक्त परिवार विघटित होता है ! 
(ज) धन के महत्व और व्यक्तिगत योग्यता पर अधिक बल देकर - ओऔद्योगीकरण ने ` 
'एक ओर घन पर और दूसरी ओर व्यक्तिगत योग्यता पर' अधिक बल दिया है। 
ओद्योगिक व्यवस्था के अन्तर्गत अच्छी श्रेणी और स्थान पाने केलिये प्रत्येक व्यक्ति को 
या तो अपनी व्यक्तिगत योग्यता या कुशलता को बढ़ाना पड़ता है या पर्याप्त मात्रा में 
घन का अधिकारी होना पड़ता है। अपने संयुक्त परिवार के लिये सब-कुछ त्याग देने में 
यां दूसरों के भरण-पोषण की चिन्ता में सम्पूर्ण जीवन बिता देने से औद्योगिक ससाज में 
न तो किसी भी/व्यक्ति का सम्मान बढ़ सकता है और न उसे ऊंची स्थिति हीं मिल 
. सकती है! ओद्योगिक समाज में घन का महत्व अधिक है। इसीलिए कहा गया है कि 
अज राजा के प्रजा और प्रजा से भी घन का महत्व अधिक है। एक डॉक्टर की पत्नी -. 
की सामाजिक स्थिति उसी अनुपात में.ऊची उठती जाती हैं जिस अनुपात में उस डॉक्टर - 
की आय बढ़ती है। उसी तरह एक,राज्य की ख्याति उसके राष्ट्रीय घन के बढ़ने के - 
साथ-साथ बढ़ती है। इसी कारण ऐसी परिस्थिति में संयुक्त परिवार का बना रहना 
. कैसे सम्भव हो सकता है। हट : - | 
. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आधुनिक औद्योगीकरण के फलस्वरूप कुछ ऐसी 
परिस्थितियों,का उद्भव हुआ है जो संयुक्त परिवार की निरन्तरता' के लिये! अनुकल ` 
नहीं है और इसीलिये ओद्यीगीकरण के प्रभाव सेःआज क संयुक्त .परिवार विघटित 
हो रहा है os Ds 
` . 2. यातायात के साधनों में उत्नलि--अंग्रेजी राज्य की स्थापना स पहले'तक : . 

भारतवषं में यातायात के साधन बहुत कम थे। फलस्वरूप एक ओर उचोग-चन्षों का _ 
अधिक विकास नहीं. हो सका और दूसरी ओर लोग एक स्थान से दूसरें स्थान को नहीं | 
_ जा सकते थे। परन्तुं यातायात के साधनों में उन्नति. हो जाने से ये कदिनाइयाँ दूरहो . 
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गईं और व्यापार, वाणिज्य व उद्योग-धन्चे तेजी से पनपने संगे ।उद्योग-धन्बे या _ 
व्यापार-वाणिज्य के लिये देश के एक कोते से दूसरे कोने तक जाना यातायात के उन्नत 
साधनों के कारण सम्मव हो गया । इसीलिये योग्य और कुशल व्यक्ति परिवार छोड़- 
कर देश के कोने-कोने में छिटक गये और परिवार के साथ सम्पर्क मनीआर्डर और 
चिटूठी-पत्री तक ही सीमित रह गया। 
3. जनसंख्या का बढ़ना--भारत में जनसंख्या बहुत -तेजी से बढ़ रही है। 
इसके फलस्वरूप खेती पर जनसंख्या का दबाव भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया री खेती के 
` द्वारा इस बढ़ती हुई जनसंख्या का पोषण सम्भव नहीं रहा। इससे गांव में बेकारी 
और भुखमरी बढ़ी और लोगों .को बाध्य होकर संयुक्त परिवार को छोड़कर नौकरी 
की खोज में बाहर निकलना पड़ा। फलस्वरूप संयुक्त परिवार का विघटन शुरू 
हुआ। म 
` : 4. सामात्य निर्धनता-ई अंग्रेजी के रराज्य-विस्तार के बाद भारत के समृद्धिः 
शाली और आत्मनिर्भर गाँवों के समस्त आधार. नष्ट होते गए और देश की 
निर्धनता दित-प्रतिदिन बढ़ती गई । साथ ही महंगाई भी बढ़ती गई ) इन सबके फल- 
स्वरूप एक औसत आय वाले व्यक्ति के लिए अपने बीवी-बच्चों का ही उचित पालन- 
पोषण आज कठिन हो गया है; संयुक्त परिवार के नाते-रिश्तेदारों का प्रइन तो वाद 
की बात है। इस कारण आज क क्त परिवार प्रणाली को बढ़ावा देने की वात कोई 
शी नहीं है । यह परिस्थिति संयुक्त परिवारं के विघटन का एक कारण बन 
जाती है। 
- 5. पाइचास्य संस्कृति और झिक्षा--पाश्‍्चात्य आदर्शों ने भारत के लोगों को 
त्याग और कत्तव्य के पथ से हटाकर व्यक्तिगत अधिकार, सुख और समानता का पाठ . 
` यढ़ाया जोकि स्वतः ही संयुक्त परिवार को विघटित करने वाले तत्व हैं) भारतीय 
संस्कृति के अनुसार मनुष्य जन्म लेते ही तीन ऋणों का ऋणी होता है; उसे अपने 
जीवन में माता-पिता, गुर और समाज के,इन ऋणों को अवश्य चुकाना है। इसके 
बिपरीत पारचात्य संस्कृति व्यक्तिगत अधिकार, स्वतन्त्रता और समानता के सिद्धांतों 
पर आधारित है। आज के नवयुवक इन्हीं.सिद्धांतों को मानते हैं और ग्राचीन बन्धनों . 
को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं जवकि उनके माता-पिता अपनी प्राचीन परम्पराओं को 
अत्यधिक महत्व देते हैँ । ऐसी अवस्था में पिता. और पुत्र के ` विचारों. और कायों में 
कोई भी सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता बल्कि इनमें संघर्ष ही अधिक होता है। यह | 
. स्थिति संयुक्त परिवार के विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण है। ` ४ 


संयुक्त प्रिवार की नींव को हिला देने में 
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ह के rs 'शिक्षा भी सं 
सहायक ।सद्ध हुई है। आज लोगों को शिक्षा परिवार में नहीं, मंग्र 
अभावित स्कूल और कालेजों में मिलती है। इस शिक्षा क लटक 
लड़कियों के दिल में माता-पिता, बड़े भाई या परिवार के प्रति उतने मुर की) 
भावना नहीं होती जितनी संयुक्त परिवार के: लिये आवश्यक है। साथ ही पाइचात्य 
LS Lt i od किया है जिसके अनुसार पतिः 
-पा च आदर्श प है 
` संयुक्त परिवार के प्रति अश्रद्धा पनपने लगी है। . न 8 2 


| 6. व्यक्तिबाद की भावमा--पारचात्य संस्कृति और शिक्षा सं 2 
; - संस्था . 
जे अमुख परिणाम व्यक्तिवाद का विकास है। व्यक्तिवाद संयुक्त परिवार के. यनात 
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के विपरीत है ।/परिवार के सामूहिक हितों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता}. 
जब प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी ही पत्नी और बच्चों की सुख-शांति की चिन्ता में लग 
गया है तो संयुक्त परिवार का विघटन स्वाभाविक ही है । ( स परिस्थिति को प्रोफेसर 
वेदालंकर ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है--“पहले पुरुष अपने परिवार से पृथक्‌ होकर 
शहर में जाता है। जब वह आजीविका कमाने लगता है तो अपने परिवार को वहाँ 
बुला लेता हैं उसकी यह प्रबल इच्छा होती है कि अपने गाढ़े पसीने से पैदा की गई 
कमाई पर उसका पूरा अधिकार हो, उसका उपभोग उसके ही .वीबी-बच्चे करें। यदि 
बह उदारतावश अपनी आय गांव में बसे अपने संयुक्त परिवार को प्रदान करता है 
तो यह स्थिति देर तक नहीं चल सकती.) जीवन-संघर्ष की उग्रता उसकी पत्नी को 
इस बात के लिये बाधित करती है कि वह उस धन का अत्यन्त सावधानी से उपयोग 
करेः । जब वह देखती है कि संयुक्त परिवार में उनके घन का दुरुपयोग होना अनि- 
वार्यं है तो वह पति को पृथक्‌ होने के लिए बाध्य करती है “““परोयकार करना 
साधु-महात्माओं का काम है, हम प्रत्येक स्त्री से यह्‌ आशा नहीं कर सकते कि वह 
अपने बच्चों और पति से भिन्न प्राणियों को अपनी सम्पत्ति लुटा देने के लिए तैयार. 
होगी /इस अवस्था में संयुक्त परिवार का मंग होना आवश्यक है ५ ६ 

7. महिला आन्दोलन--महिला आंदोलन और स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार के 
फलस्वरूप स्त्रियों में जो जागृति आई है उसके कारण भी: संयुक्त परिवार विघटित 
हो रहे. हैं) आज वे संयुक्त परिवार में अपने व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से नष्ट करके 
दासी की तरह जीवन व्यतीत करने को राजी नहीं हैं और इसलिए विवाह के बाद ही 
प्रायः उन्हीं की योजनाओं -और परामर्श के अनुसार पति को संयुक्त परिवार से 
अपना सम्बन्ध तोड़ना wi I कप 422 

. 8. स्त्रियों को सह मसल परिवार के विघटन में इस कारक का भी 
` महत्वपूर्ण हाथ रहता है। संयुक्त परिवार की एक प्रमुख विशेषता सास-बहू, देवरानी- ` 
जेठानी के बीच होने वाली कलहे या संघर्ष है) परिवार की प्रत्येक विवाहित स्त्री 
अपने पति और अपने बच्चों का ख्याल अधिक रखती है और झगड़ों की शुरुआत 
प्रायः इसी विषय को लेकर होती है। सास-ननद आदि जो अत्याचारपूर्ण व्यवहार बहू 
के साथ करती हैं, वह भी प्राय: झगड़े का एक कारण बन जाता हैं जिसका कि 
परिणाम संयुक्त परिवार का विघटन ही होता है। . ठ 

9. कानूनी कारण-{आज के अनेक कानूनों ने संयुक्त परिवार की स्थिरता 

पर अपना प्रभाव डाला है। उदाहरण के लिए सन्‌ ।954 के विशेष विवाह अधि- 

` _ नियम को ही लीजिये । इसके द्वारा अन्तर्जातीय विवाह को कानूनी मान्यता प्रदानं की 

गई है। इससे संयुक्त परिवार के कुछ सदस्य दूसरी जाति की लड़की से विवाह करते 

हैं औरं चूंकि इनका अनुकूलन संयुक्त परिवार से प्रायः नहीं हो पाता, इस कारण 
विवाह के पश्चात्‌ बहुधा संयुक्त परिवार को छोड़कर ये पति-पत्नी अपना एक पृथक्‌ 

“घर बसा लेते हैं । इससे संयुक्त परिवार की स्थिरता को काफी ठेस पहुँचती है। 

उसी प्रकार सन्‌ 955 के विवाह-विच्छेद अधिनियमः के पास हो जावे से संयुक्त ` 

` परिवार के स्त्री-सदस्यों पर मनमाने ढंग से अत्याचार करने ,वाले के दिल में यह्‌ | 
डर लगा रहता है कि अधिक अत्याचार करने पर पत्नी विवाह-विच्छेद के द्वारा 

-संयुक्त परिवार से ही नहीं बल्कि पति से भी अपना सम्बन्ध तोड़ सकती है। जहाँ 

"सास, ननद या पति का अधिक अत्याचार होता था वहाँ कुछ स्त्रियों ने उससे अपना 


` पीछा छूड़ा भी लिया है। इतना ही नहीं, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, ।956' के | 
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पास हो जाने से अब संयुक्त परिवार की सम्पत्ति पर स्त्री और पुरुष सभी सदस्यों ' 
“का समान-अतरिकार हो गया है । इससे भी संयुक्त परिवार की स्थिरता प्रभावित हुईं 
है। इस अधिनियम ने विरोषकर कर्त्ता की निरंकुश सत्ता पर आघात किया डक द 

- संत ।955 के विवाह अधिमियम के अनुसार विवाह के. सम्रय' वर की आयु कम-स- 

कम ।8 वर्ष और वधू की आयु कम-से-कम ]5 वर्ष होती चाहिए । अब तो एक 
केन्द्रीय कानून के द्वारा लड़की-लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 8 व 28 वष 
कर दिया गया है। इससे संयुक्त परिवार में होने वाले बाल-विवाहों की संख्या कम 
हो गई है और लड़के व लड़कियों को पढ़ने, लिखने यां शिक्षा प्राप्त करने के अधिक 
अवसर प्राप्त होने लगे हैं। पढ़-लिखकर लड़के नौकरी करने के उद्देश्य से देश के 
विभिन्न भागों में छिटक जाते हैं और अपने बीवी-बच्चों के साथ वहीं बस जते हैं 
ज़िसके फलस्वरूप संयुक्त परिवार टूटता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय 
में का परिवार की स्थिरता मंग करने में आधुनिक अधिनियमों का पर्याप्त योग 
रहा है । 


` ` उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि. आधुनिक समय में इस प्रकार की कुछ 

परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिससे कि संयुक्त परिवार का विघटन स्वाभाविक है। 

अक मुल्य-और आदर्श कुछ इस भांति है कि आज हम ज्यादा झन्झट पसन्द नहीं 

। हम हर प्रकार के बोझों से अपने को हल्का करना चाहते हैं। आज कमरों में 

सारी दीवार भरकर तस्वीर लटकाना नहीं समझा जाता, ड्राइंग रूम में दो-एक 

_ कलात्मक चित्रों को लगा देना ही आज कुलीनता की पहचान है। आज चार घोड़े की 

_ टमटम से बेबी-आँस्टीन मोटरकार की कदर ज्यादा है; आज पक्का गाना या ख्याल 

ग्राते से गीत और गज़ल कहीं ज्यादा लोकप्रिय हैं । आज ड्रामा नहीं होता, एकांकी 

, नाटक से ही काम चल जाता है। जब जीवन के.सब पहलू इस भांति संक्षिप्त हो 

गए हैं तो उन सबके बीच संयुक्त परिवार के: विशाल रूप को स्थिरता कँसे : सम्भव 

है। आधुनिक परिवर्तित परिस्थितियों का प्रभाव सब ओर स्पष्ट है । उदाहरणार्थ 

. स्त्रियों को ही लीजिये। पहले जमाने .में पति को अपनी पत्नी से सेवा और पत्नी को 

खाना व कपड़ा और दो-चार लड़के-लड़किया मिल जाने से ही दोनों खुश रहते थे। 

पर आज जमाना दूसरा है-आज जीवन के हर क्षेत्र में व्यापारिक दृष्टिकोण पनप 

Fo है, हर विषय में आज हम लाभ-हानि का हिसाब लगाते हैं और इसलिए यदि 

कसी को एक पाई का भी घाटा हुआ तो फौरन अलग होने का प्रश्‍न आता है । 

सवी कारण आज भाई-भाई में भी नहीं बनती, जिसका अन्तिम परिणाम संयक्त 

CE OE 6 का 

; प्‌ संस्था है' (The family today se rou 

institution.) हु ब y today seoms to be 8 troubled 
सयुक्त परिवार का अदिष्य - 
(Future'of Joint Family) 


अब तक की विवेचना के आधार पर यह-निष्कर्ष निकाला जा 
ज लमान में कुछ ऐसी शक्तियाँ काम कर रही हैं जिनके कारण सं आ 
का विघटन अनिवार्य है। इसमें हमारे चाहने या न चाहने का प्ररन नही , यह होना 
ही है। संयुक्त परिवार का विघटन विशेषकर नगरों या. शिक्षित वर्गों मैं स्पष्ट है 
तथा यह आशा की जा सकती है.कि औद्योगीकरण की वृद्धि के साथ-साथ यह और 
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भी स्पष्ट होता जाएगा ।. ग्रामीण आधथिक-सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत संयुक्त 
परिवार की उपयोगिता आज भी है; इसीलिए गांव में इसका विस्तार और प्रभाव 
स्पष्टतः देखने को मिलता है और श्ञायद भविष्य में भी ऐसा ही होगा जब तक कि 
भारतीय ग्रामीण समुदाय के स्वरूप मेँ. कोई क्रान्तिकारी परिवर्तेन . नहीं होता ६ 
भायः ऐसा भी देखा गया हैं कि संयुक्त परिवार से अलग होने के बाद भी लोग आपस 
में सदभाव को बनाए रखने में सफल होते हैं । ये लोग संयुक्त परिवार को तोड़ने के 
लिए पृयक्‌ नहीं होते; इनका उद्देश्य संयुक्त परिवार के जीवन के दोषों से, विशेषकर 
रोज के झगड़े और अश्यान्ति से दूर रहना होता हैं । संयुक्तः परिवार के प्रति प्रायः- 
इनके मनोभाव में कोई परिवर्तन. नहीं होता, क्योंकि भारत की हवा में भी संयुक्त 
जीवन की लहरें हैं। श्री कपाडिया (०472) के शब्दों में, “'हिन्दु-मनोवृत्तियाँ . 
आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं । इस कारण यह उचित ही है कि कानूतत द्वारा 
संयुक्त परिवार का विनाश गैर-हिन्दुआना समझा जाता है । क्योंकि यह हिन्दू. 
पारिवारिक इतिहास और मनोवृत्ति की अवहेलना करता है ।”° श्री कपाडिया ने यह 
भी लिखा है कि “इतना तनाव तथा भार सहन करते हुए भी संयुक्त परिवार अब 
तक जीवित है तथा- इसका भविष्य अन्धकारपूर्ण नहीं है। भिन्न-भिन्न पीढ़ियों में संघषं 
, होते इए भी“*“*““आने वाली पीढ़ी में संयुक्त परिवार के लिये सुदृढ़ भावना विद्यमान - 
हैँ।”° डॉ० आई० पी० देसाई ने अभी कुछ समय पूं पूना में हाई स्कूल के 
मंट्रिकुलेशन तथा उससे नीचे की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्याथियों का अध्ययन किया 
` है । उससे पता चलता है कि 97 प्रतिशत ने सम्मिलित परिवार की साथ-साथ खाने- 
पीने तथा बात-चीत एवं मनोविनोद की आदत को अधिक पसन्द किया है। इसके 
अतिरिक्त 72 प्रतिशत ने घर के कार्य में अपने माता-पिता को सहायतां देने का भार 
स्वेच्छा से अपने ऊपर लिया और प्रसन्नतापूर्वक उसे निभाया और केवल {7 प्रतिशत 
ने इसे धमकी अथवा दबाव से किया ।-इसंके अलावा, 89 प्रतित ने वांहर जाने से 
पहले अपने वृद्धजनों से आज्ञा लीं अथवा कम-से-कम उन्हें सूचित किया और केवल 9 
प्रतिशत ने रात्रि में देर से. लौटने की दशा में अपने माता-पिता द्वारा पूछताछ किए 
जाने पर विरोध प्रकट किया। अतः स्पष्ट है कि भारतीय समाज में संयुक्त परिवार 
का आधार अब. भी न तो-बिल्कुल निबंल हो गया है और न ही भविष्य में एकाएक 
'होने की आशा. है । ड 


9. “Hindu sentiments are even today in favour of joint family. ‘The 
destruction of the joint family by legislation is, therefore, rightly considered Io 
be non-Hindu, because it ignores Hindu-family history. and sentiments.’ 
=-K. M. Kapadia, Marriage and Family in India. Oxford Univer ity Press. 
“London; _ 4958, 9. 29. ५ 

 ]0, lid, Hindi Edition, p. 283 
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8 परिवार भें आधुनिक परिवर्तन 


के ; हु [Modern Changes in Family] 


सामाजिक परिवतँन एक स्वाभाविक नियम है और उस नियम के अन्तगेत 
समाज का सब-कुछ समय के साथ-साथ बदलता रहता है। हाँ, यह हो सकता है कि 
« सामाजिक जीवन ` के किसी पक्ष में परिवतंन की गति तेज हो और किसी में धीमी, 
प्र-परिवतन तो होगा ही । विवाह और परिवार भी उसी समाज का सामाजिक 
जीवन का एक आधारभूत अंग होने के कारण सामाजिक परिवर्तेन का प्रभाव स्व- 
भावतः ही इन पर पड़ता. है। यही कारण है कि सामाजिक जीवन या सामाजिक 
'परिस्थितियों में परिवर्तेन. के साथ-साथ तथा विवाह के स्वरूप तथा प्रकृति. में भी पंरि- 
वर्तन होना स्वाभाविक है । थे निक समय में यह बात और भी सच है। निम्नलिखित 
विवेचना इसी का स्पष्टीकरण है । 
एरिवार तथा विवाह में आधुनिक परिवर्तन के कारण 
(Causes of Recent Changes in Family and Marriage) 
हाल ही के वर्षों में भारतीय समाज में अनेक नवीन शक्तियाँ क्रियाशील हैं 
Ca आह में और उसके फलस्वरूप विवाह तथा परिवार मे 
हत्वपुर्ण परिय जा । इन नों के कारणों 
Lo रहे हैं। इन परिवतंनों के कारणों को हास 
7. सामाजिक विधान (5००/३। ।.९४।52४07) प्रथा अं 
आज भारत में भी तेजी से समाप्त होता जा रहा र और स विभिन्न 
कानून, ग्रहण करते जा रहे हैं । प्रथा व परम्परा रूढ़िवादी होती है जबकि कानन प्रगति- 
शील होता है और वर्तमान युग की माँग के srs रूप इसे पारित क्रिया जा सकता हँ । 
- हाल ही में ऐसे अनेक कानून या सामाजिक विधान पास किये गये हैं जिनके कारण 
भारतीय विवाह तथा परिवार में अनेक परिवर्तन हो गए हैं अथवा, कम-से-कम, परि. 
बर्तन अर लिये आवश्यक परिस्थिति उत्पन्न होने में मदद मिली है। उदाहरणाथ. 
: देकर विवाह तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम, ]955' के विवाह-विच्छेद का अधिकार 
* 'देकरः परिवार के स्थायित्व को प्रभावित किया है, एक -विवाह को अनिवार्य बनाया है 
और अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया है। “हिन्दू विधवा पुनविवाह अधिनियम र 
 ।856' ने उस परम्परा को तोड़ दिया है जिसके अनुसार विधवाओं का फिर से विवाह 


न्म सामाजिक विधान आधूनिक समय में में र 
नहे पा समय में य परिवार तथा विवाह में परिवर्तन 
` ` 3, ओद्योगीररण (Industrialisation) —भारत में आज़ औद्योगीकरण' 

प्रक्रिया भी तेजी से किगाशील है और इसके कारण परिवार तथा विवाह में र 


‘ ; 
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परिवर्तन हो गये हैं। औद्योगीकरण ने न केवल पुरुषों के लिये अपितु स्त्रियों के लिये 

.-" भी अनेक पेशों को प्रस्तुत किया है इससे परिवार के सदस्य अपनी योग्यता के अनु-' 
सार सारे देश में छिटक गये हैं जिससे कि संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। 
(साथ ही, स्त्री-पुरुष के एकसाथ काम करने में प्रेम-विवाह, अन्तर्जातीय विवाह आदि 
की प्रवृति बढ़ रही है। साथ ही, औद्योगीकरण के फलस्वरूप अनेक कार्य जो पहले 
परिवार के द्वारा किये जाते ये, अब मिल, कारखाने आदि में होते हैं। आज सभी 
कार्य आ की समितियां ही करती हैं। यहाँ तक कि परिवार को जो मुख्य काम 
बच्चों को पालना या उन्हें शिक्षितं करना था वह भी आज आग्या या नौकरानियों को 

` दे दिया गया है। 


3. स्त्रियों की आर्थिक स्वतन्त्रता (Econcmic independen ce of ¥omen)- . 
प्रांचीनकाल में केवल :पुरुष ही घर के बाहर काम करने का अधिकारी था। स्त्रियाँ 
घर में रहकर गृहस्थी देखती थी और बच्चों का लालन-पालन करती थीं । पर आज. 
औद्योगीकरण के कारण स्त्री-पुरुष दोनों ही बाहर काम करने जाते हैं | औद्योगीकरण _ 
ने केवल पुरुषों को ही नहीं बल्कि स्त्रियों को भी वे सभी सुविधाएँ प्रदान की हैं कि 
वे छर से बाहर काम करमे' भा सकती हैँ । . प्रत्येक क्षेत्र में आज स्त्रियाँ काम करती + 
दिखाई पड़ती हैं। मिल, कारखाना; दफ्तर आदि सभी जगहों पर रित्रयों को काम 
करने की सुविधा उपलब्ध है। इस नौकरी का प्रभाव स्त्रियों पर यह पड़ा है कि वे 
आथिक रूप से स्वतन्त्र हो गई हैं ! पति पर अब वे भारस्वहूप नहीं. रहीं । ज्यादातर 
अपनी आवश्यकताओं को वे स्वयं ही प्रा करती. हूं । नौकरी करने से एक ओर स्त्रियाँ 
आधिक मामलों में स्वतन्त्र हो गई हैं, पर दूसरी ओर उनका घर के काम में दिन-प्रति- : 
दिन लगाव कम होता -जा रहा है जिसका परिणाम यह है कि परिवार की अवस्था 
दिन-पर-दिन गिरती जाती है । घर का इन्तजामं नौकरों के हाथ में होता है जिसको 
कि, नौकर सुचारु रूप से नहीं चला पाता ।' विवाह के मामले में भी अब वे अधिक 
स्वतन्त्र हैं । ` 

: 4. राज्य के सहुत्व व कार्य का विस्तार (Extension of State's function 
“and importance) -- आधुनिक भारत में राज्य का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही 
जा रहा है क्योंकि राज्य एक नहीं, अनेक कार्यों को करता है । इसके अलावा आधुनिक 
¦ थुग में राज्यों के कार्यों का विस्तार विस्तृत हो गया है। पहले जो कार्य परिवार करता 
. था आज अनेक कार्य हैं जोकि राज्य करता है। उदाहरणाथ, जैसे बच्चों को शिक्षा : 
“ देने का उत्तरदायित्व अब परिवार का नहीं रहा बल्कि राज्य का हो गया है । विवाह - 

`, का नियमन आज राज्य के द्वारा ही होता है। इसीलिये राज्य का कार्य बहुत बढ़ गया 
`हे । कार्ये बढ़ने के साथ-ही-साथ राज्य का महत्व भी बढ़ गया है। राज्य जनता की 
एक अपनी अमुख ,संस्था बन गई है। 3 

|... ॐ नभरीकरण (07४872307) _ आधुनिक भारत दी एक प्रमुख विशेषता 

` यह है कि आज नगरों की दिन-भ्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। नगरों में आकर्षण- 
„बिन्दु एक नहीं, अनेक हैं, जैसे नगरों में नौकरी की अधिकता, मजदूरी पैसे के रूप में 
` अधिक मिलना, मनोरंजन के साधनों का होना, शहरों की तड़क-भड़क वेस जीवन 
` आदि । व्यक्ति अपने मन के अनुसार पेशों.को भी चुन सकता है । यही सब कारण हैं 
जो क्रि जनसंख्या को. अधिक घनी करते हैं। एक तरफ तो शहरों में जनसंख्या घनी 
` होती जातो है और दूसरी तरफ. मकान की समस्या दिन-प्रतिदिन और गम्भीर. होती 
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. जाती है। इन सभी बातों का प्रभाव परिवार के आकार पा है। संयुक्त परिवार 
'का आकार दिन-प्रतिदिन छोटा होता जाता है। नगरों में तो बहुत ही कम संयुक्त 
परिवार देखने को मिलते हैं । नगरों के मकान भी बहुत छोटे-छोटे होते हैं । इस प्रकार 
के मकानों में 2-4 प्राणियों से अधिक. व्यक्ति अच्छी तरह नहीं रह सकते । नगरों में 
अ भेल-मिलाप के कारण प्रेम-विवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह की प्रवृत्ति 
बढ़ रही है। | र 
6. आधुनिक ओषधियाँ (Modern medcगeऽ)-_आघुनिक औषधियों का 
भी परिवार पर प्रभाव पड़ता है। पहले परिवार के सदस्यों को रोग से बचाना बहुत 
ही कठिन होता था । पर आज वतमान युग में इस प्रकार की औषधियों का आविष्कार 
किया गया है कि मौत के मुंह से भी हम अपने परिवार के प्यारे सदस्यों को बचा 
सकते हैं । बच्चों की मृत्यु-दर भी पहले से बहुत कम हो गई है। आधुनिक युग में इस | 
प्रकार की दवाएं भी हूँ कि आज बच्चे भगवान्‌ के दिये फल नहीं हैं बल्कि अपनी - 
इच्छा के प्रतिफल हैं । सन्तति-निरोघ (०४0-००॥४०) सम्बन्धी औषधियों की सहा- 

` यता अ को कम किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा 
सकता है । -. 


7. विवाह के घामिक आघारों का दुर्बल होना (Weakening of religious 
basis of marriage) प्राचीन समय में विवाह एक धामिक बन्धन था । पर आज 
विवाह को घामिक बन्धन न मानकर एक शिष्ट या सामाजिक समझौता (८००६7३८६) 
साना ज्राता है। विवाह का घाभिक पक्ष कमजोर हो जाने के कारण परिवार की 
स्थिरता में महत्वपुर्ण परिवर्तन हो रहा है। विवाह को केवल एक - समझौते के रूप में 
लिया जाता है, इसलिये दोनों पक्षों (पति-पत्नी) में से यदि किसी एक पक्ष को यह्‌ 

समझौता पसन्द न आया तो वह उसी समय उसे तोड़ सकता है। परिवार का ढाँचा वहीं 
हो पा हैँ। इसका हा कि परिवार के "प्रति लोगों 

रदायित्व भी घटता जा रहा है। प्रति र हीं 
समझता क्योंकि परिवार का सम्बन्ध स्थायी नहीं है। . : pT य अ 


8. व्यक्तिवादी आदर्श ([॥0४।०५०] 4९]5)_प्राचीनकाल में 

लिये नहीं बल्कि समूचे परिवार के बारे में सोचता बा बही उसका आ क 

आधुनिक भारतः में व्यक्तिवादी आदर्श का बोलबाला है। परिवार का प्रत्येक सदस्य 

केवल अपने ही बारे में सोचता है.। पिता को बेटे से कुछ सम्बन्ध नहीं, वेटा-भी अपनी 

उन्नति की ही बात सोचता है, उस उन्नति को या आदर्श क्रो प्राप्त करने में चाहे उसे 
प्रिता या आई को घोखा दना पड या झूठ बोलना पड़े । माँ के बारे में ऐसा नहीं कहा : 
जा सकता मर न सोचा हां जा सकता है, पर वाकी परिवार के सदस्य केवल अपनी : 

उक यारे हो सोचते है। इस प्रकार के व्यवहार से परिवार के सहयोगी वाता 
Sa आ सा है ह म यार का प्रत्येक सदस्य केवल अपनी स्वार्थ: . 

लगा हुआ हैं। इसी व्यक्तिवा i 

का विषय दिदा है । र विधा की भी एक व्यक्तिगत सुविधा - 


` . आधुनिक भारत में परिवार में परिवर्तत | 
_ (Changes in Family In Modern India) : | 
आधुनिक भारत औद्योगिक युग में है । इसके पहले परिवार कृषि युग में न 
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कृषि युग की संस्कृति, सभ्यता, आचार, विचार, आदर्श आदि आज जैसे नहीं थे; पर 
आधुनिक युग में औद्योगीकरण के कारण इन सब में काफी परिवर्तन हो गये हैं और 
इन परिवरतेनों का काफी प्रभाव परिवार के स्वभाव पर पड़ा है क्योंकि परिवार सामा- 
जिक जीवन की ही एक प्राथमिक और मौलिक इकाई है। आधुनिक भारत में परिवारों 
में निम्नलिखित परिवर्तन हो गये हैं- . : 
` ॥, परिवार के कार्यों में एरिवर्तन (Changes in family functions)— 
पहले भारतीय परिवार स्वयं में पूर्ण था । वह अपनी आवश्यकताओं के लिये किसी पर 
आश्रित नहीं था । जरूरत का सभी सामान लु ही तैयार करता था । प्राथमिक व 
- हँतीयक सभी आवश्यकतांपे परिवार के द्वारा ही पूणं होती थीं ।. अनाज, साग-भाजी 
संब घर पर ही उगाये जाते थे, अपने पहनने के लिये कपड़ा स्त्रियाँ स्वयं बुनत्ती थीं 
और उन्हें सीती भी थीं; अनाज का कूटना, पीसना तथा खाना पकाना सभी कार्य 
स्वयं स्त्रियाँ ही करती थीं; घर पर ही तेल, साबुन, कंधी आदि बनाती थीं, दूध व 
घी की व्यवस्था घर के स्त्री-पुरुष मिलकर करते थे । जीवन की बड़ी से लेकर छोटी -: 
आवस्यकता सभी घर या परिवार के सदस्य पुरी करते थे। पर आज परिवार के कार्यों - 
में बहुत ही अन्तर आ गया है, विशेषकर आथिकं कार्यो में। सभी आथिक कायं आज 
बाहरी ममितियाँ करती हैं। रोटी बनाने का कार्यं आज होटल और कंण्टीनों ने ले 
लिया है, कपड़े सिलने का काम टेलरिंग हाउस तथा कपड़े घोने का काम लाएडयों ने 
ले लिया है। बच्चों के लालन-पालन. केलिये नमैरीज़ तथा शिक्षा के लिये स्कूल और 
कॉजेज बन गये हैं: रोगी की सेवा के लिये. अस्पताल खुल गए हैं । संक्षेप में, परिवार _ 
पहले जिन कार्यों को करता .था आज वे सभी कार्य परिवार ` खुद न करके दूसरी 
संस्थाओं या समितियों से करवाता है। इस प्रकारं भारतीय परिवार के परम्परागत 
; मुख्य कार्य अब बाहर की समिति-मंस्थाओं के हाथ में चले-गये हैं । यह वात नगर के 
परिवारों पर विशेषकर लागु होती. हैं :!'” 
2. परिवार के आकार. में परिवर्तन (Change in the size of the 
fm) —प्रहते परिवार में जितने भी बच्चे पैदा होते- थे नत्रको भगवान्‌ की देन 
भान लिया जाता था । माँभ्बाप बच्चों के तन ढकने के लिये कपड़ा व पेट भरने के 
लिये सूखी रोटी सी नहीं जुटा पाते थे; पर हर साल एक वच्चाः भयवान्‌ के प्रसाद के 
रूप में ग्रहण करते थे, उनुका कहना था कि बच्चों के पैदा होने में उनका कुछ भी . 
हाथ नहीं है। . जो भगवान्‌ की मर्जी होती है वही होता है । पर यह गलत घारणा 
आज मिटती जा रही है। वैज्ञानिक शिक्षा, बर्थ-कष्ट्रोल की विधियों का प्रयोग, देर से 
ववाह आरि अनेक ऐसे कारण हैं जो कि बच्चों की जन्म-दर को कम करने में सहायक 
होते हैं। बच्चों का जन्म कम होते के कारण ही परिवार का आकार भी कम होता . 
जा रहा हुँ। आज अधिकतर लोग आदर्श परिवार को ही पसन्द करते हैं। आदश 
परिवार का अथे है पति-पत्नी और उनके दो बच्चे। बच्चों की जन्म-दर कम होने 
का एक कारण व्यक्तिवादी आदश भी है । प्रोफेसर होडार्ज (०३70) ने लिखा है 
कि आज के माता-पिता एक बेबी की अपेक्षा एक :वेतरी-ऑस्टिन' को लेना अधिक 
पसन्द करते हैं। क्योंकि बच्चा या बेबी, दोनों पति ओर पत्नी पर अनेक प्रकार के 
उत्तरदायित्वों को लादता है जबकि बेबी-ऑस्टिन मोटरकार उनके आराम को बढ़ा 
देती द । इन्हीं सब कारणों से आज परिवार का आकार दिन-प्रतिदिन छोटा होता जा 
रहा ह।. 
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3. परिवार के. सहयोगी आघार में परिवर्तन (८2६९ मः £१० ८०-०९7३ ` 
tive: basis of the family) —परिवार के सहयोगी आघार में भी आज पंरिवर्तन 


होः रहा है। इसका मुख्य कारण यह है 
प्रतिदिन बढ़ती जा रही' है । प्राचीन समय 


कि परिवार में व्यक्तिवादी भावना दिंन- 
के परिवार में व्यक्ति अपने स्वार्थं को 


परिवार के स्वार्थ के सामने त्याग'देता था या प्रत्येक सदस्य अपने बारे में नहीं बल्कि 
अन्य सदस्यों' के बारे में सोचता था पर आज परिवार की स्थिति पहले जसी नहीं है । 
आज व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं । अपना स्वार्थ ही 
सब-कुछ है, उसे पूरा करने के लिये वह परिवार के बड़े-से-वड़े स्वार्थ को मिटा सकता 


है। इसका कारण है व्यक्तिवादी भावना 
प्रतिष्ठा उसके गुणों पर आधारित है । इसीलिए 


की प्रधानता । आज समाज में व्यक्ति की 
लिए आज परिवार का प्रत्येक सदस्य सम्पूर्ण 


` परिवार के वारे में नहीं वल्कि अपने बारे में सोचता है। आज सभी थ्क्ति प्रतिष्ठा के 
इच्छुक हैं और बह प्रति'्ठा केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिल सकती है जिनमें कुछ 


विशेष “गुण हैं। उन विशेष गुणों को ही हासिल करने में व्यक्ति सब-कुछ भूल जात्रा . ` 


है । यहाँ तक कि अपने मां-बाप, भाई-बहन 


` है अपने में किसी तरह विशेष गुणों को पैदा करके स्वार्थ की गत करना और समाज : [ 
में प्रतिष्ठा प्राप्त करना । यही अनेक कारण हैं जो परिवार कै 


परिवतेन उत्पन्न रहे हैं । 


4. पति-पत्नी के सम्बन्ध सें र्व (Change in husbajd-wife 


relations) - प्राचीन भारतः में पति-पत्नी 
वही उसका मालिक था | चाहे पति अत्याचार 


कः सर्वस्व होता था । वही उसका -देखता, 


री, शराबी, चुओरी, चोर, डाझू था 


भ्रष्टाचारी क्यों न हो, पर पत्नी को उसके प्रति वफादार -रहुकर सेवा करनी 
हीं पड़ंजी यी । पर आज यह भावना कि पति पत्नी का देवता या ज मालिक है, 


योगिता को बोर बह रहा है। अब पत्नी पति की दासी नहीं, थे पी स्च 
` इसीलिए साथी के रूप में दोनों के अधिकार भी समांच हो द साथी बनं गई है। 


(rates) दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और बाल. विवाह भथा बीरे § होती र 3 
. चा रही है। आज लड़का जब पूर्ण रूप से अपने पैरों परर खड़ा हो बातां है 8 | 


शादी करने के लिए राजी होता है 


केमाकः भर शेडा या 
लड़कियों क प्रति समाज के नहीं 


` विपरीत हो गई है,-आज 
fe \ 


_) ¥ 


Fl. 
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प्रति बहुत ही सहानुभूति के हो गए हैं। पहले वर का चुनाव माता-पिता अपनी 
इच्छा से करते थे, पर आज युवक व यूवती इस मामले में स्वतन्त्र हैं कि वेः अपने 
जीवन-साथी का चुनाव अपने मन के अनुसार कर । वर-वधू का चुनाव अब माता- 
पिता या अन्य संरक्षक के द्वारा न होकर स्वयं युवक व युवती के द्वारा होता है। 
राज्य एक से अधिक. विवाह. करने का आदेश नहीं देता जब तकं कि एक पति या - 
- पत्नी जीवित कके तिवाह ही आदर्श विवाह माना जाता है। आज विवाहः में 
रोमांस ति क विवह ० जहा है। उसी प्रकार पहले विवाह-विच्छेद बहुत.कम _ 
होते थे क्यों। _ रही ई के - साथ घामिक' घारणाएँ जुड़ी. हुई थीं। पर अब 
परिस्थिति ही. है। आज इल्लाक या. विवाह-विच्छेद की दरें बढ़ रही हैं । 


./ राज्य द्वारा परिसर के कायो का होना (Functions of family are 


$ 
being ta Oe 9०)-—परिवार पहले प्राथमिक और द्वैतीयक दोनों 
प्रकार के क'_ अशक _ 5४7 ही करता था। औद्योगीकरण के कारण आज समस्त ईँतीयक 
कार्य राज्य द “न. पहुंचते जा रहे हैं। परिवार का कार्य पहले नियन्त्रण करना 
भी था; पर; परिबार के सहयोगी और नियन्त्रणात्मक दोनों ही कार्य राज्य के 
हाथों भें आ गए हैं। सहयोगी कार्य के अन्तर्गत राज्य निम्न प्रकार के कार्यों को 
करता है-<कानों की व्यवस्था चिकित्सा व सेवा-व्यवस्था, पेंशन, बच्चों के लालन- 
- पालन को व्यवस्था करना, प्रॉवीडेण्ट फण्ड की व्यवस्था, शिक्षा, बेकारी आदि के. समय 
सामाजिक सुरक्षा आदि । ये सभी कार्य पहले परिवार करता था, यदि परिवार का 
कोई सद४ बीमार हो जाता था तो उसकी देख-रेख, सेवा-सुश्चवा परिवार के ही 
पदस्थ वे थे; बच्चों के लालन-पालन का भार भी परिवार पर ही था । यदिपरिदार 
झा वई व्यक्ति कामं नहीं कर सकता था, शरीर से लाचार हो जाता था या झुछ 
हये. के लिए. उसकी नौकरी, छूट जाती थी तो उस अवस्था में भी परिवार के ही' 
सवस्थ उसकी मदद करते थे या लाचार सदस्य को बैठाकर खिलाने व कपड़े इह 
व्यवस्था करते थे । आज ये सभी कार्य राज्य के हाथ में आ गए हैं। परिवार के . 
नियष्त्रण-सम्बन्धी इये जसे विवाह की आयूँ और जीवन-साथी के चुनाव को. नियन्त्रित 
व. नियमित करना, विवाह-विच्छेद की समस्या को तय करना - सम्पत्ति-सम्बन्धीः 
अधिकारों को निश्‍चित करना आदि कार्यों को भी राज्य करता है. 2 
../. स्थियों, बच्चों ओर युवकों की स्थिति ब अधिकार में परियन - (C३०४९ 
in the status ant rights of women, children and youths) —परिवार में. 
पहले स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय थी, चाहे परिवार में उनका स्थान माँ क 
: हो या पंत्नी या लड़की या बहू का। स्त्रियों के बारे में पहले लोगों के मनोभाव - 
बहुत ही हेय प्रकार के थे। समाज में. उनके साथ दासी की तरह व्यवहार किया जाता 
था। लड़कियाँ परिवार में भार-स्वरूप समझी जाती थीं। परन्तु आज परिवार में 
स्त्रियों की स्थिति पहले से बहुत-कुछ सुधर गई है। अब उन्हें दांसी न समझकर साथीः 
परमझा जाता है । कर / २ 
जिस प्रकार से [स्त्रयों के प्रति एक गलत धारणा दिल मन में थी उसी. | 
. पकार की. एक : गल॒त धारणा बच्चों के प्रति माँ-बाप-के दिल में थी कि बच्चे को . - _ 
अंगूर उचित रास्ते पर लान! है-या उसकी बरी आदत को छूटाना हैठो एक ही: 
रास्ता है और वहे है मारना। पर आज के शिक्षित माता-पिता के मन से यह बात 
बिल्कूल निकल गई. है और उन्हें यह मालूम हो गया है कि “बच्चे को “मार-पीटकर 
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नहीं वल्कि प्यार-दुलार से या समझा-बुझाकर:उचित रास्ते पर लाना आघक सरल है 
तथा ब्रच्चों की इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिये; इस कारण उनके भो 
` चविचारों को मान्यता दी जाती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पारि 
चार में बच्चों का व स्त्रियों का स्थान अथ यह नहीं रहा जो पहले था दा 
स्‍त्री व बच्चों की स्थिति में ही नहीं बल्कि युवकों की स्थिति में भी न. 
हो गया है। अश्र परिवार के मामलों में उनेकी भी बात सुनी जाती ' रै और उत्तर- 
दायित्व निभाने का अवसर उन्हें दिया ह है। A Oe 
'8. रक्त-सम्बन्धों का महत्व कम होना (०5 कि नाते-रिइते - 
7९३६००५) --पहले परिवार इस बात का. प्रयत्न करपा अ कि र नाराज 
न होने पाएँ और सम्बन्बों में घनिष्ठता. बनी- रहे. ५ दान्त यह है, “हम? 7 तात 
रिस्ेदारों से दु भागने की कोगिश करते हैं। आज सिने कहना है कि रिहा 
से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा ै।” बच लोगों का "बे और उच के त 
से वास्त्निक अर्थः में पिण्ड छुड़ना वास्तव में कठिन है। वेस य Bl LS 
से आघात करते हैं। यही मनोभांद भैय्या जी के.इस कथन i भा-स्पष्टतया 
अभिव्यक्त होता है। जब-ब्रह कहते हैं कि रिश्तेदार वे लकड़ियाँ. हैं ६ यमिलें तो जलें . 
और दूर रहें तो घुआं दें। स्पष्ट है कि रक्त-सम्बन्धियों के सम्बन्ध में अझ मनोभाव 
` आज वास्तव में विरल है। इसका कारंण कुछ तो - नाते-रिसतेदारों का -९दार्थी मनो- 
आव है और कुछ व्यक्तिवादी आदर्श। | त 
9 स्नेह, ्रीति य प्रेस के लिए परिवार पर अधिक निर्भर, (५7०६१८ 
dependency on family for affection and I0९) आज मनुष्य कैलऔीवनं. में ` 
तीक समूहों का ही वोल॒बाला है। ये दे तीपकृ: समूह 'शीत जगत्‌' कहुल#गगे/ हैं । 
इस्‌ कारण: ह तीयक समूह में सहानुभूति, सद्भावना, स्नेह, प्रेम और प्रीति नझ्ग मिल 
‹ गाती है । इसलिये आज ब्यक्ति स्नेह, प्रीति व प्रेम को परिवार में पाना चाहत है। 
पहले. ये सभी. हमें पोत, रिदतेदारों से मिल जाती थीं, सब एक ही बन्धन में \बंघे 
थे । इसलिए प्यार, प्रेम, प्रीति को पाने के लिये हम परिवार पर इतने ज्यादा आश्षिंत ` 
नहीं थे। पर व्यक्िदादिता ने इन सभी को बहुत दूर कर दिया है, इसलिए परिवोर ` 
' का'महत्व इस सम्बन्ध में अधिछ बढ़ गया है। आज हम पड़ोसी व रिरतेदारों से प्रेम, 
प्रीति या सहानुभूति. का व्यवहार नहीं पाते हैं। स्वार्थपरता, चाताकी, घोखेबाजी . 
इत्यादि बढ़े हुए ह । इसलिए आज ये सब कोमल भाव परिवार में आकार केन्द्रित हो 
गए हैं । 'शीत॑ जगत्‌' के विस्तार. के साथ-ही-साथ इस विषय में परिवार का महत्व 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा.रहा है , 
उपड क्त पवंवेचना से यह स्पष्ट है कि भारत में समय के परिवतेन के साथ- 
-सा जिस भांति अन्य चीजों में परिवतेन हो रहा है उसी प्रकार. परिवार के संगठन : 
Co nd हुआ हे । यह सच है कि परिवार आज का नहीं है बल्कि 
| साथ है, पर इम सत्य -ही-साथ हमें 
'पड़ेया कि जिस प्रकार का परिवार नकाल ह हह ला 


; धधुनिक भारत में उम प्रकार 
FE नहीं रहा। उसके संगठन और कार्य में अनेक पार 
. स्वाभाविक है ओर यही उचितं भी । | Mf बी 
परिवार का भविष्य : कया परिवार टूट रहा है ? 
i पट प्ग Ri breaking down ?) 
घुनिक परिवार के कार्यों : 
_ CC-0.In Public Domain. a Kanya Maha पद आना, उसकी. अस्थिरता, 
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: भेटता हुआ आकार, रोमां तथा विवाह-विच्छेद की दरों (726४). का अधिक बढ़ना 
आदि समस्याओं की गम्भीरता को देखते हुए कुछ विद्वान्‌ परिवार के भविष्य के बारे 
में बहुत निराश हो गये हैं और उनका निष्कर्ष यह है कि परिवार टूट रहा है। पर 
इस प्रकार का कोई भी विचार अवैज्ञानिक है। परिवार सामाजिक जीवन का सूला- 
घार है। :इस कारण . जब तक समाज है तब तक परिवार रहेगा और रहता आया 
हैं। यदि समाज ही मिंट जाए तेब तो परिवार का भी अन्त सम्भव है, अन्यया नहीं । 
औद्योगिक क्रान्ति के वाद हमारी सभ्यता और संस्कृति में, आचार प्रथा, परम्परा, , 
घर्म, रीति-रिवाज' सब-कुछ में: कन्तिकारी परिवतंत्र हो गया हैं.। इस प्रकार सामा: 
जिक जीवन का प्रत्येक अंग आज नवीनता की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। चूँकि 
परिवार भी उसी सामाजिक जीवन का एक अंग है इस कारण उसे भी नवीन अव- 
स्थाओं के साथ अपना अनुकूलन करना ही होगा। परिवार कर-भी वही रहा है।. 
पर किसी भी. अनुकूलन की प्रक्रिया में प्रारम्भिक काल में या शुरू-शुरू में कुछ समय 
तके कुछ-न-कुछ गड़बड़ी: या विघटन की अवस्था उत्पन्न हो ही जाती है। परिवार में. 
भी यही हुआ है। जिसे, हम पारिवारिक विघटन कहते हैं, वास्तव में वह विघटन नहीं 
बल्कि आधुनिक नवीन परिस्थितियों से परिवार द्वारा अनुकूलन को प्रक्रिया का ही 
एक : आवरेयक अंग है। श्री फॉलसम (Folsom). ने लिखा.है कि “यह परिवार का 
विघटन नहीं, न ही पतन्न है वरन्‌ परिवर्तित संगठन है।” सर्वश्री ऑगवर्न तथा 
निमकॉफ ने यह स्पष्टतः स्वीव.ार किया है कि-मानव-इतिहांस. इस वात का साक्षी- हैः 


कि परिवार नामके संस्था एक बहुत ही अनुकूलनशील संस्था है और इसीलिये मानव ` ˆ 


. इतिहास के सभी उत्यान-पतन के बीच भी वह अमर है, आदिकाल से ही मानव- 
जीवन से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित है। सर्वश्री बगेस तथा लॉक ने भी लिखा है.कि . 
“बदलती हुई दशाओं का अनुकूलन करने के इस लम्बे इतिहास . भर इसके स्नेह, 
भीति व प्रेम देने के कार्य के महत्व को देखते हुए यह भविष्यवाणी करना सुरक्षित है 
कि fs जीवित रहेगा--व्यक्तिगत सन्तोषः और व्यक्तित्व के विकास में देता और 

` लेता रहेगा।” उ 
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| ` संस्कारात्मक विवाह. 
| [Hindu Marriage—A Secramental Marriage] 


` परिवार बसाने के लिए दो या अधिक स्त्री-पुरुषों में आवश्यक सम्बन्ध (जिसमें- 
ौन-सम्बन््र भी सम्मिलित है) स्थापित करने और उसे .स्थिर रखने की कोई-न-कोई 
हस्थात्मक व्यवस्था प्रत्येक समाज में पाई जाती है, जिसे विवाह कहते हैं॥ विवाह 
प्रत्येक समाज, चाहे वह आदिम समाज हो या सभ्य समाज, की संस्कृतिं का एक आव- 
'छ्यक अंग होता है क्योंकि यह वह सांधन है जिसके आघार पर समाज की प्रारम्भिक 
इकाई, परिवार का निर्माण होता है [विवाह एक सामान्य तया स्वाभाविक घटना है। 
“इममें से हर व्यक्ति आगे चलकर इंजीनियर नहीं होगा, न हम सभी लोग केवल किसान, 
'एकाउष्टेण्ट, वकील, प्रोफेसर या सरकारी अफसर ही होंगे, पंर हममें से प्राय: सभी 
लोग एक दिन पति और पत्ती तथा आगे चलकर माँ और पिता होगे; ऐसा न होना 
अस्वाभाविक है क्योंकि जीब्नैत के लिए विवाह की आवश्यकता शा करते हैं। 
“किसी विद्वान्‌ ने सच ही कहा है कि जीवन के लिये विवाह लड़कियों के हाथ में रिस्ट- 
वांच की तरह शोभा के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर के हाथ में आले की तरह. आवश्यक 
है। शायद इसलिए विवाह अण्डमान प्रायद्वीप या आस्ट्रेलिया की जनजातियों में 
जितना लोकप्रिय है उतना ही न्यूयारक-निवासियों.में भी । द 
कुछ भी हो, इतना अवशय कहा जा सकता है कि समाज द्वारा हला प्राप्तु 
तरीके से स्त्रा-रुष की. यौन-सम्बन्धी आवश्यकता की पूति के लिए, उसे एक निश्‍चित 
. ढग से नियन्त्रित करने तथा स्थिर रखने और परिवार को स्थायी रूप देने के लिए 
विवाह: की संस्था का. जन्म हुआ है। विवाह वह आधार है जो घर बसाता है और | 
_ बच्चों के ज़न्म व पालन-पोषण तथा . आथिक सहकारिता व सामाजिक उत्तरदायित्व ' 
की नींव को बनाता है । व्यक्तिगत.इष्टिकोण से विवाह की आवश्यकता योनं-सम्बन्घी । 
इच्छाओं की पूर्ति सन्तात-प्रास्ति की स्वाभाविक इच्छा की पूर्ति तथा शरीर का स्वस्थ . 
` निर्वाह और मानसिक शान्ति प्राप्त करने के लिये है । पति-पत्नी एक-दूसरे से प्रेम: , 


. करते हैं और दोनों ही मिलकर अपने समस्त स्नेह को सन्तानों को अपित करते हैं, |. 


जिसके फलस्वरूप सन्तान का पालन-पोषण होता है और परिवार व समाज की निर- | 
: न्तरता बनी रहती है। इसीलिये कहा गया है कि सामाजिक इष्टिकोण से विवाह का ' 
(न देना ता उक हा कीः व को कायम रखना 

\ ण जामक संस्था समाज में न हो, ऐसा कोई उदाहरण दुनिया . 
के किसी कोने से- अनेक छानबीन तथा अन्वेषण के बाद भी न सिल सका; यद्यपि - 
विवाह का स्वरूप या विवाहु-सम्बन्ध स्थापित करने के तरीके में पर्याप्त भिन्नता 
विभिन्न समाजों में पाई जाती हैं। इसी कारण यह व्रिषयं समाजशास्त्र का एक अध्य- 
अव-निषय बन गया । * 02 ः 
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विवाह को सामान्य परिभाषा. - न 
(General Definition of Marriage) 8 ज 
श्री बोगार्डस (09705) के शब्दों में, “विवाह स्त्री. और पुरुष को पारि- ` 
चारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है.।” श्री वेस्टरमाकं (Westermarck) . 
के अनुसार, “ विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने. 
चाला वह सम्बन्ध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें विवाह करने 
वाले व्यक्तियों के और उनसे पैदा इए सम्भावित बच्चों के बीच में एक-दूसरे के प्रति 
होने वाले अधिकारों और कतंव्यों का समावेण होता है।”* संक्षेप में, विवाह समाज 
से मान्यताप्राप्त किसी प्रथा या नियम के अनुसार दो या अधिक स्त्री-पुरुषों के यौन- 
सम्बन्धो को नियमितं करने को बह संस्था है जिसका कि उद्देय घर -बसाना तथा 
. ` बच्चों के लालन-पालन के लिये एक स्थायी आधार प्रदान करना है।. - 
विवाह के सामान्य उद्देश्य. 
_ (General Aims of Marriage) ' 


विवाह का सर्वप्रमुख उद्देश्य स्त्री और पुरुष के योनःसंम्बन्धों को ।नयमित्त 

करना तथा सन्तानोत्पत्ति के सामाजिक कार्य में योग देना है। सन्तानोत्पत्तिके बाद 
. - एक नवीन समस्या यह उत्पन्न होती है कि उन अशहाय बच्चों का लालन-पालन कंसे . 
'हो। .पशु-पक्षियों के बच्चों को अपने माता-पिता की उतनी 'आवश्यकता.नहीं . होडी 
जितनी कि मनुष्यों के बच्चों को । इस कारण यौन-सम्बन्ध तथा सन्तान-उत्पत्ति के बाद 
'बच्चों के लालन-पालन के लिये एक घर, निवास या गृहस्थी की आवश्यक्रता होती है। 
विवाह की उत्पत्ति इस आवश्यकता की पूति के लिये भी हुई है। कुछ विद्वानों के 
अनुसार विवाह का एकमात्र उद्देश्य स्त्री-पुरुष के यौन-सम्बन्ध को नियमित करना है। 
परन्तु यह विचार भ्रामक है । यौन-सम्बन्धी इच्छाओं की. पू्ति मात्र को विवाह का 

' उद्देश्य मानना गलत होगा क्‍योंकि इनकी पूर्ति विवाह-सस्बन्ध के अतिरिक्त भी हो 
सकती है । इसलिए इसी को एकमात्र और अन्तिम उद्देश्य मान लेना विवाह के परम 
उद्देश्य की अवहेलना करना होगा .। शरीर के स्वस्थ निर्वाह के लिये और मानसिक 
शान्ति के लिए भी विवाह की आवश्यकता है। मनुष्य केवल योन-सम्बन्धी इच्छाओं 
की पूर्ति के लिए ही जीवित नहीं रहता; उसकी आथिक, सामाजिक तथा वैयत्तिक 
अन्य अनेक आवश्यकतायें -तथा इच्छाए होती हैं, . जिनके लिए उसे किसी-न-किसी - 
प्रकार के संगठन की आवश्यकता होती है।इस संगठन का” एक प्रार्थमिक आधार 
परिवार होता है जो विवाह के द्वारा ही बसाया जाता है। इस प्रकार विवाह के अनेक 
भहत्त्पपूणं आथिक व.सामाजिक उद्देश्य हैं। विवाह और परिवार सानव-जाति की 
'निरन्तरताः को बनाये रखने का एक प्रधान साधन है। मनुष्य अपने बच्चों में अपनी 
आंश्ाओं को फली भूत होते देखना चाहता है। मनुष्य की कई आकांक्षाएं ओर अभिलाषाएँ 


सन्तान से पूर्ण होती है । सन्तान द्वारा उसकी वश-रक्षा ही नहीं बल्कि वंश म ; 


l. न्यक isan institution for admitting men and women to Ry 
life.” - | र पु 

: 2. “Marriagois a relation of one or more men and women which is 
recognized by custom or law, and involves certain rights and duties both in 
the case of the. parties entering the inion and in tne case of childern born ef 


i Wostermaroi Phe binrr of Crertem Marsares दे 


Digitized by Arya Samaj‘Foundation Chennai and eGangotri 
3I2 हिन्दू-विंवाह-- एक 'संस्कारात्मक विवाह 
या सांस्कृतिक प्रतिमान भी हमेशा बने रहते हैं । इस प्रकार व्यक्तिगत इष्टिकोण से 
विवाह का उद्देश्यं यौन-सम्बन्धी तथा - मानसिक इच्छाओं की. . सन्तुष्टि करना . और 
सामाजिक इष्टिकोण.से' समाज तथा संस्कृति दोनों के . अस्तित्व व निरन्तरता को 
बनाये रखना है। ह गो म 
`  श्रीमुरडॉक (\५/५००४) ने संसार के विभिन्न भागों में पाये जाने वाले 
.250 समाजों के, विवाह के उद्देश्य के सन्दर्भे में, तुलनात्मक अध्ययन करके यह निष्कर्ष ` 
निकाला है. किं मानव-समाजों में विवाह के a उद्देश्य स है-प्रथम, 
- थौत-सम्बन्धी इच्छाओं की. तृप्ति द्वितीय आर्थिक सहयोग और तृतीय बच्चों का पालन- 
- पोषण । श्री मुरडॉक का मत है किं प्रथम उद्देश्य (अर्थात्‌ यौन-सम्बन्धी आनम्द) विवाह 
` को एकंमात्र जहल है, ऐसा प्रमाण किसी भी समाज में नहीं मिलता, बृयोंकि ऐसे र 
समाज हैं जहाँ कि पति और पत्नी को एक-दूसरे के साथ ही नहीं बल्कि अंन्य व्यक्तय 
के साथ भी यौन-सम्बन्ध स्थापित करने की छूट रहती है और कुछ ऐसे समाज भी हैं - 
जहाँ पति-पत्नी तक में आपस में यौन-सम्बन्ध नहीं होता । अतः कहा जा सकता है कि . 
किसी भी समाज में केवल यौन-सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से ही विवाह नहीं 
होते | पर सभी समाजों में दूसरे दो उद्देश्य. अर्थात्‌ आथिक-सहयोग .तथा बच्चों के. 
. धोलन-पोषण का उत्तरदायित्व विवाह करने वाले स्त्री-पुरुष पर अवश्य ही आ जाता 
--है। ह अतः स्पष्ट है कि विवाह एक वैयक्तिक घटना नहीं है जिसका एकमात्र उद्देश्य . 
[ह.करने वाले. स्त्री-पुरुष को सुख या. तृप्ति प्रदान करना है, बल्कि विवाह वह 
. झाघ॑न भी है जिससे समाज का अस्तित्व भी सम्भव हो। ' . 


7; हिन्दुओं में विवाह .... ˆ 
“ (Marriage among Hindus) | oe: 
«सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हिन्दुओं - की अपनी कुछ विशेषताएं हैं और उसका 
_ आधार अनेक रूपों में घ्म है । इसी कारण . हिन्दुओं Cl Sr मास्य क्रियाओं 
“से भी.घमे का सम्बन्ध माना गया है। हमारे दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया तथा 
सभी शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक घेष्टाओं को घमं द्वारा इस प्रकार नियन्त्रित 
किया गया वा इससे वाहर जाने की कोई भी आशंका न हो । धामिक विश्वासों को. 
अपनाने व्रालों का -कथन है कि इसका उद्देश्य ऐंहलौकिक स्वास्थ्य, सुख-शान्ति और 
` दीर्घायु ह BL अभ्युदय तथा सुख-श्ञान्ति को प्राप्त करना है। 
उनके i हिन्द केलव वेद-पुराण और घर्मशास्त्रों का सांरा प्रयास मनुष्य 
` _जीवन के इसी लक्ष्य की प्राप्ति. के लिए है। यह हिन्दुओं की एक विशिष्टता है जो 
उनकी विवाह संस्था की विवेचना से और भी स्पष्ट हो जाती है। भः पक 
' _ हिन्दुओं के मीमांसा शास्त्र से सिंद्ध है कि सृष्टि के प्रारम्भ से ही स्त्री-घारा ' 
० `एवं पुरुष-घारा यह दो स्वतन्त्र.धारायें चलीं । मनु के अनुसार सृष्टि के प्रारम्भ में. 
' परमातमा ने अपने को दो भागों में विभक्त किया वे आधे में पुरुष और आधे में नारी 
: * हो गए। देवीभागवत में इस विषय में उल्लेख है कि स्वेच्छामय भगवान्‌ स्वेच्छा से दो 
रूप हो गये, चाम भाग के अंग से स्त्री और दविखन भाग के अंग से पुरुष बने। विना 
, . इन दोनों के सहयोग के सृष्टिः कां कोई भी काम सम्पन्न नहीं होता है। नारी शक्ति - 
. है। वजा प ही बिना अपनी शक्ति के निष्क्रिय बन जाते हूँ; उतका सारा. 
ड र र उनकी शक्ति. प्रकृति के ही कारण है, ब्रिना शक्ति के वे कुछ ` 
ST कई: हैं। साथ ही पुरुष के बिना प्रक्रेति भी अधूरी है। इससे यह भी . 
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सिद्ध होता है कि दोनों एक-दूसरे के पूरंक हैं । हिन्दू-विवाह इसी पुरकता का परिचायक 
है और हिन्दू-विवाहों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। न * £ 
हिन्दू-विवाह का अथं 
(Meaning of. Hindu Marriage) . . RCo 
कुछ घामिक संस्कारों के द्वारा .समाज से मान्यतांप्राप्त दो : स्त्री-पुरुष का 
विधिवत्‌ मिलन ही हिन्डू-विवाह है जिसका उद्देश्य घम -कायं, पुत्र-प्राप्ति और रति के, 
प्रयोजन को पुरा करना है ।” A ; 
म उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि ह्न्दू-विवाह एक घामिक सँस्कार है, 
वेघानिक या सामाजिक समझौता. नहीं । यह घामिक संस्कार इसलिये है कि हिन्दू 
विवाह की पूर्णता के लिये कुछ घामिक कृत्य, जैसे होम, पाणिग्रहण और सप्तपदी आदि” 
आवश्यक हैं। उपरोक्त परिभाषा से यह भीं स्पष्ट है कि हिन्दू-विवाह में धर्मका 
स्थान सवसे पहले रखा गया है और रति का स्थान सबसे अन्त में । अर्थात्‌ हिन्दू-विवाह्‌ 
में यौन-तृप्ति का प्रयोजन विशेष महत्वपूर्ण नहीं है । हिन्दू-विवाह के सम्बन्ध में एक 
और बात़' भी स्मरणीय है कि एक विवाह को ही हिन्दुओं में आदर्श माना गया है यद्यपि ` 


वहुपत्ती-विवाह की आज्ञा भी कुछ विश्वेष परिस्थितियों में दी गई है। हिल्दू-परम्परा | 


और घार्मिक नियमों के अनुसार एक स्त्री का वैवाहिक सम्बन्ध, अनेक पुरुषों से जा प्रति- 
विवाह) नहीं हो झा । इसी कारणं उपरोक्त परिभाषा में “दो स्त्री-पुरुष के विधि- 
. वत्‌ मिलन” को ही: आदश हिन्दू-विवाह मान लिया गया ह । ; - 
हिन्दू-विवाह एके धामिक संस्कार है . .... 
(Hindu Marriage is a sacrament) : 
प्रोफेसर-के० एम० कपाडिया ने यह लिखा है कि हिन्दू-विवाह एक घामक : 
संस्कार (5३०7३००॥१) -हैँ । इसका तात्पर्ये यह हुआ कि हिन्दू-विवाह एंक वैधानिक 
या सामाजिक समझौता नहीं है । हिन्दू-विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इस बात को 
निम्नलिखित रूप में समझाया जा: सकता है-- ै BN eR 
`  () हिन्दू-विवाह एक धार्मिक संस्कार इस रूप में है कि इस लाह 'पंद्धति 
. के अन्तर्गत कुछ ऐसे घामिक नियमं, तरीके या धामिक कृत्य होते हैं जिनका सम्पादित. 
किया जाना विवाह की पूर्णता कै लिये आवश्यक है। इन घामिक, कृत्यों में होम, पाणि- 
ग्रहण ऑर सप्तपदी प्रमुख. हैं। अग्नि में मन्त्र-पाठ के. साथ लाजाओं अथवा लाई का 
होम किया जाता है । : स्मरणं रहे कि होम अग्नि में दिया'जाता- है और अग्नि को .. 
` भगवान्‌ या देवता मानां जाता है । अतः हिन्दू-विवाह एक धामिक संस्कार है। 'उसी' 
` प्रकार पाणिग्रहण और इत्य के अन्तत कन्या के पिता यां अन्य” संरक्षकं हाथ में'जल 
लेकर वेद-मन्त्र उच्चारण करते हुए लड़के को दान देने का संकल्प करते हैं और फिर 
अपनी कस्या का दान मन्त्रों का:उच्चारण करते हुए ही करते हैं । वर की अग्नि तथा : 


भगवान्‌ को साक्षी मानकर वधू के हाथ को अंपने हाथ में लेकर पाणिग्रहण करता है. | 


ओर छ: मन्त्रं से वे दोनों कुछ परतिज्चायें करते हैं। वेद-मनत्र पवित्र सन्तं हैं और विवाह' : 


Tis binddssridge liable ओज “The Hindu marriage is a socially approved ceremonipus union of ° 


two opposite sexes through certain ritual performances which has for its opjects_ _ | 
dharma (religion), praja (progeny) and rati (pleasure), —The durhor. .. 
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} मन्त्रों को महत्वपूर्ण स्थान देना हौ इस बात का प्रमाण है कि हिन्दू-विवाह एक 
a संस्कार है। पाणिग्रहण के पदचात्‌ वर-वधू दोनों गाँठ बाँघकर अग्नि के पास 
उत्तर-पू्व की दिशा में सात कदम एकसाथ. चलते हैं, जिसे “सप्तपदी कहते हैं। ये 
समस्त कृत्य ब्राह्मण के द्वारा पवित्र अग्नि की साक्षी में वेद-मल्त्रों के साथ किये जाते: 
हैं। यह विवाह की पूर्णता के लिये आवश्यक है, क्योंकि. ये सब कृत्य या इनमें से कोई 
भी एक यदि उचित रूप में न किया गेया हो तो कानून की इष्टि से'चह विवाह वेधं नहीं . 
मना जाता है। इसलिये डॉ० कपाडिया ने लिखा है, किं हिन्दू-विवाह-एक संस्कार 
है। यह पवित्र समझा जाता है क्योंकि यह तभी पूणं होता है, जबकि ये पवित्र मन्यो 
केसाथकिएजाए। 5: . . ड 

: (2) डॉ० कपाडिया के अनुसार विति एक दूसरे अथे में भी घामिक 
संस्कार है । अपने जीवन में हिन्दू पुरुष अनेक संस्कारों को सम्पादित करता हुआ आगे 
बढ़ता है। ` यह गर्माघान संस्कार से आरम्भ होता है और शरीर के दाहसंस्कार में - 
समाप्त होता है । हिन्दू-जीवन भें इन. संस्कारों का महत्व इसी बात सेः पता: चलता है : 
कि पहले-पहल कानूनी इष्टिकोण से उस बालक का द्वाहँ-संस्कार हो सकता था जिसकी 

` आयु के दो वर्ष पूरे हो गये हों, पर बाद'में कानून दारा ऐसा विधान हो गया कि यह 
संस्कार केवल ऐसे ही. बालक कां हो सकता है जिसका सुम्डन-संस्कार-हो- चुका होः। 
उको प्रकार द्विंजवर्णों कें लिये यज्ञोपवीत एक ऐसा सँस्कार है. जो उनके दूसरे जन्म 
“का द्योतक है.। अतः स्पष्ट है क्रि अपने जीवन की पुर्णता के लिये हिन्दू पुरुष कोः 
एकाधिक संस्कार करने पडते हैं। परन्तु. हिन्दू' रिक्रियों के-लिये इस प्रंकार के विविध 
संः्कारों की व्यवस्था या निर्देश नहीं हैँ; उनके लिये केवल एक संस्कार करने का 
निर्देश है और वह है बिवाह-संस्कार, जिसके द्वारा वह गृहस्थ आश्रम में. प्रवेश करतीं 
है और जोः कि धार्मिके व सामाजिक इस्टिकोण से स्त्री को पूर्णता प्रदान करता है.। 
अंतः इस रूप में भी हिन्दू-विवाह एक घामिक संस्कार है। 7 | 
` (3) हिन्दु-विवाह एक घामिक संस्कार है क्योंकि हिन्दू-विवाह को एक पवित्र 
तथा ईश्वर द्वारा निरिचित बन्धन माना जाता है। क्योंकि यह ईश्वर द्वारा निर्धारित 
पवित्र बच्चन है, इसलिये यह अटल है i विवाह करने वाले वर या वधू कोई भी अपनी 


, इच्छां से इस बन्वन को तोड़:नहीं सकते और पतनी तो अंपने पति'से मृत्यु के बाद भी. 


बेबी हुई मानी जाती है। हिन्दू-वरिवाह में अन्तरनिहित यह भावना किं विवाह 
, ल अविच्छेच है, ` इस बात का प्रमाण है कि हिन्दू-विवाह एक 
` संस्कार है। र ै 
. (4) हिन्दू-विवाह एंक धापिक संस्कार है, रस बात का एक : 
. हैं कि इस विवाह का सबसे प्रयम, उद्देश्य बा कर््तेब्मों का लग कर बा 
` घामिक कत्तंव्यों में यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण है।* पर यज्ञ पत्नी के बिना सम्पादितः नहीं 
. किया जा सकता । यज्ञ में साथ बैठने थाली (त्रो को ही पत्नी कहा जाता है। हिन्दू- | 
«विवाह एक घामिक संस्कार है। इसे दर्शाने के लिये ही कि पत्नी को धर्मपत्नी या 


सहधर्मिणी कहा जाता हक । विवाह के न ही प्‌ ls है और उससे पितृयज्ञ 


` पूरा होता है। लड़का 


रा तर्पण तथा ' सम्म 
करता है.। इस से भी-हिन्बे-विवाह एक घामिक रत रा ण 


(7 i, ; ३ - 
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“बियाह के उद्देश्य या आदश... 
दिन ह Hindu Marriage) 7 
घमंशास्त्रों के अनुसार्‌ प्रत्येक माता-पिता या दूसरे अभिभावक का यह कर्त्तव्य | 
है कि वह अपने - लड़के-लड़कियों का विवाह उचित समय पर करें। प्रत्येक हिन्दू के 
लिये विवाह अनिवाये है क्योंकि इसके बिना कुछ धार्मिक तथा सामाजिक उद्देध्यों की 
' पूर्ति: सम्भव नहीं है । धर्मेशास्त्रों के मत में हिन्दू-विवाह और परिवार के द्वारा निम्नः 
` .लिखित तीन. उद्देश्यों या आदशों की पूति होती है-- A 
" 7. घाभिक कत्तव्यों का पालन (Performance of religious duties)—' .' 
हिन्दूं-विवाह का सबसे प्रमुख आदर्श या उद्देश्य घामिक कत्तेव्यों को निभाना है । प्रत्येक ' 
पुरुष के अपने जीवन में कुछे-घामिक कत्तव्य हैं और इन कत्तँव्यों को निभाने नि 
प॒त्नी की आवश्यकता है और इसीलिये विवाह न केवल - आवश्यक है बल्कि 
भी । वैयिक युग में यज्ञ अनिवार्य थे, प्रत्येक व्यक्ति स्नातक होकर यज्ञ की अग्निःअपने ` 
घर में प्रज्वलित करता था। यज्ञ का महत्व पारिवारिक तथा घामिक दोनों ही इप्टि- | 
कोण से अत्यधिक था, परन्तु पत्नी के बिना यह घामिक कत्तव्य पूरा नहीं किया जां 
' सकता था, यज्ञ में साथ बैठने बाली स्त्री-को. ही पत्नी कहा जाता था। इसी कारण 
श्रीरामचन्द्रजी को स्वर्ण प्रतिमा बनानी पड़ी थी । ` याज्ञवल्क्य एक पत्नी के मरने पर 
यज्ञ कार्ये के लिये तुरन्त दूसरी स्त्री से विवाह करने का आदेश देते हैं । कालिदास ने . 
बताया है कि कामदेवं पर विजय पाने वाले शिवजी के सामने जबं सप्तंषि ओर अरुन्धती. ' 
_आये, उस'समय अरुन्धती को देखकर उन्हें विवाह करने को इच्छा उत्पन्न हुई क्योकि . 
घें सम्बन्धी क्रियाओं का मूल पतिव्रता. स्त्री है। पुरुष के जोवन में पत्नी की इख 
` चामिक महत्ता के कारण ही स्त्री को धर्मपत्नी के नाम से सम्बोधित किया जाता है। 
. भाता बनने के लिये स्त्रियों की, और पिता बनने के लिये पुरुषों की सृष्टि की गई है,. 
¦ इस कारण वेदों का आदेश है कि धार्मिक क्रियायें पुरुष को अपनी पत्नी'के साथ मिल- : 
“कर करनी . चाहियें। ये मनु के वचन हैं और इनका महत्व  हिन्दू-विवाह में अत्य- . 
.घिकहै। 
` हिन्दू-जीवन के. धार्भिक कत्तंव्यों को ही “यज्ञ” कहा गया है जो संख्या में पांच 
हैं--ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयंज्ञ, पितृयज्ञ और. नूयज्ञ या अंतिथियज्ञ इनके विषय में 
विस्तृत विवेचन हम अध्याय } में 'आअंम-व्यवस्था, के अन्तरगत कर चुके हैं । यहाँ पर 
केवल इतना ही बता देना आवेश्यक.होगा कि इन यज्ञों को सुसम्पन्न करने के लिग्ने 
' पत्नी की अर्थात्‌ : विवाह की आंवइयकता होती है। उदाहरणार्थ, पितृयज्ञ को ही 


मे : लीजिये । पितृयज्ञ तभी पूरा होता है जबकि पितरों को तपंण या पिण्डदान देकर पितृ- 


' ऋण से उऋण हुआ जाए । यह काम पुत्रों के द्वारा ही हो सकता है और उसके लिये 
..पुञ्र को जन्म देना आवश्यक है जिसके लिये विवाह ही समाज द्वारा मान्य उचित 
: साधन है। उसी प्रकार अतिथियज्ञ को पूरा करने के-लिये अति थि-सत्कार करना 
: पड़ता है। इसके लिये पत्नी ही परम सहायक सिद्ध हो सकती है। अतः हिन्दू-विवाहः 
: का उद्देश्य घामिक कत्तेंव्यों का पालन है। के से 
` . हिन्दू-विवाह के इस उद्देश्य को डॉक्टर सम्पूर्णानन्द ने इस प्रकार समझाया है- ' 
` धतैत्तिरीय ब्राह्मण के. आजा अवयो वा एषयोऽपत्तीकः' पत्नीहीन पुरुष यज्ञ काः 
अधिकारी नहीं होता । यज्ञ केवल उस कृत्य को नहीं कंहते जिसमें मन्त्र॒ पकर अस्नि 
` में आहुति डालो. 'जॉती है । जो कोई भी काम शुद्ध बुद्धि से किया जाए वह्‌ यज्ञ हो 
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| ` एरन्त उत्कृष्ट यज्ञ वह है जो परार्थे किया जाए। भगवद्गीता के चतुरे: 
ह 28३ कई प्रकार गिनाए गए हैं । जब, बलि दी जाएं, निरीह gi 
नहीं बल्कि अपने अघम स्व की, अपनी काम-क्रोध-लोभमयी प्रवृत्तियों की ।. रे र 
से जो शक्ति उत्पन्न होती है वह यज्ञ को हो कराती है। वेद कहते हैं कि सू 

आरम्भ में जीवों के कल्याण के लिये देवों ने यज्ञ किया था। यह मे शिव-दाक्ति का 
महायज्ञ है, इसलिए यज्ञ में पति-पत्नी का योग होना ही चाहिए। . दो शरीर परन्तु 
चित्त एक, संकल्प एक, लक्ष्य एक-तभी यज्ञ पुरा होता हैत जहाँ तक यज्ञ-सृष्टि से 
सांसारिक कामों को . करने की बात है, यह कौन नहीं जानता कि स्त्री ऐसे कामों में _ 
अमूल्य सहायता दे सकती है। स्त्री का जीवन त्याग और तपस्या की 'कहानी है, वह 
पुरुष को भी मूक भाषा में यह पाठ पढ़ाती है। इसीलिए स्त्री क सहघमिणी कहते. 
हैं। न तो पुरुष के बिना स्त्री समुचित रूप से कर्तेब्य-पथ पर आरूढ हो सकती है, न : 
स्त्री के बिना पुरुष ।” विवाह द्वारा धर्मे के पालन का यही व्यावहारिक: अर्थ है । 


2. पुन्न-प्राप्ति (2०४०॥४)--हिन्दू-विवाह का दूसरा उद्देश्य पुन्न-प्राप्ति है। ` ` 


ऋग्वेद में पुत्रों की आकांक्षा को अनेक स्थलों पर बड़ी तीव्रता से अभिव्यक्त किया . 
गया है। प्राचीनकाल में जब स्नातक विद्या प्राप्त करके गुरुकुल से विदा होने लगता 
था, तो उसको- अन्य बातों के साथ गुरु यह भी आदेश देते थे कि 'प्रजातन्तु मा व्यव-. 
ज्छेत्सीः' अर्थात्‌ प्रजातन्तु, सन्तानोत्पादन के क्रम को मत काटो, जिस प्रकार तुम्हारे 
` पूर्वज सन्तति छोड़ गए हैं वेसे तुम भी छोड़ जाओ। पत्नी और सन्तान के बिना पुरुष, 
ओर पति और सन्तान के बिना स्त्री अपुण है । शतपथन्राह्मण-के एक वचन में यह 
कहा गया है कि “पत्नी निश्चयपूर्वक पति का आघा हिस्सा है, जब तक वह पत्नीं 
नहीं प्राप्त करता उस समय तक वह सन्तान नहीं उत्पन्न करता और भपूर्ण (अस्वं) 
रहता है, जव स्त्री को प्राप्त सा है,. प्रजा छ ) पैदा करता है, तभी वह पूर्ण' ` 
र हे ts त्रों में वर वधू ता कहता है कि मैं उत्तम सन्तान 3 , 
है वा कर रहा [| पुर [था अन्य अपने १ 
में इसी इच्छा को प्रकट करते हैं । ह ड र 3 ds 
हिन्दुओं में पुत्र सन्तान भी तीब्र आकांक्षा इस कारण है कि इसके द्वारा पितृ- 
ऋण से उऋण होना तथा प्रजातन्त्र की रक्षा करना सम्भव र । “आत्मसंरक्षण की 
सहज भावना से प्रेरित होकर वह प्रजा की-आकांक्षा रखता है, पुत्र द्वारा अपने वंश :' 
- का विस्तार su मौर अमर बनता है।"*""--दिसीप ने नन्दिनी से अनन्त कीति . 
' ` वाले वंशकर्त्ता पुत्र की मांग की थी ।” कालिदास ने कहा है कि शुद्ध वंश में उत्पन्न. 
` हुई सन्तति इस लोक में और परलोक में सुख देने वाली होती है। भवभूति ने इन्हे. 
* आनन्द की अन्थि कहा है। शास्त्रकारों ने सम्भवतः सामाजिक हित को दृष्टि में रखकर 


8 ह को एक घामिक कर्तव्य बताया | समाज जिन नियमों और व्यवस्थाओं से ' | 


`; महाभारत भें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 


(का हुआ है वे सब घमं हैं। सन्तानोत्पादन समाज की स्थिति और विस्तार का .: 
मुख्य हेतु है । अतः यंह एक महान्‌ घमं है। ष पालन करने वाला पापी होता है 
Rg सन्तान उत्पत्ति नहीं करता वह 
क असहत वा ह सन्तान'को जन्म .देना हनन बड़ा घमें है कि इसकी तुलना में 
बलि देवता ह विल्कुल नगण्य हैं। सन्तान ही तीनों वेद हैं और सदा बने रहने | 
5 स्तर में बने रह संसार सागर को पुत्र.कौ नौका से पार किया जा सकता है। . 
क लिये तथा नरक से बचने के लिये पुत्र आवद्यक है । शास्त्रकार. : 
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. पुत्र की महिमा का बखान.करके ही सन्तुष्ट नहीं हुए, “उन्होंने समाज में इस विश्वास 
को प्रचलित किया कि “पुन्र-प्राप्ति ऋण है, इसे न हक" पुत्र के अभाव में पिता 
पुत्‌ नामक -नरक में जाता है और उसके पितर 
मरते हैं।” मनु ने कहा है-- टिक He 
.` ` “ऋणानि तरीष्यपाङृत्यं मनो मोक्षे निवेदयेत्‌” अर्थात्‌ तीनों ऋणों को शोधकर , 
मन को मोक्ष में लगाना चाहिये । सांथ ही - - | Moe 
“अधीत्य विविधान्‌ वेदान्‌ पु्रांश्चोत्पाद्य धमतः । 
` इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैमनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥” 


अर्थात्‌ वेदवेदांग के स्वाध्याय से. ऋषि-ऋण,यज्ञों के अनुष्ठान से देव-ऋण और र्मा | 


नुकूल सन्तानोत्पादन द्वारा पितृ-ऋण से उऋण होकर मोक्ष में मन: लगाए। 
इसीलिए वेदिक साहित्य, मनुसंहिता तथा महाभारत सें पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति से पता 


` चलता है कि पुत्र वह है जो पिता को पुत्‌ अर्थात्‌ नरक से बचाए; पुत्र ही तपृण और , 


.: पिण्डदान के द्वारा पितरों को शान्ति प्रदान कर सकता है। इसीलिए. कहा गया है कि 
` पितृयज्ञ के लिए पुत्र की उत्पत्ति" आवश्यक है। इस 'पितृयज्ञ का दूसरा नाम श्राद्ध है। 
. इसी श्राद्ध की महिमा धार्मिक अन्थों में नाना प्रकार से व्यक्त की गई है। कर्मपुराण 
में लिखा है कि “जो प्राणी जिस किसी विधि से एकाग्र चित्त होकर श्राद्ध करता है, . 


बहु समस्त पापों से रहित होकर मुक्त हो जाता है - और पुनः संसार-चक्र में नहीं... 


आता ।” इसी प्रकार गरुड़पुरांण में यह उल्लेख है कि “पितृपूजन (श्राद्धकर्म) से 
सन्तुष्ट होकर पितर मनुष्यों के लिये आयु, पुत्र, यश्च, स्वगे, कीति, पुष्टि; बल, वैभवं, ` 
. सुख, पशु, घन और धान्य देते हैं। स्कन्दपुराण' में तो यहाँ तक कह- दिया गया है कि 
“अन्याय से उपाजित घन से भी किए हुए श्रौद्ध से चाण्डाल, पुल्कस आदि योनियों में 
भोगवश्न पहुँचे हुए पितृगण सन्तुष्ट होते हैं। इतना ही नहीं, वे -पितृगण पापरहित 
होकर ब्राह्मणत्व प्राप्त क जरत्कारू उग्र तपस्वी ऋषि थे, उन्होंने विवाह 
` नहीं किया था; किन्तु अपने की दुर्दशा देखकर अन्त में उन्हें विवाह करना 
पड़ा । , कुणिगर्ग की कन्या ने. आजीवन घोर तप करके तपोबल से जब स्वर्ग जाने की 
इच्छा की तो नारदंजी ने उसे वताया कि ऑविवाहित.कन्याओं को स्वर्ग नहीं मिलता । 
. इस पर उसने अपने तप के आधे फल को देकर भ्पुंगवान से विवाह किया. और फिर 
कहीं स्वर्ग को जा सकी । अतः स्पष्ट है कि हिन्दुओं के जीवन में विताह का प्रयोजन , 
न केवल इस लोक या जीवन के लिए. ही है अपितु परलोक के लिए भी है। : 
` ` 3. रति (०)-समाज हारा मान्यता प्राप्त तरीके. से घर वसाना और 
यौन-सम्बन्धी कामनाओं को चरितार्थ करना न केवल हिन्दुओं के विवाह का ही अपितु 
. सभी समाजों में प्रायः सभी विवाहों का उद्देश्य हुआ करता. है । योन-सुख की तृप्ति 
। हिन्दु-विवाह कां एक सामान्य उद्देश्य माना जाता है। उपनिषदों में रति या सम्भोग : 
को सबसे बड़ा आनन्द कहा गया है। बृहस्पति उपनिषद्‌ में -यह उल्लेख है कि “जैसे 
` कोई अपनी प्रिय पत्नी से मिलता हुआ, बाहर के जगत्‌ में कुछ भी नहीं जानता और न 


आंतरिक जगत्‌ को जानता है, उसी प्रकार प्राज्ञ आत्मा से जुड़ा हुआ पुरुष न बाहर ' 


के अमाव में भुखे-प्यासे .. 


की किसी वस्तू को जानता है, न ही अन्दर की किसी वस्तु को ।” हिन्दु-धमंशास्त्रकारों | 


* ने जहाँ एक ओर इसे भानव-जीवन के लिए आवश्यक माना है वहाँ दूसरी ओर यहं. 
नियन्त्रण भी लगाया कि पत्मी केअलावा अनमं किसी भीं स्त्रो से सम्भोग नहीं होना 


चाहिये और साथः ही इस सम्भोग का मुख्य उद्देश्य उत्तम घाभिक सन्तान की -उत्पत्ति 
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होना चाहिए । इसीलिये श्रीकृष्ण ने गीता में इसे धर्मानुकूल कक्ष बताया हैं। वैसे भी 
: प्राचीन आयों के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक चारों पुरुषार्थो. की 
` प्राप्ति आवश्यक समझी जाती-थी। फिर भी हिन्दू-विवाह के उद्देश्य में इसे तीसरा 
स्थान दिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि हिन्दू आदर्श के अनुसार यह विवाह का बंहुत 
कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। श्री कें० एम० कपाडिया ने लिखा है कि “विवाह में यौन- 
सम्बन्ध की निरन्तर भूमिका पर बल देने के लिये ही यह कहा जाता है कि शूद्र का 
विवाह केवल योत-सम्बन्ध के लिये होता है। शूंह एक निम्न स्तर का व्यक्ति माना 
जाता है जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता । चू कि शूद्र से घृणा की जांती है, इसलिये. 
` शूदर स्त्री के साथ सम्बन्धो को भी नीची इष्टि से देखा जाता है यद्यपि इन्हें रोका 
'नहीं जा सकता! इसी के परिणामस्वरूप ब्राह्मण कानून-निर्माताओं ने आदेश दिया है 
` कि शूद्र पत्नी केवल भोगविलास के लिए ली जा सकंती है ।'” de 
- ५  « धर्मंशास्त्रों में उल्लिखित हिन्दू-विवाह के उपरोक्त तीन उद्देंदयों के अतिरिक्त 
~ 4. परिवार के प्रति अपने कत्त व्यों कां पालन --विंव्[ह्‌ के द्वारा अपने परिवार . 
के प्रति अपने कत्तेव्यों का पालन करना हिन्दू-विवाह का चौथा प्रमुख उद्देश्य है । बूढ़े 
माता-पिता के प्रति उनकी: सेवा करने का जो उत्तरदायित्व: हिन्दू-समाज सन्तानों पर 
लादता है, उसे पूरा करने के लिये भी विवाह आवश्यक है। पारिवारिक परम्परा, : 
' अथा, घर्मे आदि की निरन्तरता को बनाये रखने के लिये भी विवाह आवश्यक है |... 
` ` ` 5. समाज के प्रति कत्त व्यों का पालन' - समाज के प्रति कत्तंव्यों का - 
"भी विवाहे के द्वारा ही हो सकता है। समाज की निरन्तरता को बनाये रखने के लिये 
'विवाह करना उ है क्योंकि विवाह के द्वारा उत्पन्न सन्तान मृत व्यक्तियों को. 


` घारण कराते हैं और तव वक्ष-वनस्पतियों का . 
पंति-परती की है नों दो-होते: हुए: जन्म होता है। यही स्थिति स्त्री -पुरुष या 
। दिवाह बार पो होते इ भी एक है। दोनों के इस. बनेद की स्वीकृति 
र मधुर पिः मत विवेचना से यह स्पष्ट है कि विवाह ` का उदेश्य स्त्री एवं पुरुष के | 
._' की सुब्यवस्था एवं स्वर ढारा पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन ` 
` प और महल स “मीस को पुष्प ! आगा ही नहीं, विवाह का - 
` ` अधिकारिणी बनाना ९. जगह 2 चारा से मिलाकर 
हे पाला तथा दोनों की अनले अनियन्त्रित पशुवत को इ 
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क दोनों की शारीरिक, मानसिक; बौद्धिक तंया आध्यात्मिक उन्नति करना और 
नों के सम व र समन्वयःसे दोनों की पूर्णता सिंद्ध करना एवं शारीरिक सुख-शांति प्राप्त ' 
करना है। विवाह संस्कार के द्वारा.स्त्री और पुरुष दोनों अपनी-अपनी अनर्गल भोग- , 
भ्रवृत्तियों को एक-दूसरे में केन्द्रीमूत. एवं नियन्त्रित कर आत्मसंयम और आत्मत्याग ' 
अभ्यास के द्वारा एक-दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनते हैं ।. इसीलिए 
-विवाह में स्त्री के लिये पातिव्रत्य और पुरुष के लिए भी एक-पत्नी-व्रतः धमं ही 
प्रशस्त एवं आदशं है। . 
हिन्दू-विवाह के परम्परागत स्वरूप . 

(Traditional Forms of Hindu Marriage) | 

विभिन्न स्मृतिकारों ने हिन्द्र-विवाह के. भेदों की अलग-अलग संह्थाओं का. 

उल्लेख किया है । उदाहरणाथ वशिष्ठ केवल छ:-प्रकार के विवाह मानते हैं जबकि 
मनु ने हिन्दू-विवाहों के आठ प्रकारों का उल्लेख' किया है। सामान्य रूप से मनु 
द्वारा उल्लिखित निम्नलिखित विवाह के आठ प्रकारों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता 


` 7..ब्राह्म विवाह--वर-कन्या दोनों ययाविधि. ब्रह्मचर्य से पूर्ण, विद्वन्‌, घामिक . 
और सुशील हों, उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना ब्राह्म विवाह कहलाता है। | 
“इस भ्रकार विवाह में कन्या के माता-पिता अपनी खुशी से एक bo ` ओर योग्य वर ` 
को अपनी कन्या के लिये चुनते हैं । उसे अपने घर परं आमन्त्रित करते हैं और कन्या 
को वस्त्र, अलंकार आदि से सुसज्जित करके उस वर को दान करते है। ' | 

2. देव विवाह-इस प्रकार-के विवाह में कन्या के पिता एक यज्ञ की 
व्यवस्था करते हैं और -वस्तु तथा अलंकार से सुसज्जित कन्या का दान उस व्यक्ति 
को किया जाता है जो उस यज्ञ को उचित ढंग से पुरा करता है। संक्षेप में : 
यज्ञ करने में कुशल पुरोहित को ` अलंकारयुक्त कन्या-को देना हीं देव विवाहं है। -' 
इस विवाह का प्रचलन प्राचीनकाल में अधिक था, क्योंकि उस समंय यज्ञ का. बहुत 
महत्व था। परन्तु आज न तो यज्ञों का उतना महत्व है और न ही दैव विवाह का 
प्रचलन । । MS Re लक 

:' :3. आर्ष विवाहं-आवे विवाह का सम्बन्ध “ऋषि” शब्द से है।. बौद्धिक तथा 
' आध्यात्मिक शक्ति वं चरित्र के लिये ऋषियों का आदर किया जाता'था और उनसे - 
ऐसी बुद्धिमान सन्तति की उत्पत्ति की आशा की जाती थी जोकि परिवार तथा समाज 
के.गौरव व गर्व की वस्तु होगी । इसीलिये ऐसे. ऋषियों से अपनी कन्या का विवाह 
कर देने को सभी माता-प्रिता अत्यधिक छर रहते थे । परन्तु चू कि ऋषि लोग 
प्रायः विवाह के सम्बन्ध में उदासीन हुआ करते थे इसलिए विवाह करने को इच्छुक - 
ऋषि को अपने भावी ससुर.को एक गाय अथवा एक बैल अथवा इनके दो जोड़े. देने 


पड़ते ये ताकि यह प्रमाणित्‌ हो जाये कि ऋषि ने अब विवाहःवन्धन को स्वीकार कर 


लिया है। इसे कन्या-सूल्य न समझना चाहिये । इस प्रकार की मेंट लेकर कन्या के | 
माता-पिता कन्या को ऋषि की पत्नी के रूप में सौंप देते हैं और:. उन दोनों को इसके 
परुचात्‌ पवित्र गृहस्थ धर्मं निर्वाह करने. का. अवसरे प्रदान करते हैं । । 


4. प्राजापत्य बिवाह--वर और वघ को वेवाहिक जीवन के सम्बन्ध में उप- रे 


: देश देकर और “तुम दोनों मिलकर गृहस्थे घरमे का पालन कना मोद व तुम दोनों का 
` ` जीवन सुखी एवं समृदधि्ाली हो' यह्‌ कहकर विधिवत्‌. वर की पूजा करके कस्या का 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangofri : 


320) ३ हिन्दुनविवाह--एक -संस्कारात्मक; विवाह - 


. दान ही प्राजापत्य विवाह है । 'सत्याथं प्रकाश! में लिखा है कि वर और वधू दोनों 


. का विवाह घमं की वृद्धि के लिये हो-यह कामना-करना ही “प्रजापत्य” का आधार 
` हे। इस प्रकार ब्राह्म और प्राजापत्य विवाह में. कोई विशेष अन्तर नहीं. है। कुछ 


विद्वानों के मतानुसार प्रारम्भ में प्राजापत्य था ही नहीं । सम्भवतः विवाह के प्रकार को 


` आठ बनाने के लिये इसका प्रचलन बांद में हुआ है। _ 
5. आसुर विवाह-_आमुर विवाह में विवाह के लिए इच्छुक व्यक्ति को 
कन्या के पिता या अभिभावक को कन्या-मूल्य चुकाना पड़ता है। इसके अनुसार कन्या 


का कुछ मूल्य पहले.ही निश्चित हो जाता है और उसे चूकाये बिना विवाह नहीं हो | 


हु सकता। इम मूल्य की कोई सीमा नहीं होती । प्रायः यह कन्या के गुण और परिवार 


_._ के आघार पर निश्चित होता है । ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि आर्ष विवाह 


ओर ` आसुर विवाह एकसमान हैं क्योंकि दोनों में ही वर-पक्ष कन्या-पक्ष को कुछ-न- 
` कुछ वस्त्र या घन देता है । परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं हैं। सच यह है कि दोनों 
` “हो प्रकार के विवाह में वर-पक्ष कुछ वस्तु यां घन देता है, पर इस देने के उद्देश्य तंथा 
`ओघार में भारी. अन्तर है । आष विवाह में जो.गाय और बैल दिया जाता है वह 
कन्या य नहीं है बंल्कि केवल इस ` बात का प्रमाण है कि ऋषि विवाह करने को 


इच्छक है और जो कुछ वह अपने भावी ससुर: को दे रहे हैं वह ऋषि-कृतज्ञता का : 


. प्रतीक है, परन्तु आसुर विवाह:में जो कुछ भी दिया जाता है वह वास्तव में कन्या- 

: ही होता है और उसे चुक्राये बिना विवाह नहीं हो सकता । साथ ही यह को सत्य 
„ आषें विवाह की तरह निरिचित भी नहीं होता और यह कन्या के गण और परिवार के 
` आधार पर ज्यांदा या कम हो सकता है। परन्तु' आष विवाह में कन्या के माता- 

पिंता को निश्चित :रूप में एक गाय“और बैल अथवा दो जोड़े गाय या बैल मिलते हैं। 
इन मौलिक भिंन्नताओं के कारण ही इन दोनों विवाहों के दो भिन्न या और विंवाह 
के दो भिन्न प्रकार स्वीकार किये गये हैं। उच्च जाति के हिन्दुओं में 


` विशेष.प्चलन है। 


' ` ग्रक्ाज्न' में लिखा है हे अनियम, असमय इसी. कारण से दोनों की ,इच्छांपूर्वंक वर-. 


५ आए लेना राक्षस विवाहं है। यह्‌ विवाह उस समय अधिक ` होता था जब युद्ध का 


`: महव अधिक था और स्त्रियों को युद्ध में विजय पाकर प्राप्त « गौरवंपूर्ण मांना 
5 सारो क [य पाकर प्राप्त करना, गौरवंपूर्ण मांना 
` आाता घा । इस भकार स्त्रियों को यद्ध का. पुरुस्कार माना जाता था और उसको नाते 


व ~ करनेः के ग < ज्ञोगों > 2 आक्रमण 
करने ग रमन के लोगों पर आक्रमण किया जाता था और सक्ति के द्वारा. 


` 7 रो ठा सेचाकर विवाह शिया जाता था। बूकि युद्ध से परत्य 
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र | आसुर विवाह 
बहत ही खराब समझा जांता है। नीच जाति के लोग्रों-में और जनजातियों में इसका : 
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सम्पर्के क्षत्रियो का था इस कारण इस अनार का विवाह विशेष रू से शतयो के 
लिये था । इसलिये इसे 'आत्र-विवाह भी कहते हैं। . र me 
; 8. पैचाह विवाह-जब निद्रित, शराब : आदि पी hs यां अन्य प्रकार से. 


उन्मत स्त्री के साथ किसी-न-किसी प्रकार की जबरदस्ती या घोखा देकर यौन-सम्बन्ध | 
स्थापित कर लिया जाता है, तो उसे पैचाश विवाह कहते हैं । विवाह, बका पूरा कर - 


लेने के बाद इस प्रकार के स्त्री-पुरुष को भी समाज वर-वघू के रूप में स्वीकार कर 
लेता. है जिससे कि पुरुष की कामःवासना के शिकार होने के फलस्वरूप उस लड़की 
का जीवन नष्ट न हो जाये । , : द 


मनुस्मृति का विधान है कि ब्राह्मणों के.लिए प्रथम चार प्रकार के विवाह 


ब्राह्म, दैव आप और प्राजापत्य ही उत्तम हैं; क्षत्रिय के लिए आर्ष प्राजापत्य, आसुर 
और गान्धवे ये चार विवाह श्रेष्ठ हैं; वैश्य ओर शूद्रों के लिये भी ये ही चार विवाह 
वर्मानुकूल हैं । क्षत्रियों के लिये राक्षस विवाह को भी अनुमति मनु देते हैं, क्योंकि 
युद्ध करना क्षत्रियो का घमं है और उस युद्ध में स्त्रियों को विजय-पुरस्कार के रूप में 
प्राप्त करना उनके लिये गौरवकी बात है। मनु के अनुसार पंचाश विवाह किसी भी 


वर्ण के लिये योग्य, उचित या धर्मानुकले नहीं है (मनु०, 3/23-25) । इस प्रकार के . 
विवाह से उत्पन्न सन्तान' 'निलंज्ज मिथ्यावादी एव ब्राह्मणों व ध्मा के शत्रु होते हैं ` 


re 


जबकि ब्राह्म आदि प्रथम चार प्रकार के विवाहों से उत्पन्न पुत्र ब्रह्मतेजस्वी, रूपवान, ` _ 


गुणवान, धर्मात्मा और ।60 वर्ष की आमु वाले होते हैं (मनु०, 3/39-4॥) । कोटिल्य 
का मंत है कि उपरोक्त आठ प्रकार के विवाहों में प्रथम चार प्रकार के विवाह पिता 


` की सलाह से होने के कारण घर्मानुकूल विवाह हैं (कौटिल्य अ्थंशास्त्रः अधि० 3 ` 


` अध्या० 2/(0, । इस प्रकार के विवाह करने वाले पति-पत्नी व उऩ्की सन्तानो के 
लिये स्त्री घन, पारिवारिक सम्पत्ति, सामाजिक अधिकार आदि के सम्बन्ध में अनेक. 

:सुविघाओं का विधान कौटिल्य करते.हैं। _ 
वर्तमान काल में हिन्दुओं में प्रचलित विवाह . 

: (Forms;of Hina Marriage in practice To-day) 


निकृष्ट, राक्षस को. अधम और वैचा को महाभ्रष्ट मानता है । वर्तमान काल में 


हिन्दू समाज में केवल दो प्रकार के विवाह- ब्राह्म और असुर विवाह का ही प्रचलन 
i ४ ; ५ " 


-डॉ० मजूमदार (Majumdar). के मतानुसार यद्यपि साधारणतया ब्राह्म विवाह | 


उच्च जाति के लोगों में और - आसुर विवाहं निम्न जातिं के लोगों में प्रचलित ` है 
तथापि उच्च जाति में भी आसुर विवाह पूर्णतया नहीं मिट गया है ।* उदाहरणाथें, 


बंगाल के कुलीन लोग आज. भी अपनी लड़की का विवाह ब्राह्म विवाह के अनुसार एक - 


डे मा society nOW स दे Codie ool Two forms the Brahma and ths only .two 


tHough here and there among the higber castes the Asura practice has not’ 


died out’—D:N. Majumdar; Races and Cultures of India, Asia Foblishing 


"House bay 99D. NOT . 
° House, Rombye Be Domain. PaninrKariya Maha Vidyalaya Collection. 


ऐसे व्यक्ति से करना ..पसन्द नहीं करेंगे जो कुलीन नहीं है; ऐसी अवस्था में अपनी ` 


‘forms, the Brahma andthe Ee 
-- Asura, the higher castes preferring the former, the backward castes tho latter, 


~ 
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लड़की को वस्त्र; अलंकार आदि देने के स्थान में वें प्रायः लड़के वाले से रुपये की माँग 
पेश करते हैं । फिर भी सामान्य रूप से ब्रह्मा विवाह और आसुर विवाह ही वतमान 
` काल में हिन्दुओं में प्रच ण विवाह है । इनके अतिरिक्त आधुनिक समय में गान्धर्व 
` विवाह का प्रचलन .भी दिन-प्रतिदिन बढ्ता जा रहा है जिसका कि लोकप्रिय स्वरूप 
' प्रेम-विवाह (०४९ 2774९) है । 


- ` ` ब्राह्म विवाह (कन्यादान) -जैसाकि ऊपर ही बताया जा चुका है, 

` विवाह का प्रचलन .ऊँची जातियों में अधिक है। आ के विवाह में अ 
माता पिता या अन्य संरक्षक कन्या के लिये योग्य वर को चुनते हैं, और उसे एक 
निर्चित दिन पर इष्ट-मित्रों और कुटम्बियों के साथ अपने घर आमन्त्रित. करते हैं 
“और फिर मन्न, वस्त्र, अलंकार आदि सहित कन्या का दान उस व्यक्ति-को कर देते 
हैं। इस प्रकार ब्राह्म विवाह में कन्यादान एक अमुख संस्कार है, जिसमें कन्या कें पिता 

` या अन्य संरक्षक हाथ में जल लेकर लड़के को दान देने का संकल्प करते हैं और अपनी 
“कन्या का दान ए वर से कहते हैं, ',अमुक गोत्र में उत्पन्न, अमुक नाम वाली, 
अलक्त इस कन्या को आप स्वीकार कीजिये ।” इस पर वर कहता है, “मैं स्वीकार 
उ टाव औए वधू भो ए साथ कहते हैं, “हे इस यज्ञञ्चाला में 

, [ लोगो ! शचय जा दोनों: गहस्थाश्रम में 
` एकत्र रहने के लिये एक-दूसरे को स्वीकार करते हैं ४ हक की 


TE विवाह को पृणता प्रदान करने के लिये घामिक संस्कारों 


) हाथ में लेकर पाणिग्रहण-करता है और छः मन्त्र से वे दोनों कुछ प्रतिज्ञाएं- करते है। 


` के द्वारा मन्त्र सहित कराये जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि हिन्दू-विंवाह एक पवित्र धामिक 


`° “संस्कार है। इसे पवित्र इस कारण समझा जाता कि ३ 
= जव > , विवा € 
. है Ss र पवित्र संस्कारों को पवित्र तरीके है किया जाए गम रण से 
वन [र सप्तपदी ये दोनों महत्वपूण हैं. : - तूनी इष्टिकोण से 


' ` - इसीलिए: * कि हिन्दुओं में न 
आ ए यह कहा गया है कि हिन्दुओं में विवाह पंचांग होता है। पहले के दो 


3 बारां 'व्र-कन्या के अभिभावकों औ 
. बातों को देखकर सम्वन्ध स्थिर करते के ता गम होती हैं। वे सब 


* ईन बातों का पता होगा, परन्तु अब तक प्रत्यक्ष रूप से उनका 


है i यही प्रति कर h ल्पु न ४ 
आज सा न गिह कन्या को देने और लेने का उद्देश्य वह नहीं है जो 


` हस्तान्तरित करं सकता है; यह भी नहीं है हई स्वत्व नहीं है जिसे वह वर को 


i वह्‌ र, यह्‌ भी नहीं है कि | 
_ र ओर स है बाहर ही है का है 
ही बह है| तित के लिए बिता का को की पा. का, इस र 
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उनका सोभाग्य है कि वे उसके लिए योग्य वर, अनुरूप जीवन-संगी ढूंढ सकें । अब | 
पिता उन दोनों को घमं की दुर्गम घाटी में प्रवेश करने का आह्वान करता है, सचमुच 
धर्म का पथ छूरे की पतली तीखी धार है कभी-कभी पारिजात की मधुर गत््घ भी 
आ जाती है। परन्तु क्तेव्य का पालन करना काँटों की सेज पर सोने के समान है । 
व्र-कन्या को अब इस पंथ का पंथिक बनना है। कन्यादान में इनको इसकी” सूचना 
दी जाती है। bs तक का उनका जीवन इंसी के लिये तैयार किया गया था । कच्या- 
दान दान नहीं, समपंण है। कन्यां समर्पित की जाती है, परन्तु वर की सेवा के लिंये 
नहीं, बर के माध्यम से सनातन शाइवत घमं की सेवा के लिये । दुर्गासप्तशती के अगे- ` 
लास्पोत्र में पत्नी को 'तारिणी दुर्गसंसारसागरस्य'-दुस्तर संसार-सागर से पार - 
उतारने वाली--कहा है। सती इस जगत्‌ में ब्रह्मा की: उत्कृष्टतम रचना है, वह 
भगतवी पार्वत का स्वरूप है; पति संतति, कुल, राष्ट्र को पुनीत करने वाली घ्म की 
चल-भ्रतिमा है; पति के लिये इस लोक. और परलोक का सम्बल है; उसके चरणों पर - 
देवों के भी सिर झुकते हैं। इन्हीं कतंव्यों का पांलन करने के लिये पिता ने लड़की को 
अपने घर तैयार किया था। माता-पिता के चारित्र्य और उपदेशों ने अब उसको इस: 
योग्य बनाया है कि वह उन कृत्यों का बोझ अपने कन्धों -पर ले जो: पि गह गृह में रह- 
कर नहीं उठाये जा सकते । कन्यादान में पिता उसको उस पूरुष से है जो 
-उसंकी प्रतीक्षा क्र रहा था, जो धर्म पथ पर उसका साथी / जो भार एकसे : 
नहीं उठ सकता उसको दोनों मिलकर उठायेंगे । उपनयन के समय वर का दूसरा जन्म . 
हुआ था । उसने सहज सरल पथ को, उस स्वार्थमुलक पथ को जिस पर पशु भी चल' 
सकता है, छोड़कर. घमंमय उत्सर्गमूलक जीवन बिताने का ब्रत लिया थां। उसी प्रकार ' 
कन्यादान कन्या की दीक्षा. है, वह भी अव से केटीले मार्ग की ब्रती बनती है.। कन्या, 
का यही' महत्व है ` र be Mss 
झासुर विवाह--वर्तमोनः काल में हिन्दुओं में ब्राह्म विवाह के अतिरिक्त 
आसुर विवाह भी- प्रचलित है । इस विवाह में कन्या-मूल्य लेकर लड़की-की शादी कर 
दी जाती है। यह प्रांयः नीच जातियों मेंन्अधिक प्रचलित है। कुछ वेद्यों में भी आसुर. 
बिवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। घमंशास्त्रों में कन्या का त लेना अनुचितः 
बतलाया गया है । इसी कारण शायद आसुर विवाह ऊँची जातियों में नहीं पाया जाता ' 
`` पर चूकि जनजातियों में आसुर विवाह का प्रचलन है, इस कारण नींच जातियों में 


इसका प्रचलन स्वाभाविक ही है। 
हिन्दू-विवाह के मेद ee 
(Types of Hindu Marriage) न 
` _ पति-पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह के दो मुख्य भेद हैं._.(!)..एक- 
विवाह और (2) बहु-विवाह। बहुःविवाह्‌ के दो मेद हैं--(अ) बहुपत्नी-विवाह और 
(ब) बहुपति-विवाह । हिन्दू-विवाह्‌ केः सन्दर में इन विभिन्न प्रकार के विवाहों के बारे 
में:भी जान लेना. अनावश्यक न होगा । . ; सह प, 
एक-विंवाह ... | | 
(Monogs $) ल 2 न 
` एक-विवाह उसे «कहते हैं जब.एक. पुरुष .केदल एक स्त्री से | करता है 
और स्त्री के जीवन काले में वह दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करता। श्री बुकेनोविक 
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` पुत्र सन्मान के पुरे नहीं हो सकते हैं, इस कारण प्रथम पत्नी से पत्र-प्राप्ति न होने या. 


बिना सन्तान को जन्म दिये पत्नी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पुरुषों को फिर - 


पीड़ित होते पर भी वह ऐसा-कर सकती है। कौटिल्य तो पत्नी के किसी सम्बन्धी 


` अथवा सगोत द्वारा तथा विष्णु सपिण्ड (सातवीं पीढ़ी तक के सम्बन्धी 
वर्ण वाले व्यक्ति के नियोग द्वारा सन्तान उत्पन्न करने का अधिकार हहा 
` ` औरस पुत्र के अभाव में देवर या सपिण्ड को इस काय. में सभय बताया है। किंन्तु इस 
: रथा का दुदपधींग न हो तथा कर्ततव्य-बुध से सन्तान प्राप्ति के लिए ही इस प्रथा का _ 
: इ द हो, इस उद्देस्य से शास्त्रकारों ने इसके बहुत कठोरः नियम बनाये हैं और 
Ee या है कि यह ह माल से नहीं होना चाहिये। कहा 

io न न करने वाले व होने के तथ 
ST अदाप पुरुष पुत्रवघूगामी होने के तथा ग्ुरु- 
४ झुली जाती बी के से पतित होते हैं। इस अवस्था. में उनकी “सन्तान जारज : 
` सदैव पति, गुर आदि बड़े व्यक्तियों की आज्ञा और 5 अनुमति से ही । 25 
कट नियोग कर सकती थी। परन्तु जब ये कठीर नियम भी अति द ह 
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` ` “अधिकांश शास्त्रकार सन्तान प्राप्त करने के लिये देवर से ही नियोग : 
* अभाव में,देवर से विवाह) की व्यवस्था करते हैं। ह be : 
' नियोग का अधिकार देता है, किन्तु पति के जीवनकाल में उसके क्लीब या व्याचि-. 


So 
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तो शास्त्रकारों ने कलिकाल में इस प्रथा,कों निषिद्ध ठहराया | उनके द्वारा निषिद्ध 

ठहराने के बावजूद भी उत्तर भारत की अनेक जातियों में पति के रहने पर देवर से , 

शादी की प्रथा पाई जाती है।” फिर भी एक-विवाह को ही आदर्श माना गया है। 

इस आदर्श का वर्णन मनुसंहिता में, इस प्रकार है-,“पारस्परिक. निष्ठा मृत्युपर्यन्त 

बनी रहे, यह पति और पत्नी के.लिये सर्वोच्च नियम का सार माना जाये; विव्वाह- 

बन्न में जुड़ें हुए पुरुष तथा स्त्री इढ़ता एवं स्थिरतांपूवंक इस प्रकार आचरणः करें 

कि वे एक-दूसरे से अलग न हों तथा पारस्परिक निष्ठा का उल्लंघन नहीं करें ।” 

` बहुपत्नीत्व या बहुपत्नी-विवाह . 

(Polygamy) | CAINS हद 

एक-विवाह का उपरोक्त आदर्श होते हुंए भी हिन्दुओं में बहुभार्या अधवा बहु= 


'पत्नीत्व का प्रचलन' पहले बहुत था |! एक पुरुष का. अनेक स्त्रियों से विवाह बहुपत्नी- | 
विवाह. या बहुपत्नीत्व है और शास्त्रकारों ने इस प्रकार के विवाहों की अनुमति केवल 
/ कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दी है | फिर भीं घनिक' वर्गों में, विशेषकर राजाओं में ` 
बहुपत्नी-विवाह का खूब प्रचलन देखने को मिलता था। श्री कपाडिया (/६०/॥) 
ने लिखा है कि “संस्कार सम्बन्धी कृत्यों (८९९०/8! 7९8) में: चारं पत्नियों की ` 
मान्यतां प्रदान की गई है तथा उनकी स्थिति ($७; की. परिभाषित करने के लिए 
अलग-अलग शब्दों के प्रयोग किए गए हैं । ये पत्नियाँ 'महिषी' (मुख्य पत्नी), 'परिबृति' 
(प्रभावशाली), 'वक्ता” a ! रूप से प्रिय) तथा 'पालागली' (पालागल अर्थात्‌ - 
दरवार ` के सबसे निम्त-- री की पुत्री) के नाम से परिचित होती थीं।” 
आपस्तम्ब ने यह निर्देश दिया है कि अगर एक पत्नी घामिक. कृत्यों को उचित ढंग से 
निभाती है और पुत्र को जन्म देने में समथं है तों उसके पति को दूसरी स्त्री से 
'विवाह नहीं करना चाहिये । ' पर यदि इन दोनों में से किसी भी एक गुण' का अभाव 
पत्नी में है, तो उस अवस्था में पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। धाभिक तथा 
पारिवारिक कत्तंव्यों के पालन के लिये'पुत्र की आवश्यकता व महत्व होने के कारण 
ग की प्राप्ति के लिये दूसरे विवाह का समर्थन शास्त्रकारो ने विशेष. रूप से किया 
है । ऐसे विवाह को उचित भी माना गया है. है | 


मनु का आदेश है, “बांझ' पत्नी के स्थान पर आठवें वर्ष तथा जिस पत्नी की - 
सन्तान जीवित नहीं रहती उस पत्मी के स्थान पर ग्यारहवें वर्ष दूसरी स्त्री को पत्नी: 
के रूप में ग्रहण कर लिया जावे ।” कौटिल्य ने भी उस पुरुष को दूसरी स्त्री से विवाह - 
करने की आज्ञा दी है जिसकी पत्नी के आठ वर्ष तक वोई सन्तान उत्पन्न न हो, जिस 
पत्नी का पिछले दस वर्षों गर्भपात होता रहा हो और जो पिछले बारह वर्षों में 
केवल कन्या-सन्ताने को ही जन्म देती रही है। मनु ने यह भी लिखा है कि. “जो 
' पत्नी मद्यपान करती हो अथवा दुराचारिणी हो, जो अपने पति के मल कूल नहीं हो, 
जो रोगग्रस्त अथवा अपव्यथी हो अथवा क्रूर हो, उसे त्याग देना ही उचित है ।” ' 
अर्थात्‌ इन अवस्थाओं में भी अन्य स्त्री से विवाह-मम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है, 


5. “In the ceremonial rites four wives are recognized and their status 

js defined by the words used for them. _ ‘These wives are called mahisi (chief 
wife), _. parivritl (influential), vakta (one in personal favour) and, palagal 

(daghter of a palagal, the lowest court official).—K. M. Kapadia, Ibid, 

~ PD: 94. * Sr, } 


९ 
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ु प्रत्यक्ष रूप में दिया गया है। परन्तु पत्नी को त्याग देने का यह कार्य 
या और न ही. इसका अर्थे पत्नी को घर से निकाल देना था। इस सम्बन्ध 
में विज्ञानेश्वर की व्याख्या इस प्रकार है, “किसी भी पत्नी की तभी त्यागना चाहिए 
जब उसने शूद्र से व्यभिचार किया हो। इस परित्याग का अभ यह है कि उसे घामिक , 
कृत्यों तथा दाम्पत्य के कार्यों में भाग नहीं लेने दिया जाये, न कि यह कि उसे 


: बस्त्र प्रदान करना चाहिये ।” नारदजी ने व्यभिचारिणी स्त्री के लिये बहुत-कुछ 
ऐसे ही नियमों का प्रतिपादन किया है। वेदव्यास तो इस विषय में और भी अधिक 
सहनशीलता व उदारता का परिचय देते' हैं ।'उनंके अनुसार, “उस पत्नी को, जो 
व्यभिचार की अपराधिनी हो, घर में तो रखना चाहिये किन्तु घामिक और दाम्पत्य 
सम्बन्धी कार्यों में हिस्सा बंटाने नहीं देना चाहिये । साथ ही उसे साम्पत्तिक अधिकार 
से वंचित करना तथा उसके प्रति घृणा का व्यवहार करना- चाहिये, किंन्तु उस 
व्यभिचार के वाद होने वाले मासिक धर्म अर्थात्‌ रजस्वला हो जाने पर पति को उस 
"स्‍त्री को पत्नी के सामात्य अधिकार दे देने चाहिएँ !” अर्थात्‌ व्यभिचार से सन्तान . 
. उत्पन्न होने की सम्भावना न होने तक पत्नी को क्षमा किया जा सकता है। इस रूस. 
` अभी एकःविवाह के आदर्श को ही प्रस्तुत किया गया है। इन्हीं सब कारणों से 
उत्तर-वैदिक फाल तथा प्रारम्भिक स्मृति-युग तक यद्यपि बहुपत्नीत्व की प्रथा का कुछ 
» प्रचलन था फिर भी उसे विवाह का आमतौर पर प्रचलित रूप मानना उचित न 
होगा \” < > | 4 

उपरोक्त आद्रो व प्रतिबन्धों के होने पर भी स्मृतिःयुग के बाद से ही _ 
बहुपस्ती-विवाह का प्रचलन हिन्दू समाज में बढ़ता गया । इसके विशेष सामान्य कारण 
इस प्रकार हैं--(।) चूँकि पु वी आवद्यकता और बंश की निरन्तरता को बनायें 
« रखने के लिये व अत्य सामाजिक, धामिक तथा व्यक्तिगत कत्तंव्यों को पूरा करने के 
लिये आवश्यक माना जाता है इसलिये प्रथम स्त्री से पुत्रःप्राप्ति न होने की. दशा में 
एक से अधिक स्त्रियों से विवाह/कर लिया जाता था। (2) इतना ही नहीं, मंध्य- 
` कालीन युग में अधिक-से-अधिक पत्नियाँ रखना सामाजिक प्रतिष्ठा का भी योतक था। 
` इस कारण घमिक व्यक्ति, जमींदार, राजा आदि बहुपत्नी-विवाह करते थे । (3) घनो- - 
पार्जन में स्त्रियों के महत्व के कारण भी बहुपत्नी-विवाह प्रथा को प्रोत्साहन मिला । 
भारत एक कृषि-प्रधात देश है। यहां कृषि-सम्बन्धित अनेक कार्यों को करने के लिये 
अधिक-से-अधिक स्त्रियों की आवश्यकता हुआ करती थी । इस कारण बहुपत्नी-विवाह 
कर लिया जाता था क्योंकि इसके द्वारा एक परिवार को पत्नियों तथा उनकी 
 सन्तातों के रूप में खूब काम करने वाले विश्‍वस्त श्रमिक मिल जाते थे। विशेषकर 
-, निम्न जातियों में स्त्रियां घर से बाहर जाकर काम-काज करके घनोपाजंन भी करती 
- हैं, इस कारण भी बहुपत्ती-विवाह प्रथा को प्रोत्साहन मिला (4) बहुपत्नी-विंवाह 
को समाज में खूब प्रचलित करने में कुलीन विवाह प्रणाली का सक्रिय हाथ रहा है। 
गी न विवाह प्रथा के दो स्पष्ट परिणामों ने बहुपत्नी-विवाह को प्रत्यक्षतः प्रोत्साहित 
... विया है। प्रथम तो यह ह कि कुलीन विवः: प्रथा के कारण उच्च कुल.के पुरुषों को _ 
`` दहेज के रूप में जो आथिक लाम. होता उसके कारण दुसरे. तथा तीसरे विवाह का 
` प्रलोभन उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। दूसरे कुलीन विवाह की प्रथा के. परिणाम- 
.. स्वरूप उच्च कुलों में विवाह योग्य पुरुषों की कमी उत्पन्न हो जाती है और इस कमी 

~ को बहुगत्ती-विवाह द्वारा पूरा किया जाता था। 


sd) 
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बहुपत्नी-विवाह से प्रमुख 'लाभ यह होता है कि बच्चों की देखःरेख अनेक | 
स्त्रियां हट । दख-रस अनक: 
स्त्रियां मिलकर अधिक अच्छी तरह कर सकती हैं। कामी पुरुषों को परिवार में ही 


अनेक स्त्रियाँ मिल जाती हैं, इस कारण यौन-सम्बन्धी व्यभिचार नहीं फं 
र द ; न-सम्बन्धी = हीं फैल पाता है।: 
के अतिरिक्त, इस प्रकार के विवाह से सन्ताने अच्छी होती हैं, क्योंकि आम - 


शक्तिशाली और धनवान Fs ही बहुपत्नी-विवाह करते हैं । 78832 
... इस प्रथा का सबसे प्रमुख दोष यह है कि इससे स्त्रियों की सामाजिक.स्थिति . 
बहुत - गिर जाती है। साथ हो, ऐसे विवाह से परिवार पर आशिक वोझ बढ़ जाता 


है। इसके अतिरिक्त, परिवार में अधिक स्त्रियों का अर्थ ही यह है कि. परिवार का | 


वातावरण ईर्ष्या, द्वेष और लड़ाई-झगड़े से कलुषित होगा। 
„¬. उपरोक्त हानियों से हिन्दू समाज की रक्षा के लिये ही 'हिन्द-विवाह अधिनियमः 
- (Hindu Marriage Act) सन्‌ 955 में पास' किया या हम हिन्दू- 


विवाह के वैध (४४।।५) होने के लिये पहली शर्ते यह है विवाह के समय दोनों पक्षों . 


(08४6७) में से किसी का भी जीवन-साथी. (पति या पत्ती) जीवित न हो । स 
- कर्मचारियों पर भी यह प्रतिवन्ध लगा दिया गया है कि वे र विवाहं ह बा 


हैं। महिला आन्दोलन तथा शिक्षा व समानता के विचारों के विस्तार के फलस्वरूप . 


वहुपत्नीत्व के विरुद्ध जनमत तैयार हो रहा है। . i 
बहुपतित्व या बहुपति-विवाह । 
 (Polyandry) . ° | अ 


जैसाकि पहले ही उल्लेख किया गया है, हिन्द्र समाज में विवाह के आदझ्ाँ कें 3 


-अनुसार वहुपति-न्निवाह प्रथा का कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक पत्नी का यह परम. 
कत्तव्य समझा जाता है कि वह एक पुरुष के प्रति ही एकनिष्ठ रहकर अपने पतिब्रत 
घमं का पालन करे। पांच पांडवों का द्रोपदी से विवाह आदि बहुपति-विवाह के दो- 

` एक उदाहरण मिलते अवश्य हैं, पर ये सब अपवाद मात्र हैं, नियम नहीं । यहाँ तक 
कि केवल भारतवपं में ही नहीं, दुनिया - के अन्य सभी जनजातीय समाजों (tribal 
80८९९) में भी बहुपति-विवाह का प्रचलन बहुपत्नी-प्रथा से कहीं कम है। भारतः 


वर्ष में इसका प्रचलन टोडा तथा खस जनजातियों तथा नायरों में विशेष रूप से देखने ५ | 


'को मिलता है। कितु सामान्य रूप से बहुपति-विवाह को हिन्दू समाज में बुरा माना 
जाता है । इंस देश में बहुपति-विवाह के विस्तार के विषय' में हम अगले ए ट 
में विस्तारपूवंक विवेचना करेंगे । ४ हे पक 
हिन्दुओं . जीवन-साथो के चुनाव के सिद्वान्त 
(Principlcs of Mate Selection among Hindus) 


डॉ० कपाडिया के अनुसार विवाह में चुनाव का प्रश्‍न तीन इष्टिकोणों ते . 


ला सकता है--(!) चुनाव का क्षेत्र, (2) चुनाव के पक्ष तथा (3) चुनाव की 
कसोटी। : ` ``. 
(!) हिन्दुओं में चुनाव का क्षेत्र दो प्रकार से सीमित है-. प्रथम तो अन्तविवाह 


` (E०६०9) के नियम हैं जिनके अनुसार हिन्दुओं को यह निर्देश दिया जाता है कि ` 
वे'अपने जीवन-साथी का चुनाव अपनी ही जाति में करें। इस रूप में प ड 
विवाह ब्राह्मणं-परिवार में, क्षत्रिय का विवाह क्षन्निय-परियार में, वैश्य का विवाह | 


बश्य-परिवार में और दूद्र का विवाह शूद्र-परिवार में ही हो सकता है. । पर व्यावहारिक 
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-# प्रत्येक जाति अनेक उपजातियों में विभक्त है और एक व्यक्ति को अपनी 
६ न में जीवन-साथी का चुनाव करना पड़ता है। यही अन्तविवाह का नियम 
। हिन्दुओं में वर अथवा वधूं के चुनाव को सीमितं करने वाला दूसरा नियम अन्त- 
विवाह (£६०६३०) का नियम है। वास्तव में इस नियम का उद्भव उन प्रतिबन्धों 
के फलस्वरूप होता. है जो कुछ नाते-रिस्तेदारों या निकट के रक्त-सम्बन्धियों अथवा 
समुह के यूवेके-युवतियों में पा अवांछनीय अथवा व्यभिचारात्मक .वतलाकर निषेध 
करते हैं | दूसरे शब्दों में अन्तविवाह का नियम यह है कि जीवन-साथी का चुनाव 
अंपने कुछ निकट के रक्त-संम्बन्धियों (वास्तविक, काल्पनिक या आध्यात्मिक) के दायरे 
से बाहर करना होगा । - 
(2) हिन्दुओं में जीवन-साथी के चुनाव का दूसरा सिद्धान्त चुनाव के पक्ष से 
' {अर्थात्‌ जीवन-साथी का चुनाव कौन करता है-माता-पिता या लड़का-लड़की) 
सम्बन्धित है। .परम्परागत रूप में जीवन-साथी को चुनने का काम व एकाधिकार 
भाता-पिता को ही है और बच्चों (लड़के का लड़की): का यह 'घमे' है कि वे माता- 
पिता या उनके न॑ रहने पर अन्य किसी अभिभावक (४७३7५६१) या गुरुजन के द्वारा 
'चुने हुए जीवन-साथी को सहं स्वीकार करें। ,इस. सम्बन्ध में लड़के की राय कुछ 
माता-पिता कभी-कभी ले लेते थे, पर लड़की की|राय का प्रश्‍नं ही नहीं उठता था। 
, लड़की का वर ढूंढ़ना और उसके चुनाव के सम्बन्ध में तय करना--इन विषयों में माँ- 
' बाप की राय.ही अन्तिम होती थी । आज भी यह परिस्थिति पूर्णतया बदल नहीं गई | 
है, पर आज |:जीवन-साथी को चुनने का काम शीघ्रता. में माता-पिता के हाथ से 
निकलकर लड़के-लड़कियों के हाथों में. जाता हुआ दिखाई पड़ता है। आज के युवक व 
युवतियाँ जीवन-साथी के चुनाव का एकाधिकार अपने माता-पिता को देने के पक्ष में 
नहीं हैं, और वे इसे अपने हाथ में ही.रखना चाहते हैं। प्रेम-विवाहों या अन्तर्जातीय” 
विवाहों में तो लड़के-लड़कियाँ खुले तौर पर अपनी इच्छा. व पसन्द को प्राधान्य देते।है 
ओर माँ-वाप के आदंशों की अवहेलना करते हैं । 
(3) हिन्दुओं में जीवन-साथी के'चुनाव का तीसरा सिद्धान्त चुनाव की कसौटी 
से सम्बद्ध है। यह कसोटी परम्परागत रूप में कुलीन विवाह की कसौटी है। इसके 
अन्तर्गत लड़की की शादी या तो अपने से बराबर कुल में की.जाती है या अपने बुल 
मा कुल में लड़की व्याही जाती है। इस सिद्धान्त के अनुसार अपनी लड़की की 
(अपने से नीचे कुल में नहीं की जाती। पर यहः परम्परागत सिद्धान्त है । वर्तभान 
समय में इस सिद्धान्त में अनेक हेर-फेर हो गए हैं। उदाहरणार्थं, आज . यह नहीं भी 
` देला जा सकता है कि जिस परिवार से लड़की के लिये वर का चुनाव किया जा रहा 
` है. कि बह-परिवांर' जातीय इष्टिकोण,से कितना कुलीन है । इसके विपरीत आज तो 
'यह देखा जाता है कि' आथिक दृष्टिकोण से वह परिवार कितना कुलीन.है। इसी प्रकार 
_ वर के पस्वार की श्रेष्ठता ही आज चुनाव की कसौटी नहीं है, अपिः की अपनी 
` योग्यता, शिक्षा का स्तर, नौकरी, नौकरी का पद, आमदनी आदि को ही सामाजि 
; i लिया जाता Fees । आधुनिक अध्ययनों से यह पता * चलता है कि लड़कों के : 
| मेज दे 20 को देखा जाता है वे प्राथमिकता के इप्टिकोण से इस क्रम 
/ सम्पत्ति लडी त रोजगार सम्बन्धी पद, आमदनी, आयु, परिवार की स्थिति, : 
5 er इसको परिवार का कितना भार है, इत्यादि। लड़की के चुनाव में य 
` 'क्रम कुछ इस. प्रकार फेय bi ह्‌ 
“अत अनः अकार होता है--शिक्षा, आयु, सौनदयं, स्वास्थ्य, चरित्र, परिवार की 


है 
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परिस्थिति, गहकारय में दक्षता, सीने-पिरोते के काम में दक्षता, संगीत आदि का जानना, 
रोजगार आदि। इस समय”अत्यधिक महेगाई के कारण पतती के चुनाव में शहर के' 
` मध्यम वर्ग के लड़कों का झुकाव दो बातों पर है--एक तो यह है कि लड़की पढ़ी- 
लिखी हो या नौकंरी कर रही हो। अगर ये दोनों ही विशेषताये हैं तो विवाह होने में । 


` बहुत अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है । पर यदि केवल पढ़ी-लिक्षी है 


तो भी अधिक समस्या उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि लड़के को यह सन्तोष रहता है. कि वह 
किसी भी समय आवश्यकतानुसार पत्नी से नौकरी करवा सकता है मा पति एका- 
एक मर जाने या दुर्घटना दो जाने पर परिवार की रक्षा विनाश से कर सकती है-। . 
दूसरी ओर ्रेम-विवाहों में भावात्मक (९7००02!) पक्ष अधिक प्रबल होता है और , 
युवक-युवती दोनों का ही रोमाण्टिक इष्टिकोण होने के कारण केवल शिक्ष; या सौंदर्य . 
या नृत्य-संगीत .में निपुणता. जीवन-साथी के चुनाव की कसौटी बन सकती है। . 


ये सभी जीवन-साथी चुनाव के आधुनिक सिद्धान्त या इष्टिकोण हैं । परस्परा- 
गतः रूप में इन सिद्धान्तों को तीन प्रकार के निषेधों के अन्तर्गत लाया जा | 
अब हम उन्हीं निषेघों की विवेचना करेंगे-- 2 
. हिन्दू-विवाह के निषेध 
" (Prohibitions of Hindu Marriage) . 


हिन्दू समाज में विवाह सम्बन्धित निषेध तीन प्रकार के हैं--(! अन्तविवाह द 
` (2) बहिविवाह्‌; (3) कुलीन-विवाह। क आल र 
अन्तविवाह 7 र 
(Endogamy) 


. धमंशास्त्र प्रत्येक हिन्दू को अपने वणं में ही विवाह करने का निर्देश देता है। 
परन्तु व्यावहारिक रूप में प्रत्येक वर्ण अनेक जातियों और उपजातियों में विभाजित : 
है और ये उपजातियाँ फिर अनेक भागों में विभक्त हैं ।”? ये सभी भाग एक-एक अन्त- 
विदाही समूह (endogamous 8०५१३) .हैं.। इस कारण अन्तबिवाह की सीमा आज 
वर्ण यो ह तक si नहीं बल्कि|बास्तेव में उपजाति या उससे भी छोटे समूह में. ' 
सीमित और संकुचित है। थी केतकर नै ध्यंग्यात्मक शब्दों में कहा है कि भारत पि 
करोड़ों हिन्दू आपस में इस प्रकार विभक्त और उप-विभक्त हैं कि. उनमें ऐसी ज्ातियाँ. 
भी हैं जो पन्द्रह परिवारों के बाहर विवाह. नहीं कर सकती है ।”* श्री कपाडिया ' 

(Kapadia) .ने भी लिखा है कि कभी-कभी यह अन्तविवाह स्थानीय क्षेत्र के आधार पर 
. 'भी पनप जाता है। गाँव वाले प्रायः यह पाते हैं कि नगर के लोग गाँव से लड़कियाँ 
` तो विवाह करके ले जा रहे हैं, पर नगर से उन्हें लड़कियाँ वधू के रूप में नहीं मिल 
पा रही हैं । ऐसी अवस्था में वे भी अपना एक घेरा (४7००) बना लेते हैं. और उसी 


: ,. 7. K. M..Kapadia, Marriage and Family in India, Oxford University 
.Press, Bombay, I955, 9. 2' र 
8. “In this way two hundred million ‘Hindus are So much divided and 
sub-divided that there are castes who cannot marry outside fifteen families. ~ 
_ . b> ल्‍. > 
: —Ketkar. 


CC-0.In Public Domain. Panini,Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हे Digitized by,Arya S jF पहु ४ 90क संस्कार ; त 
330 igi ized by,Arya Samaj ००१५ विवाहे क सिस्क्ारात्मक विवाह 


के अन्दर विवाह करते हैं। इस प्रकार का एक घेरा 50 से 300 परिवारों तक का रे 
ताहिी ४ 
हक वैदिक और उतर-वैदिक काल में अन्तविवाह का क्षेत्र काफी विस्तृत था और 
उस विस्तृत क्षेत्र में ब्राह्मग, दात्रिय और वैश्य एक-दूसरे से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
कर सकते थे। इसका प्रपुप्न कारण यह था किं ये तीनों जातियाँ इण्डो-आर्यन प्रजाति 
की थीं और कोई सांस्कृतिक या प्रजातीय भिन्नता नहीं थी। इसलिये उनमें आपस में 
विवाह हों सकता था।- मनु ने भी अन्तवेर्ण विवाह की अनुमति दे रखी थी, परन्तु 
अत्यन्त यीच वर्ण की लड़कियों से केवल कुछ विशज्ञेप परिस्थितियों में ही विवाह करने 
की आज्ञा थी। ऐसा प्रतीत होता है कि !!ों शताब्दी तक इस सम्बन्ध में, कोई, 
विशेष प्रतिवन्ध नहीं था । परन्तु इसके बाद धीरे-धीरे अन्तवंणे विवाहं पर प्रतिबन्ध 
कठोर होने लगे । | “३ 
हिन्दु-अनन्तावयाह के कारण 
(Causes of Hindu, Eudogamy) ° 7: DR 
गप्रजातीय भिन्नता (२४०४ Df[०7०॥८९) --धीरे-धीरे भारतवर्ष में अनेक 
प्रजातीय समूहों का जमघट होने लगा और इनमें प्रजातीय और सांस्कृतिक भिन्नता 
अत्यधिक होने के कारण प्रत्येक.समूह अपने समूह के अन्दर ही |विवाह करना पसन्द _ 
करने लगा और इस प्रकार अन्तविवाही समूह इढ़ होने.लगे। । A 
श्रेष्ठता ही मनुष्य को ऊँचा पद प्रदान करने के लिये पर्याप्त थी, प्रर धीरे-धीरे कमं 
जन्म पर्‌ अधिक बल.दिया जाने लगा और जन्म या रक्त की शुद्धता की रक्षा के लि 
अन्तविवाह के नियम, भी कठोर होने लगे । et 
` , 3. जैन औरं बोद्ध ध्म का प्रभाव (Impact of Juinigm and Buddk- 
. i$) जैत और वौद्ध धमं इत दो नए धर्मो के विकास के वाद इनके अनुयायियों 
' - (६०।।०४०7३) के साथ हिन्दू धमं को मानने वालों का विभेद और अधिक हो गया और 
अन्तविवाह के द्वारा अपने-अपने को पृथक्‌ रखने का प्रयत्न किया गया। दूसरी बात ` 
यह थी कि जैन और .वौद्ध धमं के कारण ब्राह्मणों के सामाजिक ,पद और प्रतिष्ठा. को 
` ` गहरी चोट लंगी थी, इसलिये इन घर्मो से पंतन के बाद ही ब्राह्मणों ने अपनी खोई 
` मर्यादा को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिये विवाह पर कठोर नियम लागू किये-और 
` नीच जातियों ने इनका अनुकरण किया । , MR 


: 4. वाल-विवाह (ट॥।।4 ०।7।॥४९) विवाह की आगु हिन्दू समाज में दिने 
: _ प्रतिदिने घटती ही गई र इसका प्रभाव यह हुआ कि . आठ-नौ वर्ष या उससे भी कम 
भा Ese ःका डः भी हाथ काते विवाह के सम्बन्ध में न रह गया और 

_- इः प्रकार स्वतन्त्र Su द्वारा अपनी जाति से बाहर: जीवन-साथी चुनने 
„ सम्भावनां भी कम होती गई। , Berle Rss री चुनने की. 
आ 5. हिर समाज पर मुसलमानों का आक्रमण (4६४०८ ०£ 3७७४०४ .०॥ - 
Ain 80९९) _ मुसलमानों का राज्य स्थापित हो जाते ही उन लोगों ने हिन्दू 
meen “The multiplicity of groups thusrestricts the choice ofa mate within. 


क . theboundsof afew families varying in f ५ नगर 
Kapadia, op. ci ,p. I]3. SD गोण्यणल दिए 30 t0 300," —K. M. 


2. जन्म पर अधिक बल (0255 ० ७/।)--प्रारम्भ में कमं, 
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समाज और घर्मे को नष्ट करने का भरसक प्रयत्न किया । इससे बचने कें लिये जाति- 
अया के नियमों, विशेषकर विवाह सम्बन्धी नियमों को अधिक इढ़ ववाया.गथा जिससे 
हिन्दुओं का विवाह मुम्रलमानों से न हो पाए । ; 
हिन्दू अम्तविवांह। प्रतिबन्धों का दुर्बल होना 
(Weakening of Hindu Endogamous Restrictions) . 
` आज भी अन्तविवाह. के नियमों को कठोरता से लागू किया जाता है और 
सामाजिक रष्टिकोण से, आज भी, इसके विपक्ष में अधिक ,प्रभाव शाली जनमत नहीं 
है; फिर भी अंग्रेजों के आ जाने के वाद पारचात्य शिक्षा, यातायात के साधनों में 
' उन्नति, राष्ट्र के आन्दोलनों का प्रभाव, रोमांस का विस्तार, वैज्ञानिक धारणा आदि के 
कारण अन्तविवाह के नियम.ढीले पड़ने लगे हैं ओर अन्तर्जातीय विवाह की ओर : 
| झुकाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही, सन्‌ 872 का. “विशेष विवाह अधिनियम” (5९०७३: 
Marriage Act) और सन्‌ ।949 का “हिन्दू विवाह वैधकरण अधिनियमः (Hiridu : 
Marriage Validating Act) ने अन्तर्जातीय विवाह की वैधानिक अड़चनों. . को दूर - 
क़र दिया है । परन्तु जैसाकि श्री कपाडिया का.कथन है, अव भी जाति की नैतिक _ 
'शक्ति इतनी अधिक हैं कि केवल कानून द्वारा अन्तविवाह के नियमों को तोड़ा जा 
सकेगा यह सन्देहजनक है ।२ 292 


.बहिविवाह ' 
न (Exogamy) 
अगर हम पूरे भारतवपं को लेते हैं तो यहाँ चार प्रकार के बहिविवाह पाए.जाते . 


` हैं। वे हैं--(॥) टोटम वहिविवाह, (2) गोत्र बहिविवाह, (3) पिण्ड बहिविवाह और, 


(8) प्रवर बहिविवाह । इनमें से टोटम बहिविवाह भारतीयः जनजातियों की एक ' 
अमुख विशेषता है, जिसके सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन हम अगले एक अध्याय में करेगे | 


` यहाँ हम केवल हिन्द्र समाज में पाए जाने ने वाले बहिविवाह के नियमों की विवेचना 


करगे । , 
हिन्दुओं में चहिर्विवांह का हि (अ) गोत्र, (ब) प्रवर और (स) पिण्ड पर: . 


: आधारित हुं । दूसरे शब्दों में, हिन्दुओं में. सगोत्र, सप्रवर और सपिण्ड विवाह करने 


. पर निषेव है। कूछ विद्वानों का कथंन है कि सनातन घमं में आर्य जाति की सुरक्षा के 


~ 


- लिये चार बड़े-बड़े दुर्ग हैं-गोत्र और प्रवर वर्ण-व्यवस्था, आश्रम तथा घम सती(वमूलक 


नारी धर्मे । गोत्र और प्रवर का महत्त्व प्राचीनकाल में वास्तव में अत्यधिक था । 
परन्तु, जैसाकि श्री प्रमु (P7०). का कथन है, उत्पत्तिकाल से लेकर आज तक 
बहिविवाह के नियमों से सम्बन्धित ये तीन शब्द ,गोत्र', 'प्रवर' और “पिण्ड”. के वास्त-- 
विक्र अर्थो और अवघारणाओं में इतना अधिक परिवर्तन, परिवद्धान और रूपान्तर 


हुआ है कि इसके सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।२ फिर । 


TE ooo 


II. ‘<The three terms gotra, pravara and Pinda used in conneetion with 

' the laws of cxogamy, havc undergone so many changes, Additions and modi- 
fications in their mcaning and re through the ४888 since their origin, 
that it becomes weli-nigh impossible to ‘find out their original. implications.’ 
—P.H. Prabhu, Hindu Social Organization, Popular Book Depot, Bombay-7, 
I928, pp. (54-5५, + 
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भी निम्नलिखित विवेचना से इसके सम्बन्ध, में एक प्राथमिक जानकारी प्राप्त हो 
सकेगी । | < 
' (अ) गोत्र बहिविवाह 
" : (Gotr Exogamy) भ म 
डॉ० अलतेकर (#८६०) के मतानुसार सगोत्र विवाह पर निषेध ईसा से 
600 वषं पूर्व नहीं था।” श्री करन्दीकर .(६ ०7६27) के अनुसार, ऋग्वे इकाल में 
गोत्र! ज्ञन्द यद्यपि _ परिवार से सम्बन्धित नहीं था, फिर भी इसमें समुह की धारणा 
धीरे-धीरे जुइती रही और छान्दोग्य उपनिषद्‌ में तो यह शब्द निश्‍चय ही परिवार के 
अर्थ में आया है ।> श्री कपाडिया के अनुसार वैदिक काल में सगोत्र विवाह पर निषेध 
नहीं था । यह निम्नलिखित आघार पर कहा जा सकता है ।'* 
(!) आयो में स्वयम्बर आदि के अतिरिक्त गान्धवे विवाह तक का प्रचलन: 
था । इससे पतां चलता है कि उस समय गोत्रं विवाह पर निषेध नहीं थे। ` र 
© अपराकं के द्वारा उल्लिखित'एक श्लोक में कहा गया है कि द्विजों को 
कुलियुग में सगोत्र लड़की से विवाह करने. से बचना चाहिए । इससे स्पष्ट है कि सगोत्र 
विवाह भारतवर्ष में होता था और इस पर निषेध बहुत बाद से लागू किया गया था । 
(3) तीसरी युक्ति यह है कि गोत्र बहिविवाह ईरान में, जहाँ से कि आर्य लोग 
आये थे, नहीं मिलता है। इससे कम-से-कम इतना तो अनुमान किया ही जा सकता है 
क्रि पंजाद में आकर बसते के वाद कुछ दिनों तक इण्डो-आरयंन लोग बहिविवाह नहीं . 
थे | मनु - के समथ से जँसाकि उनके नियमों से पता चंलता है सगोत्र विवाह पर 
निषेध स्पष्ट हो चुके थे । ` सबसे पहले ये निषेध 'गृहसूत्र' में ही मिलते हैं। सगोत्र 
विवाह के निबंध को समझने कें लिये 'गोत्र' शब्द के यथार्थ अर्थ को जान लेना आवश्यक 
है। 'सत्याषाढ़ हिरण्य केशी--' श्रौत-सूत्र के अनुसार विइवामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, 
गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कर्‍्यप और अगस्त्य नामक आठ ऋषियों की सन्तान गोत्र कह- 
' लाती है। पाणिनि ने अपने एक सूत्र में पोते/तक की सन्तान को गोत्र कहा है । पंत- 
` जलि के महाभाष्य रो स्पष्ट पता चलता है कि यूतो अस्सी हजार ऋषि हुए हैं किन्तु 
इनमें से आठ ऋषियों की सन्तान का le ot आ, अतः इनकी सन्तान गोत्र कहलाती 
है। परन्तु इन सब व्याख्याओं से “गोत्र' का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। इस कारण हमें 
इसे दुसरे रूप में समझने का प्रयत्न करना होगा । ; 
_  ऋ्वेद में 'गोत्र' शब्द का प्रयोग मिलता है। इन प्रयोगों के आधार पर/गों्र 
के तीन-चार सम्भावित अर्थ हो सकते हैं--जैसे गौशाला, गाय का समूह, पहाड, किला सम्भावित अर्थ हो सकते हैं--जैसे गौशाला, गाय का समूह, पहाड़, केला RS 
४. 2 AS. Altekar, The Position of Women in Hindu Civilization, oti- 
Jal Banarsidas, Banaras, I956. > 


I3. “The word gotra in the Rigveda times, although it did not im 
{ . ply the 
र sense of family, was slowly gathering round it the idea of a group. .The 
__ Word definitely came to mean a family in the Chhandogya Upanisad.”—S. ५. 
I be Hindu Exogamy, I929,p 36-Cf K.M. Kapadia; op. cit., Pp: 
; ० ढ Co « 


| र M. Kapadia, Hindu Kinship, I947. 
: "_ I, “tis hence, reasonable to suppose that the 
 .  Brobably non-exogamous for someti tk fer प i 
5 3 ‘y M क हे 7० ४ ः 
है Funjet -R i Ferdi i at. least after their ‘settl t in 
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एक विशेष समूह के व्यक्तियों से संम्बन्धित है। इसी से घीरे-बीरे “गोत्र” का सम्दन्ध 
उन व्यक्तियों से हो गया, जोकि एक परिवार के घेरे में रहते ये। इस प्रकार के परिदार 
से सम्बन्धित जितने भी सदस्य होते थे उनमें आपस में विवाह नहीं हो सकता या । 


यही गोत्र बहिविवाह का प्रारम्भिक रुप या नियम था । महाभारत के इलोकों में योत्र 
शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है कौटिल्य और वौद्धायन ने भी इसे इसी अरब में 
प्रयोग किया है। सम्पत्ति के हस्तान्तरण (९7०००९) के सम्बन्ध में जो नियम 
प्राचीन घर्मृशास्त्रों में मिलता है उससे यह पता चलता है कि एक मूल पुरुष से प्रमटुन त 
सभी वंशजों. का एक ही गोत्र समझा जाता था। सम्भवतः उस समय सम्पति के सनी 
उत्तराधिकारी संगोत्र ही होते थे गोतम ने इनके अभाव में उस गोत्र के ऋषि को 
सम्पत्ति देने का विधान किया है। इन सबसे भी पत्ता चलता है कि सगोत्र के अन्तमं 
वही व्यक्ति आते थे जो किसी एक सामान्य पूरवंज या मूल पुरष या ऋषि से सम्द-_ 
न्थित थे । 

अगर हम शाब्दिक अर्थ के इष्टिकोण से 'गोत्र' की व्याख्या करें ठो भी हम 
उपरोक्त निष्कं पर ही पहु चेगे । शाब्दिक अर्थं में गोत्र (गो+त्र) गायों को पालने 
वाले समूह की और संकेत करता है। या इसका अशने गायो को रखने के लिये बनाया 
गया बाड़ा या घेरा या गोशाला भी हो सकता है । इस शाब्दिक अये के आधार एर 
यह सोचना शायद गलत न होगा कि जिन लोगों की गायें एक स्थान पर बचती डी 
उनमें एक प्रकार का नैतिक सम्बन्ध स्थापित हो जाना सम्भव ही था। साय ही वह झी 
हो सकता है कि वे एफ स्थान पर ही अपनी-अपनी गायों को वाँघते ये, इस कारण दे 
आपस में निकट रकप-सम्बन्धी रहे होंगे या एक साम्मन्य पूर्दज से अपने को सम्दन्दित 
मानते होगि । इसी आधार पर अलग-अलग गोत्रों का निर्माण हुआ और उनमें अपस 
में विवाह नहीं होता था। विज्ञानेस्वर ने स्पष्ट ही कहा है कि वंश-परस्परा में जो 
नाम “प्रसिद्ध होता है वह गोत्र होता है । इनमें आपस में विवाह नहीं हो सकता है । 
यही गोत्र वहिविवाह का नियम है। 

कुछ लेखकों ने गोत्र और प्रवर को एक मान लिया है, पर यह गलत है । सी 
करन्दीकर (६7३0३7) का कहना है कि गोत्र का सम्बन्ध केवल रक्त-सम्दन्धित 
(काल्पनिक या वास्तविक) व्यक्तियों से है जबकि प्रवर आध्यात्मिक सम्बन्धों की खेर 
संकेत करता है। > : 
- - ` विज्ञानेश्वर के अनुसार ब्राह्मणों के ही वास्तविक गोत्र होते हैं; क्षद्रियों और 
ˆ बैंदथों के गोत्र उनके पुरोहितों पर आश्रित होते हैं । शुद्रों का कोई गोत्र नहीं होता 
परन्तु धीरे-धीरे किसी-त-किसी आधार पर सब जातियों में गोत्र की भावना का 
विकास हो गया है, फिर भी प्रत्येक जाति में इसकी घारणा और संगठन अरूय- ` 
अलग हैं । े ४ हे 
(ब) प्रवर बहिविवाह 

(Pravara Exogamy) 

गौतम के लेख से यह ज्ञात होता है कि घर्मसूत्रकाल के आरम्भ में प्रवर बहि- 
विवाह सगोत्र बहिविवाह से बहुत-कुछ घुला-मिला था। आगे चलकर अवर का अधे 
बहुत स्पष्ट. हो गया । 'वैदिक इण्डेक्स' (/€९ 74९+) के अनुसार प्रवर का अ 
. आह्वान. करना होता है 7१ इण्डो-आयंन लोगों भें अग्नि की पूजा या हुवन का इचसन 

- ~ Pa eecNaE prs vers voasatoeeo 


.आदि। इन अर्थो से यह स्पष्ट है कि “गोत्र” याः तो-थेरे में-रहने बाले व्यक्तियों से ब्रा 


न ‘Digitized by Arya Samaj -०८१०दु्दुविवाह-०णदकर धंस्करात्मक विवाह 


करते समय पुरोहित अपने प्रमुख श्रेष्ठ ऋषि-पूर्वज का नाम लेते थे । इस 
पए के अन्तग एक व्यक्ति के उन पूर्वजों का समावेश होता है जो अग्नि का 
आह्वान करते हैं। ” श्री प्रम्‌ (?74४।५) के अनुसार धीरे-धीरे इनके साथ सामा- 
जिक घारणा भी जुड़ गई और इन ऋषि-पू्वंजों का महत्व अनेक घरेलू और सामा- 
जिक संस्कारों में भी हो गया जिनमें विवाह संस्कार प्रमुख है।* संक्षेप में यह कहा 
जा सकता है कि वे सभी व्यक्ति, जो एक सामान्य ऋषि-पूर्वज से अपना संस्कारात्मक 
या आध्यात्मिक सम्बन्ध जोडते हैं, अपने को उसी एक पूवज से सम्वन्धित मानने के 
कारण आपस में विवाह नहीं करते ! अतः स्पष्ट है कि प्रवर का कोई भी सम्बन्ध 
: रक्त से नहीं है, बल्कि यह एक घामिक या आध्यात्मिक या संस्कार सम्बन्धी संग्बन्धं 
से सम्बन्धित समूह की ओर संकेत करता है। श्री कंरूदीकर ने भी इसे स्वीकार 
किया है । पल ट 


च कि घामिक संस्कार सम्वन्धी कार्यों पर ब्राह्मणों का एकाधिकार थो, हस 
कारण प्रवर की धारणा ब्राह्मणों में ही विशेष रूप से पाई जाती है। इस व के 
आधार पर ही ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को यह विश्‍वास दिलाया कि वे, क्षत्रियों से श्रेष्ठ 

। इसी कारण अन्य जातियों में इसका महत्व नहीं के बराबर है (५ 


घमंसूत्रकाल य़ा मनु के समय में यह निषेध अधिक कठोर नहीं था । महा: 
महोपाध्याय“ काने (?. \. Kane) के अनुसार सगोत्र और सप्रवर विवाह पर निषेध 
. तीसरी सताब्दी के बाद बहुत कठोर हो गया नंवीं शताब्दी के बाद तो सगोत्र 
विवाह एक क्षमा न करने योग्य पाप समझा जाता था और आज भी विशेषकर 
महाराष्ट्र में इस सम्बन्ध में कठोर निषेध है। सन्‌ 949 के 'हिन्दू विवाह निर्योग्यता 
निवारण अधिनियम (The Hindu Marriage Disabilities Removal Act, 
2949) के अनुसार सगोत्र और सप्रवर विवाह : सम्बन्धी सभी वैधानिक कठिनाइयाँ 


5 8 9. The हरकत So “The Purohita (priest), officiating क अट्ठ Agn र i; i 
ठ ,0 i, used to recit 
‘the name of his famous rishi ancestors when invoking Agni to carry bere? 
. * tions to the Gods, therefore; the Pravara came to denote the 
_ © ancestors of the persons who had in former time ¡ [n° 
Cr । 36 invoked Agni.” Cf. P, H. 
RB. PH. Prabhu, Jbid.! 9, I57 


5; प्र FV. Kane; 6002 and.Prayara in Vedic Literature, J. B.B.R. A, - 
«Ns [03783 a ~ ठ 
3327५ 20. Manu writes: “He who had a 
father's sister or his mother’s brother shall P 


Pproached the davghter of his: | 
ke triormma Tuhar penance,A’ wise - 
man should not take as his wife ‘any of these: be Die 
H oF 2 fr h $ f ९88 as 
He whe approaches them sinks low: “Se three because ‘hey aro relatives, 
 . . CC-0.In Public Domain. Panini kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` विज्ञानेश्वर के अनुसार, “एक ही पिण्ड अर्थात्‌ देह रखने वालों में एक हैः 
शरीर के अवयव रखने के कारण सपिण्डता का सम्वन्ध होता है। पिता ओर पुत्र 
सपिण्ड हैं, क्योंकि पिता की देह के.अवयव पुत्र में आते हैं । इसी प्रकार दादा आदि 
के शारीरावयव-पिता द्वारा पोते में आने से वे .सपिण्ड हैं; माता के शरीर का अंश 
आने से पुत्र की माता के साथ सपिण्डता होती है। इस प्रकार जहाँ-जहाँ सपिण्ड शब्द , 
का प्रयोग हो, वहाँ एक शरीर के अवयवों का सम्वन्ध समझना चाहिए ।” इस प्रकार 
सपिण्ड का सम्वन्ध मातृ-पक्ष की लड़कियों से ही नहीं, वल्कि पितृ-पक्ष की लड़कियों 
से भी है । विज्ञानेश्वर की यह व्याख्या मिताक्षरा के मत में सपिण्ड के अर्थ को अति 
स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। ge 
` वास्तव में. सपिण्ड को व्याख्या “मिताक्षरा” (2६७३4) और ‘दायभागं’ 
(Daya Bhaga) . के'टीकाकारों ने अलग-अलग तरीकों से की हैं। मिताक्षरा के 
अनुसार, जैसाकि विज्ञानेश्वर की उपयूक्त व्याख्या से स्पप्ट है, पिण्ड का अर्थ रक्त - 
की निकटता हैं। एक ही शरीर, निकट:रक्त-सम्वन्ध या वंशानुसंक्रमण द्वारा समान 
शरीरावयव रखने वाला व्यक्ति सपिण्ड होता है। यह सपिण्डता का सम्बन्ध माता 
की तंरफ की पांच पीढ़ियों तक औरं. पिता की तरफ की सात पीढ़ियों तक 
माना जाता है और इनके अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों में परस्पर विवाह नहीं हो 
सकता। hg 
दायभाग के टीकाकार पिण्ड का तात्पर्यं श्राद्ध में पितरों को दिया जाने वाला 
चावल का गोला समझते हैं । उनके मत में वे व्यक्ति, जो इस प्रकार पूर्वजों को पिण्ड ' 
दान करने के अधिकारी हैं, सपिण्ड होते. हैं और इनमें इस कारण विवाह नहीं, हो 
सकता । ; हक 
महाभारतकाल में इस सम्बन्ध में कोई कठोर नियम नहीं थे । अजु न ने- अपने 
मामा की लड़की सुभद्रा.से विवाह किया था। अजुन के भाई सहदेव ओर पुत्र 
अभिमन्यु ने भी ऐसा' ही किया था। श्रीकृष्ण ने भी अपने मामा की लड़की रुक्मिणी 
. से विवाह किया था। कर्नाटक और मैसूर के ब्राह्मणों; में बहन की लड़की. से विवाह 
- की प्रथा पाई जाती है। > । ह 
। बहिविवाह के उद्देइय (4॥75 ० £५०६३9) _-प्रत्येक, समाज में ही बहिं- 
विवाह के सम्बन्ध ,में कोई-न-कोई निषेध अवश्य ही पाए जाते हैं । इन निषधों में 
सर्वंमात्य उद्देश भाई और बहन, माता और पुत्र. पिता और पुत्री: के बीच यौन- 
' सम्बन्ध को रोकना है। घमंशास्त्रों ने स्पष्ट ही घोषणा की है कि माता, बहन, पुत्री, 
[ पवष आदि से यौन-सम्बन्ध महापाप है और इसे किसी भी परिस्थिति में क्षमा.चहीं 


( 


जा सकता। डॉ० वलावलकर (५०४९५श॥८७) के अनुसार ये निषेध विवाह- 
सम्बन्ध को नियन्त्रित करने और 'प्रतिषिद्ध यौन-सम्वन्धी निषेघों' ([7०९५ 7000) 


` कोलागुकरने के लिये हैं ।”भ श्री काने (£॥९) के अनुसार इन निषेधों के दो 


उदेश्य हैं-प्रथम, यदि निकट-सम्बन्धित व्यक्ति आपस में विवाह करते हैं तो उनका 
` दोष उनकी सन्तानों को प्राप्त हो जाएगा, दूसरा उद्देश्य यहं है कि तिकट-सम्बर्धियों 
` में विवाह होने से उनमें अशोभन प्रेम-व्यवहार पनपने का डर रहेगा जिससे नेतिक | 
पतन की सम्भावना है ।'** 


2220 कस eS >> ग्ज्ज्त्ज््््चचछनननियय 


' secondly, the fear that'there may be' clandestine love affair and consequent ५ 


$s of mora]S 5 V. Kane, op. cit. 
Jos moras, Foc Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बहिविवाह के सःमाजिक परिणाम (Social “Effects-of. Erogamy)—— 
(!) बहिविवाह के नियमों के कारश अनेक योग्य लड़कें-लंड़कियों कों छोड़ना पड़ता 
है क्योंकि हिन्दुओं में इसका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है और पिता की सात और माता 
को पांच पीढ़ियों में विवाह नहीं हो सकता । इस प्रकार जीवन-साथी चुनने में अत्यन्त 
कठिनाई होती है। RE Nis) 
(2) इस कठिनाई से लाभ उठाने की इच्छा से ही लड़कों के पिता कन्या- 
पक्ष से अधिक वर-मूल्य की मांग. करते हैं । वर-मूल्य या दहेज-प्रथा स्वयं ही एक 
- सामाजिक समस्या है। ir 
(3) इस वर-मूल्य-प्रथा के कारण ही वाल-विवाह, बेमेल विवाह, और बाल- 
. विधवाओं की समस्या भी उत्पन्न होती .है। 


` अनुलोम व प्रतिलोम 
(Anuloma and Pratiloma) 


हिन्दुओं में जीवन-साथी के चुनगव के सम्बन्ध में जितने प्रतिबन्ध, निषेध या . 
* नियम प्रचलित किये गये थे; उनमें अनुलोम या प्रतिलोम भी उल्लेखनीय है। ये दोनों 
ही नियम प्राचीन भारतीय समाज से सम्बन्धित हैं जबकि अन्तर्जातीय विवाह प्र्‌ 
कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं था अर्थात्‌ जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्णो में परस्पर 
विवाह-सम्बन्ध स्थापित हो जाते थे। इस प्रकार के विवाह को अन्तर्जातीय या 
अन्तवंणीय कुलीन विवाह भी कहते हैं। इनके विषय में संक्षेप में हम इस प्रकार 

. विवेचना कर सकते हैं-- 


/ अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या है ?- शास्त्रों में वार-बार कहा गया है 

, कि कन्या का विवाह अपने oF कुल के साथ करना चाहिये। शास्त्र के अनुसार, 

“इस अकार के विवाह को अनुलोम और उसके विपरीत रूप को प्रतिलोम कहा गया. 
` है। जब. उच्च वर्ण के पुरुष का अपने वर्ण अर्थात्‌ अपने से निम्न वर्ण की कन्या कें 
` साथ विवाह होता है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, कन्या, 
. की Cd बरावर या उससे ऊचे वर्ण के लड़के के साथ विवाह अनुलोम है । इसके 
Sd के पुरुप हा क र को स्त्री के पारस्परिक विवाह-सम्बा'ध; 

म विवाह कहा गया है अर्थात्‌ प्रतिलोम विवाह उस हते हैँ. ` 

` जिसमें कि वर का वर्ण कन्या के वर्ण से नीचे दर्जे को हो । OR 


. “अतिरिक्त शूर कन्या से विवाह कर सकते हैं (मनुस्मृति, 3- 
स , 3-।3) । दूसरी ओर, शच 
. स्मृतिं ही एक दूसरे: स्थान पर यह कहा गया है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रीय के लिये. 


ताह दी है, (बशो दही (पु) दो, जाताहै ५ मोर ट 
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गौतम का मत है कि शूद्र कन्या से विवाह मात्र से ही पति पतित हो जाता है । शौनक , - 
के अनुसार उससे पुत्र उत्पन्न होने पर पतित होता है और मूग का मत है कि शूद्रा 
की सन्तान होने पर पतित होता है (मनुस्मृति, 3-76) । शूद्रा के साथ सम्भोग करने 
सें ब्राहमण नरक में जाता है और उससे पृत्र उत्पन्न होने पर वह ब्राहमणत्व खो देता 
है। इन सब कथनों से एक़ बात यह स्पष्ट हो जाती है कि अनुलोम विवाह के अन्तर्गत 


' ` ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वश्य में परस्पर विवाह करने की अनुमति स्मृतिकालं में भी.. 


थी क्योंकि ये सभी “द्विज' थे और इस समानता के आघार पर उनमें विवाह-सम्बन्ध 
स्थापित हो सकते थे। पर शूद्रों की कन्याओं के साथ विवाहः करने की अनुमति उच्च 
वर्ण के पुरुषों को नहीं दी गई थी। 


. इसके विपरीत प्रतिलोम विवाह में, ज॑साकि पहले ही कहा जा चुका है, नीचे 
. वर्णो के पुरुष ऊचे वर्णो की स्त्रियों से विवाह करते हैं। इस प्रकार के विवाहों को 
मनु ने ठीक नहीं माना है। इसीलिये मनुस्मृति में प्रतिलोम विवाह सम्बन्धों का ` 
मा से विरोध'किया गया है.मोर इस प्रकार के विवाहों को बिल्कुल निकृष्ट तथा । 
[ माना गया है। ऐसे विबाहों से उत्पन्न सन्तानों को अछूतों की श्रेणी में रखा गया 
{। उदाहरणार्थं, ब्राहमण लड़की और शूद्र लड़के से उत्पन्न -सन्तान को य { ने 
चाण्डाल बतलाया है और ये चाण्डाल भपवित्र हैं। इस प्रकार हम यह देखते हूँ कि. 
ड रश्नभ में प्रतिलोम विवाह भले ही मान्य हो, पर बाद को इस प्रकार के विवाह को, 
' बुशा|माना गया । वा श्री हट्न (£०६६००) के अनुसार यह निषेघ इस कारण था कि _ 
इस प्रकार के विवाहों से उत्पन्न सन्तान माता या पिता दोनों में से किसी के भी कुल: - 
को प्राप्त नहीं कर पाती थी.। . He TR 


परम्परागत अनुलोम प्रथा के अन्तर्गत उच्च वर्ण के लोग कई विवाहों को 
“कर सकते थे। कुछ विद्वानों का कथन है कि उस समय ब्राह्मण चार विवाह कर . 
सकता था, क्षत्रिय तीन, वैश्य दो एवं शूद्र एक । स्पष्ट है कि विवाह के ये अधिकार 
जातीय उच्चता के आधार”पर थे | ब्राहमण की स्थिति सवंश्रेष्ठ थी, अतः उसे चारों 
वणो से एक-एक कन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त करने का अधिकार था। इसके 
विपरीत शूद्र की स्थिति सबसे निम्न थी, इस कारण वह केवल एक ही विवाह कर 
सकता त ।.ड्ॉ का मत है कि दसवीं सदी के बाद हिन्दू समाज में 
अनुलोम की प्रोत्साहित नहीं किया गया और धीरे-धीरे इस प्रथा का अन्त, 
'होकर इसका एक दूसरा रूप सामने आया जिसे संजातीय कुलीनः sn या केबल 
विवाह (Hyper की संज्ञां दी गई थी । कुलीन विवाह ' (208 8080 
a के सिद्धान्तों पर ही आधारित है अर्थात्‌ इसमें भी उच्च कुल के लड़कों के 
साथ निम्न कुल की लड़कियों का विवाह होता है। पर अनुलोमः विवाह में यह “कुल' 
एक सम्पूर्ण वर्ण होता था अर्थात्‌ उच्च वर्ण ब्राह्मण लड़के का विवाह निम्न कुल 
क्षत्रिय या वैश्य लड़के के साथ हो जाता था, जबकि कुलीन विवाह (प०ःएamy) 
में अंनुलोम विवाह की भांति अन्तवेर्ण विवाह (क्षत्रिय लड़की के साथ ब्राहमण लड़के 
“का विवाह) तो नहीं होता है, पर एक ही वर्ण या जाति के अन्तरगत. पाए जाने वाले 
उच्च कुल के लड़को का विवाह उसी [ब की निम्न कुल की लड़की के साथ होता 
है। उदाहरणाथं, ब्राह्मण जाति में ही 'अ' कुल (या वंश) 'ब' ह वंश) से 
,यदि श्रेष्ठ है तो कूलीन विवाह के, अन्तर्गत 'ब' कुल की,लड़की का 'अ' कुल 
के सके+ के साथ ही करना पसन्द किया जायेगा । स्पष्ट हैं कि कुलीन, विवाहःकी 
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“उत्पत्ति उस समय सम्भव होती है जबकि एकं ही जाति या वर्ण के अन्तर्गत बहुत- 


. करने की छूट है, परन्तु एक व्यक्ति को. अपनी लड़की बैध 


सी जातियाँ या उपजातियाँ _ बन गईं -और उनमें ऊच-नीच की भावना पनप गई l 
जैसे सरयूपारी ब्राह्मणों.में कुछ विशेष स्थान के तिवारी, शुक्ल, पाण्डेय अथवा दुबे 


उच्च माने -गये। यही बात कान्यकुन्जों के साथ है। उनमें बिस्वा के आधार पर . : 


उच्चता व निम्नता का निर्धारण किया जाता है और उसी के अनुसार उनकी 
सामाजिक प्रतिष्ठा भी अधिक या कम होती है। कम सामाजिक प्रतिष्ठा वाली 
उपजाति या कुलं (अथवा बंश). के लोग अपने से ऊँची प्रतिष्ठा वाले “लोगों के यहाँ - 
अपनी लड़की का विवाह करने का प्रयत्न करते हैं । इसी को कुलीन विवाह कहते हैं। 

अब हम उसी के वारे में कुछ विवेचना करेंगे । 


कूलीन विवाह 


(Hyvergamy) 


a कुलीन विवाह का अर्थ (Meaning of Hypergamy) —जैसाकि उपरोक्त 


विवेचना से स्पष्ट है कि कुलीन विवाह वह प्रथा है जोकि लड़की को” अपनी ही 


_ जाति या उपजाति में अपने से बराबर या ऊचे कुलों में विवाह करने,की आज्ञा देती 


है। दूसरे शब्दों में लड़कों को अपने या अपने से नीचे ,कुलों (या वंश) में विवाह 
, विवाह अपनी ही जाति में 
` अपने बराबर या अपने से ऊचे कुलों में करना पड़ता है। यही कुलीन विवाह है । 
उदाहरणार्थ, 'अ', 'ब', 'स' और 'द' चारों कुल ब्राह्मण जाति के अन्तगंत ही आते 
'हैं, पर सामाजिक प्रतिष्ठा के इष्टिकोण से 'अ” की स्थिति सर्वेश्रेष्ठ है और उसके 
बाद क्रमशः 'ब, 'स' और 'द' का स्थान है। अतः यदि 'ब', 'स' या' 'द' कुल (या. 
वेश) की लड़की का विवाह 'अ' कुल के लड़के के साथ होता है तो उसे कुलीन विवाह 
कहेंगे । इसी प्रकार 'द' वंश की लड़की की शादी “ब' या 'स' वंश के लड़के के साथ होने 


- पर भी वह कुलीन विवाह होगा । अतः कुलीन विवाह में लड़के की वंश-स्थिति लड़की 


[ (Causes of origin of Hypergamy) 


~ 


` विभिन्न 23 सामाजिक स्तर या स्थिति वाले समूहों 
6 तजा सी अरज़ातीय श्रेष्ठता, राजनीतिक अमुता या क्षेत्रीय .प्रमुता आदि के कारण _ 


` -से-ऊेची होनी चाहिये । 


कुलीन विवाह की उत्पत्ति के कारण - 


अन्तर्जातीय कुलीन विवाह या अनुलोम प्रथा के समाप्त न के साथ 
सजातीय कुलीन विवाह का जन्म हुआ । इसका मुख्य कारण यह न एक ही जाति 
में विभिन्न सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा या मर्यादा वाले समूह बन गए, जँसेकि कान्य- 


' कुब्जो में विस्वा के आधार पर. विभिन्न समूह हैं। जब एक ही जाति के अन्दर "इस 


तरह के समूहों में नीचे कुल की लड़की का विवाह उससे ऊचे कूल में होता है तो उसे f 


._ सजातीय कुलीन विवाह कहते हैं। 


_ सजातीय कुलीन विवाह के उत्पन्न होने का मुख्य कारण एक ही जाति में 
का होना है। स्तरों या स्थितियों में 


विवाह उत्पन्न हो सकता है। -राजपूताना में राजनीतिक प्रमुता और . 


इ से सम्पर्क के आधार पर ऐसी समानताओं का जन्म हुआ था । कान्यकुन्जों में 


. वे सैयृह कचे स्तर पर हो गए जिन्हे , 
चहात "या सम्मान हष ल Fi बादशाहों से किसी-न-किसी प्रकार की 


के कान्यकुब्ज सबसे ऊँचे माने जाते हैं। 
CC-0.In Public Domain: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.'. - : 


SN ५,. 
wT HE Bs] $ Pr ERS 85: 


PS RRS Cae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दू-विवाह =एक सस्कारात्मक विवाह. ; ढ 339 


डॉ० शर्मा ने उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों की कुलीन विवाह प्रथा का /जो अध्ययन. किया 
. है उससे पता चलता है कि सनांढ्यों में जिन परिवारों को बदायूं के एक राजा से 


सम्मान मिला, उनकी सन्तानों को श्रेष्ठ माना जाता है। उसी प्रकार अलमोड़ा और 


नैनीताल जिलों के कूर्माचली ब्राह्मणों में राजाओं द्वारा सम्मानित परिवार श्रेष्ठ 
समझे जाते हैं । उत्तर प्रदेश के अहीर अपनी लड़कियों का विवाह इस प्रदेश के परचम 
दिशा में अवस्थित गाँवों में करना अधिक पसन्द करते हैं और डॉ० शर्मा के अनुसार 
इसका कारण यह है कि भगवान्‌ कृष्ण पश्चिम के थे ओर अहीर उन्हें अपने पुर्वज 
मानते हैं, इसलिए पश्चिम के गांवों को पूर्व के गाँवों की तुलना में अधिक कुलीन माना 


` जाता है। ` 
श्री कपाडिया ने भी लिखा है कि अनविल लोगों में दो सामाजिक समूह हैं-- - 


देसाई और भटेला । इन में देसाई की सामाजिक स्थिति (5६६७५) भटेला से ऊँची है । 


इसीलिये देसाई अपनी कन्या का विवाह किसी भटेला से करने की नहीं. सोचता । उसी _ 


प्रकार पाटीदारों ने भी अपने-आपको ग्रामों के आधार पर बाँट रखा है। चारोत्तर के 
ह सामाजिक स्थिति ऊंची है, इसलिये वे आपस के क्षेत्र से कन्यायें ले लेते 
, देते नहीं । ; E 


कुलीन विवाह के परिणाम 


_ (Consequences of Hypergamy) 


च कुलीन विवाह के अनेक सामाजिक परिणाम हैं। इस विवाह की प्रथा ने स्त्रियों 
की स्थिति को वास्तव में बहुत नीचे गिरा दिया जोकि पहले ही बहुत निम्न स्तर पर 
थी । इस प्रथा के कारण स्त्रियों को जो नाना प्रकार के अत्याचार, अविचार, अपमान 
तथा अनादर सहन करने पड़ते थे, ` उसके अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं । 
इसके अतिरिक्त क्रुलीन कहलाने वाले पुरुष अपने से नीची रिति वाले परिवारों का 


. जो आथिक शोषण करते थे, वह भी आज किसी से छिपा हुआ नहीं है । एक कुलीन _ ह 


बंगाली ग्रेजुएट यह आशा करता था कि “उसकी पत्नी सिर से पेर तक रत्नाभूषणों से 
लदी हुई हो और कन्या के पिता से वर-आभरण के लिये व्यक्तियत दहेज के: अतिरिक्त 
कम-से-कम चार सहरू रुपया नगदी: की माँग की जा सकती थी।"**"*यदि पिता म 
. दुर्भाग्य से उनकी कन्या कुछ सांवले रंग की, कुरूप अथवा विकृत होगी तो यह माँग 
` पन्द्रह सहत्र रुपयों तक पहुंच-जाती थी | यदि इसमें वे अनेक व्यय के मद जोड़े जाएं 
जो वघू के पिता को विवाह पर तथा उसके पहले ओर चाद में करने पड़ते .तो इसका 
परिणाम इस. परिवार की बरबादी ही होती थी ।” इस प्रकार के परिणाम इस कारण 


: संभव होते हैं कि प्रत्येक माता-पिता के मन में यह झूठा अहंकार होता है कि अपनी लड़की - 


` का विवाह उच्च-से-उच्च कुल में कर देने से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जायेगी । 


फलतः अधिकेःसे-अधिक रकम दहेज के रूप में देकर ऊँचे बुल से दामाद चुनने के लिये. 


कन्याओं के माता-पिताओं में आपस में प्रतिस्पर्धा -चंलती रहती है । इसं प्रकार दहेज 
. लेना और दहेज देना दोनों ही बढ़ते हैं, क्योंकि जिस माता-पिता को अपनी कच्या के 
विवाह में ढेर सारा दहेज जुटाना पड़ता है, वह भला अपने लड़के की शादी में उस 
नुकसान को पूरा करने से क्‍यों चूकेगा। परिणामतः पुत्री फे दिदाह में दहेज देने और 


~ 


पुत्र के विवाह में खूब दहेज लेने अथवा पुन्न के विवाह 'में दहेज लेकर उसी दहेज से 


पुत्री का विवाह कर देने की प्रवृत्ति सामाजिक जीवन में एक कुचक्र बनकर सामने 
आती है। इस कुचक्र में सम्मिलित होने वाले कोई भी माता-पिता किसी से पीछे नहीं क 
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यह हे है घी शा म ना बी भर 
फलत्‌ः यह कुचक्र कट्तर होता जाता है, दहेज हरे के विस कान कुलीन i 
विवाह की प्रथा चलती जाती है। यही र कि आज दहेज sh 
जाने पर भी पुत्र के पिता की मांगें कम नहीं हुई हैं क्योंकि विवाह के प्र ङ 
का इष्टिकोण और सामाजिक प्रतिष्ठा का झूठा अभिमान आज भी पूर्ववत्‌ ही है। 
कुलीन विवाह की प्रथा के फलस्वरूप कुलीन पुरुषों को जो ढेर सारे दहेज 
' मिलते हैं, उसका लोभ अनेक पुरुषों को एकाधिक स्त्रियों से विवाह करने को प्रोत्सा- 
हित करता है। उच्च कुल में कुलीन पुरुषों को संख्या सीमित होने के कारण बाल 
विवाह का भी प्रचलन बढ़ता है; जबकि निम्न कुल में लड़कियों की कमी अनुभव की 
जाती है क्योंकि अधिकतर लड़कियों का विवाह उच्च कुलों में हो जाता है। फलतः 
यहाँ भी वाल-विवाह का प्रचलन बढ़ता है। हिन्दुओं में बहुपति विवाह का आदरें नहीं 
है, इसलिये निम्न कुलों में लड़कियों की कमी के कारण अनेक पुरुषों को अविवाहित 
त वन व्यतीत करना पड़ता है। इसका एक और सामाजिक दुष्परिणाम यह होता है 
कि निम्न कुलों केये अविवाहित पुरुष अपनी कामवासनाओं की सन्तुष्टि विवाहं 
इ 'बन् के बाहर करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में यौन-अपराध की दरे तथ# 
वैश्यावृत्ति बढ़ती है। उसी प्रकार उच्च कुलों में लड़की की कमी होने के कारण अनेक 
लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता है। बंगाल के कुलीन लोगों में तथा नम्बूद्री लोगों 
में अविवाहित वृद्ध स्त्रियों की संख्या काफी होती है। कहीं-कहीं पर इस दुष्परिणाम से 
छुटकारा पाने के लिए भदला-बदली विवाह या विनिमय विवाह (E‰०hange Marri- 
2९९) प्रया को अपनाया जाता है जिससे “प्रायः बहनों का विनिमय सीधा अथवा 
त्रिकोण के ढंग से होता है।” बहन न होने पर किसी निकट सम्बन्धी का विनिमय 
किया जाता है। ` jo 
[ कुलीनं विवाह प्रथा लड़कियों के भ्रति अनादर की भावना को पनपाने में सहा- 
यक सिद्ध होती है। इस प्रथा के फलस्वरूप'लड़कियों के लिये वर प्राप्त करने में जिस 
` दहेज की आवश्यकता होती है और उसं दहेज को जुटाने में परिवार की जो आर्थिक 
` हानि ओर बहुधा बरबादी होती है, वह लड़कियों के प्रतिं अनुकूल मनोभाव को पनपाने 
में कदापि सहायक नहीं होती ।” इसलिये “कन्या का जन्म पूर्वजन्म में किये गये . 
पापों का फल मानजाता है।” इस मनोभाव का परिणाम यह होता है कि हिन्दू 
, परिवारों में लइ़किंयों का लालन-पालन का कार्य बहुत ही अवहेलना के साथ किया 
जाता है, जिसके फलस्वरूप उनके घ्यक्तित्व का ज विकास सम्भव नहीं होता 
और अनेक्र. होनहार व्यक्तित्व इस सामाजिक प्रथा रूपी दानव के पैरों तले कुचले जाते 
हैं १ य के प्रति अवहेलना का . उग्नतम रूप जन्म लेते ही कन्याओं की हत्या ' 
करना है। . ` : 3. । । 
.. ` कुलीन विवाह के उपरोक्त परिणामों को हम संक्षेप में इस प्रकार कर 
ईकते हैं : (।) सामाजिक मान्यता के अनुसार जिस समूह -की स्थिति सबसे ऊँची है, 
गा] jn मूह के लड़कों को वर के रूप में पाने का प्रयत्न नीचे के सभी समूह या कुल के 
४ लोग बर्गे जिसके कारण ऊँचे कुलों में लड़कों की नित्त कमी होगी और बहुत-सी 
23, “Thus there are_ apparently diferent principles which ‘operate in 
२ regulating hypergamy among different castes, but in essence they all represent 


one‘bgsic principle, namely, social prestige.” —K. M. Kapadia, Marri >' 
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लड़कियों को थोग्य वर नहीं मिला पायेगा: दूसरे छोर में वह समूह है जो सबसे नीचे 
है। इस समूह में लड़कियों की. अत्यधिक कमी होगी मॅयोंकि इस समूह की अधिकतर 
लड़कियों का विवाह ऊँचे कुल कें,लड़कों के साथ हीं/जाएगा। फलतः नीचे के कुल में 
लड़कों के लिए पत्नी मिलना एक समस्याही होती है। (2) चूँकि सबसे ऊँचे कुल में 


_ लड़कों की अत्यधिक कमी होती है, इस कारंण इस कुल.की अनेक लड़कियों को या तो . 


अविवाहित रहना होता है, या «क्रं लड़के से'एकाधिक लड़कियों का विवाह अर्थात्‌ . 


४ 


बहुपत्नी-प्रथा (?0]५४०9) का जन्म होता है | इसके विपरीत, सबसे निम्न कुल में 


लड़कियों की अत्यधिक कमी होती है और इस कारण या तो अनेक लड़के अविवाहित. 


रहते हैं या एक लड़की से एकाधिक लड़कों का विवाह होता है अर्थात्‌ बहुपतिःप्रयाः 
(P०l92॥75) का जन्माहोता है। (3) चू कि ऊँचे कुलों में लड़कों की संख्या सीमित होती 


` है और उनको वर के रूप में पाने की उत्कट इच्छा नीचे कुल के सभी लड़कियों के : 


` माता-पिता की होती है, इस कारण वे योग्य वर पाने के लिए भधिक-सेः अधिक i 
4 


. चुकाने में भी नहीं हिचकिचाते । फलतः दहेज-प्रथा का जन्म व प्रसार हंशता है। 
परन्तु वर-मूल्य या दहेजःप्रथा के गमं बांजार में घनी पिता ही विजयी होते हैं। दूसरों 


के लिये दो ही रास्ते हैं--या तो वे कर्ज .लेकर या गिरवी रखकर दहेज को माँग को £ 


पुरा करें और आजीवन ऋणी बने रहें या लड़कियों के जन्म लेते ही उन्हें मार डालें। 
(5) जो लोग दहेज देने में असमर्थे हैं वे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाये रखने के 
“लिये किसी भी उम्र वाले कुलीन पुरुष के साथ, अपनी लड़की .का विवाह कर देते हैं; 
इसी कारण पहले आठ-दस साल की लड़की का विवाह साठ-सत्तर साल के बूढ़े के 
साथ हुआ करता था । बंगाल और बिहार में एक-एक कुलीन पुरुष की सौ से भी 
_.. अधिक पत्तियाँ होती थीं और उन्हें! उनके बारे में याद रखने के लिए रजिस्टर 
- ((०हां४४/. रखना पड़ता था । इस प्रकार बेमेल विवाह कुलीन विवाह-प्रथा का 'एक 
“ . सामान्य परिणाम है। (6) इस प्रकार के बेमेल-विंवांह का अर्थात्‌ सात-आठ साल की 
“लड़की का विवाह साठ-सत्तर साल के बूढ़े के साथ होने का यही फ़ल होता है कि 
समाज में बाल-विघवाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। बाल-विधवाओं की 
. समस्या हिन्दू समाज के लिए स्वयं ही एक: गम्भीर समस्या है। (7) चूकि ऊचे 

में लड़कों की अधिक: कमी होती है और दहेज की मांग अत्यधिक, इस कारण न 
कन्या के माता-पिता अपनी कन्या की शादी जल्द-से-जल्द ' करने का प्रयत्न करते हैं ।: 
इससे. समाज में बाल-विवाह का प्रचलन बढ़ता है। (8): सबसे . नीचे के : कुल में भी 
.लड़कियों की कमी के कारण बालःविवाह का प्रचलन तथा कन्या-मुल्य की माँग 
java दुष्परिणामों के प्रति आज का हिन्दु 'बहुत-कुछ सचेत होता जां रहा है 
जिसके फलस्वरूप इस प्रथा का प्रचलन अब पहले से कम हो गया है। अन्तरजातीय 

विवाह के प्रति लोगों. का झुकाव जिस गति से बढ़ता जाएगा उसी ' गति से जाति 


आधार पर कुलीन विवाहं की समाप्ति अवश्य ही होनी है । | do 
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,बढ़ती है समूह में विधवा-विवाह पर भी कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं होता है ।- 
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` 20 विवाह से सम्बन्धित समस्याएं 


- एवं आधुनिक परिवर्तन या प्रवृत्तियाँ 


[Problems and Recent Trends Or Changes In Marriage] | 


संसस्याए 
(Problems) 


(D बहेज तथा वर-मूल्य-प्रथा ' i 
Er (Dowry and Bridegroom Price System) 
दहेज व वरःपूल्य-प्रथाक्याहैः ` ` 
(What is Dowry and Bridegroom Price System ?) 
` ` वरनमूल्य-भया और दहेज को प्रायः एक ही माना जाता है, पर्‌ ऐसा नहीं है। 
` इनमें अन्तर है । विवाह के समय प्रायः केन्या-पक्ष की ओर से, कप व वर को, द 
बस्तुएँ और धन उपहार में दिए जाते हैं । उदाहरणाथं, ब्राह्म विवाह में कन्या का 
परिता कन्या को वस्त्र, अलंकार सहित वर को दान देता है। ऐसे घन या उपहार को 
sd a (नभन या उपहार ला अपनी इच्छा से 
। , दहेज वह घन या उपहार है जिसे लड़की के, माता- 
पिता ता थाल में: अपनी इच्छा से वर-पक्ष को द od 
: शेत, बर-भुल्य. वह निश्चित धन या मेंट है जोकि विवाह. 
वर-पक्ष निरिचित कर लेते हैं और जिसे विवाह के पुवं या दिन तक md श 
चुकता देना होता.है। इस प्रकार वर-मूल्य विवाह की एक शतं है जिसे पुरा किए. बिना 
विवाह नहीं हो सकता । व्यावहारिक रूप में यह. बर का मूल्य है जोकि उसके माता- . 
-पिता उसकी योग्यता के अनुसार माँगते- हैं ओर जो वर की पारिवारिक स्थिति 
(status) से भी सम्बद्ध हो सकता है। परन्तु रोज की. बोलचाल. में लोग वर-भूल्य न ` 
` कहकर 'दहेज' झब्द का ही प्रयोग करते, हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि (4) दहेज ` 
बह्‌ घन था. उपहार हैं जिसे लड़की-पक्ष के लोग स्नेहवृशःबर और कन्या को देते हैं - 


` । जबकि बर-मूल्य एक निश्चित घन है, जिसेकी स्पष्ट माँग वर-पक्ष की ओर से की 


\ जाती है । (2) इस प्रकार दहेज कितना 5 
rl तना होगा या दिया जाएगा यह पहले से.ही . 
(त नहीं किया जाता जबकि बर-मूल्य कितना देना पड़ेगा यह पहले से ही निश्चित कर ४ 


... दिया जाता है। (3) दहेज कम्प-पक्ष की स्वेच्छा और सामथ्यं पर गाघारित होता है, 


ं 0 {बर के व्यक्तिगत गुण या परिवार की स्थिति, या दोनों पर निर्मर 
। (4) कब देन तिल न गत पर निर्मर 
के के रुप अर देना विवाह की कोई शर्त होती, जबकि वर-मुल्य विवाह 
के रू रखा या तय किया जाता है। इसे चुकाए बिना विवाह नहीं : 
५ NX , RE 
“ठ 7: 2 | 5० 
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< विवाह से सम्बन्धित समस्याएं: एवं आधुतिक परिव तंन : 343 


„ उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है-कि दहेज-प्रथा बुरी, नहीं है क्योंकि दहेज. | 
कन्या-पक्ष के द्वारा वर और वघू को स्नेहवश, बिना किसी दबाव के तथा अपनी . 
सामर्थ्यं के अनुसार स्वेच्छा से. दिया जाता है। बुरी तो वर-मूल्य-प्रथा है। सन्‌ 960 . 
` में जो 'दहेज-निरोधक अधिनियम” पास-किया गया है उसका भी उदक्य वरु य-प्रथा - 
'को रोकना है, न कि दहेज-प्रथा को । इसीलिए इस अधिनियम अन्तगेत दहेज 
(वास्तव में वर-मूल्य) को इस प्रकार परिभाषित किया गया है--“दहेज का अर्थ कोई `. 
ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान्‌ निधि से है जो (अ) विवाह' करने वाले दोनों पक्षों में से एक 
ने दूसरे पक्ष को, अथवा (ब) विवाह में भाग लेने वाले -दोनों पक्षों में से किसी एक 
पक्ष. के माता-पिता या किसी दूसरे व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के माता-पिता या. किसी अन्य ' 
व्यक्ति को विवाह के अवसर पर या विवाह से पहले या विवाह के बाद विवाह की 
शर्ते के रूप में दी हो या देना मंजूर किया हो।” इस प्रकार की कोई भी सम्पत्ति या. 
मूल्यवान्‌ निधि लेना कानून के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जबकि स्वेच्छा से दी गई' 
उपहार की चीजों के सम्बन्ध में यह बात स होगी । इससे यह भी स्पष्ट है कि 

कानूनी आधार पर भी वर-मूल्य और दहेज दो पृथक्‌ घारणाए हैं और इनका (अर्थ 

- भी अलग-अलग है। र FS 
के कारण 

(Causes of Origin) कि इक: os 

: 7. जीवन-साथी चुनने का सीमित क्षेत्र (Limited. field of choosing 
4९७) जाति और उपजातियों में विवाह होने. से उपयुक्त वर मिलना कठिन होता 
है और वर-मूल्य-प्रथा का प्रादुर्भाव होता है। : Ei A 

` 2. बाल-विवाह (C70 47३४९) —बाल-विवाह .के कारण ` चे हकः 
लड़कियों को स्वयं अपने जीवन-साथी चुनने का अवसर नहीं मिलता और लड़के/कंव 
पिता अपने लाभ के लिए वर-मुल्य को मांगता है।. SC OT 
: 3. हिन्दू लड़कियों में विवाह अनिवायं है (Marriage is compulsory | 
: for Hindu ९।८।७)-—इस अनिवा्येता से लड़के के. पिता लाभ उठा सकते हैं और 
तरला se क्प Bt ष 
४ 4. कुलीन Hypergamy): “विवाह के कारण ऊचे कुल 
लड़कों की: अत्यधिक कमी होती है और उचित वर पाने के लिए अघिक-से-अधिक 
. मूल्य देते को लड़की वाले बाध्य होते हैं। . ` a 
८ 5: शिक्षा और व्यक्ति गत प्रतिष्ठा का महत्व (ोmp०rtance' ०f ०duca- 
tion and personal 52५5) आधुनिक युग में शिक्षा और, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का 
अत्यधिक महेत्व होने के कारण प्रत्येक पिता ली अपनी कन्या के लिए शिक्षित और . 
प्रतिष्ठित लड़के को दूता है । इनकी संख्या अधिक न होने कें कारण इनका मूल्य 
बढ़ता है। `: 3 428 | 
6. घन का मत्व ([mp०ःtn०९ ०£ 0९) —घन क महत्व भी आज | 
` के समाज में बहुत अधिक हैं ॥ घन के आधार पर आज योग्य वरो को खरीदने का 
:अ्यत्न किया जाता है। ... -.; . ` * 6५ 
7, यातायात, के साधनों में उन्नति (Development of the means of 
' (८१507) यातायात के साधनों में 'उन्नेति के कारण नगरीकरण और" औद्योगी- | 
करण बढ़ता गया और एक जाति या उपदधाति के लोग दूर-दूर छिटके गए । इससे ` 


« 
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- अपनी जाति या उपजाति में योग्य वर मिलना कठिन हो गया तथा वरःमूल्य-प्रथा को 
. बढ़ावा मिला। ee NS 2 RES 
` बरसूल्य-प्रया से हानियाँ 

(Demerits of Bridegroom Price System) , - 

7. शिशु-हत्या . (Female ¡nfant।८।५०)--जब वर-मुल्य-भ्रथा अत्यधिक 
गम्भीर रूप घारण कर लेती है तो बहुषा अनेक माता-पिता अपनी लड़की को पदा - 
होते ही मार डालते हैं। राजस्थान में इस प्रकार की हत्या को कानून द्वारा रोकना 
-पड़ाथा। `. $ \ 

ह 2. आत्महत्या (ऽ५।०।५९)--आज शिशु-हत्या का .दूसरा रूप यह है कि 
लड़कियाँ अण्ने माता-पिता के बहार या तानों से परेशान होकर या उन्हें योग्य 
वर की तलाश में दर-दर ठोकरें खाते देख आत्म-हत्या को ही आत्मरक्षा के साधन 
र चुन लेती हैं | बंगाल-में एक साल में सात-आठ ऐसी -आत्महत्याये हो. 
ज kr RE : 
' ` 3: ऋणप्रस्तता ([॥०७१००००६)-वर-पक्ष की बढ़ती हुई मांगो को प्रा 
` करने के लिएं लड़की के माता-पिता महाजन से ऋण लेते हैं अथवा अपनी हे 
ot या गिरवी रखते हैं। .इस कारण अनेक परिवार आजीवन -ऋणी.बने 
: ॥ रे ५ न . 
5 4 बेमेल विवाह (ए5७।१३७।० ०३।०३)--वर-मूल्य की माँग को पूरा न 
कर दीर योग्य वर नहीं मिल पाता और प्रायः र्यो के माता-पिता बेमेल 
विवाह फैरने पर.तैयार हो जाते हैं। बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों 
में ऐसे बेमेल विवाह के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। द 
; ` 5, कन्याओं का बुःखद वेवाहिक जीवन. Unhappy married |ife) तयः 
` किए गए ह को न देने पर वर-पक्ष वधू को प्रतिशोध का शिकार बंना लेता है 
और उसकी दुदंशा की सीमा नहीं रहती । भारतीय दण्ड-विधान में एक.सोटा-चोर 
' के लिए भी दण्ड-व्यवस्था है, परन्तु आश्चयं की बात है कि इस दण्ड-विधान में इस 


अकार कै अपराधी परिवारों के लिए कोई भी दण्ड-व्यवस्था नहीं है जो अपनी वघुओों ` द 


A न जणव 00 

07. 7 6. तनाव' (Tension between two families)—वर- 
व को लेकर र पर अत्याचार होता है और कप कर मा । 

रिंवारों में तनावं हो.जाता हैं। कभी-कभी यह तनाव बढ़ते-बढ़ते शत्रुता की सीमा 
- तकं पहुंच जाता है और नव वर-वधू का वेवाहिक जीवन भी. उस दूषित वातावरण में 


की समस्त आशा और अभिलाषाओं का गला घोंटकर उन्हें जीवित ही मृत्यु से भी 


Fe 'विषमय हो जाता है। '' 


` वर-्भूल्य-प्रथा से लांस ` RE 

Sr [ree ne System) .. ..” ट 

._.. “ बाल पर रोक (C०८ ०7 ch 787798०)--अत्यधिक वर- ` 

मूल्य के कारण अनेक व्यक्ति अपनी कंत्या.का विवाह . जल्दी नहीं कर इससे. 

र दाह शि प्रोत्साहन नहीं मिलता । नहीं कर पाते हैं, इससे: 

 . 2. स्त्री, गा Female ०१४०४४००)--अधिक बर-भूल्य के a 
_ त्रड़कियों का विवाह अल्दी नहीं हो पाता है तो लड़कियों को , Oo पर को, 5; 
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और इससे आगे चलकर अपने . व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलजाताहै। , : 


: लोग लड़कियों को इसलिये .पढ़ाते हैं कि शिक्षित लड़कियों के लिये कम वर-मूल्य 
देना होगा । £ Mes , 
समस्या का हल : 
‘(Remedial Measures) A 
.._. कानूनी. हुल ([.०४३। 7००९०) अनेक समाज-सुधारकों के अनुसार. 
दहेज-प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकारी कानूनों का पास होना सुधार की दिक्षा 
में पहला कदम है। देश के महिला-संगठनों ने.यह माँग सरकार से की थी । इस माँग 
की पूति के लिए सरकार ने एक दहेज-निरोघक' विषयक. (0४7) P70hi0ition 
छा) लोकसभा तथा राज्यसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया था। इस. विघेयक (आओ!) 
की कुछ घाराओं के सम्बन्ध में लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच कुछ मतभेद था । 
इन मतभेदों को दूर करने के लिए 9 मई, ]96! को संसद के इन दोनों सदनों का 
एक संयुक्त अधिवेशन आमन्त्रित किया गया । इस ऐतिहासिक अधिवेशन ने प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से दहेज माँगने अथवा देने. और लेने पर रोक लगाने व दण्ड देने का 
विधेयक (8!) स्वीकार कर लिया । संयुक्त अधिवेशन ने निर्णय किया कि विबाह 
के अवसर पर दिए गए उपहार दहेज नहीं समझे जायेंगे, परन्तु विवाह तय करते 
` समय माँगे गए उपहार पर यह बात लागू नहीं होगी । दूसरे शब्दों में, अमुक-अमुक 
`या इतना उपहार देना ही होगा, इस प्रकार की कोई शर्त (८०००) विवाह तय 
करते समय नहीं रखी जा सकेगी और वह दण्डनीय होगी । यह दण्ड 6 माह का 
कारावास और 5 हजार रुपये तक का जुर्माना _ हो सकता है एवं दहेज लेने-देने से 


सम्बन्धित किसी प्रकार का समझोता गैर-वानूनी होगा .। इस कानून का उल्लंघन _ 


करते हुए जो कुछ भी दहेज. दिया जाएगा, वह सभी पत्नी की सम्पत्ति न 
70९7५) मानी जाएगी, और पत्नी को या उसके उत्तराधिकारी को भ्ाप्त होंगी। 
संयुक्त अधिवेशन की बहस में श्री जयपाल सिंह ने इस उस का पूर्ण विरोध किया। 
उन्होंने कहा किं “विधेयक लाखों आदिवासी भारती के सामाजिक रीति-रिवाजों में 
इखलन्दाजी होगा ।”_आचययं कृपलानी ने भी विधेयक i विरोध किया । उन्होंने 
कहा किं बुराई कानून से दूर नहीं की जा सकती । उन्होंने स्त्रियों को इस प्रथा के 
. विरुद्ध सत्याग्रह की सलाह दी मून मन्त्री -श्रीए० के० सेन ने भी इस वि 

` स्वागत करते हुए कहा कि “यहं कानून पुस्तक ($4०९ ७००) का एक बेकार को 
पृष्ठ बनने के बजाय मानव-आचरण का एक मानदण्ड (a norm of human con- 
` 60०) प्रमाणित होगा । यही सही मार्ग-दर्शन करेगा और ब दहेज-प्रथा-सम्बन्धी 

` सामाजिकः विचारधारा में परिवर्तेन लाएगा । कानून बनने से दहेज-प्रथा की 
` ताकत खत्म हो जाएगी ।” इस विधेयक को 22 मई, 96]. को राष्ट्रपति की 


भी ग्राप्त. हो गई है औरे इस प्रकार यह विधेयक अब कानून के रूप में | जुलाई, RS 
सन्‌ 96! से लागू हो गया है इसके विषय में अध्याय 22 में विस्तार पूर्वक विवेचना . 


करेगे । 


~ > . 


2. अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन (Encouragement to intercaste . 


` 7६४९) --वर-मूल्य समस्या का एक, हल अन्तर्जातीय विवाह का प्रचार करना है | ht 
प योग्य लड़कों की कमी समाप्त हो जाएगी और वर-मूल्य-अया का ह्लास 


होगा । 
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` ५, लड़कों को स्वावलस्बी करने का प्रयत्न (£07! !0 8०08 the 
कह !/2) लड़कों की उचित शिक्षा और. उसके पश्चात्‌ उन्हें योग्य 
पदों पंर नियुक्त होने का अवसर देने से योग्य बरों की संख्या बढ़ जाएगी। उनके 
लिये प्रतियोगिता घट जाने से वर-मूल्य-प्रथां भी कम होजाएंगी। . , दिया 
के 4. लड़कियों को शिक्षा (Fem2।० ९१००४(४०7) ~ दूसरी ओर लड़ को 
भी शिक्षित होने का अवसर तथा सुविधाएं भ्राप्त .होनी चाहिए' जिससे कि उनके ' 
` जीवन में. विवाह अनिवायय न हो और वह बाध्यता दुर हो.जाए जिसके होने से. लड़कों ` 
के पिता अनुचित लाभ उठाते हैं।. क [ 
!5, जोवन-सायो का स्वतन्त्र चुनाव (Freedom in choosing mates)— 
लड़कों और लड़कियों के शिक्षित होने से, उनको नोकरियों की सुविधा प्राप्त होने पर 
उन्हें एक दूसरे सरे के निकट आने का अवसर प्राप्त होगा ओर वे अपनी इच्छा से अपने 
जीवन-साथी को चुन सकेंगे । इस, प्रकार के विवाह में वर-मुल्य का प्रश्‍न ही नंहीं 
उठेगा। ` | > ; 


5 6. स्वस्थ जनमत (९2४७ 9०७॥० ०ए७/प्ंणा)--इस सम्बन्ध में सबसे 
आवश्यक परिस्थिति स्वस्थ जनमत के द्वारा ही उत्पन्न हो सकती है । जब तक सामा- 
जिक जागरण न होगा और लड़के व लड़कियाँ स्वयं अपने विवाह में वर-सूल्य का 

` विरोघ न करेंगे, तब तक इस दिशाःमें अधिक सफलता की आशा नहीं है। सरकार 
की ओर से इस बात का प्रयत्म॑ होना चाहिए कि प्रचार' द्वारा जनमत को इस प्रथा ` 
के विरुद्ध क्रियाशील किया: जाए । i KEES 

। 7. गांधीजी का सुझाव (०४४९७६०१ ० G7॥¡}) इस सम्बन्ध में. 
गांधीजी ने लिखा है, “हमें नीचे: गिराने वाली दहेज-प्रथा की निन्दा करने वाला 

` ` जोरदार लोकमत जाग्रत करना चाहिए और जो युवक इस तरह के पाप के पैसे से 
अपने हाथ गन्दे करें उन्हें समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। लड़कियों के माँ- 

' बाप को भी अंग्रेजी डिग्री वालों का मोह छोड़ देना चाहिए और बहादुर नौजवान 
: ढूंढने के लिये अपनी छोटी जातियों और प्रान्तों से बाहर: निकलने में संकोच नहीं . ' 

:करना चाहिए "'जब तक किसी खास जाति के ही सो-दो सौ युवक-युवतियों के भीतर . 
_ जीवन-साथी का चुनाव करना पड़ेगा या होता रहेगा, तब तक इस प्रथा की कितनी 
ही निन्दा की जाए, यह कायम रहेगी । अगर इस बुराई को जड़ से मिटाना है.तो 

. _ लड़के-लड़कियाँ या उनके माँ-वापों को जाति का बन्धन तोड़ना होगा। विवाह की 

` उम्र भी बढ़ानी पड़ेगी और यदि आवश्यकता हुई तो लड़कियों को कुंवारी रहने का 
' भी साहस करना पड़ेगा । इस सबके लिए ऐसी शिक्षा देनी होगी, जो राष्ट्र के युवक- 
युवतियों की मनोवृत्ति में क्रान्ति पैदा कर दे ।” rae 


. ` ` ` ` (2) बाल-विवाह 
FE ह . (Child Marria 
. बाल-विवाह क्या है ? 20) 
RR (What is Child Marriage ?). र RE 
 ' ` बाल-विवाह वह विवाह है जबकि लड़के और लड़कियों कां 
में ही कर दिया जाता है.। लड़कियों के क्षत्र में यह विवाह जलन वे ही हो 
. जाता है। कभी-कभी तो ऐसे विवाह 5 या 6 वर्ष की आयु में ही कर दिये जाते हैं। 
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कानूनी दृष्टिकोण से 2!वर्ष से कम आयु वाले लड़के और [8 वर्ष से कम आयु वाली 
लड़की का विवाह बाल-विवाह है। नि “ 

बाल-विवा ह का इतिहास | 
(History of Child Marriage) 
वैदिक युग के साहित्य या घम 
` चलता है कि उस समथ बाल-विवाह का प्रचलन नहीं था। महाभारत में 76 वर्ष की 


“नरिनिका' के विवाहका उल्लेख मिलते है । गृह्म-सूत्र में भी विवाह के चौथे दिन सम्भोग | 


करने का. आदेश है। इससे यह सिद्ध होता -है कि उस समय पूर्ण युवतियों का ही 
विवाह होता था, बालिकाओं का नहीं । हिन्दू-विवाह के मन्त्रों से भी यही .बात स्पष्ट - 


। . 
श्रहग्वेदकाल के बाद .बाल-विवाह कें प्रति मनोवृत्ति बढ़तीं गई । धर्मे-सूत्रकारों . 


नें लड़कियों के बाल-विवाह के पक्ष में.राय दी ओर घीरे-घीरे स्मृतिकारों ने मासिकं 


घर्मे के पहले विवाह करने की अनुमति दे दी ब्राहम-पुराण के रचयिता ने तो यहाँ . 


तक कहा कि चार साल की आयु के बाद किसी समय भी. लड़की का विवाह किया 


ज्ञा सकता है। इसके विपरीत, मनु, कोटिल्य और वशिष्ठ आदि ने रजोदर्शन के तीन . 


वषं के अन्दर ही विवाहं कर देने पर बल दिया | 


७ 


मुसलमानी राज्य-स्थापना के परचातू हिन्दू लड़कियों के विवाह ju PR 


के साथ न हो सकें, इस उद्देश्य से जल्द-से-जल्द विवाह कर देने पर बल गया 
और विवाह की आयु घटते-घटते आठ-नौ वर्ष रह गई | आज भी भारत के गाँवों में 
इस आगु में अनेक विवाह होते हैं।  .. AT 
.चाल-विवाह के कारण 
- (Causes of Child Marriage) . “८ |! ; 
प्रधान देश है (India isan agricultural coun- 
sp .देश है और प्राचीनकाल में जनसंख्या की तुलना में _ 
“ यहाँ उपजाऊ जमीन अधिक थी । इसलिए मनुष्य और जमीन के बीच सन्तुलन स्थापित 
. करने के लिये जनसंख्या का विस्तार आवश्यक था 'जोंकि बाल-विवाह के द्वारा ही 
सम्भव था । इस कारण धीरे-धीरे बाल-विवाह का प्रचलन हुआ । he 
_ ` « 3, स्त्रियों की गिरी हुई दशा (Lower status of Wo०mँ९n)—वेदिक्‌ युग 
.के बांद ही स्त्रियों की दशा र अवनति होने लगी और स्मृतिकारों ने तो bs तक 
निर्देश दिय़ा कि स्त्रियां कभी भी स्वतन्त्र रहने के योग्य नहीं हैं ।. बाल- इन 
सब्‌-मनोभावों की ही उपज है। मल कर |: 
3. अन्तर्जातीय पर रोक (Restriction on’ intercaste ‘marri- 
३४९)--स्मृतिकाल से धीरे-धीरे अन्तर्जातीय विवाह का निषेध बढ़ता गया हे इस 
निषेध को कार्यशील करने के लिये यह आवंब्यक हो गया है कि लड़के-लड़कियों का 


बाल-विवाह ही कर दिया जाए ताकि उन्हें बड़े होकर स्वतन्त्र चुनाव का अवसर न_ 


मिले और माता-पिता को अन्तर्जातीय विवाह के लिए बाध्य न होना पड़े । 


र का सीमित क्षेत्र (Restricted field of choice of / 
4 mat8) आळीला रा पर प्रतिबन्ध जैसे-जैसे ` कठोर होते-गए, जीवन-साथी ` 
` चुनने का क्षेत्र भी वैसे-वैसे ही सीमित होता गया। व्यावहारिक रूप में अन्तविवाह के . 
नियमों के अन्तर्गत अपने छोटे-छोटे उपजातीय संमूह .के अन्दर ही विवाह करना होता... 


' ट , शक 
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-अरन्यों के अध्ययन से यह स्पष्ट रूप -सेपता 
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॥ इसलिये प्रत्येक पिता को अपनी लड़की के लिए वर खोजना कठिन हो गया और 
हे शीघ्र इस कठिनाई से मुक्त होना चाहते,थे | इंससे वाल-विवाह्‌ करने की और 
'भ्रवृत्ति बढ़ती गई | २ - i 
f 5. संयुक्त परिवार प्रणाली (Joint family system) -सयुक्त परिवार 
प्रणाली ने भी वाल-विवाह को काफी . प्रोत्साहित किया स विवाह के . द्वारा 
` उत्पन्न समस्त , उत्तरदायित्व विवाह करने वाले लड़के पर नहीं वरन्‌ उसके संयुक्त 
परिवार पर था। उसके सित्री और बच्चों के भरण-पोषण का भार संयुक्त परिवार' 
के कर्ता पर होता था । दूसरी ओर विवाह के द्वारा संयुक्तः परिवार के कार्यो भें - 
हिस्सा बंटाने के लिए एक और व्यक्ति आ जाता 'था। इससे भी बाल-विवाह को 
काफी प्रोत्साहन मिला । र 
6. सती प्रया (92-7३४2) सती-प्रथा ने भी बाल-विवाह्‌ को फैलाने में 
- योग दिया । पिता की मृत्यु के साथ ही माता के सती हो जाने से बच्चों की देख- 
भाल की समस्या गम्भीर हो जाती थी | इस कारण माता-पिता जल्दी-से-जल्दी अपने 
बच्चों को किसी एक संयुक्त परिवार के हवाले कर .देना पसन्द करते थे। इससे भी 
बाल-बिवाह्‌ का प्रचलन बढ़ता ही गया । Rep 
!- 7. कुलीन विवाह (९६५०)) कुलीन विवाह प्रथा से सबसे ऊँचे कुल 
में लड़कों की ओर सवसे नीचे कुल में लड़कियों की अत्यधिक कमी होगी । इस कारण 
प्रत्येक माता-पिता योग्य वर या वधू पाते'ही विवाह कर देने का प्रयत्न करेंगे । इस 
प्रकार बाल-विवाह का प्रचलन स्वाभाविक ही है। 
2 8. बर-मूल्य-प्रथा (Bridegroom Price 593९0)—-वर-मूल्य-प्रथा की 
समस्या धीरे-धीरे काफी गम्भीर हो गई और यह इतना अधिक मांगा जाने लगा कि 
, प्रत्येक साधारण माता-पिता को अपनी कन्या.का विवाह कर देना एक बहुत कड़ी . 
~“ समस्या हो गई। चूंकि बचपन में वर के भविष्य, जीवन और गुणों का समुचित पता 
नहीं लगाया जा सकता, इस कारण अधिक वर-मूल्य भी नहीं देना पड़ता है। इसी से 
लाभ उठाने के लिये अनेक पिता.अपनी लड़की का विवाह जल्दी-से-जल्दी करके 


- अत्यधिक sd ल्य. से अपने को बचाने करा प्रयत्न करने लगे । 
। - 9, मनोवृत्ति (२९।।४।०४ ` 2६६६०५०) हिन्दू घमंशास्त्रों में अनेक 
' स्थानों पर वाल-विवाह को आदर्श कहा गया है। अनेक घामिक धारणायें यह हैं .कि - 
- अपनी कन्या का 'गौरीदान' अर्थात्‌ रजोदशंन के पूर्वं विवाह करने वाले पिता या . 
संरक्षक को स्वर्ग-प्राप्ति होगी। इसी कारणं वाल-विवह को भी घम का एक अंग . 
मानकर कट्टरपन्थी या रूढ़िवादी लोग इसका अधिकाधिक पालन करना चाहते हैं। : 
५ इससे भां वालविवाह का प्रचलन बढ़ता है।' ; 
70. विदेशों. आक्रमण (F07९।४॥ - ४5००) विशेषकर मुसलमानों : के 
आक्रमण के पश्‍्चात्‌ बाल-विवाह का अधिक प्रचलन हुआ ।.इसका कारण यह था कि 
. मुसलमानों को हिन्दू लड़कियों से विवाह करने में कोई संकोच न था। इस कारण, 
` एक ओर रक्त की शुद्धता को बनाये. रखने के लिए और दूसरी ओर. हिन्दू-घमं की 
` रक्षा के लिए बाल-विवाह पर अत्यधिक बल दिया गया । - porn 
बाल-विवाह से हानियाँ | पक | 
(Evils of अल Marriage) . - A 
|... बाल-विवेह एक सामाजिक समस्या है क्योंकि इससे व्यक्ति और समाज को: 
8 अनेक हानियां होती हैं। उनमें से. प्रमुख निम्नलिखित हैं-- .. ness 
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!. बाल-बम्पति जीवन-मार सम्भालने में अयोग्य (Child ` couples - are 


incapable of sharing the responsibilities of maricd ]ife)— विवाह ' 


बालकों का खेल' नहीं है। विवाह केवल कुछ मन्त्रों का पाठ कर लेने से ही पूरा तरही 


हो जाता है, विवाह के साथ-ही-साय अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व वर और वधू के 
कन्थों पर आ जाते हैं। वाल-दम्पति इन्हें निभाने के योग्य कदापि नहीं होते । ० 


के 2. स्वास्थ्य पर युरा प्रभाव (^४९६५९ ९१४० ०॥ ॥०॥।।१) बालविवाह 
सप्त पूण रूप से युवक और युवती नहीं होते हैं और इस कारण शारीरिक 
इष्टिकोण. से भी वे विवाह के योग्य नहीं-होते | इस अवस्था में उनमें जो योन-सम्बन्ध ` 
स्थापित होता है उसका यहुत ही बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता 'है। इससे 
राष्ट्र का स्वास्थ्य-स्तर घटता है। यह स्वयं ही एक गम्भीर समस्या है। 


3. दुर्बल सन्तान (९० ०॥।।५7०॥)-आयु्वेदशञस्त्र के अनुसार पूर्ण आयु 


,. प्राप्त होने से पहले सम्भोग के द्वारा जो सन्तान उत्पन्न होती 'है वह कदापि हुष्ट-पुष्ट 


नहीं हो सकती। इस प्रकार बाल-विवाह आने वाली पीढ़ी और जातीय स्वास्थ्य- 
स्तर पर बुरा प्रभाव डालता है। : 


4. व्यक्ति के विकास सें बाधा (Hinders personality development)— 
वाल्वकाल में ही विवाह हो जाने से दम्पति पर पारिवारिक. बोझ बहुत जल्द लद 
जाता है, विशेषकर लड़कियों पर सन्तानों का भार लद जाने के फलस्वरूप शिक्षा _ 
प्राप्त करने और व्यक्तित्व का विकास करने में काफी वाधा पहु चती है । हिन्दू समाज 
में स्त्रियों की निम्नतम स्थिति होने का यह भी एक कारण है। ' 

5. अधिक माताओं की मृत्यू (Higl: rate of maternal mortality) 
अल्प आयू में सन्तान उत्पन्न होने के समय गर्भवती माताओं को अत्यधिक कण्ट सहन 
करना पड़ता है और प्रायः उनकी प्राण-हानि तक हो जाती है।यह हिंसाब लगाया 
गया है कि भारतवर्ष में प्रतिवर्ष प्रायः 2,50,000 माताओं की मृत्यू हो जावी है। यह 
कितनी बड़ी राष्ट्रीय हानि है, इसे समझाने की आवश्यकता नहीं। , 2270 55 

6. अधिक जनसंख्या (0५९४-००७०४४०४)--वाल़-विवाह का. एक प्रभाव 
यह होता है कि दम्पतियों की सनन्‍्तान-वहुत ही अल्प आयु से पैदा होने: लगती है जिससे 
देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है। भारत में आज यह समस्या. अत्यन्त गम्भीर 
है ओर इससे सम्बन्धित और भी अनेक समस्याएं जैसे, निवास-स्थान की समस्या, 
खाने-पहनने की समस्या, निर्घनता और बेकारी की समस्या दिन-प्रतिदिन कटु होती 


जारहीहे। ' Ue 


, , - 7. योग्य जीवन-साथो चुनने में कठिनाई (Difficulty in choosing 
$५३७९ ma) ---वाल-विवाह से योग्य जीवन-साथी चुनने में काफी कठिनाई होती. 
है । इसका कारण यह है कि वचपन में किसी भी लड़के या लड़की को देखकर उसके | 
आगामी जीवन और . व्यक्तित्व. का कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता । एक छोटे 
'लड़के को देखकर कोई महीं बता सकता कि यह आगे चलकर एक विद्वान्‌ -होगा या 
डाकू । इस प्रकार यर-वधू के जीवन को केवल मात्र 'संयोग' (८१३१८९) पर छोड़ 
दिया जाता है। ` LR 2 SRN 
8. बाल-विघवाओं की समस्या (?£०७।८॥ ०£ ८॥¡[d "ह देखा" 


| गया, है कि भारतवर्ष में जहाँ कि आयुकाल़ बहुत थोड़ा है और जहाँ बच्चों की मृत्यु 
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`. सवसे अधिक , वहाँ बाल-विवाह का परिणाम यही है कि बाल-विधवाओं क॑ 
क ह श्ना स्वयं ही एक गम्भीर सामाजिक समस्याः है Io 
9. स्त्री-पुरुष में असमःन अनुपात ' (Disparity in sex-ratio) तस 
' एडवर्ड ब्लण्ट (६4४274 छ]ए॥() के मतानुसार बाल-विवाह ही भारतवर्ष में लड़कियों - 
की कमी के लिये उत्तरदायी है क्योंकि अधिकतर स्त्रियाँ 30 या 35 वर्ष हा आयु के:`- 
बीच में, अधिक सन्तान-उत्पत्ति से खराब स्वास्थ्य के कारण, मर जाती हैं । 


` . बाल-विवाह से लाभ 
(Merits of Child Marriage) 


.बाल-विवाह से केवल हानियाँ ही हैं यह कहना उचित न होगा क्योंकि इससे ` 
कुछ लाभ भी हैं जो निम्नवत्‌ हैं - . 
` 7. पारस्परिक अनुकूलन में 'सहायता (०9 in mutual adjustment)— , 
चूंकि छोटेपन से ही वर-वघू निरन्तर आपस में एकसाथ रहते हैं इस कारण एक- . 
दूसरे को समझने और एक-दूसरे की प्रकृति से अपना अनुकूलन करने का उन्हें काफी ` 
अवसर प्राप्त होता है, जिससे: किं आगे चलकर वैवाहिक जीवन सुखी होने की काफी. 
सम्भावना रहती-है। ix E हे 
` 2, आर्यक आत्मनिर्भरता (Economic ¡nd८९॥५९॥०९) विशेषकर पुरुष 
' के ऊपर परिवार का बोझ पड़ने पर वह प्रारम्भ से ही अपने कत्तंव्यों के प्रति जागरूक | 
हो वा जिससे उसमें पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्मेरता प्राप्त करने की भावना: 
पनपती, है । ५ 
| ` ` 3. नंतिक पतन पर रोक (Check on moral degeneracy)—बाल-. 
* विवाह प्रायः लोगों.की नैत्रिक पतन सें रक्षा करता है क्योंकि इससे परिवार और ` ' 
त्री के प्रति कत्तव्य औौर.नैतिक ब्रोघ का केन्ट्रीकरण हो जाने से बाहरी प्रलोभनों से ` : 
वह अपने को सरलता से सुरक्षित रख सकता है । 


बाल-विवाह को समाप्त करने के उपाय. 


{How to climinate the System of Child. Marriage) 


: . उयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि बाल-विवाह से लाभ की अपेक्षा हानियाँ ही. 
. अधिक हैं,इस कारण यह आज एक सामाजिक समस्या के रूप में मूतं है । इससे - 
छुटकारा पाने के लिये निम्नलिखित उपायों को प्रयोग में लाया जा सकता है. . 
. ` 7. अन्तर्जातीय विवाह को ' प्रोत्साहन (Encouragement to intercaste ! 
_ Mamaएe) - बाल-विवाह को ~समाप्त करने का सबसे सरल उपाय अन्तर्जातीय 
' “विवाह को ओत्साहित करना है । अन्तर्जातीय विवाह से कुलीन विवाह और वरः मूल्य- : 
` भ्रथा का अन्त नहीं होता, तो भी वहुत-कुछ कम हो -जाने की सम्भावना . है जिससे 
` बाल-विवाह भी आप-से-आप समाप्त हो जायेगा । le RR आह 
त '_ ५2. समुचित. शिक्षा की व्यवस्था (Proper educati०१)— लड़कों और 
ड़कियों दोनों को ही समुचित शिक्षा देकर उन्हें आत्मनि भर बनाने का प्रयत्न करना 
` “चाहिये, जिससे कि एक ओर उनके व्यक्तित्वं का विकास होने के कारण योग्य वर . 
भौर वधु की कमी दूर हो ह हा ब बाल-विवाह के दोषों के प्रति: . 
' मघिकाधिक जागरूकता उत्पन्न र अन्तर्जातीय विवाह नुकल वाता- 
हट सी हो और अन्तर्जातीय ख के प्रति अनुकूल वाता 
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3. कानूनी रोक ([:०४३] ०॥००॥) - बाल-विवाह को राकने के लिये उचित 
कानून भी होने चाहिए। पर केवल कानून पास करने से ही बाल-विवाह समाप्त न 
होगा जैसाकि शारदा ऐक्ट पास होने के परचात्‌ देखा गया। उसका कोई विशेष 
प्रभाव बाल-विवाह को रोकने पर नहीं पड़ा । इसलिये कानून पास करने के साथ ही 
उनको इढ्तापूर्वंक लागु करने के लिये सरकारी प्रयत्न और संगठन भी परमावश्यक .. 
है । विशेषकर गांवों में, जहां बाल-विवाह का प्रचलन अधिक है, सरकार की ओर से 
कानून को लागू करने के लिये संगठित प्रयत्न करना होगा। , 3 
* _ 4. प्रचार (P70३६३०५६) _वास-वित्नाहृ के विरुद्ध जनमत को तत्पर करने 
के लिये प्रचार-कार्य को भी संगठित ऋप से चलाना चाहियेः। यह प्रचार-कार्य सरकारी 
और गैर-सरकारी समितियों के द्वारा समाचार-पत्र, पत्रिका इश्तहार आदि के माध्यम 
से होना चाहिये । : x 
5. चर-मूल्य-प्रयाः का अन्त” (Abolition of Bridegroom Price - 
995९७) अत्याधिक वर-मूल्य से घबराकर माता-पिता अपनी कन्याओं का विवाह 
जल्दी-से-जल्दी करने का प्रयत्न करते हैं । इस प्रकार वर-मूल्य-प्रथा का अन्त हो जाने 
से बाल-विवाह के भी कम होने की सम्भावना है। लेकिन वर-मूल्य-प्रथा भी कानून के 
द्वारा समाप्त न होगी; उसके लिये भी जनमत को जागृत करना आवश्यक है। 


कानूनी सुधार , , 
(Legal Reforms) ENE oF 
प्रारस्मिक सुधार : (?7९[70/737) 7९07705) _वाल-विवाह्‌ को रोकने के 
लिये सरकार की इष्टि को इस सामाजिक कुरीति की ओर आकर्षित करने का श्रेय ` | 
राजा राममोहन राय और श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महाशय को है। इनके' भ्रयत्नों , 
` . से सन्‌ ]860 . में सबसे पहले बाल-विवाह को रोकने के लिये पहला अधिनियम पास 
हुआ, जिसके अनुसार विवाह के समय कन्या की आयु कम-से-क्रम ]0, वर्ष होनी 
चाहिये थी । इसके बाद सन्‌ ।89! में दूसरा अधिनियम पास किया गया जिसके 
-अनुसारं {ववाह के समय लड़की की आयु कम-से-कम !2 वषं होनी चाहिये थी | पर 
इस सम्बन्ध में विंशेष उल्लेखनीय अधिनियम राय हरविलास शारदा की सिफारिशों 
के फलस्वरूप सन्‌ 929 में पास'हुआा । इसे 'वाल-विवाह अवरोध अधिनियम' (® 
Child Marriage Restraint Act, I929) या संक्षेप में “शारदा ऐक्ट' (Sharda 
4८) कहते हैं। इसके विषय में हम अध्याय 22 में विस्तारपूर्वक विवेचना करेंगे | 
यहाँ.केवल इतना कह देना पर्याप्त होगा कि इस कानून के अन्तर्गत. विवाह के समय 


कन्या की आयु कम-से-कम 5 वर्ष ओर वर की आयु ।8 वर्ष होना जरूरी है। अब + | 


भारत सरकार द्वारा बाल-विवाह अवरोघ (संशोधन) अधिनियम 978 के द्वारा , 
-इस अधिनियम को संशोधित कर दिया गया है जिसके अनुसार विवाह की न्यूनतम आयू 
कन्या के लिये ]8 वर्ष तथा वर के लिये 2 वर्ष होना अनिवार्य है। ` ; 


कानुंनी प्रतिकारों को विफलता के कारण 

. (Causes of the Failure. of Legal Remedies) _ 375 अप 
. संरकारं की ओर से कानून पास हो जाने के बाद भी भारतवष में बाल-विवाहों 
` की संख्या प्रायः पुवंवत्‌ ही वनी रही । इसके निम्नलिखत्‌ कारण हैं-- नस 
, ' - ५. पुलिस को कोई अधिकार नहीं-सन्‌ 929 के बाल-विवाह अधिनियम 
: की सबसे प्रमुख दुर्बलता यह है कि: पुलिस इस प्रकार के विवाह का अपत्ते-आप 
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[ दलि नहीं कर सकती | ऐसा करने से पहले उसे अदालत से आज्ञा प्राप्त करनी 


पड़ती है जिसके प्राप्त करने तक विवाह हो चुकता है। i 
. ` 2, विवाह हो-जाने के बाद बह अवध नहीं हो सकता-उपझुक्त अधिनियम; 
की दूसरी दुर्बलता यह है कि एक.बार,किसी भी रूप से विवाह हो/जाने के.पश्चात्‌ . 
उसे फिर अवैध करार नहीं दिया जा सकता | इसीलिये लोग इस कानून से प्रायः . 


. बिल्कुल नहीं डरते हैं। 


„= 3. एक वर्ष के पश्चात्‌ कोई कार्यवाही सम्भव नहीं- उपयु क्त अधिनियम की 
तीसरी दुबंलता यह है कि एक साल बीत जाने पर अदालत इस सम्बन्ध में कोई भी 


शिकायत नहीं सुनेगी । इससे भी कानून का प्रभाव अत्यधिक घट गया हैँ । 


4. दण्ड देने की समुचित व्यवस्था नहीं--इस अधिनियम कें अन्तर्गत जो दण्ड 


` विद्यमान है उसका भी उचित ढंग से प्रयोग नहीं किया जाता और प्राय: इस अधि- 


' ओर सामाजिक परिस्थितियाँ बाल-विवाह अ 


नियम को तोड़ने वाले बिना किसी प्रकार की सजा पाये ही छूट जाते हैं । इस कारण 
भी बाल-विवाह पर कोई विशेष रोक नहीं हो पाती । SU 
5. गाँव सें संगठन का अभाव--भारतंवषे में ऐसे विवाह अधिकतर गाँव में ही 


33 होते हैं, पर गाँव. में बोल-विवाह को रोकने के लिये संरकार की ओर से कोई भी 


संगठित व्यवस्था नहीं है, इसलिये अधिकतर गाँववासियों को इस अधिनियम के सम्बन्ध | 


. में कुछ पता नहीं है । - ह 


' 6. शिक्षा का अभाव--वास्तविकता तो यह है कि कोई भी. कानून बिना शिक्षा 

'के सफल नहीं हो सकता और भारतवर्ष में विशेषकर गाँवों में शिक्षा का नितांत 

अभाव है, जिसके कारण बाल-विवाह के दोषों को जनता अनुभव ही नहीं कर पाती । 

`` 7. प्रचार का अभाव--कानून को प्रभावशाली बनाने के लिये प्रचार की भी 

आवस्यकता होती है, पर भारत में इस सम्बन्ध में न तो सरकार की ओर से और न 

ही समाज-सुधारकों की ओर से कोई विशेष प्रयत्न हुए हैं । 

` ` 8. घाभिक विइवास-अआज भी_आरतवर्ष में, विशेषकर गाँवों में, . धमं और 

_प्रम्परा कां काफी महत्व है और चूँकि बाल-विवाह के अन्तर्गत धार्मिक.तत्व और 

शास्त्रों की अनुमति भी सम्मिलित है, इस कारण इस देश के लोगों के लिये धमं के 
नियमों की अपेक्षा कानूनी अधिनियम को तोड़ना अधिक सरल है। | 

अत्तः स्पष्ट है कि, एक ओर, अधिनियम के अनेक दोष होने से और दूसरी 

रल होने से भारत में * कानूनी प्रति- 


SN 


कार सफल नहीं हो पाये । परन्तु वर्तमान त॒ सामाजिक अवस्थाओं के कारण 


कहते में तो बाल-विवाह कम होते जा रहे हैं। ये बदली परिस्थितियाँ 


` . जाल-विवाह के प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियां. 


_ {Social Conditions Unfavourable to Child Marriage) 


है? oS 


: 7 आधुनिक शिक्षा और पाइचात्य मूल्य (Modern education and 


western ४॥।१९5) आधुनिक्‌ शिक्षा और पाञ्चात्य संस्कृति के मूल्यों के प्रसार के . 
'कारण-बाल-विवाह के प्रतिकूल वातावरण उत्पन्न होता जा रहा है। आज शिक्षित 
... व्यक्ति अपनी लड़की या लड़के का विवाह वाल्यावस्था में करना पसन्द नहीं करते हैं । 


` साथ ही आजकल युवक और लेते समयःउसके रास्ते में सम्बन्धी 
2 स्कावट को महन नहीं करते डाम . शिक्षा लेते समय:उसकें रास्ते में विवाह सम्बन्धी 
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~ 


2. संयुक्त परिवार का विघटन (Disintegration of joint ‘family)— 

नगरों और कुछ सीमा तक. गाँवों में भी आज संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, 

: वि बाल-विवाह को आज' उतना बल नहीं मिल' पा रहा है जितना. पहले 
|। E ; हर f . 


{ 3. महिला-आन्दोलन (Feminist movement) --आधुनिक मः हिला-आन्दो- 
लनों ने स्त्रियों की दशा में,काफी. सुधार किया है, जिससे स्त्रियों की ओर से ही बाल- 
विवाह के विरुद्ध क्रियात्मक आवाज उठने. लगी हैं ओर शिक्षित वर्ग में . यह प्रायः 
समाप्त हो चूका है। . ` Lio ; 


4. वर-मूल्य-श्रथा का उग्र रूप (Abnormal bridegroom price system) - ; 
“वतमान समय में घन का महत्व बढ़ने कें साथ-साथ वर se ने 'भी उग्र रूप 
धारण कर लिया है जिससे जल्दी विवाह सम्भव ही नहीं हो पाता है। इस कारण 
लड़के-लड़कियों को शिक्षित करने की बात ही पहले सोची जाती है। लड़की शिक्षित 
होने पर कम वर-मूल्य लगेगा और लड़के के शिक्षित होने पर अच्छी नौकरी लगेगी 
आ प्रकार ऊँचा वर म प्राप्त होगा, . इस उद्देश्य से आज लड़के और लड़की, .. 
दोनों के : ही माता-पिता उन्हें शिक्षित करने का प्रयत्न पहले करते हैं । इस प्रकार 
विवाह देर से होने लगे हैं। | | , 


.... 5. व्यक्तिवाद ([n4४५८३]७०) आज व्यक्तिवादिता का विकास भी तेज़ी) | 
से हो रहा है। व्यक्तिवादिता के कारण. ही कोई भी लड़का “या लड़की: अपनी जीदन- ' 
नेया को माता-पिता की स्वेच्छा के. अनुसार अथाह समुद्र में नहीं बहा देना चाहता है. 
` और स्वयं अपने व्यक्तिगत चुनाव द्वारा ही अपने जीवन-साथी को चुनना चाहता है । 
इससे भी विवाह की.आयु बढ़ती जा रही है। 


6. व्यक्तिगत गुणों का महत्व (Importance of individual quali- 

†।९5) आज वर्तमान युग में व्यक्तिगत गुणों का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा- रहा 

हैं।' आज एक व्यक्ति का . स्थान उसके परिवार के आधार पर नहीं, बल्कि उसके - 

व्यक्तिगत गुणों के आधार पर . ही निश्चित होता है। ऐसी परिस्थिति में, विवाह | 
` करने ` ड पुंव, प्रत्येक लड़का या लड़की अपने व्यक्तिगत गुणों को विकसित करना 

चाहते हुँ । ` . SS IR 
. 7. अन्तर्जातीय विवाहों का प्रसार (Spread of.intercaste marriages) 
आज़ संमाज-सुघारकों और राज्य'की ओर से भी अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने : 
का प्रयत्न किया जा रहा है। इस कारण माता-पिता के दिल में अपनी लड़कियों के ' 
भविष्य में विवाह करने. के सम्बन्ध में यह भय नहीं है जोकि पहले था। इस कारण 


` `भी जल्दी विवाह का पक्ष नहीं लिया जाता है। 

. (3) दिधवा-विवाह . 

हु रु (Widow-Marriage) -. oo 

.' हित्दू-विवाह से सम्बान्धत दूसरी समस्या विषवा-विवाह की है। ` हिन्दुओं में 
विवाह के सम्बन्ध में जितने प्रतिबन्ध हैं उनमें से एक प्रतिबन्ध यह भी है कि एक स्त्री. _ 

. .- अपने पत्ति की मृत्यु के वाद पुनविवाह नहीं कर सकती जबकि पुरुषों के लिये ऐसा कोई 
-अतिबन्ध नहीं है।  ' ` . Mr =... ` 
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` विभिलन युगों में विधवा-विवाह . 
(Widow-Marriage in Different. Ages) 


"वैदिक ग्रन्थों के अध्ययन से: पता चलता है कि वैदिक काल में विघवा-विवाह . 
` का प्रचलन था। विधवार्यें अपने देवर या अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर सकती थीं 


“नियोगः के द्वारा केवल एक लड़के को प्राप्त करने के लिए अन्य व्यक्तियों से यौन- 
Les सकती यी । लेकिन महाकाव्य के काल से विधवा-विवाह्‌ पर 
निर्षेष लागू हो गया । स्मृतिकाल की-श्रुतियों से ज्ञात होता है कि दो परिस्थितियों में 
विघवायें पुर्नाववाह कर सकती थीं : एक तो जब एक युवती को बिना विवाह-संस्कार 
के कोई बलपूवंक उठा ले गया हो या विवाह के बाद fs यौन-सम्बन्ध होने से पहले डी, 
पति की मृत्यु हो गई हो । इसके अतिरिक्त उस काल में बांल-विघवाओं के विवाह 
भी आज्ञा थी। पर धीरे-धीरे यह प्रथा भी समाप्त हो गई। जैन और बोद्ध घ्म के 

काल में इस सम्बन्ध में नियम काफी कठोर हो चुके थे और मुसलमानों के राज्य- 
... स्थापना के बांद तो विघवाओं के पुनविवाह के निषेध चरम सीमा तक पहुंच गए। 
`. आरत में इस समय प्रायः 292 करोड़ विघवागें हूँ । ; ; | 
चिघवा-विवाह के प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण 
(Causes.of Unfayourable Conditions of ‘Widow-Marriage) 
. उपरोक्त विवेचना से स्पष्टं है कि ` भारतवर्षं में सामाजिक परिस्थितियाँ ही 
विघवाओं कें पुनविवाह पर रोक लगाती हैं । हिन्दु-समाज में विधवाओं के .पुनविवाह 
के सम्बन्ध में जो निषेध पाए जाते हैं उनके कुछ सामाजिक और घामिक कारण हैं, 


. जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख है-. » .. ; 


7. कन्यादान का आदर्श ([९2] ०† 2॥५३५३॥) विघवा-विधाह के निषेध 


` प्रमुख रूप से कन्यादान के आदर्श पर आधारित हैं। कन्यादान की धारणा के अनुसार, 
: पिता अंपनी लड़की या कन्या को विवाह में एक पुरुष को विधिवत्‌ दान कर देता है 


` और कोई व्यक्ति किसी वस्तु का दान एक बार ही कर सकता है। जो व्यक्ति उस . 
` ' दान को ग्रहण करता है उसकां अधिकार उस वस्तुः पर उसकी मृत्यु के बाद भी बना 


“ रहता है। इस कारण एक बार दान में दिया गया, एक कन्या का दान,:फिर कंसे हो 
` सकता है? इस कारण कन्या का दोबारा विवाह नहीं हो सकता । Np 
` 2. पवित्रतावादी घारणा ([९ ०£ ५०7९००९३५) -- हिन्दु-धर्मे पर जैन, बौद्ध 


; और इस्लाम आदि धर्मों का आक्रमण एक के बाद दूसरा होता ही गया ।. इसके .फल- ' 


` स्वरूप ब्राह्मण अपनी सामाजिक स्थिति की रक्षा.के लिये पवित्रता की घारणा को 


 ' उत्तरोत्तर इढ़ करते गए । पवित्रतावाद्री इन घारणाओं का विस्तार अनेक सामाजिक . 


- निषेधो के रूप में हुआ जिनमें विधवा-विवाह पर निषेध एक था । 


3. घ्रामिक और सामाजिक निषेध के प्रति अद्धा (०४०१० £०7 7९॥/i००७ ` 


. and‘ social ‘prohibiti0ns)—चूकि ब्राह्मणों ने विधंवा-विवाह के निषेध को घामिक 


. आवरण पहना दिया था और चूंकि वह एक घामिक तथा सामाजिक अ्रथा के रूप में: 

` चलपडा था, इस कारण उसका विरोध साधारणतंया नहीं किया जाता। साथ हीं . 
. उस समय स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा पर भी अधिक बल दिया जाता था जिसके कारण ˆ : 
एक पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से ग्ौन-सम्बन्ध स्थापित करना. उचित नहीँ . 


ह] 


जा 


. “समझा जाता'था। - 
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बा 4. रक्त की शुद्धता पर बल (Emphasis on Di of blood)— र मुसल-: 
' मानों के आ जाने.के बाद हिन्दुओं में रकत की शुद्धता को बनाये रखने = समस्या : 


* कॉफी गम्भीर हो गई जिंसंके कारण स्त्रियों परः सामाजिक प्रतिबन्घ'. और भी कठोर 


“करे दिये गए क्योंकि हिन्दू स्त्रियों से यहाँ तक कि विधुवाओं से भी विवाह करने में - 
मुसलमान पीछे नहीं हटते थे । इस कारण एक ओरः बाल-विवाह का . प्रचलन .बढ़ता ` 


गया और दूसरी ओर विधवाओं की पुनविवाह-सम्बन्धी-रोक कंठोर होती गई। . 


| 5. भाग्यवादिता (£६०४००) स्वभाव से/ही भारतवासी भाग्यवादी . हैं।.. 
भाग्य पर अन्धविश्वास के कारण भी विधवाओं से विवाह करना उचित नहीं समझा - 


गया क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि विघवा अभागिन होती है. और उसके 
दुर्भाग्य से ही उसके पंति की मृत्यु हुई है। अगर दूसरा कोई व्यक्ति ऐसी विधवा से 
विवाह करेगा तो विधवा का दुर्भाग्य उसे भी प्रभावित कर सकता है । इस डर से विधवा 
से कोई विवाह करने फो कोई तैयार नहीं होता। :. पद मन 

6. जन्म-अन्मातर फे बन्धन की घारणा (Concept of eternal 5०70) --. 
पुराणों, महाकाव्यों आदि के द्वारा इस बात का प्रचोर किया गया किः पति-पत्नी का. 
सम्बन्ध स्वर्ग में भगवान्‌ द्वारा निर्धारित होता है । यह जन्म-जन्मान्तर का बन्ध्रन होता 
है। ऐसे में उन-दोनों व्यक्तियों के वीच तीसरे व्यक्ति का स्थान कहाँ ? 

7. स्त्रियों की शिक्षा का अभाव (L.ack of female ९०ए८०४०7०)--स्त्रियों 
की शिक्षा के अभाव कें कारण भी विधवा-विवाह के श्रतिकूल परिस्थिति बनी रही । 
चू कि भारतवर्ष में अधिकतर स्त्रयां अनपढ़ हैं, इस कारण एक ओर से घमं तथा 
शास्त्रों के पंजों में फेसी रही और दूसरी ओर सामाजिक सुघार-आन्दोलन भी शक्ति- 
शाली नहीं हो पाया । CF 28 


8. आश्चिक निर्भरता (Economic । dependency)—स्त्रियों की परिवार पर . 


आथिक: निर्भरता अत्यधिक होने के कारण भी विघवा-विवाह को प्रोत्साहन नहीं मिल 
सका! स्त्रियों तब तक विघवा-विवाह ,के लिये तैयार नहीं हो सकतीं जब तक क्कि 
उन्हें शिक्षा तथा आथिक स्वतन्त्रता प्राप्त न. होगी । so 
विघवा-विवाह के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ 
(Favdurable Conditions for Widow-Marriage) . Co 

:. .. आर्ये समाज तथा ब्रह्म समाज के प्रयत्न {Eff07ts 7३५९ by. - Arya. 
2 and Brahma Sama])-इन दो संस्थाओं ने विघवा-विवाह को प्रेंचलिग 
करने में प्रशंसनीय प्रयास किये । राजा राममोहन राय तथा ई्वरचन्द्र विद्यासागर के 
. नाम इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं आर्ये समाज ने यह प्रचार किया कि वैदिक काल 
` में विधवाओं के विवाह होते थे, इस कारण ऐसे विवाह शास्त्रानुकूल हैं। ` . 


2. स्त्री आन्दोलन : (F7/8 70४९९४) स्त्रियों की सामाजिक स्थिति ˆ | 


। में सुधार हो जाने से, और साथ ही उनको आथिक स्वतन्त्रता व सामाजिक मामलों 
.- में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो जाने से भी, विधवा-विवाह के सम्बन्ध. में 


- .` अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं । ` ९ 
_- 3. शिक्षा का प्रसार (97९३५ ०£ ९५०८३४।००)--शिक्षा का प्रसार होने से 
युवक-युवतियों में विवाह-सम्बन्धी संकीणंता दूर हो गई और मानवीय दृष्टिकोण से * 


` अनेक प्रगतिशील युवक विधवाओं से विवाह करने को राजी हो जाते हैं।: ` 


sr | 
2243 दि ॒ है ९ = 
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. 4. सामाजिक गतिशीलता ओर घमं का कम महत्व (50०4 Mobility 


उस सम्बन्ध में अभी बहुत-कुछे होना बाकी है। 


रे ; \ Digitized de Ui विस्य भीरधुनिक परिवर्तन + 
| र 


and lesser importance of 7९६००) वर्तमान समय में सामाजिक गतिशीलता 


बढ़ जाने से लड़के-लड़कियों को एक-दूसरे के निकट आने का और एक-दूसरे की. 


' 'तमंस्याओं को समझने का मोका मिला है । साथे ही, घर्मे कां महत्व घटने से विघवा- 


पुनविवाह के सम्बन्ध में जो चामिक कठिनाइयाँ थीं, वह दूर हो गई जिससे विधवा- 
विवाह के प्रति अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। . , 


` विघवा-विवाह के सम्बन्ध में वेधानिक सुविधाएं . 


(Legal Facilities in regard to Widow-Marriage) के के ५ 

` राजा राममोहन राय, ईशवस्चन्द्र वियासागर और साथ ही ओर्य समाज तथा! 
ब्रह्मं समाज के प्रयत्नो से सरकार का घ्याच भी विधवा-विवाह की समस्या की. ओर 
आकर्षित हुआ, जिसके फलस्वरूप सरकार भी इस ओर प्रयत्नशील हुई। विघवा- 
विवाह के निषेध विशेषकर ऊँची जातियों में हैं और इस सम्बन्ध में विघवाओं की. दो 


. ` विशेष निर्योग्याताएँ थीं--() पुनविवाह-सम्बन्धी निर्योग्यता, और (2) मृत पति की 


सम्पत्ति में अधिकार-सम्बन्धी निर्योग्यता। इन दो निर्याग्यताओं को सरकार की 
ओर से दो अधिनियमों के द्वारा'दूर करने का भ्रयत्नः किया गया । ये अधिनियम 


` (क) . हिन्द विघवा-पुनविवाह अधिनियम, ba 4856 ह Widow- 
Re 856)~विघवाओं की पुर्ताववाह-सम्वन निर्योग्यताओं को 
दूर करने के लिये यह अधिनियम सन्‌ ।856 में पास किया गया । इसके. अनुसार 
' विघवाओं की पुनविवाह-सम्बन्धी कानूनी अड्चनों को दूर किया गया । इस अधि- 
नियम, की विवेचना हम अध्याय 22 में करेगे । 
` . _ (ख) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, सन्‌ 956 (7० Hindu Succes- 
$० ^£, 956)--इस अधिनियम .के पास हो जाने के फलस्वरूप अब परिस्थिति ` 
. यह है कि विघवा पत्ती को अपने पति की सम्पत्ति पर सीमित नहीं अपितु पूर्णं अधिकार . 
` प्राप्त हों गया है । अब वह जिस प्रकार चाहे अपने हिस्से की सम्पत्ति का उपभोग केर :' 


' सकती है.। सन्तान न होने की दशा में पति की समस्त सम्पत्ति पर विषवा का 


अधिकार. होता है । अगर वह”विधवा काह कर लेती है तो पति की सम्पत्ति पर 


` उसका अधिकार समाप्त हो जाता है और वह सम्पत्ति पति के परिवार को लौट जाती 
_ है (विस्तृत विवरणं ॐ लिये देखिए अध्याय 22) । ` i 


' विधवा-पुनविवाह के सम्बन्ध में उपयुक्त सामाजिक तथा वैधानिक पहलुओं 
की विवेचना से यह स्पष्ट हैं कि विधवाओं के पनविवाह के सम्बन्ध में काफी अनुकूल 
` परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, विशेषकर वैधानिक अड्चनें तो अब रही ही नहीं। 


' फिर भी आज: विषवा-विवाह अधिक संख्या में .नहीं होता । बम्वई जैसे प्रगतिशील 
कत्र में साल में केवल, 00- 200,विघवाओं का पुर्नाववाह होता है। दूसरे शब्दों में, 


= 


(Ettieal Justification of Widow-Marrisge). . कक 


4 ® : 


` धायः यह प्ररत किया जाता है कि नैतिक दृष्टिकोण से विधवा-विवाह क्या... 


` उचित है? नैतिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाये तो स्पष्ट है कि विघवा 
५ या से अदक नैतिक लाभ हैं और साथ ही, अनेक सामाजिक बुराइयाँ भी दूर 


हो जाते की. सम्भावना है । विघवा-विवाह के नैतिक औचित्य निम्नलिखित हैं-- 
a CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: ; 
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4. विधवाओं की दयनीय अवस्था (P2०४०, ८०००।६/०० ०९ ४५०४३) ¬ | 


. . आज भी हिन्द समाज में, पति की मृत्यु पत्नी के विगत जीवन के पापों का परिणाम 
. समझी जाती है। जीवन-भर वैधव्य को भोगना ही काफी सजा है, इस पर भी जब 


समाज उससे यह मांग करता है कि वह नारी जीवनं की समस्त आशा और भावनाओं 


की अ दे दे तब उसकी अवस्था वास्तव में दयनीय हो जातीं है। विशेषकर बाल- 
विधवाओं की अवस्था सचमुच ही मर्मस्प्ची है । वे 'विघवा” शब्द के अर्थ को समझने 
से पूवे ही विधवा हो जाती हैं और उनसे यह आशा की जाती है किं उसी दिन से दे 
अपनी समस्त इच्छा, कामना और वासना को त्यागकर पत्थर की ` भांति हो जाएं । 
उन्हें अच्छे कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं और न ही आभूषण या अन्य किसी र 
सुहाग की चीज को ही पहनने का अधिकार है। आजीवन. दूसरों की : गुहस्थी और 
बच्चों को सम्भालती रहेँ, पर अपनी एक गृहस्थी ओर बच्चों की बात सोचना भी 


उनके लिये अक्षम्य अपराध है। वे परिवार पर बोझ हैं और इस धारणा के कारण वे. ' 


सभी के कटु-व्यवहार को सहन करती हैँ । बातों के ताने, व्यवहारों की तीक्ष्णता और . 
किसी से न कहने योग्य मर्मेपीड़ा ही उनके जीवन की एकमात्र साथी हो जाती है। 


उनके जीवन का अतीत घुं घला है, वर्तमान असहनीय तथा भविष्य अन्धकारमय है। 


उन असहाय नारियों की अन्तवदना को हृदय र अनुभव करने वाला कोई भी नहीं . 


होता । यह न केवल उनके व्यक्तित्व के विकास में ही. बाघक है, न केवल उनको 
आत्मग्लानि देने वाला ही है, बल्कि नैतिक दृष्टिकोण से घोरः सामाजिक अन्याय भी 
है । इस सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की आवस्यकता है। इस कारण 
विधवा-पुनविवाह को भी उचित मानना होगा । 5552 कर a 
' ` 2. अनुचित यौन-सम्बन्ध को रोकने . के लिये ` (70 ८००६ [८ ४०८ 
` 7९।१६।००७) पहले सती-प्रथा के द्वारा समाज विषवाओं की समस्या से छुटकारा पा 
लेता था, परन्तु आज सती-प्रथा के समाप्त होने के:बाद विधवाओं की समस्या बहुत 
गम्भीर हो चुकी है। इनके पुनविवाह पर निषेध अनुचित यौन-सम्बन्धों को प्रोत्साहित 
करता है। प्राकृतिक नियम के अनुसार ही यौन-सम्बन्धी वासनाए प्रत्येक पुर्णवयस्का 
युवती में होती हैं और जब उन्हें जबरदस्ती दबा देने का प्रयत्न किया जाता है तो' 
यौन-सम्बन्धी अपराध को केवल प्रोत्साहन देना ही होता है । अगर ऐसे अपराधों को 
समाप्त करना है तो विधवा-पुनविवाह को भी नैतिक दृष्टिकोण से उचित मान लेना 
` हौगा । ` Sh 
3. वेश्यावृत्ति तथा धर्म-परिवर्तन को रोकने के लिए (70 ०००८ prosti- 


tution and: religious conversion) —स्वाभाविक यौनःभ्रवृत्तियों को दंबा न सकने . 


` के कारण विघवाएं प्रायः अनुचित योन-सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैं ओर चूंकि 


समाज ऐसे कार्यों को कभी मान्यता नहीं देता, इस कौरण प्रायः उन विधवाओ का _ 


' समाज से बहिष्कार हो जाता है और जीविका-्पालन का अन्य ह रास्ता न देखकर 
वे वेश्यावृत्ति को अपनांती हैं या घर्मं-परिवर्तन के द्वारा अपने जीवन को फिर से बसाने 


` का प्रयत्न करती हैं। यह मांनी हुई बात है कि आ राय [^ अधिकतर `` 


गरीव और मध्यम श्रेणी की विघवाओं की ही होती हैं। इन से उत्पन्न 


सामाजिक बुराइयों को अगर रोकना है तो विधवा-विवाह को प्रोत्साहित करना | क ड 
 होगा। 2 ः ; जल र ; उ ०० 3 
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, 4 विधवाओं के व्यक्तित्व के विकास के लिए (7 ५०४९।0 the pers0- 
7alit।९5 ०£ %।4०॥५)--परिवार में विधंवाओं की अवस्था बहुत ही दयनीय है. 
उनको इन परिवारों में जिन परिस्थितियों के बीच रहना पड़ता हैं उनमें रहते इए 
उनके व्यक्तित्व का विकास किसी भी अवस्था में सम्भव नहीं यह सामान्यतः 
्रजांतत्त्र नैतिक सिंद्धान्त. के विरुद्ध है कि समाज के एंक बड़े अंग को उनके व्यक्तित्व 
के विकास का कोई भी अवसर न दिया जाये । इस इष्टिकीण से भी विघवा-विवाह 
उचित है।- - 
= ८, दिधवाओं के बच्चों को बरबादी रोकने के लिए (70 ००५६ ४0# 9 
children. Zoi 2४79५)--अगर विधवा के बच्चे हैं तो उनके भविष्य पर बहुत 
बुरा प्रभाव पड़ता है । जिन परिस्थितियों के मध्य माता का जीवन ही दुःखद और 
आशाविहीन है वहाँ उसके वच्चों का जीवन कितना अन्धकारमय होगा, इसका अनुमान 


` , सरलता से लगाया जा सकता है। राष्ट्र के भविष्य और इन बच्चों के जीवन की 


क» 


` बरंबादी को रोकने के लिये भी विधवां-पुनविवाह नैतिक आधार पर उचित है। 
.. 6. विधवाएँ परिवार पर हो नहीं, राष्ट्र पर भो बोझ हैं (Widows‘are a 
. burden, not णाए णा family but also on ॥2६।०॥)-—जिन ' परिस्थितियों में 
` विषवाएं आज निवास कर रही हैं उन परिस्थितियों में उत्तके जीवन 'में सम्मान की 
तो झलक भी नहीं दिखाई देती । यह प्रत्येक समाजः का और उस समाज के प्रत्येक 
सदस्य का : नैतिक कत्तव्य है कि इन विधवाओं को, परिवार और समाज पर बोझ न 
बनाकर, उपयोगी सदस्यों में बदलः दें यह काम विघवा-पुनविवाह के द्वारा सरलता से 
हो सकता है । द क SE , 
7. यह समस्या समाज. के एक बड़े अंग की है (78 एः०७।९m n४०।४€ . 
a large section of $००९५) - विधवाओं की यंह समस्या दो-चार हजार नारियों 
. की समस्या Vo बल्कि प्रायः 2 करोड़'92 लाख विघवाओं की है। समाज के इतने 
बड़े अंग को भों के अन्धकार में डाले रखना उचित नहीं है॥ समाज,, जाति 
या राष्ट्र की उन्नति के इष्टिकोण से इस बड़ी संख्या को उपयोगी बना देना जरूरी 
होगा। अगर प्रयत्न किया जाये तो जो आज निकम्मे और बेकार समझे जाते हैं, 
उनके द्वारा ही राष्ट्र को अनेक लाभ हो सकते हैं । इस इष्टिकोण से विधवा-पूनविवाह . 
उचित ही नहीं, अपितु आवश्यक है। . र + न्ज2 
(4) विवाहं-विच्छेद 
ः ह ध 
र र विद क च्छेद का अर्थ (\९27/7 ०£ 0।४07००)--विवाह्‌ -विच्छ्रेद वैवाहिक 
[ घों का वैधानिक अन्त है, यद्यपि यह अन्त दुधा अदालत के हस्तक्षप . के बिना 
` -भी.होः जाता है। दूसरे शब्दों में, विवाह- के द्वारा पंति-पत्नी के-वेवाहिक 
_सम्बन्धों का अन्त हो जाता है। विवाह-विच्छेद एक अर्थ में इस बात का द्योतक है कि 
.. पति-पत्नी आपस में मिल-जुलकर रहने में असफल हुये हैं और इसी कारण सुर 
पारिवारिक रवोरिक जीवन व्यतीत करने में भी असफल हैं ।'इस दृष्टिकोण से विवाह निच्छेद 
अस्वस्थ देवाहिक.ज्रीवन की चरम गति या स्थिति है। :.. `+ र 
अ हिन्दुओं भें विवाह-विच्छेद (Divorce among Hindus)—पारसी और 
मुसलमानों में विवाह-विच्छेद मान्य है, परन्तु हिन्दु कानून के अनुसार ऐसी कोई सुविधा `: 
हा 
5 CC-0.In मिनाहा वन्छ सन्म बा पारादर और मतु तक ने कुछ निरिचत -. 
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. परिस्थितियों में स्त्रियों को विवाह-विच्छेद की आज्ञा दी. है । मनुँ के अनुसार उन्मत्त, * 
'पतित और असाध्य रोगों से पीड़ित पति से पत्नी इ कर सकती है 
बौघायन कें अनुसार अगर पति का 5 वषं तक कोई पता न चले तो स्त्री . पति के 

:, परिवारःया गोत्र के किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर सकती है । कौटिल्य के अनुसारं 

एक स्त्री के लिये विवाह-विच्छेद मान्य है जबकि पति दुश्चरित्र हो, राजद्रोही हो, - 
पत्नी के जीवन को नष्ट कर रहा हो या नपुसक हो। परन्तु कालान्तर में धीरे- 
चीरे इन सभी सुविधाओं को स्त्रियों से छीन लिया गया, विशेष रूप से ऊँची जातियों 
में विवाह-विच्छेद के प्रतिकूल घारणा तेजी से फैलती गई। विवाह-विच्छेद के निषेधों 
के साथ घामिक घारणाओं को भी जोड़. दिया गया । उदाहरणार्थ, विवाह-सम्बन्ध 

- स्वगं में निश्चित होता है और इस कारण ईरवर को हीं उसे तोडने का अधिकार है। . 

` साथ ही, लड़कियों को बचपन से यह शिक्षा दी जाने लगी कि पति देवता है और 
उसकी सेवा ही पत्नी का परम घर्म है। संक्षेप में, हिन्दुओं में विवाह अभिमन्यु-ब्यूह 

है जिसमें प्रवेश का मागं तो है, निकलने का नहीं । पति का स्नेह और प्रेम या केवल. 

'करुणा' ही अगर प्राप्त हो सकी तो वाह-वाह, नहीं तो आजीवन असह्य वेदना के 


`` अभ्रु से 'देवता’ के चरण-कमल को सींचने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है.। 


_ प्रकार छुटकारा पा सकें। . 


हिन्दुओं में विवाह स्वं में स्थिर होता है, इसलिये स्वर्गारोहण के पूवं उससे कंसे 
निष्कृति मिल सकती है? सच तो यह है कि यहां स्त्रियों के लिए विवाहं पवित्र 
र (holy ९५।००६) न. होकर पवित्र मृत्यु-बन्धन (॥०।9 १९५lock) 
t डे 2 
- विवाह-विच्छेद को आवश्यकता (९०७५ £07 4।४०7०९)प्रायः इस बात में 
सन्देह किया जाता है कि क्या विवाह-विच्छेद उचिते है तथा क्या विवाह-विच्छेद के 
पक्ष में राय देना उचित होगा ? आधुनिक युग में - विवाह-विच्छेद की आवश्यकता को 
अस्वीकार नहीं करना चाहिए, जैसाकि निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट है-+- - ड 
7. स्त्रियां की दशा उन्नत करने फे लिए (70 improve the (2५७ ० . . 
०९०) --हिन्दू समाज में स्त्रियों की दशा बहुत नीचे स्तर पर है। विवाह-विच्छेद 
- के अधिकार से पूर्णतया वंचित होने के कारण उन पर हर तरह का अत्याचार होता 
है तथा उनको सहन करने के अतिरिक्त उनके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं होता । 
इस कारण वेः अपनी अवस्था को ऊँचा उठाने की बात सोच भी नहीं सकतीं। विवाह- 
विच्छेद का अधिकार मिल जाने से उनको अपना आत्मविकास करने की स्वतन्त्रता 
मिल सकेगी । ' ब 
2. हिन्दू-विवाह के नियम एक तरफा हैं (Hindu marriage rules ‘are 
०॥९ ऽ।4९५)--हिन्दर-विवाहं के नियम एकतरफा हैं और साथ ही विवाह कें आदर्शो 
पर कुठाराघात हैं । पुरुष अपनी पत्नी से असन्तुष्ट होकर दूसरा विवाह कर सकता है 
या पत्नी को मके भेज पकता है या घर में ही-रखकर उसके ऊपर अत्याचारों द्वारा 
अपने प्रतिशञोषः की ज्वाला भी बुझा सकता है, पर स्त्रियों के ` पास ऐसा कोई भी 
उपाय नहीं है जिससे यदि उन पर अत्याचार हो रहा है या विवाह बेमेल है या अन्य 
किसी कारण से पारिवारिक जीवन विषमय है तो वे भी इन अवस्थाओं से किसी ` 
` 3. समानता के सिद्धान्त पर विबाह-बिच्छेद उचित है (४०7०९5 ` ०5४४- 
fied on the principle of equality) —आज जबकि सामाजिक, आथिक और 
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राजनीतिक विषयों में स्त्री और पुरुषों में समानता दे सिद्धान्त ही प्रगति की 
'. कसौटी हैं, तप अगर हिन्दू समाज को भी प्रगतिवादी होना है तो यह आवश्यक है कि हर 
ः विवाह के सम्बन्ध में सत्री-पुरुषों में समानता को अपनाया जाए, न कि सामाजिक, 
धार्मिक और नैतिक कानूनों का एक ऐसा बोझ स्त्रियों पर लाद दिया जाए मार वे 
“अपनी स्वतन्त्र सत्ता को उपलब्ध करना ही भूल जाए । इस इष्टिकोण से भी i 
उचित है।. 3 र 
पक कक बेंवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए (70 7९।।७४०. ५7॥६- 
- _ppy married life)-- द समाज के वैवाहिक जीवन में सामाजिक और धामिक . | 
कानूनों का ऐंसा जाल द जिसमें रहकर हिन्दू स्त्री दुखी जीवन को सुखी बनाने ` 
` की बात सोच भी-नहीं सकती । चाहे पति अत्याचारी, शराबी, जुआरी, चीर,.शरष्टा- 
चारी ही क्यों न हो, पत्नी को उसी परिवार में जीवन व्यतीत करना होगा | उसके 
. त्तिए इन परिस्थितियों से शास “पाने की. कोई भी सम्भावना नहीं-है। यह 
` -च्चैवाहिक जीवन को सुखी के इष्टिकोण से अनुचित है, समानता और. Shh 
“के सिद्धान्त के इष्टिकोण से अन्याय है और समानता के इष्टिकोण से स्त्रियों पर एक - 
: प्रकार का अत्याचार है। ` र | क ee 
= . 5. चिवाह- [ल समाज में आवश्यक ivorce is & néces- 
sity in on यरतमाल युग में नवीन आविष्कारों और औद्योगीकरण 
` एवं नगरीकरण के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन की गति. अति तीत्र हो गई है। 
भारतवर्ष में भी औद्योगीकरण और नगरीकरण के फलस्वरूप ऐसी ,अवस्थाए उत्पन्न 
हो गई हैं कि सभी सामाजिक संस्थाओं और अवस्थाओं में अनेक परिवर्तेन हो रहे हैं। 
इस अवस्थां में यदि विवाह जैसी महत्वपूर्ण संस्था अपरिवतंनीय बनी रहेगी तो सामा- -_ 
` जिक विघटन उत्पन्न हो सकता है। इस दृष्टिकोण. से भी विवाह-विच्छेद को आव- 
- _ इयक माना जा सकता है। . 


- विवाह-विच्छेद के विरोध में तकं ओर उनक्रा खण्डन 


., ` 7. विवाहःविच्छेद से अधिक पारिवारिक विघटन होगा (7४07०० शा। 


increase family disorganization) —विवाह-विच्छेद का विरोध करने वालों का 
` +मत है कि विवाह-विच्छेद से पारिवारिक विघटन अधिक होगा। इसमें सन्देह नहीं कि 
` विवाहःविच्छेद के द्वारा परिवार टूट जाता है और कुछ प्रारम्भिक समस्याएं उत्पन्न -. 
. हो जाती हैं, पर यही न नहीं है। विवाह-विच्छेद का अधिकार होने पर "स्त्रियों 
` ` पर वे अत्याचार नहीं होंगे जो आज हो रहे हैं। पति ओर पली को समानता के - 
` सिद्धान्त को मान लेना होगा और उनको सहयोग द्वारा मित्रता के आधार पर .पारि- 
बारिक जीवन को अधिक सुखी बनाने को भावना जागृत करनी होगी। इसलिए 
` 'विवाहविच्चेद द्वारा विवाह-बन्धन टूटने की अपेक्षा अधिक .सुरढ़ होगे । रूस में : 
. ` प्रयोगात्मक आधार पर बहुत ही आसान शर्तों पर विवाह-विच्छेद _ की आज्ञा दी गई 
5 कर न्तु देखा गया कि इस अधिकार के प्राप्त होने के बाद पारिवारिक सम्बन्ध.और . ' 
¬ भीहढ़होगया। .. । ई ts 
` 2. बिवाह-विच्छेद से स्त्रियों के सम्मुख आर्थिकं समस्याएं खड़ी हो जाए 
(Women will face economic hardship) —वरोधियों र कथन ही लि ; 


र भारतवर्ष में स्त्रियां अधिक शिक्षित नहीं हैं और न ही आथिक मामले में आत्मनिर्भर; 
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इसीलिए. विवाह-विच्छेद के. बाद स्त्रियों के: सम्मुख. अपने भरण-पोषण की समस्या 


खड़ी हो जाएगी । जब तक ऐसी स्त्रियों के पुनविवाह या आथिक आश्रय का प्रबन्धन | 


हों तब तक उन्हें विवाह-विच्छेंद से हानि ही होगी । लेकिन स्त्रियों की शिक्षा और 
. आथिक आत्मनिर्मरता की समस्या विवाह-विच्छेद से पृथक्‌ है । विवाह-विच्छेद के ˆ 
: अधिकार को न के अगर स्त्रियों का शिक्षित और आत्मनिमंर होना सम्भव हो 
जाए ठो विवाह-विच्छेद का विरोध ठीक भी है। लेकिन विवाह-विच्छेद के विरोध से . 
का कोई सम्भावना नहीं - है; पृथक्‌ समस्या को अलग से-सुलझाना ही उचित ˆ 
2 T । ८ र . न रे ड g 


3. विवाह-विच्छेंद सें सन्तानों के पालन-पोषण को समस्या - गम्भीर हो 
-- जाएगी (Divorce Will create the .problem of the upbringing of child- 
7९7) इसमें कोई सन्देह नहीं कि विवाह-विच्छेद के बाद सन्तानों के लालन-पालन 
की समस्या आ खड़ी होती है ओर बहुघा बच्चें बिगड़ जाते हैं। स्टेट नसंरी (७2९ 
` ७७९7) की उचित व्यवस्था,और साथ ही समानता के आघार पर बच्चों को 
बोडिग हाउस (०३५०४ ॥०५५९) में रखकर सरकार की ओर से शिक्षा का 
प्रबन्ध हो Eo से यह समस्या हल हो सकती है। विदेशों में इस सम्बन्ध में व्यवस्था _: 
इस रूप में है कि विवाह-विच्छेद के बाद बच्चा माता के संरक्षण में रहता है और 
पिता उसके पालन-पोषण का खच देता है | रूस में भी माता-पिता में जो अधिक . 
योग्य होता है उसके संरक्षण में बच्चे को रखा जाता है। जहां बच्चा अपनी इच्छा | 
` को प्रकट कर सकता है वहाँ उसकी इच्छा का ध्यान रखना उचित, होगा। 
विवाह-विच्छेद के: सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सतकंता 
(Some Precautions in granting Divorce) | Se 
(!) विवाह-विच्छेद का अधिकार कुछ गम्भीर ओर न टाली जा सकने वाली, 

. परिस्थितियों में हीं देना उचित होगा।. . -.  »  . | 
. (2) विवाह-विच्छेद के पक्ष में स्वस्थ जनमत को जागृत करना बहुत आवश्यक 
है जिससे इस अधिकार का दुरुपयोग न हो । का 
; (3) स्त्रियों को आथिक आत्मनिर्मरता प्राप्त न होने तक कानून के द्वारा | 
. उनके आथिक हितों की रक्षा करनी होगी, नहीं तो विवाह-विच्छेद से वेश्यावृत्ति को 
. ` प्रोत्साहन. मिल सकता है। I 
_  . (4) बच्चों के लालन-पालन सम्बन्धी हितों की भी कानूनों कें दवारा पूर्णरूप 

“ .से रक्षा करनी होगी । पिता को बच्चे के समस्त खर्चे को बरदाइत करना होगा ओर 

- बच्चे को माता के संरक्षण में रखना ही उचित . होगा बशर्ते कि माता चरित्रहीन 
-'-न हों द 


`: एक गतिशील व प्रगतिशील समाज के लिए विवाह-विच्छेद की आवस्यकता |. 


“ को अस्वीकार नहीं किया.जा सकता । पर इस सम्बन्ध में उपरोक्त आवश्यक सतकंता. _ 


: को बर्तना भी जरूरी है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुएं ही "हिन्द्र विवाह | 


अधिनियम, ।955'` पासं किया गया है। इस कालू -के द्वारा न केवल हिन्दू-विवाह . | 


की शर्तों को स्पष्ट कर'दियां गया है, अपितु न्यायिक पृथक्करण (।0८।2] ४७ए७४४- 
£०7) तथा विवाहु-विच्छेद (४०:०९) की अनुमति भी कुछ निश्चित आधारों पर दी 
गई है । इस अधिनियम व उसके प्रभाव के बारे में हम अगले एक अध्याय में विस्तार- : 
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362 ०५८०५ ७५ /विवाह/ से सम्मित अप्रमा ५ एए आधुनिक परिवतंन ` 
पुर्वक विवेचना करेगे । यहाँ केवल इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि इस अधि- - 
नियम ने युग की एक महत्वपूर्ण माँग की पूति कर दी है। _ 
विवाह से सम्बद्ध आधुनिक परिवतंन या प्रवृत्तियाँ _ 
(Modern Changes or Trends in Marriage) र 
भारत में विवाह का परम्परागत रूप अनेक प्रकार के नियमों तथा चुके 
से घिरा हुआः है । परन्तु आज जैसाकि हम अध्याय ]8 में विस्तारपूर्वक लिख चुके हैं, 


„ औद्योगीकरण, नगरीकरण, पाइचात्य विचार, शिक्षा विशेषकर स्त्री-शिक्षा के प्रसार, - 


राजनीतिक व सामाजिक सुघार-आन्दोलन आदि के फलस्वरूप सामाजिक संरचना व 
संस्थाओं में और साथ-ही-साथ विचार, जीवन-दर्शन आदि में क्रान्तिकारी परिवर्तत . 
होते जा रहे हैं । इन सबका प्रभाव हिन्दू-विवाह-संस्था पर भी पड़ा है और विवाह . ' 


के सम्बन्ध में कुछ नए झुकाव या ध्रवृत्तियाँ पनप. गई. हैं संक्षेप में वे ्रवृत्तियां इस _ 


प्रकार-हैं-- र 
7. विलम्ब विवाह ([८३६०-०३१४।३४९) --बाल-विवाह के दुष्परिणामों के . 
` सम्बन्ध में हिन्दुओं में जागरूकता शीघ्रता से बढ़ती जा रही है। इसलिए बाल- 
विवाह के पक्ष में भी लोगों का झुकाव कम हो रहा है। चू कि आज लड़के पढ़ी-लिखी 
पत्नी चाहते हैं और अपने पैरों पर खड़े न होने तक विवाह का विरोध करते हैं और 
। चकि आज लड़कियों में भी शिक्षा प्राप्त. करके अपने व्यक्तित्व को विकसित करने 
- तथा अपने अधिकारों को समझने की प्रवृत्ति बढ़ रही है इस कारण बाल-विवाह का 
विरोध अब किया जाता है और विवाह की उम्र बढ़ती जा रही है। विलम्ब-विवाह 
के अन्तगंत अब लड़कों का विवाह 25 और 30 वषं की आयु के वीच तथा लड़कियों 
“का विवाह 20 और-25 वर्ष की आयु के बीच होता है और इस आयु को विवाह के 
लिए आदश मानने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आज यह अंनुभव किया जा रहा 
' है कि विलम्ब-विवाह से दम्पत्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा, स्वस्थ सन्तान, लड़कों व 
लड़कियों के व्यक्तित्व के विकास में सुविधा तथा योग्य जीवन-साथी चुनने में सहायता 
मिलती है। | ट \- है 37 68% ie 
2. विधवा-पुनविवाह (॥/40%-76०277।४९)--विवाह से संम्बद्ध एक और 
आधुनिक प्रवृत्ति विधवा-पुनविवाह की है। आज सामाजिक व नतिक दोनों ही इष्टियों 


» से यह अनुभव किया जाता है कि विधवाओं का भी पुनविवाह होना चाहिए, ,विशेष- 


कर उत विधवाओं का जो कम आयु में विधवा हो गई हैं । उनके व्यक्तित्व के: र 
के लिए, अनैतिक व्यभिचार को रोकने के लिए, उनके बच्चों को अनाथ दल 
बचाने के लिए और विघवाओं को भी राष्ट्र के उपयोगी नागरिक बनाने के लिए 
विषवा-पुनविवाह उचित है, यह धारणा हिन्दुओं में धीरे-धीरे पनप रही है। 
3. दहेज का विरोध (Op०5/ti07 ० ५०7५) आज दहेज या सही अर्थ 
: भें बर-मूल्य-भ्रथा. का भी विरोध किया जा रहा है। लड़के व लड़कियों में, विशेषकर 
RR, gs पनप रही हूँ कि दहेज री : सामाजिक प्रथा का: अन्त 
। यद्यपि इस प्रथा का प्रचलन:आज भी: कम नहीं | भी 
ह Dr हला हि 
-4. विवाह-विच्छेद के प्रति झुकाव (F४०५१६७।० attitude 0 
४०६०९) महले कोई भी हिन्दू, विशेषकर हिन्दू स्त्री, विवाह-विच्छेद को ४" 


._ भी नहीं करती थी.और विवाह-बन्धन को आजीवन का बन्धन मान लिया जाता था। 
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विवाह सै सम्बन्धित संमस्याए* एवं आधु निपा i, 463 
पर अब इस प्रवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है और आवश्यकता पड़ने पर, विवाह- 
विच्छेद बुरा नहीं है, यह परवृत्ति दिन-प्रतिदिन प्रबल होती जा रही है। ऐसा इसलिए 
हो रहा हैं कि विवाह-विच्छेद क्री आवश्यकता कुछ विशेष परिस्थितियों में हो सकती : 
है, यह आज अनुभव किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में हमने इसी अध्याय में __ 
विस्तारपूर्वक विवेत्रन किया है । ड १ a 

" 5. अन्तर्जातीय विवाह (7६०7८३७० 47३४९) _विवाह « के सम्बन्ध में 
एक कान्तिकारी प्रवृत्ति जीवन-साथी के चुनाव के मामले में जातीय बन्धन को तोड़ना 
या अन्तविवाह के नियमों का न मानना है। आज अन्तर्जातीय विवाह के प्रति लोगों 
का झुकाव बढ़ रहा है। अब हम इसी प्रकार के विवाह के. सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक 


विवेचना करेगे । 
अन्तर्जातीय विवाह 
र (Intercaste Marriage) . ड 
धमंशास्त्रों के अनुसार, प्रत्येक हिन्द्र को अपनी. जाति के अन्दर ही विवाह 
करना चाहिए । परन्तु एक ही जाति के अन्तर्गत अनेक उपजातियाँ होने के कारण 
अन्तविवाह का क्षेत्र इन उपजातियों तक ही सीमित है HRN शब्दों में, प्रत्येक हिन्दू 
को अपनी उपजाति में ही विवाह करना होता है। अन य'विवाहों एर प्रतिबन्ध 
हैं। ये प्रतिबन्ध कुछ प्रजातीय और सांस्कृतिक कारणों से हैं। रक्त की,शुद्धता को 
बनाए रखने की इच्छा, जन्म पर भधिक बल देना, सांस्कृतिक भिन्नता, हिन्दू समाज 
और घर्म पर जैन, बौद्ध और मुसलमान धमं के आक्रमण आदि अन्तर्जातीय विवाह ` 
पर प्रतिबन्ध के कुछ प्रमुख कारण हूँ . ME ८ नस. 
परन्तु अंग्रेजी राज्य की स्थापना के पश्चात्‌ अनेक ऐसे कारक भारतीय समाज 
में क्रियाशील हुंए कि उनके प्रभाव सें अन्तविवाह के प्रतिबन्ध धीरे-धीरे दुर्बल होने 
लगे और हमारा झुकाव अन्तर्जातीय विवाह के प्रति दिनप्रतिदिन बढ़ता गया । इसके 


च्छ 


प्रमुख कारक निम्न हैं-- / 
सन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने वाले कारक . 
या अन्तर्जातीय विवाह कंसे ? ' श 


(Factors promoting Intercaste Marriages) - 


` 7. पाइचात्य शिक्षा (Western Education) --माश्चात्य॒ शिक्षा हमारे 

सामाजिक मूल्यों में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाई है जिसके कारण हम अनेक कुसंस्कारों 
या अन्धविश्वासों के पंजे से बहुत-कुछ मुक्त हो सके हैं। साथ ही, पाश्‍चात्य शिक्षा के 
कारण भारत में एक सांस्कृतिक समानता उत्पन्न हो सकी है जिससे विभिन्न जातीय : 
समूह एक-दूसरे के बहुत निकट आ गये हैं औरं अन्तर्जातीय, विवाह के अनुकूल वाता- 
वरण की सृष्टि हुई है । > So | ः 

: 2, सहशिक्षा (Coreducation) न को ही नहीं, सह-शिक्षा- 
“का विस्तार भी दिन-प्रतिदित हे होता जा रहा है। डॉ० घुरिये (G४९) का. मत ee 
कि सह-शिक्षा युवक-युवतियों को एक-दरुसरे के निकट लाने का और योज़-सम्बन्धी 
नैतिक.पतन से उनकी रक्षा करने का सर्वोत्तम उपाय है। इनके उत्साह और शिक्षा, ` 


~ 


~ 


+ ~ 
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जाति के बन्धन को तोड़ने में अवश्य सफल होंगे ॥? " 

+ 3. छापाखाना और यातायात के. साधन (Press and transports)—- 
छापेखाने तथा यातायात और संचार: के साधनों में उन्नति से भी विभिन्न समुदाय, 
घमं और जाति के लोग एक-दूसरे के निकेट आ गए, क्योंकि यातायात के साधनों में 
उन्नति होने से सामाजिक गतिशीलता बहुत बढ़ गयी ओर छापखाने की सहायता. से 
मासिक पत्रिका) समाचार-पत्र, पुस्तक आदि की साफंत एक-दूसरे के वारे में जानकारी 
आप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ । हे द 
ः 4. समानता की धारणा ([५९३ ० 4०४.४(४)--छापाखाना, यातायात और 
संदेशवाहन के साधनों में उन्नति होने के कारण दुनिया. के विभिन्न देशों के प्रजातन्त्रवाद 
के साथ हमारा सम्पर्क दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही गया | एक ओर प्रजातन्त्रवाद के साथ 
सम्पर्क और” दूसरी ओर शिक्षा के विस्तार के कारण समानता की धारणा धीरे-धीरे 

` जड़ पकड़ती रही और ज्राति-पांति के आधार पर ऊँच-नीच की जो भावत्नाएँ विभिन्न 

जातियों में अबु तक पाई जाती थीं वह धीरे-धीरे दुर्बल होती गई | . न 
` 5. राष्ट्रीय ` आन्दोलन (!९४६।००३] ०४९७८) अन्तर्जातीय विवाह 
- को प्रोत्साहित करने में भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन भी एक प्रमुख सहायक कारण है। 
राजनीतिक आन्दोलन के क्षेत्र में महात्मा गांधी के आ जाने के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन 
जनता का आन्दोलन हो गया । एकसाथ मिलकर एक तिरंगे झंडे के नीचे कन्धे से 
कन्धा मिलाकर राष्ट्रीय .आन्दोलन में भाग लेने और एकसाथ जेल जाने से विभिन्न 

) जातियों में एक भ्रातभाव॑ की जागृति हुई । यह अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने 

में सहायक सिद्ध हुई है। ` 
6. है बैज्ञानिक शिक्षा (9८/९६८ ०५४०४४०॥)---वैज्ञानिक ज्ञान के बढ़ने के 
साथ ही हमें एक वात स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गई कि कोई भी जाति या प्रजाति आज 
शुद्ध नहीं है और उनमें ऊँच-नीच, का- भेदभाव मनुष्य की ही मन-गढ़न्त रचना 
क i ड bln माह नहीं है। इस कारण अन्तर्जातीय . विवाह से 

E सकः यह प्रमाणित नहीं - 
शमी बहाव समिना। ह्‌ नहीं हो सका हैं। इससे अन्तर्जातीय विवाह 

7. - औद्योगीकरण और नागरिक संस्कृति (Id८ऽtriaIi22ti८ 

९०7९) औद्योगीकरण. के साथ-साथ हजारों के आ 
-साथ ही नगरों का भी विकास हुआ, जहाँ की प्रायः सभी जातियाँ और प्रान्त के लोग. 
साथ-साथ मिलकर रहने और काम करने लगे। ऐसी परिस्थिति में एक-दूसरे के प्रति 
सहनशीलता तथा घर्म और, जाति के प्रति निरपेक्षता बढ़ती गई और जाति-पाँति का 
भेदभाव दूर य गया । इससे अन्तर्जातीय विवाह को काफी प्रोत्साहन मिला । | र 

8. ` महिला आन्दोलन (Feminine movement) हिलाओं में शिक्षा | 

[ हतार और उनको पुरुषों के समान राजनीतिक, क दया सासाभिक न्य 

९ सनतन्वता प्राप्त होने के साथ-साथ जाति-पांति के आधार पर उनके व शि शाभार पर उनके मर्‌ संगाए लगाए 


र I.) lf न छ न्न that co-educatior 

; ap cat i 

Fe method:of bringing together young ग doraemon 
its the best Prophylactic:for sex morals, 

~ surely transcend the artificial bounds’ of caste." —G.:S 

 , Classin India, Popular 57, 9. 736. 
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| सम्बंधित i सस्या र ] आधुनिक dation,Chepnai and eGangotri > 
विवाह से ये एवं आधुनिक परिवर्तन . : 365 


हुए विवाह-सम्बन्धी प्रतिबन्ध घीरे-बीरे निर्बल होते जा जिनसे उनकी तरफ से 
भी अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा मिला। . 0 ल 

` 9. वर-मूल्य-प्रथा का कटु रूप (^bhormal Bridegroom Price 5५5- - 
(शा) धीरे-धीरे वर-मुल्य अथा का इतना कटु रूप हो गया है कि हर मातान्माता 
के लिये उसकी माँग म आ सम्भव नहीं हो रहा है । अत्यधिक दहेज के कारण 
लड़कियों और लड़कों के नहीं हो पा रहे हैँ । ऐसी. परिस्थिति भें. युवक और 
युवतियों को अपने विदाह के सम्बन्ध में निणेय करने का अवसर मिल गया । कभी- 
कभी तो लड़कियों के माता-पिता दहेज के दानव से अपना प्राण बचाने के लिये स्वयं 
नाही विवाह करने को तैयार हो जाते हैं या उसकी अनुमति अपने लड़के-लड़की - 

Ti 


40. ब्रह्म समाज मर आर्य समाज के प्रभाव (Impact of Brahma Samaj ' 
and A7५4 9.०६)) _न्र्म समाज और आर्यं समाज ने घा्मिक आघार पर समाज: 
सुधार का जो आन्दोलन चलाया उससे जाति-पांति और छुआछूत पर ही कुठारघात 
ता हुआ बल्कि स्त्रियों की दशा सुधारने की भी अत्यन्त 'प्रशंसनीय प्रचेष्टा हुई। ये 
दोनों समाज अन्तर्जातीय विवाह के विपक्ष में नहीं, पक्ष में ही हैं। : 


. . रोमांस (०००२००९) वतमान सामाजिक परिस्थितियां रोमांस को 
बढ़ावा देने के अनुकूल हैं । स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार मिलना, शिक्षा का . 
विस्तार, सामाजिक गतिशीलता का बढ़ना, सह-शिक्षा, नारी और पुरुष को एक साथ : 
कारखाने, दफ्तर आदि में काम करने की सुविधा आदि के कारण रोमांस आज तेजी 
' 'से रहा है। इसके फलस्वरूप प्रेम-विवाह का प्रचलन भी दिंन-प्रतिदिन बढ़ता चला जा ' 
रहा है और प्रेम-विवाह में जाति-पांति का प्रतिबन्ध बाधा की सृष्टि करने में सवथा 
इक हो. सकता : है। इससे अन्तर्जातीय विवाह को आप-से-आप बढ़ावा मिल - 
रहा है। ` मर ः द 
. 2. वेघानिक सुविघायें (!.९।5।।।४० F६९४) - अन्तर्जातीय विवाहको - | 
कानून की तरफ से भी काफी बढ़ावा मिला है। सन्‌ ।872 में “विशेष विवाह अंघि- . 
नियम! (Special Marriage Act, 872) पास हुआ और सन्‌ 923 में संशोधित 
हुआ । इसके अनुसार, अन्तर्जातीय विवाह की वैधानिक अइचनें दूर हो गईं ओर सभी 
हिन्दू, बौद्ध, सिकल और जैनों में अन्तविवाह वैध हो गए। हाल में ही 'हिन्दू-विवाह 
वेधकरण अधिनियम' (Hindu Marriage Validating Act) . सन्‌ 949 में पास 
हुआ है। इसके- अनुसार, इस अधिनियम के.पहले और बाद में विभिन्न घर्मो+ जातियों, 
उपजातियों और सम्प्रदायों के व्यक्तियों में होने वाले विवाहों को माच्या वे दी गई 
ता न भारत के समस्त हिन्दुओं पर, जिनमें सिक्ख और जैन भी सम्मिलित हैं, लागू - 

ता |] | ? 5 - 3 दे 
उपयुक्त कारणों से आज हिन्दू-विवाह का परम्परात्मक स्वरूप विघटित हो 
` रहा. है और अन्तर्जातीय विवाह के अनुकूल वातावरण की सृष्टि हो रही है।' 
` अन्तर्जातीय विवाह से लाभ या अन्तर्जातीय विवाह क्‍यों ? . 

(Mertits of Jntercaste Marriage) र Fe 
डॉ० घुरिये (५7४९) कें मत'में “विभिन्न सम्बन्धों को दृढ़ करने के लिये 


TZ Saal Lgiiaen. Gon. of Indie Publications, 956, 9.6 
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366 ०७७०० ००५ तह, ऐप सस्या, एव भाजुनिक परिवर्तन 
राष्ट्रीयताओं के पोषण के लिये अन्तर्जातीय विवाह के द्वारा रक्त का एकीभाव 
FS साधन है ।” इस मत की पुष्टि अन्तर्जातीय विवाहों के निम्नलिखित 
लाभों से स्पष्ट होजाती है- ' ` ; 
` ] जातिवाद को दूर करने में सहायक (Help (0 eradicate casteism)-—- 
डॉ० घुरिये (७॥५:५९) जातिवाद की समस्या को हल करने में अन्तर्जातीय विवाह ' 
को जनप्रिय करने की आवश्यकता पर अधिक बल देते हैं। अगर विभिन्न जाति के : 
लड़के और लड़कियों को अन्तर्जातीय विवाह के द्वारा एक-दूसरे के निकट आने का 
अवसर दिया जायेगा तो जाति-प्रथा उपेक्षित होगी. और जातिवाद के विरोध में क्रिया- 
' त्मक आवाज उठने लगेगी क्योंकि वे व्यक्ति, जो जाति के बच्धनों को तोड़कर विवाह. 
करते हैं, केवल जातिविहीन वातावरण की ही सृष्टि नहीं करेंगे बल्कि एक ऐसी पीढ़ी 
का भी पोषण करेगे जो जाति-प्रथा की अधिक कट्टर विरोधी होगी ।१ 


2. सामाजिक ओर राष्ट्रीय एकता (50८2! ४7० !07] ७०/9)--आज 
भारत असंशय समूहों में विभाजित है, चाहे उस विभाजन का आधार धमं, जाति, पेशा 
कुछ भी हो । इस कारण इन समूहों में कोई एक सामान्य आधार नहीं है जिसके बल 

. पर वें एक-दूसरे के निकट आ सके । विभिन्न जाति. या समूहों के -बीच जो कटूभाव 
आज़ हमारे समाज में दिखाई देंता है औरः जिसके कारण भारतवर्ष में सामाजिक और 
राष्ट्रीय एकता स्थापित होने के रास्ते में काफी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा 
है अन्तर्जातीय .विवाह के प्रचलित हो जाने पर, वे सभी अइचनें दूर हो जायेंगी ।: 
डॉसन और 'गेटिस (02४०7 2nd 0८४५७) के अनुसार, एक आन्तरिक एकता, 
समूहों के सदस्यों में अपनेपन की भावना, सामान्य” संस्कृति और एक सामान्य-जीवन 
में भागीदार होने की भावना, राष्ट्रीयता के प्रमुख लक्षण हैं ।”* ये सभी लक्षण अन्त 
जातीय विवाह के द्वारा धीरे-धीरे पनपने लगेंगे और-सामाजिक और राजनीतिक 
जीवन दृढ़ होता जायेगा | इसी उद्देश्य को इष्टिकोण में रखते हुए आज राष्ट्र के नेता ` 
लोग अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिये प्रयत्नशील हैं ; न 

3. बहेज-प्रथा को रोकने -में सहायक (^ check on dowry system)— 
` दहेज या वर-भूल्य-प्रथा को रोकने या समाप्त करने के लिये भी अन्तर्जातीय विवाहो 

“की वृद्धि आवश्यके है। वर-मुल्य-प्रथा का विशेषकर उस समाज में होता है जहाँ 

। चुनने का क्षेत्र अत्यन्त सीमित होता है या जहाँ उचित बरों की अत्यधिक 
कमी के कारण उनको प्राप्त करने के लिये लड़कियों के अभिभावकों में जा =. मत हा लडकियों के अमिभावकों में आपस र में प्रति- 


इ. 3. “Fusionof blood न inter-marriage has been found to be 
effective method of cementing alliances and nurturing nationaliti 6 
I ties." 

~ Ghurye, op. cir , p. 323. ? ४ आ पक: पर जे कै. 


4. “Thus while caste 


Ghurye, op. cir,,p 236, | र | ses. 
‘5. “Nationalities are characterised by ani न 
; | ¥ an-internal cohesiveness, a se 
Se pase together on the part of the members of the group and a feeling of 
i क = मे Common culture and a common way oflife.-C: A. Dawson 
Id W. 8. 0०७६, 47 Introduction to Sociology, 9. 373. 
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योगिता होती रहती है। अन्तर्जातीय विवाहों का अधिकाधिक प्रचलन होने पर ये दोनों 
परिस्थितियाँ समाप्त हो जायेंगी । र 2० ; 

4. योग्य जोवन-साथी के चुनाव में सहायक (०० in choosing Suitable 
ma!९5)-अन्तवि वाह्‌ के नियमों के अनुसार विवाह अपनी जाति में नहीं, दास्तव में, - 
अपनी उपजाति में करना होता है जिसमें जीवन-साथी चुनने का क्षेत्र अत्यन्त सीमित 
हो जाता है और योग्य वर या वधू प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अन्तर्जातीय विवाह के 
द्वारा विवाह की यह जातीय या उपजातीय सीमा-रेखा विस्तृत हो जाएगी और योग्य 

` जीवन-साथी के चुनने में काफी सरलता होगी। इसके फलस्वरूप व्यक्तिगत और 
पारिवारिक जीवन अधिक सुखी होने की सम्भावना होगी 7 
है 5. उत्तम वंशानुसंक्रमण (5९६९ ९7९०/५) अन्तविवाह के नियमों - के 
` अनुसार एक बहुत ही सीमित समूह के अन्दर ही विवाह करने से वंशानुसंक्रमण के 
गुण दिन-प्रतिदिन घटते जाते हैं और अच्छी सन्तानों की संख्या कम होती जाती है। 
इसके विपरीत अन्तर्जातीय विवाहों के होने से नए और उत्तम 'वाहकाणुओं (४९९५) 
का आयात बाहरी परिवारों से सम्भव हो जाता है जिससे उत्तम सन्तान उत्पन्न होने 
लगती है.। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास और सामाजिक प्रगति के दृष्टिकोण से यह्‌ 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है । ३ न ः ह 

6. बाल-विवाह ओर विधवा-विवाहों को समस्याओं का. हल (4 ,ऽ०।५४०॥ ०f 

the problem of child and widow marriage)-जाति के प्रतिबन्ध, अन्त- 
विवाह के नियम, कुलीन-विवाह-भ्रया, वर-मूल्य-भ्रया आदि के कारण हिन्द्र समाज में __ 
बाल-विवाह और विघवा-विवाह से सम्बन्धित अनेक गम्भीर सम्स्यायें उत्पन्न हो गई _ 
हैँ। अन्तर्जातीग्र विवाह के प्रचलित होने से जीवन-साथी चुनने का क्षेत्र बढ़ जायेगा ' 
और दहेज-प्रथा भी संमाप्त हो जायेगी । इसके फलस्वरूप बाल-विवाह और विषवा- _ 
विवाह से सम्बन्धित समस्‍यायें आप-से-आप हल हो जायेगी । 


- 7. जनसंख्या की समस्या का हल (A solution of the population 
problems)—-आज भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्यां एक बहुत बड़ी समस्या 
है जिसका कि एक प्रमुख कारण जल्दी-विवाह'या बाल-विवाह है । अन्तर्जातीय विवाह - 
से ऐसे विवाह बहुत घट जायेगे और जनसंख्या की समस्या का एक स्वाभाविक हल  ' . 
. मिल सकेगा। : र 
(Conclusion) - RE 
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अन्तर्जातीय विवाह अनेक व्यक्तिगत, पारि- | 
वारिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं । भारतवषं | 
. में एसी. अनेक समस्‍यायें आज अत्यन्त गम्भीर हैं । ' श्री जेम्स ब्राइस (787९ 87४८९). ' 
. “ ने उचित ही लिखा है; “जहाँ मनुष्य भाषा, घम, पेशा या प्रजाति के आघार पर 
'जाति-भेद के द्वारा विभक्त हैं वहाँ पारस्परिक, अविंखवास और घृणा पनपती है जोकि 
उन्हें एक-साथ मिलकर काम करने या एक-दूसरे के अधिकार का ध्यान रख 
रोकती है| एकरूपता वर्ग-युद्"ों को टाल नहीं सकती, परन्तु समुदाय के प्रत्येक र : 
कौ एक दूसरे को समझने में सहायक होती है और एक राष्ट्र में एक सांमान्य मत की _ 
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सृष्टि करती है । भारत के प्रत्येक प्रगतिवादी नागरिक को और राष्ट्र के शुभचिन्तकों 
को इसे घ्यान.में रखना होगा ओर अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करके सामाजिक 
एकरूपता को. उत्पन्न करना होगा। द ~ 


०.98. . 
है के. ५5२ Co ~ < 
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.2। _ ` मुस्लिम परिवार तथा क्वाह 


[Muslim Family and Marriage] 


` मुस्लिम परिवार, विवाह और समाज-व्यवस्था इस्लाम घम पर आधारित है। 
“इस्लाम का अर्थ होता है समर्पण अथवा उत्सं, जिसका अभिप्रायः होता है अल्लाह 
(ईश्वर) कीः इच्छा के सामने झुकना । इस्लाम केवल एक ही ईश्वर अर्थात्‌ अल्लाह को 
मानता है। ईरवर दयालु और करुणामय है। पथञ्रष्ट मानवता को वह समय-समय 
पर अपने पैगम्बर के- द्वारा सही मार्ग बतलाते हैं। इन पैगम्बरों में मौहम्मद अन्तिम 
पगम्वर थे । उनका घ्येय पथञ्रष्ट मानवता को अल्लाह का सन्देश समझाना था जो 
उनको 'जबरील” नामक देवदूत से प्राप्त हुआ । अल्लाह को इच्छा इस प्रकार मानवता 
के सामने प्रदशित की गई और जो पैगम्बर का ईश्वरीय ज्ञान था वह बाद में 'कुरान' 
नामक ग्रन्थ में संग्रहीत किया गया ।"* कुरान मुस्लिम रीति-रिवाज का मुख्य स्रोत तथा. | 
मुस्लिम जीवन-पद्धति के लिये सर्वोपरि प्रमाण है, फिर भी मुस्लिम रीति:रिवाज अपने. - 
शताब्दियों के जीवन में विभिन्न प्रदेशों'की परिस्थितियों से अप्रभावित नहीं रहे। | 
मुस्लिम रीति-रियाज तथा मुस्लिम जीवन-पद्धति देश और काल. के अनुसार परिवर्तित ' 
होती रही ।” डॉ० कपाडिया का यह कथन अक्षरशः सच है। उदाहरणार्थ, भारती 
मुसलमानों को ही लीजिये। भारत में स्यायी' रूप से बस जाने के बाद मुसलमान ' 
हिन्दुओं . की जाति-प्रथा से अप्रभगवित हुए बिना रह न सके, उन्होने संयुक्त परिवार 
प्रणाली को अपनाया, बाल-विवाह. को स्वीकार किया, कुछ घामिक विश्वास आदि में 
भी हेरफेर किया । इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत के अधिकतर मुसलमान 
वारतव में सुरतः हिन्दू ही हैं और वे घर्म-परिवर्तन के द्वारा मुसलमान बने हैं। अतः 
` हिन्दू-समाज-व्यवस्था, जीवन-दर्शन आदि से सम्बद्ध मूल घारणाओं को वे घर्म-फरिवतँन . 
द्वारा मुसलमान बन जाने के वाद भी, पूर्णतया त्याग न सके। साथ.ही शिक्षित मुसल- ' 
मानों ने इस बात को अनुभव किया कि इस्लाम के सामाजिक विघान में कुछ परिवर्तन ¬ 
कीं आवश्यकता है। इसका एक कारण तो यह है कि वह कानून, जो मर्स्थल के . 
.भ्रमणशील लोगों के लिये वनाया _ गया था, कृषक समाज अथवा ओद्योगिक सस्यतां : 
की आवश्कताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। दूसरा कारण यह है कि पाश्चात्य संभ्यता - 
` के सम्पर्क ने त्रैवाहिक सम्बन्धों का एक नवीन ढाँचा तथा आदर्ञे प्रदान किया है ४ 
. इसीलिये डॉ० कपाडिया' का निष्कर्ष यह है कि “भारतीय जुसलमानों का बहुसंख्यक 
भाग अरब देश अथवा संसार के अन्य किसी भाग के इस्लामी बन्धुओं की अपेक्षा 
. हिन्दुओं से अधिक साइश्य या समानता रखता है। उन हिल्दुंओों ने, जिन्होंने इस्लाम 
|. KM Kapadia, Marriage and family in Indla, Hindi edition, I963, 
99. 40-4. PE हि 
2. Ibid, 9. 45. | 
3. Ibid., 9. 48. `. PR 
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370 !. ॒ “मुस्लिम परिवांर तथा विवाह . 
` “को स्वीकार किया, इस्लाम को मानते हुए भी अपने .प्राचीन धामिक विश्वासों 

* तथा सामाजिक व्यवहारों का परित्याग नहीं किया ।”” [ 

` उपरोक्त पृष्ठभूमि के आघार पर अब हम मुस्लिम परिवार के सम्बन्ध में 

विवेचना करेंगे। = ` Re 

- .मुस्लिम परिवार की सामान्य विशेषताएं 

. (General Characteristics of Muslim Family) 


- मुस्लिम परिवार की स्थापना समाज द्वारा मान्य एक विवाह-पद्धति के द्वारा, 
जिसे 'निकाह' कहा जाता है, होती है। परिवार-सम्बन्धी अधिकार पुरुषों के हाथ में 
. ही होता हे अर्थात्‌ परिवार के मामलों में पुरुप हो सत्ताधारी होता है और पिता के 

` आघार पर ही वंश-नाम ` निर्धारितं होता है। अतः बच्चों का उपनाम पिता के वंश 

` के नाम पर ही हुआ करता है।' जिन पति-पत्नी के बच्चे नहीं होते हैं वे प्रायः किसी 
` नाते-रिस्तेदार के एके बच्चे को गोद ले लेते हैं और इस प्रकार अपने परिवार की . 

' निरन्तरता. को बनाये रखते. हैं। भारत के मुसलमानों में - मातृवंशीय परिवार 
(Matrilineal Family) देखने को नहीं मिलता है। यह केवल मुसलमानों पर 
हिन्दुओं -करे प्रभावों को ही नहीं दर्शाता. अपितु मुसलमानों. की परम्पराओं को भी 

- ' अभिव्यक्त करता है। मुस्लिम परिवार की एक और सामान्य विशेषता यह है कि यह 
परिवार 'पितृस्थानीय ([।४।०८३]) होता है अर्थात्‌ विवाह के पश्चात्‌ पत्नी को अपने 

- तारपा का घर छोड़कर पति कै घर पर आकर रहना . पड़ता । किन्हीं-किन्हीं 

' परिवारों में किसी खास वजह से हिन्दुओं की भाँति पति को 'घर जमाई' बना लेने 

| की प्रथा मी है, अर्थात्‌ विवाह के वाद लड़की अपने माता-पिता के परिवार 
को छोड़कर नेहीं जाती है, अपितु अपने पति को पत्नी के घर या ससुराल में रहने 
केलिये राजी कर लिया जाता है | ऐसा प्रायः उसी अमय. होता है जबकि लड़की 
` अपने.घनवान माता-पिता की इकलोउी सन्तान होती है क परिवार की स्थिति 
कवल घन पर ही ह सामाजिक संरचना में उस परिवार के वास्तविक स्थान 

के अनुसार निर्धारित होती है। सैद्धान्तिक इष्टिकोण से सव मुसलमान व उनके परिवार 
बराबर हैं, पर व्यवहार में उनमें भी ऊच-नीच के आघार पर एक सामाजिक संस्तरण 


मुस्लिम परिवार की आघारमूत विशेषताए : . न 


` ` जेसाकि पहले कहा जा चुका है कि भारत में मुस्लिम परिवार की संरचना 
र चहत हिन्दू परिवार की संरचना (57००४०7४) से मिलती-जुलती है। अतः इसकी. 
देखने 


जान सेना आवश्यक्‌*होग़ा । ये विश्षेषताएँ इस प्रकार ह [ 
 ] परिवार का घामिक आधार (Religious basis of £anा।])) मुस्लिम स्लिम 
20053 पा धामिक आघार होता हैं। इस्लाम धर्म ने परिवार के स्वरूप तथा - 
हे आ दर जानिये दाति है इसलिये मुसलमानों 
i परिवार T 7६। अल्लाह्‌ पर 
ववे हुए जो व्यक्ति आने पारिवारिक कर्तव्यों को ठीक ढंग से निभाता है वह या. 
का प्यारा होता है। - अल्लाह की इच्छा का पालन करने का पुरस्कार मुंसलमानों 
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को परम.आनन्द के रूप में प्राप्त होता है। इसके विपरीत वे लोग, जो उनके (अल्लाह 


के) सन्देश पर विश्वास“नहीं करते और उनकी इच्छा को मुला देते हैं, दण्ड केः भागी - 
होते' हैं । अन्तिम दिन मनुष्य के कमो का न्याय होगा--कोई नहीं जानता कि वह - 


` दिन कब आएगा--तब सभी को अल्लाह के सामने उपस्थित होना पड़ेगा |” इन सब 
विश्वांसों. का परिवार के सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को निर्घारित करने तथा 
उनके कार्यों को नियन्त्रित करने 'में महत्वपूर्ण हाथ रहा है । ; 


. ` -2. संयुक्त परिवार (7077! £2०]))-हिन्दुओं के पारिवारिक जीवन की 
जिन विशेषताओं को मुसलमानों ने ग्रहण किया है, उनमें संयुक्तं परिवार प्रणाली एक. 
है है । मुसलमानों में, विशेष॒कर भारतीय गाँवों में रहने वाले मुसलमानों में संयुक्त परिवार ` 

` उनके जीवन .की एक सामान्य विशेषता है ऐसे परिवारों का आकार बड़ा होता है 

क्योंकि एक परिवार में पिता, पुत्र उसके पुत्र और इनके सम्बन्ध की स्त्रियों और अन्य 

नाते-रिस्तेदारों का समावेश होता है साथ ही ऐसे परिवार में सम्मिलित सम्पत्ति, 
` सम्मिलित आय, सामान्य निवास-स्थान और एक ही रसोई होती है। हे इसका 
तात्पर्यं यह नहीं है कि मुसलमानों में एकाकी परिवार या छोटे परिवार होते ही 
नहीं हैं । विशेषकर शहरों में औद्योगीकरण, आधुनिक शिक्षा, व्यक्तिवादी आदर्श आदि 
के कारण हिन्दुओं की भाँति मुसलमानों के संयुक्त परिवारों का विघटन होता जा रहा 


है.। लोग अपने बीबी-बच्चों के साथ अलग परिवार बसाकर रहना ही अधिक पसन्द | 


करते हैं।  - 2 दा : ३ 
3. सदस्यों की पारिवारिक स्थिति में असमानता (Disparity in family 


status of the _members)—_इस्लाम किसी भी रूप में असमानता को स्वीकार | 
नहीं करता है | इसी लिये जन्म या लिंग (७९%) के आधार पर सब मुसलमान बराबर. - 


` हैं| पर मुस्लिम परिवार के सदस्यों की पारिवारिक.स्थिति के सम्बन्ध में यहं बात 
लागू नहीं होती है। यह भी शायद हिन्दुओं के प्रभाव केः कारण ही है। परिवार में 

_ पिता,की स्थिति सबसे ऊँची होती है यद्यपि माता का स्थान भी कम. सम्मानसूचक 
:, नहीं होता है। घर में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की स्थिति अच्छी कही जा सकती 


है क्योंकि पारिवारिक मामलों में लड़कों की राय में लड़कियों की राय से अधिक ' 
- महत्वपूर्णं समझा जाता है। साथ ही सामाजिक गतिशीलता के सम्बन्ध में पुरुषों की - 


अपेक्षा स्त्रियों पर अधिक प्रतिबन्ध होते हैं । पुरुष स्वतन्त्रक्ापूवंक घूम-फिर सकता है, 
स्त्री नहीं । स्त्रियों को तो घर की चारदीवारी में रहना पड़ता है । लड़कों में भी आयुः 
के आघार पर पारिवारिक स्थिति अलग-अलग होती है। सबसे बड़े लड़के की इज्जत 


माता-पिता के बाद ही होती हैं और पिता की मृत्यु के बाद उसे ही पिता की स्थिति ' 


. प्राप्त हो जाती है। ु | 
रस 4. पर्वा-प्रया का प्रचलन (P7०४३।०॥०९० ०† Prdh 9४5८) मुस्लिम 
परिवार में पर्दा-प्रथा का प्रचलन अति उत्कट रूप में देखने को मिलता है और इसे 


आमिजात्य (275६००7३८१) का एक लक्षण माना जाता है। इसलिए इनके परिवार के - 


प्रत्येक दरवाजे पर पर्दा या 'चिके' पड़ी रहती है, विशेषकर मकान के अन्दर आने के 


लिए प्रथम दरवाजे पर पर्दा करना अनिवायं-सा होता है । इसी प्रकार मुस्लिम स्त्रियों र 
के पहनावे में “बुरका? एक अनिवार्य वस्त्र है। मुसलम्‌ स्त्रियाँ, विशेषकर ऊँचे घराने . 
की स्त्रियां, जब भी-चर से बाहर निकलती हैं तो बुरका ओढ़ लेती हैं, यहाँ तक कि | 
तांगा, रिक्शा आदि को भी पर्दे से ढककर ही वे रुवारी पर एके स्थान से दूसरे स्थान | 
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को जाती हैं । डॉ० अलतेकर के अनुसार, सुन्दर स्त्रियों को पद में बड़ी सुरक्षा मिलती 
“है। यात्रा के दौरान दुष्टों तथा अत्याचारियों से रक्षा पाने के.लिये is भी पर्दा उत्तम 
साधनं . है । मुसलमान स्त्रियों को घर के अन्दर थी सभी बड़े-बढ़ों सें, कई नाते- 
रित्तेदारों से तथा बाहर के लोगों से पर्दा करना पड़ता है। हिन्दू स्त्रियों ने मुसलमानों 
से ही पर्दो-प्रथा को न केवल ग्रहण किया है अपितु उसे आभिजात्य का सूचक भी 
बनाया ।` Fo 
5. परिवारों को सामाजिक स्थिति सें असमानता (Disparity in social 
status 0f £20९5) यह्‌ भी सँद्वान्तिक ओर व्यावहारिक रूप में विरोध कां एक 
उदाहरण है। जन्म या परिवार के आधार पर सब मुसलमान और उनके परिवार 
सामाजिक दृष्टिकोण से वरावर हैं। मुसलमानों में वंश और पेशों के आधार पर कोई 
भेद नहीं होना चाहिये । इसीलिये हिन्दुओं में परिवारों की सामाजिक स्थिति जिस 
_ भांति जाति के अनुसार निर्धारित. होती है, उस प्रकार मुस्लिम \ परिवारों की सामा- 
जिक स्थिति के निर्धारण का प्ररन ही नहीं उठना चाहिए। पर इस सिद्धांत का 
व्यावहारिक रूप देखने को नहीं मिलता है। मुसलमानों में भी सामाजिक संस्तरण 
(social stratification) पाया जाता है और उसी के अनुसार परिवार की सामाजिक 
स्थिति निर्धारित होती है। डॉ० शर्मा ने लिखा है कि मौलिक या अशरफ मुसलमानों 
के संस्त्रण में चार ह वगे हैं जो क्रमः सैयद, शेख, मुगल तथा पठान हैं। इनमें 
सैयदों का स्थान सवसे ऊंचा है। अरबी भाषा में सैयद का अर्थ सरदार होता है। 
सेयद अपने को मुहम्मद .साहव और उनके दामाद अली के वंशज बतलाते हैं और 
इसीलिये ये सबसे ,श्रष्ठ हैं । इनके बाद क्रमशः शेख, मुगल तथा पठान का स्थान है। 
; इसके बाद राजपूत मुसलमान आते हैं, फिर व्यावसायिक जातियाँ, जैसे जुलाहा, 
०4 सा चाई उ अर हा आदि आती हैं। सबसे नीचे 
-स्तर पर्‌ मेहतर आते हैँ । विभिन्न परिवा 
संस्तरण के अनुसार निर्धारित होती है। शी रजी 
पुजार 6. सांस्कृतिक निरन्तरता (Cultural continuit )— मुसलमान पुरातन ; 
युजारी कहे जाते हैं। इसका तात्पयं शायद यह. है कि अपनी पारिवारिक ns 
भाषा, रीति-रिवाज आदि के प्रति मुसलमानों को अधिक अनुराग होता है । इसीलिए 


परम्परात्मक सभी आचारों, प्रथाओं ओर व्यवहारों कोःपिता से पुत्र से उसके 
सरिखते जाते हैं और इस प्रकार परिवार की सांस्कृतिक निरन्तरता बनी रहती ह 


की निरन्तरता बनी रहती है । पर. इसका तात्प यह नहीं है कि मुस्लिमं परिवार ` 


3228 > 5 रुढिवादी ही होता है और प्रगतिशील भावनाओं का उसके द्वारा स्वागत नहीं 


राय नहीं: देता है। उसे अपने घम, भाषा, सस्कृति 
चाहता है । र 


७) ५3 
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. पुरुष से कमः नहीं है। वें पनी सम्पत्ति का चाहे जिस कर सकती हैं।. 
तदी हु। थे चाहे जिस प्रकार प्रयोग कर सकती हैं 
अकार , 'महर ¦ र उनका सम्पूर्ण अधिकार होता है। माता पिता के गे 


से लाभ... उठाने का अवसर मुस्लिम स्त्रियों को , 

लाभ... उठाने हे मिल नहीं ।-पुरुषीं th 

के ' बारे अधिकार छीन लिये हैं और पर्दा-प्रथा की आड़ में ्् LR a में कद हट 

2 हा है । परिवार सस्बन्धी वास्तविकता सत्ता तो पुरुषों के हाथों में केन्द्रित - 

- री है और हिन्दू स्त्रियों की भांति मुस्लिम स्त्रियों को भी सेविका कीही ह | 
वन निभानी पड़ती है । यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकत्ीः। wn 


मुस्लिम परिवार के कुछ प्रमुख संस्कारों का उल्लेख किए बिना | : 
Ms में यह -विवरण सम्पूर्ण-नहीं कहा जा.सकता । व 


......* सतवाँ--त्ी कें गर्भाधान होने पर खुशियाँ मनाई जाती हैं ; | 
महीने में एक विशेष. उत्सव मनाया” जाता है | इसी को सता” कहते a 
न ल को नित किया जाता है और स्त्रियाँ बच्चे के.जत्म-के सम्बन्ध 
अनेक प्रकार के गाने वना-वनाकर गाती हूँ । गर्भाधान के बाद हर महीने कर 
उतरतात ह ही हँ | एन के बाद हर महीने कुन्‌ 
2. चिल्ला और अकीका-चिल्ला संस्कार बच्चे के जन्म के चालीसवें दिन : - 
सनाया जाता. है। इस दिन तक माता अपविन्रःसमझी का है।. oe : 
उपहार दिए जाते हैं और मिठाई बाँटी जाती है । नमाज़ पढ़ना और अल्लाह से दुआ 
माँगना भी इस संस्कार का आवश्यक अंग है। बच्चे-का सबसे पहला संस्कार 'नाम 
_ रुख' या Be “अकीका' कहलाता है । यह बच्चे के जन्म से : सातबीं.रातं को मनाया जाता 
हैं मुल्साजी बच्चे a रखने के शिये आते हैं और अल्लाह से" दुआ मांगते हैं । 
किसी-कि्ठी प्ररिवार में बच्चे के कई. नामों का सुझाव प्रस्तुत किया जाता है ओर 
. हर नाम पर एक-एक मोमबत्ती जला दी जाती है तथा “जिस नाम वाली मोमबत्ती 
सबसे बाद तक जलती . रहती है वही नाम रख दिया जाता है। इस दिन एक बकरे 
की sa जाती है तया उसका जग ः गा दिय तोड़े बांटा जाता है॥ यहु 
| का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। इसे दिन इब्राहीम ने अपने बच्चे ईरः 
कीबलिधीयी 2, हो पने बच्चे इस्माइल हक 
. ` 3: ब्सिमिल्ला--लड़कों का एक संस्कार बिसमिल्ला होता है। यह विद्यारस्थ « _ 
का उत्सव है | मुल्लांजी वच्चे से बिसमिल्ला का उच्चारण कराते है ओर गे 2 
लिखना आरम्भ करवाते हँ : A 
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4. खतना--बचपन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार ख़तना है। इंसी उत्सव के 
बाद बच्चे को घामिक कांयें-कलाफ़ों में भाग लेने का अधिकार वास्तव में प्राप्त होता ` 
हैः ठीक उप्ती प्रकार जिस प्रकार की उपनयन संस्कार न हो जाने तक बच्चा शूद्रं ही 
बना रहता है और उसके उपरान्त द्विज हो जाता है। साधारणतया खतना संस्कार 
“उस समय होता है" जबकि-लड़के की उम्र 5 रौर 7 वषं के बीच होती है। खतने के 
दिन हंज्जाम आकर लड़के के, लिग के आगे की खाल काट देता है और लंड़के से कुछ 
शपे लेता हैःतथा कुरान. की आयतें पढ़ने को कहता है! इस अवसर पर .लड़के को ' 
नाना प्रकार का उपहार दिया जाता है तथा प्रीतिभोज आदि का आयोजन किया 
` ` जाता हैं.। इस संस्कार के बाद लड़का नमाज्‌ पढ़ना ओर रोजा रखना आरस््म,कर 
देता हे i SPI 257 ( 
. ` 5. निकाह-यंह्‌ विवांह संस्कार है। विवाह का प्रस्तावं लड़के के पिता या. 
संरक्षक की ओर से आता है और जब दोनों पक्ष एक-दूसरे के बारे में जांच-पड़ताल . 
.कर लेने के बाद सन्तुष्ट हो जाते हैं, तो विवाह की तारीख निदिचित की जाती है। ' 
उस दिन वर शोभा-यात्रा कें साथ अपने इष्ट-मित्र व नाते-रिश्तेदारों को लेकर लड़की 
के घर पहुँचता है । बरात का स्वागत:किया जाता है। काजी . के सामने लड़की का 
- रिश्तेदार दो पुरुष गवाहों या एक पुरुष ओर दो स्त्री गवाहों के साथ अन्दर जाता है 
और लड़की से पूछता है कि इस विवाह में उसकी सहमति है या नहीं | लड़की से 
सहमति मिल जाने पर निकाह .की रस्म पुरी की जाती है। काजी के पास एक 
` रजिस्टर होता है जिसमें विवाह दर्ज किया जाता है। ian अ 
5 6. मृत्यु--यह जीवन का अन्तिम संस्कार है। मृत्यु के संमय--व्यक्ति .को 
! जगीर अ जाता ह मृत व्यक्ति के कपड़े उतारकर नहलाता है; 
स पर. लगाता है और एक नया .तहमद ओर पटका- पहना 
ए है। एक नई खाट पर लाश को'लिंटा दिया जाता है Ll कत दी जाती 
) . है। मृत आत्मा की शान्ति के लिये जनाजा पढ़ा जाता है और फिर सब. लोग मिंलः - 
कर चुपचाप शान्तिपूर्वक लाश को कब्रिस्तान ले; जाते हैं । वहाँ एक कब्र -खोदकरं : 
' नाश को दफनाया जाता है। कब्र खोदने वाला तीन बार कब्र पर पाती छिड़कता है 
, और सब लोग फातिहा पढ़ते हैं । इसके बाद तीजा,. दसवां, चालीसवां, बरसी आदि 
` ` ग्रृत्युसंस्कार किए जाते हैं। इन दिनों. /फकीरों को दान देना, गरीबों को भोजन ' 
_ खिलाना आदि कार्य होते हैं। कुछ विश्ेष-विशेष' दिनों में कब्र पर फूल-मालर\ चढ़ाना 
_ . ब घूप-बत्ती आदि जलाना होता है। इसे प्रकार मृत व्यक्ति के प्रति हर तरह से 
सम्मान बहता के म प्रदर्शित की-जाती. है । जाने -वाला तो चला ही जाता है, पर उसकी-- 
` याद बहुतों के मन में सदा बनी रहती है! ; के 
5 के, oe र सुस्लिम विवाहे है | 
Fn ne म Marriage) ' 
A हा वाह एक शिष्ट'सामाजिक समझौता.है, न कि हि हन्दुओं की भांति 
` एक घामिक संस्कार। कुछ विद्वानों का कथन है कि भारतत्र्ष में मुसलमानों में विवाह 
. वा जो रूप देखने को/मिलता है वह वास्तव में उनके! आदि-दिवाह के स्वरूप का 
`  प्रिमाज़ित रूप है। श्री रावर्दसन. स्मिथ ने लिखा है कि इस्लाम: के पुर्वव्ती प्राचीन : 
में विवाह का जो खूप. क पुववर्ती प्राचीन : 
_. अरब-समाज में विवाह का जो खूप प्रचलन में था वह बंहुत ही अस्थिर व अव्यवस्थित 
र अतीत होता है। स्त्री अपनेःपति के चुनाव भें स्वतन्त्र थी । उसे बह अपने डेरे अथवा - 
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तम्ब में अपनी स्वेच्छानः 
व ज अपनी स्वेच्छानुसार जब चाहे तब उस पति को निकाल 
जी हाव नहीं था. कि इन स्त्रियों की जो सन्तात उत्पन्न होती 
रिश्तेदार हो रस पिता के क ही हो। बहुधा यह काम स्त्री के नाते 
बीना तथ थर हं के संरक्षण में बच्चे वड़े होते ये। इस बिला 
न एह के नाम से पुकारते थे । कालान्तर में इस प्रकार का विवाह अ 


इस विवाह के अन्तर्गत 'वीना' विवाह में स्त्रियों . । स्वतन्त्रता 5 
ह में स्त्रियों को जो असौमि न 
सी बेन लिया गया तथः मनमाने तौर पर पति. छोड़ देने का अधिकार भी स्त्रियां 
डर उ भें विवाह सम्बन्धी प्राय: सभी अधिकार पुरुष का हो गया 
र Ao ख सिका न बहुत ही ऊचे स्तर पर पहुंच 
गया । ' गथियत्य का विवाह क । इसमें स्त्र 
के परचात्‌ अपना घर छोड़कर पूति के घर पर आकर द के पास रहता आता * 


र में भी पति का पूर्ण अधिकार हो गया। स 
उ इस भ्रकार प्राचीन प्रथा में बँ 

र क अधि अनिश्चितता थी, उसे बहुत-कुछ सुधारा गया और विवाह मर 
रों को मान्यता दी गई।. .: .. र डक 


पुरुष के इन अधिकारों के दो सम्भावित परिणाम हुए: 
ला पत्नियों का विवाह-विच्छेद एक सामान्य घटना हो गई और ps 
हती बाह का भचलन हुआ । डॉ० कपाडिया* का कथन है कि मोहम्मद साहब! 
का मे अरव .लोगों में प्रचलित विवांह का रूप बहुपत्नी-विवाह. (Polygyny) हीः 
शा यढ Bs छीनकर लाई हुई स्त्रियों से या तो विवाह कर लिया जाता था या उन्हें 
पत्नी सेविका आदि के. रूप में - रखा जाता. था। इसके अतिरिक्त, विवाह का 


: अधिकार है. क्योंकि पत्नी को उस परुष ने या तो गद मे प 
अथवा उसे उचित मूल्य के बदले में खरीदा है। दोनों ही स्थितियां रिवा * 


- हैं कि पत्नी पर पति का पूर्ण आधिपत्य है मौर वह उसका प्रयोग अपने मनमाने ढंग 


` स्वतन्त्रता प्राप्त होना संम्मिलित थे । अरब लोगों में पूर्ण 
'अति आतिथ्य-भाव प्रदर्शित करने के लिये अपनी पत्नी भी दे बाप दि इ के 
श्रेष्ठ SMB nab USE प्राप्त, करने 'की इच्छा रखता था, अपनी पत्नी को pr क 


4. K.M. Kapadia; के 
५ Kapadia, Marriage ond Family in India, 955, कर. ए६ मे 
घर ~CC-0.In Public Domain. Panini Kanya.Maha Vidyalaya Collection. ॑ ° * 
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अवस्था में सि कुछ समय के. लिये 
बाहर या दूसरी जगह चला, जाता था और तभी लौटतां था जबकि . उसकी पत्नी की 


उसे अपनी सम्पत्ति मानता था जिसको भोगने अथवा जैसे उचितः. 
ऽ र उपभोग करने में वह अपने-आपको स्वतन्त्र समझता था । 
.. “सर विलियम म्योर ने लिखा है कि “मोहम्मद ने जो. स्थिति” स्त्री के लिए 


` नारित की बंड निम्न कोटि की है और उसके अनुसार स्त्री के भाग्य. में-केवल अपने 


` की सेवा करना लिखा है और वह भी उस स्वामी.'की जो बिना कोई कारण 
दा बिना एक घण्टे न भी पूर्वसूचना दिए पत्नी को अलंग: कर-संकता है। 


इस आदश केः अन्तर्गत जबकि पति को विवाह-विच्छेइ का सीमाहीन अधिकार प्राप्त | 
द प्रकार का कोई भी अधिकार:पत्नी के लिएं सुरक्षित नहीं.है। पत्नी की : 
« इच्छा या अनिच्छा का कोई प्रइन नहीं उठता, पति अपनी_ पत्नी की देख-रेख उचित 


करना . .. | ८७४ .. स 
उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मुस्लिम विवाह एंक समझोता है। 


`` मुस्लिम विवाह में वे सब बातें मिलती हैं जो “भारतीय समझौता अधिनियम” ' 


RT , Coitract .Act) 'के अनुसार वध समझोते में होनी. चाहिए । 
गाह को वैध बनाने के लिए किसी घामिक संस्कारः की: आवश्यकता नहीं होती । 


इस सम्बन्ध में यहं जान लेना आवद्यंक होगा कि. उपरोक्त  अधिनियक के अन्तर्गत 


हर झुस्लिम विवाह एक समझोते के रुप में 2 


अनुबन्ध, या समझोता क्या है और वह कब वैध होता है। इस अधिनियम के अनुसार .._ 
वे समझौते वैध हैं जिनमें निम्न तत्व हों--(अ) किसी भी पक्ष की ओर से एक . 
प्रस्ताव; ( उस भला म को दोनों पक्षों की स्वतन्त्र स्वीकृति । ये. दोनों पक्ष कानूनी 
इष्टिकोण से समझौता केरने के योग्य हों; तथा (स) समझोते के प्रतिफल: (०००५५९न 
2009) के रूप में कुछ घन ।. 2; 
‘(Mustim Marriage asa Contract) .. "© © 
: मुस्लिम विवाह एक समझौता*इस अर्थ में हे कि विवाह के समय दोनों पक्षों 


क ' से जो समझोता होता है उसमें उपरोक्त अधिनियम के सभी तत्व अन्तनिहित.हैं। . 


._ CC-0.In Public Domain..Panini KanyaMaha Vidyalaya -Collection. 
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` ` जैसे--(।) एक मा से विवाह का प्रस्ताव आता है । प्रायः लड़के के पक्ष से खितंवा 
(माँग) के रूप में निकाह का प्रस्ताव आता है। (2) दुसरी ओर से इस भ्रस्ताव की 
स्वीकृति होती है। यहु प्रस्ताव और स्त्रीकृति एक ही बैठक में होती है। यह कायदा ' 
है कि दो पुरुष अथवा एक पुरुष तथा दो : स्त्रियों की उपस्थिति में प्रस्ताव आना | 
चाहिए और उसकी तत्क्षण स्वीकृति होनी चाहिए। ध्यान रहे कि ये पुरुष और स्त्रियाँ- . 
'बालिग हों । यदि ऐसा नहीं तो थह विवाह वैध नहीं माना जाता । साथ-ही-साथ 
. यदि प्रस्ताव दो अलग-अलग बैठकों में स्वीकृत हुआ तो विवाह वैध नहीं हो सकता । 
, साक्षियों की अनुपस्थिति में विवाह 'फासिद” अर्थात्‌. अनियमित (/7४९४०।३४) माना 
जाता है परन्तु 'वातिल' अर्थात्‌ अवैध (४००) . नहीं- होता । लड़की इन गवाहों के 
. सामने अपनी स्वीकृति देती है । (3) लड़के के पक्ष-से-समझोते के प्रतिफल के रूप में 
- “महर' लड़की को मेट देने का वचन दिया जाता .है। इसी से यह स्पष्ट है कि. . 
मुसलमानों का विवाह एक सामाजिक समझोता है। 
विवाह की शर्ते 
_ (Conditions of Marriage) i 
- . (]) विवाह के समय वह मुसलमान, जोकि ।5 वर्ष की आगु प्राप्त कर चुका | 
है और जो सही. दिमाग का है, निकाह समझौते के: योग्य है। (2) नाबालिग बच्चों  . 
के विवाह उनके संरक्षकों की स्वीकृति -से हो सकते हैं। (3) विवाह की स्वीकृति 
स्वतन्त्र रूप से या बिना किसी दबाव के होनी चाहिए । जबरदस्ती या धोखे से :स्वी- 
कृति प्राप्त कर लेना वैधानिक दृष्टिकोण से अवैध है। (4) एक मुसलमान पुरुष चार: ` 
स्त्रियों से एकसाथ विवाह कर सकता है, पर एक मुसलमान स्त्री एक समय में केवल 
एक ही पुरुष से विवाह कर सकती हैं। (5) एक मुसलमान पुरुष मुसलमान स्त्री के 
अतिरिक्त 'किताबिया' स्त्री' अर्थात्‌ यहुदी या ईसाई स्त्री के साथ विवाह कर सकता 
है, परन्तु मूर्ति Ee से विवाह पूर्ण रूप से निषिद्ध है। इसके विपरीत एक मुसलमान 
स्त्री का विवाह केवल.एक मुसलमान पुरुष से ही हो सकता .है अर्थात्‌ वह किताबिया 
पुरुष से विवाह नहीं कर सकती । (6) मुसलमानों में विवाह बहुत ही निकट रक्त- | 
सम्बर्धियों में हो सकता । कोई भी व्यक्ति माता या आजी, पुत्री या' नातिन, पितां 
की पत्नी .या पिता पक्ष के बाबा की पत्ती, पूत्र की पत्नी, या पुत्र के: पुत्र की पत्नी 
से विवाह नहीं कर सकता; पर मुसलमानों में चचेरी बहन: या ऐसी सौतेली बहन से, 
ज़िसकी माँ दूसरी हो, विवाह किया जा सकता है. - is 2 
बविवाह-समभोते का प्रतिफल--'महर' 
‘(Dower as a consideration of Marriage (गाए) 
जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है कि मुस्लिम विवाह तब: तक वैध नहीं है ` ` 
जंब तक लड़के के पक्ष से विवाह-समझौते के के रूप में 'महर' लड़की को न 
मेंट की जाए या मेंट देने का वचन न दिया जाए। पत्नी को कानून द्वारा अपने पति 
से महर लेने का अधिकार होता है परन्तु इसकी रकम कानून द्वारा निर्धारित न होने 
से घटती-बढ़ती रहती, है। डॉ० कपाडिया ने लिखा है कि. चूंकि अब महर वघूका | 
. मूल्य नहीं मानां जाता जैसाकि प्राचीन अरब कानून ह न मे यह था और वधू की स्वीकृति . 
बंध विवाह का आवश्यक अंग हैं, इसलिए ऐसा सोचा जा सकता है कि अब मुस्लिम 
विवाह में कोई ऐसी बात नहीं हैं जिसमें स्त्री को खरीदने तथा उसके परिणामस्वरूप 
स्त्री को सम्पत्ति के रूप में मानने -की आवना छिपी हो। आज अहुर वह घन या. 
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स पठि, पत्नी के सम्मान में देता है । साथ ही कानून की दृष्टि से पत्नी 
ट so पति को सहवास का अधिकार एकसाथ मिलता है अर्थात्‌ महर को 
चकाए विनां पति को सम्भोग का अधिकार नहीं होता । महर का सम्बन्ध म 
` सम्बन्धी अधिकार से है, यह अनेक प्रकार से दिखाया गया हैं। महर की रकम 
की अक्षतयोनिःहाने पर्‌ उसी स्त्री के महर. से बहुत अधिक होगी जिसका विवाह- 
विच्छेद् हो चुका हो अँथवा जो स्त्री विधवा के भ CE 
` ¬ महर चार प्रकार का होता है--(4) “निश्चित महर (9९०९ ower)— 
यह वह महूर है जो विवाह के समय अर्थात्‌ समझोते के समय पति-पत्नी में निश्चित 
रूप से तय हो जाता है। (2) उचित महर (720ए७ . ए7०००)--अगर विवाह के 
समय कोई महर तय न हुआ हो तो अदालत उचित महर तय करती है। इस प्रकार 
का महर,पति और उसके पिता की स्थिति को देखकर तथा पत्नी के परिवार में अन्य 
लड़कियों कों जो महर मिला है, उसके आधार पर तय होता। (3) सत्वर महर 
(Prom D०७९)-यह्‌ वह महर है जो विबाह से पूर्व या सम्भोग से पूर्व पति 
'को चकाना. पडता है । (4) स्थगित महर (70०0, D0९7) यह वह महूर है 
जो विवाह के समय निश्चित हो जाता है, पर विवाह विच्छेद Mo किसी अन्य 
घटना के समय देना पड़ता है, इसको चुकाए बिना विवाह- वेघ नहीं होता ।' 
यह भी हो सकता है कि दोनों पक्ष आपस भें महर को दो प्रकार से चुकाने को राजी ` 
हो जाएँ--कुछ भाग सत्वर महर के रूप में और कुछ स्थगित महर के रूप में दिया 


है । प्रायः यह कन्या और वर की योग्यता व स्थिति पर निर्मर होता है। पति की 
मृत्यु के वाद यह'महर पति की सम्पत्ति से सबसे पहले अलग कर लिया जाता है। 
और यदि सम्पत्ति का बेटवारा हो चुका है तो प्रत्येक हिस्सेदार के. हिस्से से उसके 
हिस्से के अनुपात में यह महर वसूल कर्‌ लिया जाता है। अगर पति की ओर से पत्नी . 
को छोड़ दिया गया है, या पति न अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है तो उस अवस्था 
में भी महर चुका देना आवश्यक होता है, वरना वह तलाक वैध नहीं माना जाता 
है | यदि पति-पत्नी ऐसे किसी. कारण से अलग हुए हों जो स्वयं पत्नी की ओर से 
` उत्पन्न हुआ.हो और उनमें यौन-सम्बन्ध स्थापित नहीं हुआ हों तो पत्नी किसी भी 
महर की अधिकारिणी नहीं होगी । अक्सर विवाह में पुरा महर . नहीं चुकाया जाता 
औरं इसकी प्रथा भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न है कि पति-पत्नीं में यौन-सम्बन्ध _ 
` _ स्थापित होने के पूर्व महर का कितना: भाग चुका दिया जाएगा । शेष भाग तो 
सामान्यतः पति को मृत्यु अथवा पत्नी का विवाह-विच्छेद होने पर ही चुकाया जाता 
` हैं। अगर महर की निश्‍चित राशि पत्नी को नहीं चुकाई जाती है तो उसे यह 
` ` अधिकार होगा कि वह अपने आपको अपने पति की होने से इनकार कर दे, अथवा 
उसके साथ ौन-सम्बन्ध स्थापित न करे या पति. के साथ कहीं दूसरी जगह जाने से. 
, ` ` इनकार कर दे।' WP 
` . विवाह ओर नाबालिग. 
. (Marriage and Minors) rR क 
. . `. ग्ृदिकोई मुस्लिम विवाह ।5 वर्ष से नीचे की आयु वाले का हुआ है और 
` ` यदि वह विवाह पिता या दादाऽके अलावा अन्य किसी के द्वारा किया गया है,तो 


जाए । र 
) उक्त चारों प्रकारों में महर कितना होगा, .इसकी कोई निश्चित सीमा: 


f क * ४ 
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- मुस्लिम परिवार तथा विवाह - '.. 379 : 
बालिग होने प्र दोनों पक्षों को यह अधिकार रहता है कि वे उस विवाह को«स्वीकार 

कर या न कर । इस सम्वन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कायवाही की आवद्यकता - . 
नहीं होती, पति-पत्नी कीं सम्मति या विचारं ही काफी होता है और विवाह भाप-से- 
आप रद्द हो जाता है; पर यदि विवाह पिता-दांदा के द्वारा किया गया है तो बालिग 

होने पर भी उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक अस्वीकार करने वाले पक्ष - 
यह प्रमाणित करने में सफल न हों कि पिता या दादा ने उनका विवाह लापरवाही 

या धोखे से, जबरदस्ती या अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए किया जोकि विवाह करने-वाले 


पक्ष के हित के विरुद्ध था.। 
विवाह में संरक्षक का स्थान | 
(Role of Guardian in Marriage) « ः 
मुस्लिम विवाह में 'वली' अर्थात्‌ संरक्षक का महत्वपूर्ण -स्थान है । डॉ० 

कपाडिया.गे लिखा है कि स्वीकृति के भामले में, पिता: का प्राचीन अधिकार अप्रत्यक्ष 
रूप से अव भी विद्यमान है। विवाह के सम्बन्धं में संरक्षक का यह अधिकार दो 
प्रकार से उपयोग में आता है--() संरक्षक का यह देखने का मुख्य कर्तव्य होता है 
कि “दोनों. पक्षों में समानता के सिद्धान्त का निर्माण हो रहा है या नहीं तथा वह. 
लड़की, जिसका कि वह संरक्षक है अनुंपयुक्त अथवा अवांछनीय व्यक्ति को तो अपना 
साथी नहीं बना लेती है, जिसके फलस्वरूप उसके समुदाय का अपमान हो ।” इसलिए 
“कुछ सम्बन्धियों को यह अधिकार होता है कि वे वयस्क स्त्री के द्वारा किए गए 
विवाह के अनुबन्ध या समझोते के विरुद्ध आपत्ति इस आधार पर उठाए कि वह 
पुरुष, जिसको कि वर के रूप में चुना गया है, वंश, चरित्र, पेशा, स्थिति तथा शिक्षा ; 
में उसके समान नहीं हैः। (2) इसके अतिरिक्त यह संरक्षक का.ही कार्य होता है कि 
वह 'महर' के स्वीकृति अंश को चुका देने पंर वघ्‌ का नियन्त्रण_ उसके पति के हाथ 

में सौंप दे.।'** हनाफी न्यायसंहिता (८०५९) के अनुसारः 'वली' . अर्थात्‌ संरक्षक ही 
. नाबालिग तथा अक्षतयोनि कन्या का विधाह उसे यह सूचना देकर करता है कि 'वह' 
आ गया हैं'|****** उसका मौन ही उसकी स्वीकृति होती है किन्तु यदि वह कुछ 
` कहती भी है और अपनी स्वीकृति नहीं देती तो भी! वह विवाह वेध' अर्थात्‌ न्याय- ` 
सम्मत;होता है ।” डॉ० कपाडिया ने यह भी-लिखा है कि शफी कानून के अन्तर्गत . 
अक्षतयोनि कन्या का विवाह, चाहे वह वयस्क भी हो गई है 'बली' अर्थात्‌ संरक्षक - 
की स्वीकृति के विना असम्भव है । इसलिए वली को “वली. मुआविर' कहते हैं । जैसा 
` - कि पहलें ही कहा ता है, संरक्षक द्वारा किया हुआ विवाह तभी तोड़ा जा सकता है ' 

. “जब पिता अथवा पितामह के अतिरिक्त किसी अन्य संरक्षक . द्वारा नाबालिग कन्या 
का विवाह क्रिया गया. है, तो उस अवस्था में वह “(पुरुषः अथवा स्त्री) वयस्कता के 
विकल्प (०।०॥ .०† 977०५) का प्रयोग. करके उस विवाह में वंधने से इनकार 
कर सकती है और न्यांयालय से -उस विवाहं को समाप्त कर देने की राजाज्ञा : 
(4९८7०९) देने के लिए कह. सकती है।” यदि उसका विवाह संरक्षक के द्वारा हुआ . 
हो तो तब उसे अघिंकार है कि वह उस विवाह को समाप्त. कर दे यदि वह उसके - 
पन्द्रह वर्ष की आयु प्राप्त करने के. पूर्व हुआ हो और उसने उसका विरोध किया हो। | 
' इसमें केवल शर्त यही है किं उस विवाह की पूर्णता (सम्भोग) उसके 78 वर्ष को आयु | 
-के पूर्व नहीं हुई हो ।” डॉ०' कपाडिया के अनुसार विवाह में वली (संरक्षक) को - 
भूमिका एक दूसरे तथ्य से भी सिद्ध होती है । वह यह कि अनुबन्ध ग्रा समझौता करने _ 
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वालों में वर की ओर से वर स्वयं उपस्थित होता है जबकि वधू की ओर से उसका 
` संरक्षक होता.है। के 3 
द इस तय में यह कहा जाता है.कि पैगम्बर ने यह घोषणा की थी:कि - 
"सावधानी बरतो ताकि उचित संरक्षकों के अतिरिक्त अन्य. कोई व्यक्ति स्त्रियों के 
विवाह का समझौता नहीं करे ।” दो कारणों से विवाह का निश्चित करना. संरक्षकों 
. पूर छोड़ा गया--(!) सर्वेश्षी मलिक तथा शफी के अनुसार, “विवाह का प्रस्तावित. 
` लक्ष्य उन लामों को प्राप्त करना है जो इसके द्वारा उत्पन्नःहोते हैं, जैसे सन्तानोत्पा- 
दन आदि और यदि इस समझौते का परिणाम किसी. भी प्रकार से स्त्रियों पर छोड़ 
. दिया गया तो विवाह का लक्ष्य सिळ-नहीं होगा, क्योंकि स्त्रियाँ कम बुद्धि वाली तथा 
` चापलूसी एवं-छल-कंपट से भावित होने वाली होती हैं।” (2) विवाह का अनुबन्ध 
. केवल उस स्त्री के 'कफ' अर्थात्‌. समान के साथ हो. सकता हैं । सवंश्री. हुनीफो तथा 
शफी के अनुसारः इस समानता का सम्बन्ध जन्म-घन्धे आदि से है और श्री मलिक के 
अनुसार आचरण तथा निष्ठा (ध) अर्थात्‌ घमं से है। यह समानता केवल पति 
के संम्बन्ध में होनी चाहिए । यह आवश्यक नहीं है कि पत्नी भी पति के समान हो, 
` क्योंकि पुरुष अपने से निस्त स्त्रियों के साथ सहवास करने से 'नहीं गिरते । तदनुसार .. 
` संरक्षक का यहे कार्ये या कत्तव्य है कि वह्‌. इस बात से सचेत रहे कि लड़की का 
विवाह केवल मुसलमान पुरुष से ही हो रहा है अर्थात्‌ गैर-मुस्लिम से या 'किताबिया'. 
में विवाहं करने से कन्या को रोकना संरक्षक का 'कायें है। ऐसे विवाह वेघ.भी- नहीं 
हैं। मुसलमान पुरुष के लिए, जैसाकि पहले ही कहा जा चुका है, इस प्रकार का कोई 
` प्रतिवन्ध नहीं है । परन्तु स्त्रियों पर धमे से सम्बन्धित प्रतिबन्ध यह है कि किसी गैरं- 
त्वम से विवाह अवैध है, यहाँ तक कि यदि पति: भी इस्लाम धमं को छोड़कर 
गी दूसरेघमं को स्वीकार कर लें तो विवाह अपने-आप .. ही समाप्त हो जाता है 
` और मुस्लिम स्त्री को दूसरे मुस्लिम से विवाह करना पड़ता है। 
' विवाह के अधिकार और कत्तव्य pe 
(Rights and Duties of Marriage) . क 
. एक वध मुस्लिम विवाह पत्नी को महर, भरण-पोषण और निवास का -अधि-' 
` कार प्रदान करता है और उस पंर यह कत्तव्य लांदता है कि .वहं पति के प्रति वफ: 
` .दार और आज्ञाकारी रहेगी। वह पति को यौन-सम्बन्ध स्थापित करने का भी 
अधिकार देगी, पर साथ ही तलाक के समय 'इद्दत' को मानेगी । 'इददत' वह समय है 
' "जिसमें तालाक घोषित होने के बाद पति-पत्ती . आपस में सम्भोग या यौन-सम्बन्ध 
. स्थापित नहीं करते । इह्त का यह सर्मय साधारणतया तीन. माह का हंता है। 
. इसका-उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि स्त्री पहले पति से गर्भवती.ल्लो नहीं है। अगर है 
` तो गर्म के बच्चे का अधिकार पिता की सम्पत्ति पर हो जाता है। पत्नी से यह आशा 
` - की जाती है कि इद्त के दोरांन में वह न तो पति से और न ही. किसी अन्य वयह 
से ह साधित करेगी; या ओर पति के लिए यहं ग्निवाय है कि-अपनी 
. पली का-भरण-पोषण करे जब तक {कि वह आज्ञाकारी और बफादार है. पति. ˆ 
pe ऐसा नहीं करता है तो पत्नी अदालत की शरण ले सकती हैं। . So श 
(Kinds of Marriage) ¢ के - 
. मुसलमानों में विवाह कें दो भेद हैं--(!). निकाह और (2) मुताह। निकाह 
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सर्वाधिक प्रचलित और स्थायी विवाह है, परन्तु इस. विवाह के अतिरिक्त भी, मुंसल- 


* मानों में; विशेषकर शिया सम्प्रदाय में एक प्रकार का_ अस्थायी विवाह भी हो सकता _ 


“है । निकाह विवाह की विशेषताओं के सम्बन्ध में हम ऊपर as वंक विवेचना कर * . 


चुके हैं; इसलिए इसे फिर यहाँ दोहराने की तास्ता । यहाँ हम दूसरे प्रकार 
- के विवाह अर्थात्‌ मुताह के बारे में (विवेचना करेगे। । पहले ही कहा जा चुका 
है; प्राचीन अरब में स्त्री अपने पति के चुनाव में स्वतन्त्र थी। वह अपने डेरे में उसे 


बुलाती और जबं इच्छा होती तो उसे निकाल बाहर भी करती थी--इसे उस समय - : E 


: “बिना” विवाह भी कहा जा सकता था। बाद में इसका स्थान :“बाल' विवाह ने ले 
_- लिया जिसमें किं पत्नी. के समस्त अधिकार छीनकर पति को. दे. दिए गए । किन्तु 

- विवाह का यह नवीन रूप प्राचीन प्रथा को पूरी तौर से नहीं मिटा सका; जो मोहम्मद 
` ` के समय “मुताह' के रूप में चलती रही] यह उस समय दोनों पक्षों की सम्मति तथा : 


पारस्परिक स्वीकृति से होता था तथा इस प्रकार के विवाह के ,सम्रझौते की.अवघि , 


न निद्चित होती थी और उस अवघि में पत्नी अपने पति से विवाह-विच्छेद नहीं 

करंती थी। इस प्रकार यह स्पष्ट. है कि. प्राचीन अरब में स्त्री को जो मौलिक 

` अधिकार प्राप्त था उसके बाद भी उससे वह अधिकार नहीं: छीना गया, यद्यपि उसे 

- - सीमित अवश्य ही कर दिया गया है डॉक्टर कपाडिया ने लिखा है कि एक अनुश्र॒ूति 

के अनुसार ऊपर लिखे समय तक' मुताह विवाह i तौर से नहीं हटा दिया गया 
था । यद्यपि पैगम्बर इस विवाह को अच्छी इष्टि से नहीं देखते थे फिर भी उनके. - 
समय में तथा उसके बाद .भी इस विवाह का प्रचलन बना रहा। कुरांन में भी इस 
प्रकार के विवाह की निन्दा की गई है, परन्तु आश्चयं की बात यह है कि शिया लोगों 
भें ही, जो कि कुरान के उपदेशों के कट्टर अनुयायी. हैं, इस विवाह का प्रचलन-मिंसता 

` है। सुन्तियों में कुछ भी हो, मुताह विवाह की पत्नी 'सीचा' कहलाती न साधारण 
पत्नी की भाँति 'सीचा” का भारण-पोषण के.लिए कोई गा दावा नहीं है और न 

: ही उसे अपने पत्रि की सम्पत्ति पर अधिकार होता है, फिर भी इस प्रकार के विवाह | 
से उत्पन्न सन्तान पूर्ण रूप से वैष होती है ओर उन्हें पिता की सम्पत्ति पर अधिकार . 
होता है। डॉ० कपाडिया के अनुसार यद्यपि पैगम्बर इस प्रथा को हटा नहीं सके.फिर 

: भी उन्होंने इसकी निन्‍दा ग्रंवश्य की । मुताह-विवाह की सबसे प्रमुख. विशेषता यह है 
“कि इसका इकरार एक अवघि के लिए होता है ओर उस अवधि के बाद पति-. 
पत्नी का वह वैवाहिक सम्बन्ध आप-से-आप हो जाता है। श्री बुखारी द्वारा. बाणत 
एक अनु ति में पैगम्बर कहते. “यदि स्त्री ओर पुरुष परस्पर यह स्वीकार कर, 


$) 


हैं कि ४ 
ले, तो उनका साहचर्ये तीन रात्रियों के लिए होगा। इसके बाद भी यदि वे-किसी 


प्रकार आगे और रहना चाहते है.तो वे ऐसा.कर सकेंगे ओर यदि वे चाहें तो अपना | 


'सम्बन्ध तोड़ सकेंगे ।” इस अनुश्र्‌ति (हदीस या सुन्नत) के अनुसार अस्थायी मित्रता 
स्थायी हो सकती है यदि दोनों पक्ष.ऐसा चाहते हैं और. इसलिऐ . यह अस्थायीपन 


| 


बल 


'कोई गम्भीर बुराई नहीं है। श्री स्मिथ का कहना है कि अरबों में विवाह-विच्छेद ' . 


बहुत प्रचलित होने के कारण विवाह-बन्घन के प्रति. कोई ऐसी कोमल भावनो नहीं 


'थी जो मुताह विवाह को इस्लाम में अवैध तथा गैर-कानूनी बना देती, फिरे भी यह . 


“विवाह अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका । श्री स्मिय के अनुसार इसका कारण यह था . 


कि मुताह विवाह में स्त्री अपना चर नहीं छोड़ती थी और न'ही उसके नाते-रिस्तेदार 


'उस पर से अपना अधिकार त्यागते थे ओर साथ ही उस विवाह की सन्तान भी पति < 
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थी । इस विवाह ने, जैसाकि डॉ० -कपाडिया .ने लिखा है, स्त्री को 
ली प्रदान, की और इससे उत्पन्न हुई सन्तान का सम्वन्ध भी उसके 
पति के गोत्र से नहीं जोड़ा ।| इस प्रकार यह इस्लाम : की विवाह सम्बन्धी धारणा के 
विरुद्ध था । इसीलिए इस्लाम ने अरबों के यौन-सदाचारः पर पवित्र प्रभाव डालने. का 
प्रयत्न किया और मृताह विवाह की निन्दा की ओर ' इसलिए” पृगम्बर ने जो महान 
, कार्य अपने सामने.रखा वह विवाह के अस्थायी रूप को, `स्थायित्व प्रदान करने का 
था। उसी के फलस्वरूप निकाह. विवाह आज हमारे सम्मुख है और भारतीय 
मुसलमानों में इसी निकाह विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है ।. 3 


. उपरोक्त विवेचना के आधार पर मुताह विवाह की निम्नलिखित विशेषताओं 
का उल्लेख किया जा सकता है--() अ।वश्यक सहवास का समय निश्‍चित होता है। 
इस निश्चित समय के परचात्‌ विवाह-सम्बन्घ बिना शाते के' आप-से-आप समाप्त हो 

« जाता है । (2) महर का निदिचित उल्लेख होता है यदि. सहवास का समय निरिचित 
' है, पंर यदि महर निश्चित नहीं तो भी मुताह वैध है। पर यदि महर निरिचित' है 
और सहवास का समय निश्चित तहीं है तो मुताह अवैध है, परन्तु निकाह किया जा! 
सकता है। (3) ऐसे विवाह से उत्पन्न बच्चों को माता-पिता की सम्पत्ति पर अधिकार 
होता है और प्रत्येक सन्तान वैध होती है। (4) स्त्रियों को निश्चित महर: का: 
अधिकार होता है, यदि यौन-सम्बन्ध स्थापित हो गया है; . परन्तु भरण-पोषण का 
अधिकार नहीं होता । यद्यपि कानूनी दृष्टिकोण से भारतं में मुताह की आज्ञा है फिर 
भी इसका प्रचलन नहीं है। ४ 
हिन्दू और मुस्लिम विवाह में अन्तर न 
(Distinction between Hindu and Muslim Marriage). © 
. ` -दारतीय सामाजिक व्यवस्था में हिन्दू और मुसलमान दोनों का ही महत्वपूर्ण 
ˆ स्थान है। ये दोनों ही शताब्दियों से एकसाथ -यहाँ निवास कर रहे हैं और इसलिए 
- अनेक क्षेत्रों में इन दोनों में सांस्कृतिक -आदान-प्रदान हुआ है। यह आदान-प्रदान 
. बहुमुखी है। फिर भरे दोनों संस्कृतियाँ अपने रूप में अनोखी हैं और यही कारण है 
कि अनेक विषयों में हिन्दू और मुसलमान में. आज भी अनेक अन्तर देखने को मिलते. 
- हैं। इसका सबसे अच्छा प्रमाण हिन्द्र औरं मुसलमानों की विवाह-संस्था है। विवाह | 
सामाजिक जीवन की एक आधारभूत संस्था के रूप में.सबंमान्य है और इसलिए हिन्दू. 
५ न ली 33322 में इस वक अलग-अलग है। यह अन्तर 
ह र्‌ः / के आधार पर है बल्कि विवाह की प्रकृति और विवाह 
' की प्रणाली में भी सिन्नता देखने को,मिलती है। ५ ; के 
+ द = उदवेश्यंओोर आद के आघार पर अन्तर हिन्द्र विवाह एक धार्मिक 
` ओर पवित्र संस्कारं है जिसके मुख्य इप से तीन उद्देश्य Ls हैँ-—-(क) प्रत्येक ` 
स्त्रीपुरुष का विवाह करना एके घामिक कत्तव्य है; (ल) विवाह का एक मुख्य 
` ` ऊद्देल्‍्य:पुत्र-प्राप्ति है जोकि अपने पितरों को तपंणऔर पिण्डदान कर सके; (ग) साथ 
` ही -पारिवोरिक और घामिक आवश्यकताओं के उद्देय से विवाह आवद्यक है। 
इसके विपरीत मुस्लिम. विवाह. या. निकाह एक शिष्ट समझौता' है जिसका कि 
i जे बनी तृष्ति और (ब) सन्तात्रों की उत्पत्ति ओर उनका 
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. _ 2. विवाह प्रणाली के आंघार पर सता (क) हिन्दुओं में पत्नी अपने 
पिता के घर से दहेज ला धन जाती है, पर मुसलमानों. बे पति पत्नी को महर देता है | 
यद्यपि कुछ मुसलमानों में हिन्दुओं की 'देखा-देखी वर-मुल्य-प्रथा का प्रचलन भी हो रहा :. 
है। (ख) हिन्दुओं में वहुपत्नी-विवाह मान्य है, पर पत्नी की संख्या सीमित नहीं है। 


` मुसलमानों में भी बहुपत्नी-विवाह मान्य है, पर एक समय में चार से अधिक पत्नियों 


से विवाह नहीं हो सकता । (ग) हिन्दुओं में विवाह सम्बन्धी अनेक प्रकार के निषेध 
हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उप्रजाति में विवाह करेना. पड़ता है। उसी प्रकार 
सगोत्र, सपिण्ड और सप्रवर विवाह नहीं हो सकते । कुलीन.विवाह के नियंमों को भी 
मानना आवश्यक हो जाता है। परन्तु इस प्रकार के असंख्य निषेध मुसलमानों की 
विवाह-संस्था में देखने को नहीं'मिलते। उनमें तो कुछ निकट के रक्त-सम्बन्धियों को 
छोड़कर ओर. सभी के साथ विवाह-सम्बन्ध- स्थापित हो 'सकता है। हनाफी न्याय- 
वेत्ताओं के अनुसार, “कोई भी पुरुष अपनी कन्या का विवाह अपने भाई के पू 

कि 


साथ बिना उसकी स्वीकृति लिए कर सकता है, यद्यपि पुरुष के लिए यह छूट 


बह्‌ अपने-आप यह निरिचित करे किं उसकी चचेरी बहन से विवाह करने के सम्वन्ध 


में उसकी इच्छा क्या है। _ 


` 3..विवाह की प्रकृति के आधार पर अन्तर--(क) मुसलमानों में स्थायी और 
अस्थायी दोनों परिवार के विवाह पाए जाते हैं, परन्तु हिन्दुओं में मुताह विवाह के 
समान कोई अस्थायी विवाह मान्य, नहीं है । .(ख) हिन्दुओं में विघवा-विवाह मात्य 
नहीं के और न ही इद्दत जैसा समय होता है, पर मुस्लिम विवाद में ये दोनों ही पाये 
जाते हैं । BE 


4. विवाह-सम्बन्ध के आधार पर अन्तर--(अ) हिन्दुओं में विवाह एक अदूट -- : 


` बन्धनं है और मृत्यु के बाद ही यह सम्बन्ध विच्छिन्न हो सकता-है । परन्तु मुसलमानों 


का विवाह एक. समझोता है, इस कारण इसे किसी भी समय तोड़ा जा सकता है। 
(ब) मुसलमानों में विवाह-विच्छेद सरल है, हिन्दुओं. में -विवाह-विच्छेद सपना है। 
(स) मुसलंमानों,में विवाह-विच्छेद . अदालत के बिना और अदालत की सहायता दोनों _ 
ही तरह हो सकता है। आजकल हिन्दुओं में भी निवाह-विच्छेद हो सकता है, पर केवल 
अदालत के द्वारा ही। . क SE 
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि हिन्दू तथा मुस्लिम” विवाह संस्थां में कुछ - 
आधारभूत अन्तर हैं और-ये अन्तर सामाजिक आधार. पर अधिक स्पष्ट हैं । वास्तव 
में वैधानिक आधार पर इनमें से अनेक अन्तर दूर हो चुके हैं । ; 
भारतीय मुस्लिम-विवाह की एक झलक _ 
(A Glimpse of Indian Muslim. Marriage), / , क 
5 मुस्लिम विवाह में, जैसाकि ऊपर स्पष्ट 'किया जा चुका है, लड़के वाले की... 
ओर से प्रस्ताव आती है और इसकी स्वीकृति लड़की. की ओर से होती है! उसके 
पदचात्‌ जो-जो संस्कार होते हैं वे निम्नवत्‌ हैं-- 723 2 के 
` `: संगनी--प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के पश्चात्‌ मंगनी (पानखोरी) होती है। ` 


कर लड़के वाले लड़की के लिये कपड़े, एक जोड़ा कंगन, छल्ला (अंगूठी), मिठाई ओर पान 


का पूरा सामान लाते हैं; “ढोलक के गीत 'मिरासनें' गाती हैं। उस समय महरं भी ` 
निश्चित होता है । > ; १ 
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" से सात दिन वर्ब--लड़की को 'माइयों' (अलंग कमरे) में बैंठाया जाता 
_ है। दमन लड़की को es कपड़े पहनाकर अलग :कमरे में बेठा देते हैं । शादी- ` 
शुदा औरतें (सम्बन्धी) होने वाली दुल्हन को उब्बटनं इत्यादि लगाती हैं। यह क्रिया 
शादी तक चलती रहती है। . :. | 
“विवाह से एक रात पूर्व--लड़के के पक्ष से: 'सुहागपूडा' में मेंहदी, मिस्सी, 
सुरमा, कलावा व उबटन ल भी आता-है। यही मेंहदी लड़की (दुल्हन) के हाथं.पर 
रचाई जाती है। ' पापड के साथ 'साचक' आती है जिसमें दुल्हन का पूरा मखमल 
ह 9» चूड़ियाँ, इत्यादि आते हैं। इस अवसर पर मंगलंगीत गाये जाते हैं 
“विदा के गीत तथा गालियां भी गाई जाती हैं ie विदा के गीत की प्रथम पंक्ति 
` है-'काहे दिया है विदेश बाबुल मोरे**“।” मीठी गालियाँ लड़के के पक्ष (समधी, 
समघिन इत्यादि) को दी. जाती हैं। “तुहागपूड़े' और 'साचक' के बदले लड़की वाले 
“बरी' भेजते हैं जिसमें दूल्हे के लिये शेरवानी, साफा, चुस्त या.चोड़ा पजामा, सलीम- . 
शाही जूता, मेंहदी व अंगूठी आदि वस्तुये शामिल होती हैं । | 
या शादी का दिन -दूल्हे की बारात के साथ थालों में छुआरे, मिश्री, मखाने और 
, काजू आदि के अलावा लड़की के लिये और सालियों के लिये जोड़े और सालों के लिए . 
रूमाल' आदि लाये जाते हैं। बारात के पहुंचने पर के भाई . डण्डे से रास्ता 
रोकते हैं और उस समय उनको कुछ मिलने का हक होता है। दुल्हन को श Fs 
यहाँ से आए हुए कपड़े पहनाए जाते हैं। उसका अन्य प्रकार बु बूब साज-ग्वु' 
` किया जाता है। इस समय मिरासने 'हस्वेमामूल' (विदा के गीत) हैं। 
निकाह पढ़ना -इंसके लिए एक काजी बुलवाया जाता है जो दो वकीलों को 
दुल्हन के पास उसकी मर्जी (स्वीकृति) लेने के लिये भेजता है । इनके साथ निकाह फे 
दफ्तर का एक रजिस्टर भी होता है जिसमें लड़की के दस्तखत किये जाते हैं और 
साथ ही वकील भी दस्तखत करते हैं। वकीलों कें बाहर आने के बाद लड़के की तरफ 
. से दो गवाह इसी तरह दूल्हे की मर्जी लेकर उससे दस्तखत करवाते हैं ओर गवाह के . 
तौर पर खुद भी दस्तखत करते हैं। इसके पश्चात्‌ काजी “निकाह' पड़ता, है। यह 
अरबी भाषा में पढ़ा जाता है । इसका अर्थ काजी आम जबान में बतलाता जाता है। 
निकाह के बाद दूल्हे की तरफ से आई. ह न्योछावर की जाती है। इसके . 
` परचात्‌ दुल्हन. के वालिद (पिता) की ओर से एक दावत दी जाती है। उसी रात को 
` दूल्हे को अन्दर बुलाकर दुल्हन का "ह दिखाया जाता है। इस रस्म को 'आरसी 
हा शा रा इस ला हे दोनों के eh में 'कराने शरीफ” रखकर 
पड हाथ में आईना दिया जाता है। दूल्हा [ह का 
` आईने में देखता है। . i ja तिति 
__ शिदाई_-रात के पहले पहर तक लड़की विदा कर दी जाती है। उसके साथ 
` तमाम दहेज का सामान होता है। जब दुल्हन लड़के के घर के दरवाजे पर पहुंचती है 
* तो वहाँ से अपने कमरे तक दूल्हा उसे गोद में लेकर जाता है। इसका अथं यह है कि 
ही हई दुल्हन ल a ल झा । मिरासनें गीत गाती 
RE को लेने: ` सुहागरात मनाई ज । दूसरे दिन दुल्हन के भाई व. बहनें - 
` दुल्हन को लेनें जाते हैं। उस मौके प्र भी कुछ रस्में । चौथी, छुटी और सालें 
(40 दिन) पर दुल्हन अपने मेके जाती है। `| ह ह it 
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सुसलमानों में विवाह-विच्छेदर 
(Divorce among Muslims) 


.; . “मुंसलमानों में विवाह-विच्छेद सरनं हैं। परम्परागत रूप में .विवाह-विच्छेद 

या “तलाक से सम्बन्धित अधिकार एकतरंफा हैं और ऐसे समस्त अधिकार पुरुष के 

, हाथों में ही केन्द्रित हैं। पुरुष जब चाहे तब अपनी मर्जी. के मुताबिक बिना,कीई 
कारण बतलाए अपनी: पत्नी को तलाक दे सकता है। पुरुष का अधिकार यहीं समाप्त 
नहीं होता ।.. “तलाक की घोषणा हो जाने पर भी स्त्री स्वतन्त्र नहीं हो जाती थी। - 
जब तक तीन मासिक धमं की अवघि (इहत) नहीं बीत जाए, तब तक उसे यह 
निहिचित करने के लिये. प्रतीक्षा करनी पड़ती थी कि-कहीं वह गर्भवती तो नहीं है। 

-प्रतीक्षा की: इस अवघि'में पति को यह अधिकार होता था कि वह अपने बेवाहिक 

. अधिकारों को तलाक दी' गई पत्नी पर फिर से जमा ले और दुबारा विवाह को वे _ 

बनाने के लिये आवझ्यकं किसी भी प्रकार के रस्म-रिवाज को पुरा किए बिना ही 


` ` “वह स्त्री फिर उसकी पत्ती बन जाती थी । इस पुनेः ग्रहण के लिये पत्नी की स्वीकृति 


की कोई आवश्यकता नहीं थ्रीं। इस विशिष्ट स्थिति का कारण यह-था कि प्राचीन 
अरब कानून,में पत्नी पर पतिं का अधिकार तलाक के सुत्र दोहराए जाने पर भी 
समाप्त नहीं होता था । तलाक की स्थिति में भी पति का अपनी पत्नी पर अन्य किसी 
भी. दूसरे व्यक्ति से अधिकं”ही अधिकार होता था। इस अधिकार की समाप्ति तो 
.तलाक के सूत्र को तीन बार दोहरा दिए जाने अथवा 'इददत' की अवघि पुरी हो चुकने | 
के स दावात थी । तभी तलाक (0४०7०९) पूर्ण होता तथा स्त्री अपने पत्नीत्व से 
मुक्त ही जाती। .. 


, डॉ७: कपाडिया के अनुसार यह सम्भव है कि मोहम्मद विवाह-विच्छेद के . 
अधिक पक्ष में नहीं थे क्योंकि उनका तो लक्ष्य व्रिवाह संस्था. को कुछ ऐसे ठोस आधारों 
'पर आधारित करना था जोकि पारिवारिक जीवन में स्थिरता ला सकं । इसलिये 
विवाह-विच्छेद की आज्ञा केवल तभी दीं जाती थी, “जब दोनों को-यह आशंका उत्पन्न _ 
हो जाती कि वे ईश्वरीय सीमा के अन्दर नहीं रह सकते ।” इस सम्बन्ध में एक अनु- . 
श्रुति भी उद्धत की जाती है,.“विवाह-विच्छेद वह स्थिति है जो जा नं 
किन्तु ईश्वर उसे पसन्द नहीं करता ।” श्री एम० सेडिलॉट ने भी लिखा है कि असम - 
में “विवाह-विच्छेद की आज्ञा दी जाती थी, परन्तु वह उन औपचारिकताओं (£070३ 
॥86७) के अधीन थी, जो शीघ्रता में अथवा बिना भली प्रकार विचारे ली गई प्रतिज्ञा | 
. को.वापिस लेने की सिफारिश करती थी ।” दूसरे शब्दों में, तलाक पूणे होने से पहले कुछ 
ओपचांरिकताओं या नियमों का पूरा होना भी आंवश्यक है, इस दौरान में तलाक देने . 
वाले को यह मौका मिलता है कि. वह अपने निर्णय पर पुनः विचार करे और यदि : 
उसने जल्दबाजी या गुस्से में; वह निर्णय लिया हो तो उसे सुधारे जिससे कि पारि- 


. वारिंक विंघटन की सम्भावनायें न्यूनतम हों । उदाहरणार्थ, “प्राचीन अरबी कानून में. 


` „इस्लाम द्वारा तलाक के अन्तर्गत जो तीन मास की प्रतीक्षा ((इहत') सम्मिलित की. 


` गई उससे पति की अपनी भावनाओं क़ो दबाने अथवा अपने निर्णय पर पुनः विचार... 
“करने का पर्याप्त ससय. मिल गया, यदि वह निर्णय शीघ्रता अथवा कोष में लिया गया | 
::हो। इसः प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से आंगे चलकर. सेल-मिलाप के लिये अवसर दिया गया... 
और 'इद्दत” ने अविंचारपूर्ण शीघ्रता तथा\आवेश्ञ में दिए गए तलाक पर नियन्त्रणकारी 
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प्रभाव डाला ।” उसी प्रकार कुछ विद्वानों का कथन है कि आज 'महर' की रकम वर 
की ओकात या क्षमता से ज्यादा इसलिए निश्चित कर दी जाती है कि इससे पति के 


` विवाह-विच्छेद के निरंकुश अधिकारों पर स्वतः ही रॉक लग जाती है क्योंकि तय की 
हुई महर को चुकाए बिना पति अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता । फिर भी ' ` 


मोहम्मद के समय से तलाक के अधिकार का उपयोग पुरुष द्वारा खब स्वतन्त्रता से 


ही होता जा रहा है। 


` कुछभी हो, . मोहम्मद तथा उनके वाद के न्याय-विशारदों ने इस बात का 
प्रयत्न अवश्य ही किया कि तलाक की दरें समाज में बढ़ने न पायें । इसके लिये इन' : 
न्याय-विशारदों ने यह स्पष्ट निर्देश दिया कि पति के द्वारां अपनी पत्नी को तलाक देना 
तब तक अनुचित, इसलिये निषिद्ध है, जब तक कि पत्नी के विरुद्ध व्यभिचार का अभियोग 
ने.हो | इसलिये “हनाफी, मलिक, शफी तथा बहुसंख्यक सियाह तलाक की आज्ञा तो 
देते हैं, किन्तु वे बिना कोई गम्भीर कारण के उस अधिकार का उपयोग न्याय-सम्मत 


` : नहीं मानते |” मुस्लिम-नैयायिकों तथा कुरान के व्याख्याकारों ने तो तलाक के. 


® 


सम्बन्ध में पुरुषों केएकतरफा अधिकार को भी अनुचित ठहराया तथा स्त्रियों के प्रति . 
न्याय तथा समानता बरतने की सिफारिश की । उनके अनुसार; “पत्नी को भी दुर्व्य- 
बहार, भरण-पोपण की कमी तथा अन्य दूसरे उचित कारणों से पति से अज्ञग होने. 
की'माँग करने का अघिंकार है, परन्तु.यदि वह अपने अलग होने की माँग के समर्थन 
में उचित और ठोस आघार या कारण भस्तुत करने में असमर्थ है तो वह अपने दहेज 
को खो बंठेगी ।” श्री अभीर अली का भी यही कहना है कि “पैगम्बर ने स्त्रियों को 
. उचित आधार पर अलग.होने की माँग करने को अधिकार प्रदान किया.।” पीर ओर 
पगम्बर का इस सम्बन्ध में उद्देश्य अच्छा ही था, यह्‌ स्वीकार करना पड़ेंग(, पर 
व्यावहारिक रूप में तलाक को जो स्थिति है वह मुस्लिम स्त्रियों के अधिक अनुकूल 
.नहीं हैं और न ही इसःसम्बनश में उनकी स्थिति पुरुषों के समान है । पत्ती भी अपने 
पति को तलाक दे. सकती है, परै यह अधिकार भी वास्तव में विवाह के समय पति से ही 
है कया को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ विवाह के समय पति अपनी पत्नी को विवाह-विच्छेद 
“का अधिकार प्रदान कर सकंताःहै-।ः परन्तु जैसाकि मुल्ला ने लिखा है, “इस प्रकार' 
का. तलाक .यद्यपि देखनेः में पत्नी द्वारा पति का विवाह विच्छेद है, फिर भी 'कानूनी 
तीर पर पति द्वारा पत्मी के तंलाक के रूप में ही चलता है।” दूसरे शब्दों में आधार- . 
भुत में पति-ही पत्ती के इस अधिकार का मूल-स्रोत है अर्थात्‌ तलाक देने का वास्तविक. 


3 अहार पति को भ्राप्तः है, उस अधिकार को पति अपनी पत्नी को “' र 
गपि सकता है और तब कहीं पत्नी. तलाक की घोषणा कर सकती है ie 22 


ओर कुछ नहीं सिंद्ध हो सकती ।” अत: सन्‌. 939 में “मुस्लिम ना 
कि मुस्लिम स्त्रियों की तलाक सम्बन्धी निर्योग्युता को दूर 


करेंगे 


.- दयन किया गया। अब कानूनी रष्टिोग से मुस्लिम मिषा 
(जे के बारे में विवेचन यगत अथा कानूनी दृष्टिकोण से मुस्लिम विवाह 
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__ निना अदालत के विवाह-विच्छेद | 


- (Divorce without the jnterference of the Court) 

बिना अदालत के हस्तक्षेप किए विवाह-विच्छेद. का अधिकार मुः: तपुरुष को 
ही है। स्त्रियाँ केवल पति की सहमति से ही विवाह-विच्छेद कर सकती हूँ। मुसलमानों 

में बिना अदालत के जो विवाह-विच्छेद होते हैं वे निम्न. हैं-- 

2.. तलाक--मुस्लिम कानून के अनुसार कोई भी पति,. जो सही दिमम्ग बाला 
और बालिग है, अपनी: पत्नी को जिस समय भी चाहे, बिना कोई कारण बताए हुए 
तलाक दे सकता है। तलाके लिखित और अलिखित दो प्रकार का होता है। लिखित 
. “तलाक के लिए तलाकनामा जरूरी है। अलिखित या मौखिक तलाक तीन प्रकार का 

होता है-(अ) तलाके. अहसन--इसमें पत्नी के “तुहर' (मासिक धर्म) के समय एक 
वार तलाक की घोषणा की जाती है और 'इददत' के समय पति-पत्नी का सहवास 
नहीं होता । (ब) तलाके हसन--इसमें तीनों तुहरों के समय तलाक की घोषणा की 
जाती..है और इन: तीन तुहरों के बीच'में सहवास' नहीं होता । (स) तलाक- - 
उल-बिदृत--इसमें किसी तुहर के समय एक वाकय में एक बार स्पष्ट रूप से पति 
तलाक की. घोषणा करता है.। घोषणा के समय . पत्नी या गव्राह की उपस्थिति . 
आवश्यक नहीं है। 
2. इला--एक शपथ के आघार पर चार महीने तक मथन न करने से पति- 
' पत्नीः में विवाह-विच्छेद' हो: जाता है.। , 

3. जिहर - यदि.पति अपनी पत्नी की तुलना ऐसी सम्बन्धी स्त्री से कर देता 
हैं जिससे विवाह निषिद्ध है, तो पत्नी अपने पति को प्रायरिचित करने को कहती हैया 
अदालत में यह अर्जी देती है कि अदालत पति को या तो प्रायँर्चित करने को कहे | 
अथवा तलाक घोषित करने को कहे । यदि पति प्रायरिचित नहीं करतो है.तो अदालत 
विवाह-विच्छेद करा देती है।' _ 

4. खुल --जबु पति-पत्ती दोनों ही. सही दिमाग के ओर बालिग हैं तो पत्नी 

` की इच्छा पर एक-दूसरे फी सहमति से विवाह-विच्छेद किया जा सकता है। इसमें 

` अपने को: विंवाह-सम्बन्ध से मुक्त करने के लिए पत्नी को अपने पति को कुछ “प्रति- 
फल' (८०॥५९३।०१) देना पड़ता है। दूसरे शब्दों में “खुला” के अन्तर्येत जब 

` प॒त्नी को विवाह-विच्छेद की इच्छा है मर यदि उसका पति इस पर राजी हो जाता 

: है तो वह अपने पति को 'महर' वापिस चुका देती है और अपने-आपको विदाह- | 

` , बन्धन से स्वतन्त्र कर लेती है। डॉ० कपाडिया के अनुसार यह प्रथां प्राचीन अरबो ` 

_- 'खुला' नामक. विवांह-विच्छेद की प्रथा का ही संशोधित खूप है। “दोनों का अन्तर 

: इसी बात में है कि अरबी कानून के. अनुसार पिता सरलतापूवंक अपनी पुत्री की 


`> -स्वतत्त्रताः 'महर' अर्थात्‌-वघू का भूल्य वर-पक्ष को वापिस लोटाकर प्राप्त कर सकता 


था, परन्तु इस्लाम के अनुसार पत्नी अपनी स्वतन्त्रता 'महर' लोटाकंर तभी प्राप्त 
` कर.सकती है जब उसका पति भी इस बाद को स्वीकार कर ले । इस प्रकार इस्लामी 
कानून पति के पक्ष में अधिक झुका हुआ है! , र 
। सुर्बरत;--इस प्रकार का विवाह-विच्छेद पति-पत्नी की पारस्परिक सहमति : 
` ` और इच्छा से होता है। इसमें खुला' की. भांति केवल स्त्री की' इच्छा ही आवश्यक 
नहीं है, बल्कि दोनों की इच्छा जरूरी है | 
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6. तलाक- ए -तारविद यह प्रत्यायोजित (6९।९४६४००) तलाक का एक 


' प है। इसके अनुसार, पति विवाह संविदा (#87३४९ ९०३८१) में तलाक के 


अपने अधिकार को प्रत्यायोजित (०९।९६३४९) कर देता है। इस संविदा में अन्य बातों 
के साथ-साथ यह अनुबन्ध किया जा सकता है कि पति के द्वारा कोई दूसरी पत्नी ले लेने 


` पर प्रथम पत्नी को उसे तलाक देने का अ धिकार होगा । न्यायालयों ने विवाह-पूर्वे और 


2 


विवाह के बाद किए गये इन करारों (2४7९९८१७) को बहाल रखा है और यह निर्घा- 
रित किया है कि ये करार न तो लोकनीति के विरुद्ध है और न ही मुस्लिम कानूंन की 
भावना कें प्रतिकुल । असम उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय द्वारा यह घोषणा करके ' 
पत्नी के इस अधिकार को और.भी सबल बना दिया है. कि पत्नी को दिया गया तलाक _ 
का अधिकार अटल (77९४०८३७।९) है । ED 
स्पष्ट है कि मुस्लिम पत्नी को तलाक देने का पति की तुलना में बहुत सीमित 
अधिकार प्राप्त है.। अलिखित और पारस्परिक विधि ने तलाक-ए-तालविद, खुल और 
मुबरंत के रूप में तलोक की मांग करने की इजाजत देकर एक मुस्लिम पत्नी की स्थिति 
को बेहतर बनाने का प्रयास किया हैं। PRS Ro 
अदालत द्वारा दिषाह-विच्छेद 
Divorce’ granted by Court) | न Nr 
पहले पत्नी को बिना पति की स्वीकृति फे. विधाह्विच्छेद करने का अधिकार 
ः डा था। इसर निर्योग्यता . को सर्वप्रथम सन्‌ ।939' भें 'मुस्लिम विवाह-विच्छेद 
धनियम' (Dissolution of Muslim Marriagé Act, 939) के द्वारा दूर. 
किया मया । इस अधिनियम के अनुसार एक मुस्लिम स्त्री को निम्न आघारों पर 


- ब्रिवाहँ-विच्छेद के अधिकार दिए गए हैं- (।) जब चार वर्ष -से पति का कोई पता 


नहीं चल रहा हो। (2) जब पति जान-बूझकर अथक्मं: अपनी असमर्थता के कारण. 
दो वर्ष से पत्नी के भरण-पोंषण की ध्यवस्था करनें में असफल है। (3) जब पति को. 
सात. वर्ष अथवा उससे लम्बी अवघि की कंद का दण्ड मिल गया हो । (4)'जब उचित: - 


` ` ङारण के बिमा पति अपने वेवाहिक कत्तव्यों का पालन तीन' वर्ष की अवघि से नहीं 


कर रहा हो। (5) विवाह के समय से ही पति नपुंसक हो । (6) दो वर्ष की अवधि. - 
से पति पागल -हो अथवा कोढ़ या तिषाक्त-शुप्त रोग से: पीड़ित हो। (7) जब 5 ` 


अर्व की आयु से पहले पत्नी का विवाह पिता या संरक्षक के द्वारा किया गया हो ओद: 

_ पली ने यौन-सम्बन्ध स्थापित होने से पूर्व तथा अपनी ।8 वर्ष की आयु (होने के पूयं 

 निवाह का प्रत्याख्यान कर दिया हो। (8) जब पंति की ओर से शारीरिक या 
. आचरण सम्बन्धी क्रूरतां है, या उसका बदनाम स्त्रियों“ से सम्पर्क है; या वह 


` बदनाम जींवन व्यतीत करता है, या पत्नी को अनैतिक : जीवंन व्यतीत करने के लिए 


बाध्य करता है, या उसकी सम्पत्ति को बेचता है, या उमे' अपनी सम्पत्ति के उपभोग 


५ > दिसा है, या पत्नी के क स a है, या अन्यं पत्नियों की 
_ ` तुलना में बराबर का व्यवहार ब करता है। (9) मुस्लिम कानून द्वारा मान्य किसी 
_ बन्पआघार पर भी विवाह-विच्छेद हो सकता है। ` क 
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. निष्क, | 
(Conclusion) 
उपरोक्त विवेचना से स्पंष्ट है कि मुसलमानों में विवाह-विच्छेद बहुत सरल 
है और इस सम्बन्ध में पुरुषों की स्थिति स्त्रियों से कहीं अधिक अच्छी है। फिर भी 
परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। नवीन आधिक व्यवस्था, राजनीतिक 
विचारधारा, यातायात के साधन, शिक्षा, परिचमी सभ्यता तथा सिनेमा सभी का ' 
प्रभाव आज मुस्लिम युवक-युवतियों पर स्पष्टतः पड़ रहा है जिससे कि पुरुषों को 
ही नहीं, स्त्रियों को भी अपने व्यक्तित्व को विकसित करने तथा समानाधिकार की 
| माँग करने का बहुमुखी अवसर प्राप्त होता जा रहा है। स्त्रियों की आथिक, सामा- 
/ जिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता मुस्लिम समाज की परम्परात्मकं रूढ़िवादिता और 
” . एकतरफापन को धीरे-धीरे समाप्त कर रही है और स्त्रियों के न्यायोचित अधिकारों 
को विशेषतः मुस्लिम युवकों की ओर से मान्यता मिलती जा रही है। परन्तु परम्परा 
को दो-चार दिन में छोड़ा. नई ज! मरता। इसलिए आज नवीन और पुरातन _ 
विचारधारा के वीच एक प्रकार की खींचातानी की स्थिति चल रही है। डा० . 
‘कपाडिया ने उचित ही लिश्ा है कि “मुस्लिम समाज का जो शिक्षितं श्रे प्ठ जन- 
समूह है वह इस चीज को अनुभव करता है कि, इस्लाम के लिए यह आवश्यक हे 
कि बह अपने-आपको नवीन पर्थावरण के अनुकूल बनाए तथा नवीनीकरण को. 
अपनाए, किन्तु इस्लाम में उनकी श्रद्धा तथा प्रसिद्ध आधुनिकों के ' उपदेश उन्हें 


` कुरान की और पीछे खींच रहे हैं । इस प्रकार नवीन पीढ़ी तनाव तथा बेचेनी के |: 
युग में से गुजर रही है और अब यह देखना है कि किस प्रकार यह तनाव ढीला `. 


, पड़ता है तथा इस विरोध का समाधान होता है।” 


॥ , : , | + > 


ST 3 ६ 
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' सामाजिक विधान का अथं | 
(Meaning of Social Legislation) -_ र 

सामाजिक संमस्याओं को सुलझाने तथा विघटित सामाजिक 'सम्बन्धों को 
. सुच्यवस्थित करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा बनाए गए अधिनियमों को सामाजिक 
. ` विधान कहते हैं। इसका तात्कालिक (०९५३६०) उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों पर 
. `` प्रतिबन्ध तथा सामाजिक सुधार व कल्याण है ओर अन्तिम (१०2!) उद्देश्य सामाजिक 
; 'विघृटन का प्रतिरोध है सामाजिक विधान व्यक्तिगत आधारों पर समाज-सुधार या 
< कल्याण का छुट-पुट प्रयत्न नहीं, .अपितु राज्य द्वारा उठाया हुआ सुनिश्चित व 
' व्यवस्थित कदम होता है | अतः इस प्रकार के विधान अनिवार्य रूप से सबको 
` मानने पड़ते हैं और इस प्रकार सामाजिक सुधार के कार्यक्रम को एक निश्चित दिशा 
. प्राप्त हो जाती -है । मतः सामाजिक विधान राज्य हारा पास किए वे कानून हैं जो 
. सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, सामाजिक विघटन को रोकने तया समाज-सुधार 
के मल | परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। सामाजिक विधान 
. कासं अर्थ कुछ भी लगाया जा सकता है, परन्तु व्यापक अर्थों में इनका आधुनिके 

| और वास्तविक स्वरूप यही है। % Ss 


' भारत में सामाजिक विधान का महत्व . 
(Importance of Social Legislation in India) 


आरत में सामाजिक सुधार की इष्टि से सामाजिक विधान का , बहुत मंहत्व 
 .  है.। आधुनिक युग की पृष्ठभूमि में भारत: सामाजिक कुरीतियों का साम्राज्य है। इस 
* “कारण उन्हें दूर करने के लिए जो भी सामाजिक विधान पास. किया जाएगा वह 
| वास्तव में लाभकारी सिद्ध होगा । भारत क्री ' प्रमुख सामाजिक: समस्याओं और : 
_ कुरीतियों में स्त्रियों की गिरी हुई दशा, विवाह सम्बन्धी उनकी अनेकों निर्योग्ताएँ: 

जसे, बाल-विवाह, विधवा-विवाह पर रोक; अन्तर्जातीय विवाह पर प्रतिबन्ध, विवाह- 

' बिच्छेद का अधिकार न होना, बहुपत्नी-विवाह, दहेज-प्रथा आदि; जातिःप्रथाःके 
आधार पर समाजः का.असमान खण्ड-विभाज़न भौर सामाजिक विषमता, अस्पुर्यता, 


$ "पिछड़े निर्बल और शोषित वर्गों की समस्या, स्त्रियों का अनैतिक व्यापार, स्त्रियों . 5 


` कापि की सम्पत्ति पर अधिकार न होना आदि विशेष उल्लेखनीय समस्याए' हैं। 
i इनमें से किसी समस्या की अगर विवेचना. की जाए तो हम यह देखेंगे कि उस-समस्या 


~ 
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: का निराकरण सामाजिक प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है । उदारणार्थ, बालःपिवाह 
की सामान्य समस्या को ही लीजिए | इस कुप्रथा का व्यक्तिगत और सामाजिक 
दुष्परिणाम यह होता है कि इसका Fr 'बुरा प्रभाव बाल-दम्पत्ति के स्वास्थ्य 
पर पड़ता है, दुबल सन्तान उत्पन्न होती है, झिक्षां में और व्यक्तिगत के बिकास में 
बाघा पहुंचती है, अधिक माताओं की मृत्यु होती है, जनसंख्या बढ़ती है, बाल-विधवा 
की समस्या उत्पन्न होती है । उसी प्रकार . विधवाओं के- पुनविवाह पर प्रतिबन्ध के . 
कारणं हिन्दु-समाज में विघवाओं की अवस्था हृदय-स्पर्शी होती है; अनुचित योन-  . 
सम्बन्ध, वेश्यावृत्ति तथा धर्मं-परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है, विधवाओं के व्यक्तित्व : 
का विकास नहीं हो पाता है, उनके बच्चों के जीवन की बर्बादी होती है, वे परिवार 
पर नहीं, राष्ट्र पर भी बोझ बन जाती हैं । उसी प्रकार अस्पृश्यता के कारण सामा: 
जिक एकता में बाधा पहुंचती है, राजनीतिक फूट उत्पन्न होती है, आर्थिक असमानतायें 
बढ़ती हैं और समाज को' भारी आथिक .हानि होती है; अशिक्षा, ररिद्रता और , 
निम्न जन-स्वास्थ्य का साम्राज्य होता है। दहेजःप्रथा के कारण कितने ही जीवन 
और परिवार बर्बाद हो जाते हैं। आत्महत्या, ऋणग्रस्तता, वेमेल विवाह, कन्याओं का 
दुःखद वैवाहिक जीवन, दो परिवारों में तनाव' दहेज-प्रथा के ही दुष्परिंणाम हैं। इतना 
ही नहों, प्रायः दो करोड़ भारतीय जनजातियों की अनेक गम्भीर समस्याएं आज इस 
समाज के लिए एक महान्‌ चुनौती हैं। भारतीय सामाजिक जीवन और ढाँचे को 


* 


¦ खोखला वना देने वाली इनः समस्याओं-की अवहेलना करने का साहस आज" भारतीय Fe 


समाज या राष्ट्र कदापि नहीं कर सकता । आज इन समस्याओं को स्वीकार करना ही 
होगा, उन्हें समझना और सुलझाना होगा, नहीं तो राष्ट्र की प्रगति मिट्टी की दीवार 
की भाँति एक ही वारिश में गिर जाएगी; राष्ट्र का कुसुम खिलने से पहले ही मुरझा 
जाएगा; राष्ट्र का रवि असफलताओं के काले बांदलों में डूब जाएगा। इन सबसे बचने 
के लिए. राष्ट्रीय सरकार को क्रियात्मक कदम उठाना ही पड़ता है और उसकी 'अभि- 
` व्यक्ति ही सामाजिक विधान है । अतः 'स्पष्ट है कि केवल सामाजिक सुधार ही नहीं, 
समाज-कल्याण्‌ और पुननिर्माण की इष्टि से भी भारत .में. सामाजिक विधानों का 
असाधारण महत्व है । जँसाकि पंचवर्षीय. योजनाओं और नए संविधान से पता चलता 

` है, भारत का अन्तिम लक्ष्य समाजवादी ढंग से कल्याण-राज्य की स्थापना है। इस 
लक्ष्य की प्राप्ति के साधन के रूप में सामाजिक विधानों के ' महत्व को शायद और. 
अघिक स्पष्ट रूप से समझाने की आवश्यकता नहीं है।'कल्याण-राज्य और विंकट 
सामाजिक समस्याओं के पंजे से विमुक्त समाज शायद अलग-अलग नहीं हैं, और अगर यह 
सच है, तो अनेक गम्झीरं समस्याओं से पीड़ित भारतीय समाज में सामाजिक विधानों - 

- के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । २4 हर ह 

भारत. में प्रमुख सामाजिक विधान | 
(Important Social Legislations in India) 
(2) सती-प्रथा निषेध अधिनियम, 529. . _- च 
(Regulation No. XVIL, I829) . र ५ 
सन्‌ 829 से पहले सती-प्रथा भारत में अत्यधिक प्रचलित थी । इसका रूप 

` इतना कटू और-अमानुषिक था कि इसका प्रचलन सभ्य समाज में कंसे सम्भव हो 
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सका यह वास्तव में आश्चर्य कां विषय है। फिर भी इसका राजनीतिक और घामिक 

. आधार अवश्य ही था। मुसलमानों के आ जाने के बाद हिन्दुओं में रक्त की शुद्धता को 
बनाये रखने की समस्या काफी गम्भीर हो गई थी। क्योंकि भुसलमानों को हिन्दू - 
स्त्रियों से यहाँ तक कि विधवाओं से भी विवाह करने में कोई आपत्ति न थी do इस 
कारंणं एक ओर,बाल-विवाह का बहुत प्रचलन हुआऔर दूसरी ओर विधवाओं को 

` यह -लालच दिखाकर किः अपने: पति' की चिता में जिन्दा जलकर,मर जाने से उन्हें 
` सीधा स्वगं मिलेगा, समाज से विधवाओं का. नाम तक मिटा देने का. प्रयत्न किया 
गया। परन्तु धीरे-धीरे यह प्रेथा अत्यन्त अमानुषिक और' हृदय-स्पर्शी हो गई । 
सती होना तब विधवाओं की इच्छा पर निर्भर न रहकर तथाकथित समाज-नेताओं 
के आदेश प्र आधारित हो गया।-विषवा को अफीम खिलाकर बेहोश करके उसे 
जबरदस्ती जलती हुई चिता में डाल दिया जाता था और अगर वह भागने की 

. कोदिश -करती तो बल्लम और बाँसों से कोस-कोसकर जिन्दा ही. जलकर राख हो 
जाने को बाध्यं किया जाता था । चिता को घेरकर ढोल नगाड़ा, शंख, घण्टा आदि . 
के सार्थ अनेक व्यक्तियों का इतना उल्लास-नृत्य होता था कि उस जलती हुई 
विधवा का समस्त हाहाकारं उस कोलाहल में डूबं जाता था। सभ्य मनुष्यों का यह 

बर्बर और पाशविक रूप शायद मानव-इतिहास में विरल है। »- 


उस समय के सुप्रसिद्ध समाज-सुधारक राजा राममोहन राय-ने इस प्रथा का 

सर्वप्रथम घोर विरोध किया और उनके नेतृत्व में जो आन्दोलन उस समय बंगाल में 
चला उसके फलस्वरूप सन्‌. ।829 में 'सती-प्रथा निषेध अधिनियम' पांस: किया गया, ` 
जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भी विधवा को सती होने के सम्बन्ध में किसी 

, प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता करेगा तो बह दण्डनीय अपराधी होगा | 
चीरे-धीरे जनमत भी इस नियम के अनुकूल हो गया, जिसके कारण आज यह प्रथा 

ˆ ` प्राः समाप्त हो गई है। | र 


(2) हिन्दू-बिधवा ह अधिनियमः 7856 
(Hindu Widow Remarriage Act, I856)' 


विधवा-पुनाववाह पर निषेध अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना के समय अपन्नी चरम 
सीमा तक पहुंच चुका था । आज भारत में लगभग दो करोड़ विधवायें हैं। विधवा- 
पुनविवाह के तिषेष विशेषकर ऊँची जातियों में हैं और इस. संम्बन्ध में विधवाओं, 
की दो विशेष निर्योग्यतायें थीं--(अं) पुनविवाह सम्बन्धी निर्योगयता और (ब) मृत 
. प्रति की सम्पत्ति में अधिकार सम्बन्धी निर्गोग्यता । ,राजा-राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र 
. निद्यातागर' और साथ ही आर्यं समाज तथा ब्रह्म समाज के प्रयत्दों से सरकार का 
`. ध्यान हिड की समस्या की ओर आकर्षित हुआ ओर उक्त दोनों निर्योग्य- 
' . ताओं 2 हल लत रो नियमो के बारा दूर कलक प्रयत्न. कियाः।-ये अधि- 
पम हैं _ 'हिन्दृ-विधवा-पुनविवाह अधिनियम, ।856' और 'हिन्दू स्त्रियों का. 
'पंर अधिकार ` 5 937 - ह सि का सात 
न Fi . _ विधवांओं की पुनविवाह सम्बन्धी निर्योग्यताओं को' दूर करने के हिन्द 
“विधवा .पुनंविवाह अधिनियमः सन्‌. 7856 में पास किया गया । बे न 
_ 'विघवाओं न 32% ह सम्बन्धी कानूनी अड़चनों को दूर किया गया । इस अधिनियम : 
` की मुल्य हर (!) यदि दुरे विवाह के समय किसी स्त्री के पति की | 
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: मृत्यु हो चुकी हों, तो उसका दुसरा विवाह वैध है। (2) इस प्रकार के विवाह से 
`  उतंत्न होने वाली कोई भी सन्तान अवैध न होगी। (3) 5 पुनविवाह करने वाली 
- विधवा नाबालिग-है और पहले पति से उसका यौन-सम्बन्ध स्थापित नहीं हुआ है तो 
पुनविवाह करने के लिये पिता, दादा, बड़े भाई या नजदीक के Ml क रुष रिब्तेदार 
- की स्वीकृति आवश्यक है। (4) यदि विधवा बालिग है और यदि पुनविवाह में यौन- ' 
सम्बन्ध स्थापित हो चुका है तो विधवा की अपनी स्वीकृति ही काफी है। (5) हिन्दू 
विधवा का पुनविवाह अपने ूर्वमृत पति की सम्पत्ति, भरण-पोषण या वसीयतनामा . 
के द्वारा प्राप्त सीमित अधिकारों के सम्बन्ध में उसकी मृत्यु की स्थिति के बराबर 
` होगी जब तक कि वसीयतनामे में उसे पुनविवाह के सम्बन्ध में स्पष्ट आज्ञा प्त न 
` हो। अर्थात्‌ पुनविवाह करने वाली विधवा का अपने पूर्वमृत पति की सम्पत्ति आदि 
पर अधिकार नहीं होगा । (6) यदि पति के वसीयतनामा या पति के परिवार के 
सदस्यों के समझौते के अनुसार उसे पति की सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार मिल गया 
हो, तो वह पुनविवाह के वाद भी अपने अधिकारों का उपभोग करती रहेगी। . 


6) हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम, 7937` 
(The Hindu Women's Right to Property Act, I937) ~ 
हिन्दू विधकाओं की मृत पति की सम्पत्ति में अधिकार सम्बन्धी निर्योग्यता को > ~ 
दूर करणे के लिये सन्‌ ।937 में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम WB 7। इस अधि- 
नियम की मुख्य धारायें निम्नलिखित हैं -(]) दायभाग से नियन्त्रितं परिवार का 
य॒दि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति के बारे में बिता तय किए हुए मर गया हो तो उसकी 
विधवा स्त्री को:लड़के के बराबर हिस्सा मिलेगा । (2) अन्य नियमों से नियन्त्रित 
परिवार में ऐसी स्थितिं में. पति की व्यक्तिगत सम्पत्ति में विधवा या विधवाये अपेने 
जीवित लड़कों के समान भागीदार होंगी । (3) यदि कोई लड़का पिता से पहले मरे | . 
: गया है तो .उसकी विधवा को अपने पतिः के हिस्से का उत्तराधिकार लडुकों और | 
पौत्रों के साथ मिल जाता है। (4) यदि एक हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में 
` अपना हिस्सा छोड़कर मर जाता है तो उसकी विधवा स्त्री को उसको उत्तराधिकार 
` मिल जाता है, पर यह उत्तराधिकार सीमित है।.वह विधवा केवल अपने जीवनकाल 
में ही ईस उत्तराधिकार का उपभोग कर सकती है, न किसी को दे सकती है और 
न बेच सकती है। परन्तु धार्मिक कत्तंव्यों को निभाने के लिये ये दोनों कायं भी 
किए जा सकते हैं । ; 5 
` (4) बाल-विवाह' अवरोध अधिनियम, 29  ?'. | 
. (The Child Marriage Restraint Act, 929) ° _ 
जेसाकि इस अध्याय के आरम्भ में कहा जा चुका है, बाल-विवाह के अनेक 
व्यक्तिगत और सामाजिक दुष्परिणाम हैं । इन्हें रोकने के लिये सरकार की इष्टि इस 
सामाजिक कुरीति की ओर आकर्षित करने का ए राजा राममोहन राय और श्री 
« ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महाशय को है। इनके प्रयत्नो से सम्‌ 7807 में सबसे पहले 
. बाल-विवाह को रोकने के लिये पहला अधिनियम पास हुआ जिसके अनुसार विवाह | 
'के समय कन्या की आयु कम-से-कम 0 वर्ष होनी चाहिये थी । इसके पश्चात्‌ सन्‌ ` 
- ]89 में दूसरा अधिनियम पास कियां गया जिसके अनुसार विवाह के समय लड़की '. 
ˆ की आयु कम-से-क्रम ।2 वषं होनी चाहिये थी । पर इस सम्बन्ध में विशेष सन ps 
` . अधिनियम राय हरविलास शारदा की सिफारिशों के फलस्वरूप सन्‌ 929 में पास 
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हुआ इसीको 'बाल-विवाह अवरोधक अधिनियम” या संक्षेप में 'शारदा ऐक्ट' कहते 
हैं । यह क jl रूप में ] अप्रैल, सन्‌ 930 से लागू किया गया ।. इसके अनुसार-- 
. (])  बाल-विवाह को रोकने-का प्रयत्न किया जायेगा, पर विवाह हो जाने के बाद 
कोई भी विवाह अवैध न॑ होगा । (2) कोई भी विवाह, जिसमें वर की आयु ]8 वषं 
से कम और कन्या की आयु ।5 वषं से कम है, नहीं किया जा सकेगा । (3) इस 
अधिनियम के विरुद्ध विवाह करने वाले वर को अगर उसकी आयु 8 और 2! वपं 
' ` के बीच की है, ]5 दिन का कारावास या एक हजार रुपया जुर्माना अश्वो दोनों की 
सजा भी दी जा सकेगी । (4) अगर वर की आयु 2 वर्ष से अधिक है तो जुर्माना के 
साथ ही तीन माह की जेल भी हो सकेगी । (5) उस विवाह संस्कार को कराने वाले 
. या उसका निर्देश देने, वाले व्यक्तियों को.तीन माह का कारावास और जुर्माने हो 
सकेगा । संरक्षक या माता-पिता जो.ऐसे विवाहों को करवायेगे उन्हें तीन. भाह का 
कारावास और जुर्माना हो सकेगा । (6) ऐसे मुकदमे की सुनवाई केवल प्रथम श्रेणी: , 
के मजिस्ट्रेट की अदालत में हो सकेगी । (7) विवाह के बाद.एक वर्ष बीत जाने पर 
` . इस सम्बन्धः मे किसी प्रकार की -शिकायत पर अदालंत विचार नहीं करेगा। : 
(8) अदालत को पूर्वसूचना मिल जाने पर वह उस. विवाह को रोकने का आदेश दे ., 
: सकती है। (9) अदालत द्वारा दिए गए ऐसे आदेशों की अवहेलना करने वाले को. 
तीन महीने का कारावास या एक हजार रुपया जुर्माता अथवा दोनों होगा । (0) इस . 
अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी अपराघं के लिये स्त्रियों को जेल नहीं भेजा 
जायेगा। ' ` 

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि भारत. सरकार ने उपरोक्त अधिनियम 
का अब संशोधन कर दिया हैं + बाल-विवाह'अवरोध (संशोधन) अधिनियम: 978 
विवाह की न्यूनतम आयु स्त्रियों के लिये 5 से वढ़ाकर 78 वर्ष करने और पुरुषों के 
. लिये ]8 से बढ़ाकर 2] वर्ष करने के लिये बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 7929, - 
- भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, ।872 तथा हिन्दू विवाह अधिनिय 955 में 
संशोधन करता है। इस संशोधन को । अक्तूबर, ।978 से प्रभावी किया गया है। . 


' (5) विशेष विवाह अधिनियम, 872, 2923, 954 | 
. (Special Marriage Act, I872, I923, 4954) ' 


„ सन्‌ 7872 के 'विरोष विवाह अधिनियम के द्वारा -विवाह के 
बत्धों को दूर करके उन सब लोगों को आपस, में विवाह करने का रा A 

* “गया जो किसी घर्म को नहीं मानते हैं । सन्‌ 923 में यह अधिनियम संशोधित हुआ। 

ह र अन्तर्जातीय विवाह की वैधानिक अड्चनें दूर हो गई। इसमें तलाक 


| ` ` सत्‌ ]954 के 'विशेष विवाह अधिनियम' के द्वारा सन्‌ ]872 

कर दिया गया। इस कानून का उद्देश्य हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि बि ड 

 व॒लम्वियों के वीच विवाह की व्यवस्था करना है। अब प्रत्येक' व्यक्ति किसी घम या 

` जाति में बिवाह कर सकेगा और विवाह “करते समय पहले कौ भांति अब यह भी ` 

: ' घोषणा नहीं करनी होगी कि विवाह करने वाले स्त्री-पुरुष किसी. धर्म को नहीं मानते : 
. हैं। विवाह के समय किसी भी पक्ष का. जीवित जीवन-साथी नहीं होना चाहिये 

र ` ` अर्थात्‌ एक-विवाह. आत्रस्यक होगा । 2| वर्ष से कम आयु होने पर. माता-पिता या 

'. “अत्य संरक्षक वी अनुमति आवश्यक होगी । ऐसे विवाह की रजिस्ट्री करानी होगी । 
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. इस अधिनियम के अनुसार पति-पत्नी. दोनों को. विवाह-विच्छेद- (0:४०:००) ` 

का भी अधिकार होगा। किसी पक्ष के व्यभिचार होने, तीन वर्ष का * 
परित्याग करने तीन वर्ष. या इससे अधिक अवधि का कारावास की सजा, पा जाने, . 
कूरता, कम-से-कम तीन. वर्ष से असाध्य पागलपन, गुप्त रोग या विषाक्त” कोढ़ से 
पीड़ित होने, सात. वर्ष से जीवित न सुना जाने आदि की अवस्था में दूसरा पक्ष 
अदालत से विवाइ-विच्छेद की आज्ञा प्राप्त. कर सकता हुँ पारस्परिक सहमति द्वारा : 
भी विवाह-विच्छेद किया जा सकता है। पंरन्तु इसके लिये तीन शर्तों क्या,पुरा होना 
आवश्यक है--(क) पति-पत्नी एक साल या इससे अधिक समय से एक-दूसरे से अला 

रह रहे हैं; (ख) वे एकसाथ रहने में सवंथा असमथं हैं; (ग) उन्होने विवांह-विच्छेद 
करने के लिये आपस में समझौता कर लिया है। इस आवेदन-पत्र के :देने के एक वर्ष “ “ 
बाद भी यदि दोनों पक्ष अपना विवाह-विच्छेद की आज्ञा चाहते हैं-.तो अदालत ' 
आवश्यक कार्यवाही के पश्चात्‌ विवाह-विच्छेद को आज्ञा दे.सकती. .है | बिवाह के . 
बाद प्रथम तीन वर्ष तक विवाह विच्छेद के लिये कोई आवेदन-पतन्न नहीं दिया जा 
सकेगा और विवाह-विच्छेद को आज्ञा प्राप्त हो जाने के एक वषं बाद. ही प्रुनविवाह 
हो हो उचा । ये घाराये निम्नलिखित अधिनियम .की विवेचना से और स्पष्ट' हो 
. जायेंगी । Mer : 


(6) हिन्दू-विवाह तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम, 2955 
(Hindu Marriage and Divorce Act, 955) . ' 
यह अधिनियम ।8 मई, सन्‌ ।955 से जम्मु तथा काइमीर को छोड़कर शेष 
सारे भारत में लागू किया गया । इस अधिनियम द्वारा :विवाह-सम्बन्धी सभी हिन्दू- 
विधान (H/n५५ ].4%) रद्द हो गये हैं। 'हिन्दुओं' में हिन्दुओं के अतिरिक्त बोड, .' 
जैन और सिक्ख भी सम्मिलित हैं । अनुसूचित जातियों पर यह-अधिनियम लाग्नु न . 
होगा । इस अधिनियम की विवेचना निम्नलिखित चार आधारों पर की.जा सकती : 
में विवाह निम्नलिखित शतो को पूरा करने से वेध होगा] विवाह के समय-- 
(!) किसी पक्ष का जीवन-साथी (पति या पत्नी) जीवित न हो; (2) कोई पक्ष . 
'पागल या. मूढ़ न हो; (3) वर की आयु कम-से-कम 2] वषं क्री ओर वधू की आगु ' . 
कम-से-कम 8,व्षं हो; (4) दोनों पक्ष निषेघात्मक सन्बन्धों. के अन्तर्गत न हों, बशर्ते . 
कि कोई प्रथा, जिसके द्वारा वे नियन्त्रित होते हैं, इस प्रकार के विवाहं को आज्ञा ' 
न देती हो; (5) विवाह करने वाले आपस में सपिण्ड न हों, बशतें किःकोई प्रथा, ' 
ज़िसके द्वारा वे नियन्त्रित. होते .हैं, इस प्रकार के विवाह की आज्ञा न देती र 
:(6) यदि कन्या की आयु 78 वषं सें:कम है तो संरक्षक की अनुमति विवाह के लिए : 
आवश्यक है। . , Nr | 
“2, न्यायिक पृथक्करण (7५५०।६। 9९६4४07) --च्यायिक पृथक्करण का | 
- अर्थं यह है कि इसके द्वारा विवाह का सम्बन्ध नहीं टूटता है, वेवल पति-पत्नी को : 
परस्पर एक-दूसरे से दुर रहने का अधिकार मिल जाता है। पति. य़ा पत्नी निम्त | 
«  आधारों परं न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन-पृत्र प्रस्तुत कर सकते है . . 
, (]) आंबेदन-पत्र देने के.लगातार दो साल पहले से दूसरे पक्ष ने प्रार्थी को छोड़ दिया» 
` हो; (2) प्रार्थी के साथ इतने अधिक अत्याचार का व्यवहार किया गया होकि प्रार्थी 
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~ कके दिमाग में यह उचित भय हो कि दूसरे पक्ष के साथ रहना श्रार्थी के लिए हानि- 
कारक है; (3) दूसरा पक्ष आवेदन-पत्र देने के एक वर्ष पूर्व से विषाक्त कोढ़ से 
पीड़ित हो; (4) दूसरे पक्ष ने विवाह के वाद किसी अन्य व्यक्ति से यौन-सम्वन्ध 
स्थापित कर लिया हो । ; मी 
- 3. विवाह-विच्छेद ([0४070०)--इस अधिनियम की धारा ]3 के अनुसार 
५ कोई भी विवाह, चाहे वह इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व या बाद में किया ह 
हो, पति या पत्नी किसी के भी आवेदन-पत्र देने पर निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर. 
विवाह-विच्छेद की आज्ञा के द्वारा समाप्त किया जा सकता 'है--(!) दूसरा पक्ष यदि 
परव्यक्तिगमन ` (६५।।६९८४) का आदी हो; . ® दूसरा पक्ष यदि धर्म-परिवतन के 
“कारण हिन्दू न रह गया हो; (3) दूसरा पक्ष यदि आवेदन-पत्र देने के तीन वषं पहले 
'से ऐसा पागल हो कि वह इलाज- हारा ठीक न हो. सके; र दूसरा पक्ष यदि तीन 
वषं से: विषाक्त कोढ़ .से पीड़ित हो; (5) दूसरा पक्ष यदि तीन वषं से गुप्त रोग से 
पीड़ित हो; (6) दूसरे पंक्ष ने यदि संन्यास ले लिया हो; (7) दूसरा पक्ष यदि सात वषं 
से जीवित. न सुना गया हो; (8). दूसरे पक्ष ने यदि न्यायिक पृथक्करण की राजाज्ञा 
प्राप्त होने के ' बाद दो वर्ष या उससे अधिक समय से सहवास न प्रारम्भ किया हो; 
(9) दूसरे पक्ष ने'यदि वेवाहिक अधिकारों के प्रत्यास्थापन (7९ऽtitution of conju- 
६a! r।९॥ऽ) की राजाज्ञा के बाद दो वर्ष या उससे अधिक समय से उस राजाज्ञा का 
'पालननकियाहो। .. 
पत्नी. उपरोक्त 9 आधारों के अतिरिक्त निम्न दो आधारो. पर भी विवाह- 
- विच्छेद के लिये आवेदन-पत्र दे सकती है -(7) इस अधिनियम के लागु होने के पूर्व 
पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो या प्रार्थी के विवाह के समय उसकी दूसरी पत्नी 
जीवित हो; ` (2) यदि पति विवाह के पश्चात्‌ बलात्कार, अप्राकृतिक व्यभिचार या. 
- पशुता का अपराधी हो । ' * 
. 4. सामान्य धाराएं-- (!) विवाह-विच्छेद,का आवेदन-पत्र विवाह के कम- 
. से-कम तीन वर्ष वाद ही दिया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में अदालत तीन 
वर्ष के पहले भी आवेदन-पत्र स्वीकार कर सकती है; (2) यदि अदालत से विवाह- ५ 
- विच्छेद की राजाज्ञा मिलने के एक वर्ष के अन्दर अपील नहीं की जाती तो दोनों  * 
पक्षों को पुनविवाह करने का अधिकार होगा; (3) अदालत विवाह-विच्छेद के बाद 
` मार्थी तथा विपक्षी की आधिक दक्षाओं को देखते हुए प्रार्थी से विपक्षी को जीवन-भर 
ps od विवाह नहीं क्सा क अ जीवन-निर्वाह का खर्चा 
; अदालत बच्चों की पढ़ाई, देखभाल ने के सम्बन्ध में 
भी अन्तरिम या अन्तिम आदेश दे सकती है। क सा में 
` ` विवाह कानून संशोधन अधिनियम 976 द्वारा 'हिन्द विवाह _अधिनिय 
955' तथा “विशेष विवाह अधिनियम, 954' को संशोधित कर कन्य को यह्‌ अधि, 


` ` दार दिया गया है कि वह बालिग होने से पहले, वचपन में की गई अंपनीं शादी को 


A ह दे, नद „शादी पूर्ण हुई हो स नहीं । निर्दयता और .परित्याग. को. भी 
. विवाह-विच्छेद का कारण माना गया Rl -चिच्छे 
CT Sr हैँ अं र आप गी. सहमति से भी विवाहःविच्छेद 
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. (7) हिन्दू उत्तराषिकार अधिनियम 7955 ` | | 
(The Hindu Succession Act, I956) ४ _ 


_ ` हिन्दू स्त्रियों के साम्पत्तिक अधिकार के सम्बन्ध में यह अधिनियम सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण है। अधिनियम की. चार प्रमुख विशेषतायें हैं--- (क) उत्तराधिकार - 
से सम्बन्धित. दायभाग'और मिताक्षरा नियमों को समाप्त कर दिया गया,है और समस्त 
हिन्दुओं के लिये. एक-सा कानून हो गया ए (ख) हिन्दू स्त्री की सीमित सम्पत्ति को 
समाप्त करके उसे सम्पत्ति पर पूणं अ दिया गया है; (ग) स्त्री तथा पुरुष | 
उत्तराधिकारियों में किसी प्रकार का भी भेद नहीं रहा, अर्थात्‌ स्त्रियों का सम्पत्ति पर 

- अधिकार पुरुषों के समान होगा; और (ब) स्त्री को पारिवारिक सम्पत्ति में अधिकार 
रा किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत स्त्री को पुत्री, पत्नी तथा माता के 
रूप में जो साम्पत्तिक-अधिकार मिले हैं, वें निम्न हैं-- ॒ 

(अ) पत्नी के रूप में--पिछले पृष्ठों में उल्लिखित "हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति 
'पर अधिकार अधिनियम, 937' के अनुसार विधवा पत्नी'को अपने मृत पति की , 
सम्पत्ति में लड़कों के बराबर हिस्सा मिलता था, पर यह अधिकार सीमित था । विघवा 
केवल अपने जीवनकाल में इस सम्पत्ति का उपयोग कर सकती थी, दान में या उपहार 
में वह उस सम्पत्ति को तो किसी को दे सकती थी और न बेच ही सकती थी । अब' 
सन्‌ 956 के अंधिनिग्रम के अनुसार विधवा स्त्री को भी अपने पति की सम्पत्ति पर ( 
'सीमित नहीं, पूर्ण. अधिकार प्राप्त हो गया है। अबे वह जिस प्रकार भी चाहेगी अपने 
हिस्से की सम्पत्ति का उपभोग कर सकेंगी । .सन्तान न होने की दशा में पति की 
सम्पत्ति पर विधवा का अधिकार होगा। अगर यह विधवा पुनविवाह कर लेगी तो 
उस सम्पत्ति पर उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा और वह सम्पत्ति पति के परिवार : 
को लौट 'जाएगी । ह 
(ब) भाता के रूप में--भारत के दक्षिण-पश्चिम भाग में प्रचलित 'मरूम- 
कट्टयम” कानून को छोड़कर भारत की अन्य किसी भी प्रणाली के' अन्तरगत माता का 
पुत्र की सम्पत्ति में अब तक कोई हिस्सा न था । इससे बहुघा माता को, दूत की 
-मृत्यु के बाद-अनेक आथिक कठिनाइयों का सामना करना पंड़ता था। माता को पुन्न 
` _ वधू और पौत्र-पौत्रियों की इष्टि में एक सम्मानित पद प्रदान करने के उद्देश्य से इस 
अधिनियम में माता को भी पुत्र की सम्पत्ति में उनके पत्नी और बच्चों के .संमान एक 
भाग मिलेगा । ' र ys 
` (स) पुत्री के रूप में--इस कानून के पास होने के पुवं न दायभाग और न ही 

' मिताक्षरा उत्तराधिकार प्रणाली के अन्तरगत पिता. की सम्पत्ति में लड़की का कोई भी 

अधिकार: मान्य था । अब यह अधिनियम दायभाग ओर मिताक्षरा प्रणालियों को 
समाप्त कर देता है और लड़की को पुत्र के साथ, पुत्र के समान ही पिता की सम्पत्ति _ 
पर अधिकार प्रदान करता हैं । ; 

(8) हिन्दू नाबालिगी तथा संरक्षंकता अधिनियम, 956 ५ 53 
(The Hindu Minority and Guardianship Act, 956) 

यह कानून नाबालिग तथा उंनके संरक्षकों के सम्बन्ध में है। इस अधिनियम .. 

. की मुख्य बात निम्नलिखित हैँ--(]) नाबालिग उसे कहेंगे जिससे आयु केः 78 दषं | 

पूरे न किये हों। पहले 6 वर्ष से कम बच्चों को नाबालिग माना जाता था। अब 
नए कानून के अनुसार ]8 वर्ष की आयु पुरी हो जाने पर व्यक्ति बालिग साना | 
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जाएगा । (2) इस कानून के अनुसार संरक्षकों में पहला स्थान-पिता का है और दूसरा 
माता का सा : लड़की के संरक्षक उसके पति होंगे । (३) पिता के 
` साथ भाता को भी यह, अधिकार होगा कि वह वसीयत द्वारा अपने नाबालिग बच्चों . 
के लिये संरक्षक (०७६2९०६३7५ ३7५६०8) नियुक्त करे । (४) उपरोक्त,प्रकार 
के संरक्षकों को. छोड़कर अन्य सभी प्रकार के संरक्षक न्यायालय द्वारा नियुक्त किए ' 
' जायेगे। (5) यदि कोई संरक्षक घमं परिवर्तन कर लेता है, वानप्रस्थी या. संन्यासी 
'हो जायेगा तो वह संरक्षक नहीं रह. जाता है! (6) पुराने हिन्द्र कानून के अनुसार 
माता-पिता के-अभाव में नाबालिग व्यक्ति का चाचा, ताऊ, दादा, मामा, नाना आदि 
भी संरक्षक बन सकते थे । वे आवश्वकता पड़ने पर नाबालिग की सम्पत्ति के! विक्रय 
आदि द्वारा हस्तान्तरण (६7६०४०7) कर सकते थे। किन्तु इस अधिनियम के. द्वारा 
“इन संरक्षकों को समाप्त कर दिया.गया है। अब इन्हें संम्पत्ति को हस्तान्तरित करने 
का भी अधिकार न होगां। ऐसे व्यक्ति यदि किसी नाबालिग की सम्पत्ति का प्रबन्ध 
“करना -चांहें तो उन्हें '७५३7५।३०७.2॥4 .274 A०' के अनुसार न्यायालय द्वारा 
` -अपने' को संरक्षक नियुक्त करवाना होगा । (7) अब न तो स्वाभाविक संरंक्षक्‌ हि माता- 
.पिंता आदि) और न ही वसीयत द्वारा नियुक्त किया गया संरक्षक न्यायालय -की अनु- 
मर्ति के बिना “नाबालिग की किसी स्थावर सम्पत्ति को रेहन रख सकता है, न बेच 
- सकता है या अन्य. किसी प्रकार इसका उपहार या इन्तकाल (2००१४078) कर 
सकता है और न इसे पाँच वर्ष से अधिक के पट्टे पर दे सकता है। इस प्रकार किया 
गया कोई भी कार्य या व्यवहार .नावालिग की प्राथंना पर रह किया जा सकता है। 
न्यायालय ऐसे कार्य के लिये तभी अनुमति दे सकता है जब उसे यह विश्वास हो कि _ 
यह नाबालिग के हित के लिए. होगा । (8) इस कानून दे खण्ड ।3 में यह कहा गया 
है कि किसी हिन्दू नाबालिग की सम्पत्ति का संरक्षक नियुक्त करते समय न्यायालय के 
सम्मुख सब्रसे बड़ा विचार नाबालिग का कल्याण होना चाहिए। ` : ९ 
, (©) हिन्द गोद लेना तथा भरण-पोषण का अधिनियम, 7956: 
(Hindu Adoptations and Maintenance Act, 956) 
` (!) इस कानून के अनुसार गोद लेने वाले व्यक्ति में निम्न विशेषतायें होनी : 
चाहिए--(क) उसका मन स्वस्थ हो; (ख) उसकी आगु कम-से-कम 78 वर्ष की दी 
` चाहिये; (ग) उसका कोई स्वाभाविक या गोद लिया पुन्न, पोत्र या प्रपौत्र नहीं होना 
` चाहिए; (ष) यदि उसकी पत्नी जीवित हो तो गोद लेने के लिये उसकी सहमतिं भी 
` आवश्यक है, बसते कि वह पागल:न हो या संन्यास न ले. लिया हो। पहले हिन्दू पुरुष 
केवल लड़के को गोद त्रे «७ te ‘ करने रू पु 
त इर मा गन आज मम 
को भी गोद ले सकेता है। ह & अभाव में पत्नी को सह से लड़की 
. .. (2) अबः तक गोद लेने का अधिकार पुरुष को थां, किन्तु अब [8 वर्षे की „ 
{ ला करने वाली स्वस्थ मन वाली स्त्री पता या द को गोद ले सती हे f 
ल we पुन्न न ही हौः; तवाहि सत्री को गोद लेने के लिये पति 
Erman आव्रश्यक है। अविवाहिता, 
5 क रामों मे गोद ले सकती है. र ग बके 
है; {पता 3)-दुसंरे को गोद लेने के लिये पुत्र या पुन्नी ` देने का अधिकार उसके माता-- 
पिता को है. और वे इकलौता बेटा या बेटी भी दे सकते हैं। यदि माता-पिता की मृत्यु. ` 
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हो गई है या पागल या संन्यासी हो गए हैं तो बच्चे का वसीयत द्वारा नियुक्त अथवा 
अदालत द्वारा नियुक्त संरक्षक अदालत की स्वीकृति से बच्चे को गोद लेने के लिये 


” दूसरे को दे सकता है.। 


(4) अब लड़का या लड़की दोनों दत्तक बन सकते हैं। इसके लिये 
होना, अविवाहित होना, तथा ]5' वषं की आयु को पूरा lds है। ह 
यदि कहीं विवाहित तथा 5 वर्ष. से अधिक आयु याले पुत्र को गोद लेने की प्रथा हैः 
तो ऐसे व्यक्ति का गोद लिया जाना वैध होगा । एक ही बालक दो व्यक्तियों द्वारा 
नहीं लिया जा सकता। यदि कोई पुरुष लड़की को गोद लेता है तो वह उससे 2] 


` वर्ष छोटी होनी चाहिए। इसी प्रकार कोई स्त्री लड़के को गोद लेती है तो लड़के की 


आयु उस स्त्री से 2! वषं कम होनी चाहिये । 


(5) दत्तक पुत्र की वैधता के लिए यह आवश्यक है कि पुत्र के दान और 
ग्रहण का कायं स्पष्ट र से किया जाए। यदि उसके लिये केवल इच्छा प्रकट की 
जाती है, और दत्तक पुत्र देने. के लेख-पत्र (7०००) की रजिस्ट्री भी-करा ली जाती है, 


` किन्तु भौतिक रूप से बच्चे का पिता गोद लेने वाले व्यक्ति को अपने बच्चे को दान 


देने का कार्य नहीं करता तो यह गोद लेना बैध नेहीं होगा । 2280) 
: (6) गोद लिये गये लड़के या लड़की का सम्बन्ध गोद लेने की तिथि से उसे 
जन्म देने वाले माता-पिता और उसके वंश (कुल) से सर्वथा विच्छिन्न हो जांता है और 


उसका अपने पिता या परिवार की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं रह जाता । वह 
गोद लेने वाले व्यक्ति की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है। > 

, (7) अपने Es त से सम्बन्ध विच्छेद होने पर भी दत्तक पुंत्र.का-सम्बन्च | 
निम्नलिखित तीन बातों में अपने पुराने कुल से बना -रहता है-(क) यदि दत्तक पुन्न . | 
ने दत्तक बनने से पहले-अपने पितृकुल में कोई सम्पत्ति प्राप्त कर ली है तो दत्तक बनने 
के बाद भी उस सम्पत्ति पर उसका अधिकांर बना रहेगा। (ख) गोद लिया गया पुन | 
किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर:सकता ज़िसके साथ दत्तक बनने से पहले . 
उसका विवाह नहीं.हो सकता : था। निषिद्ध पीढ़ियों (एः०॥।७।६९५ ५९४९९७) के 


“सम्बन्धियों से तथा सपिण्ड व्यक्तियों के साथ विवाह नहीं हो संकता। (ग) गोद्र लिया 


गया लड़का किसी व्यक्ति से ऐसी सम्पत्ति नहीं ले सकता, जो उसे उसके गोद लिये 
जाने पूव प्राप्त हो चुकी ही , Gs 
:(8) एक'बैंघ रीति से गोद लेने की विधि सम्पन्न होने के.वाद इसे गोद लेने | 
वाला व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति रह नहीं करं:सकता और न ही गोद लिया गया . ` 
व्यक्ति फिर से अपने मूल परिवारं या पितुकुल में लौट सकता है। # 827 
. (9) इस कानून के तीसरे-अध्यांय में भरण-पोषण के नियमों `का उल्लेख है। 
प्रत्येक हिन्दू का यह कानूनी कत्तव्य है कि वह अपनी पत्नी, नाबालिग लड़कों, अवि- 
वाहित लड़कियों तथा वुद्ध माता-पिता का psn । उसके पास कोई सम्पत्ति . 
हो या न हो, उसे इन व्यक्तियों का भरण-पोषण करना ही पड़ेगा । इस विधान के | 
पास होने से पूर्वं भरण-पोषण सम्बन्धी नियम केवल पुत्र या पुरुष पर ही जागू होता | 


'था, पर इस अधिनियम के अनुसार वृद्ध या रोगग्रस्त माता-पिता तथा सन्तानों के 


भरण-पोषण के लिये पुत्र भौर पुत्री या पुरुष या स्त्री दोनों बाध्य हैं। पति से पत्नी के 


. लिये मिलने वाले भरण-पोषण की मात्रा आदि के सम्बन्ध में एक विस्तृत अधिनियम | 
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Hindu Married Women’s Right io Separate Residence and Main- 
Mm 4८६. 946) के रूप में पास किया गया था। 956 के उपरोक्त अधिनियम 
में इसकी व्यवस्थाओं को दोहराते हुए न्यायालयों को पत्नी के. भरण-पोषण की मात्रा 
तय करने का अधिकार दिया गया है।. : ER ः 


(0) दहेज निरोधक अधिनियम, 496। 
(Dowry Prohibition Act, 496)) ° 
अनेक समाज-सुघारकों के अनुसार दहेजःप्रथा को समाप्त करने के लिये 
सरकारी कानून का पास होना सुधार की दिशा में पहला कंदम है। देश के महिला 
. संगठनों ने भी - यही माँग सरकार से की थी | इसी माँग की पूर्ति के लिये एक “दहेज 
निरोधक विवेयक' (00४१५ P०॥७४।०॥ 9) लोकसभा तथा राज्यसभा के 
सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। इस विघेयकः (3/!) क्री कुछ घाराओं के सम्बन्ध में 
लोकसभा तथा राज्यसंभा के बीच कुछ मतभेद था। इन मतभेदों को दूर करने के लिये . 
9 मई सन्‌ ।96! को संसदू के इन दोनों सदनों का एक संयुक्त अधिवेशन आमन्त्रित 
. किया गया था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपे में दहेज माँगने 
अथवा देने और लेने पर रोक लगाने व दण्ड देने का विधेयक (3/]!) स्वीकार कर 
लिया । संयुक्तः अधिवेशन ने निर्णय किया ` कि विवाह के अवसर पर दिए गए उपहार 
` दहेज नहीं समझे जाएँगे, परन्तु विवाह करते समय माँगे गए उपहारों पर यह बात लागू 
नहीं होगी.। दूसरे शब्दों में, Mes या इतना उपहार देना ही होगा-इस 
प्रकार की ,कोई शतं (८०५००) तय करते समय नहीं रबखी ज्ञा सकेगी 
- ओर वह दण्डनीय होगी । इस कानून का उल्लंघन करते हुए जो भी कुछ 'दहेज़ दिया 
जाएगा वह सभी पोत्नि की सम्पति (६7०५६ 7०९79) मानी जाएगी और पत्नि को 
या उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होगी । इस विधेयंक को २२ मई, सन्‌ १६६१ को 
राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है और इस प्रकार यह विधेयक अव कानून के : 
रूप में १ जुलाई सन्‌ १९६१ से लागू हो. गया है। इस अधिनियम में दस घाराए हैं ।: 
उस में से कुछ उल्लेखनीय. घाराएँ निम्नलिखत हुँ : , 
` ` धारा 3-इस घारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज देता या लेता है या 
देने-लेने में मदद करता है तो उसे 6 माह का कारावास और पांच हजार अ 
जुर्माना हो सकता है। . :/ ड 
द घारा इस घारा so अनुसार यदि वर या कन्या के माता-पिता या संरक्षक 
से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई व्यक्ति दहेज माँगता है तो उसे भी उपरोक्त दण्ड , 
दिया जा सकता है। 5 
धारा. 5-दहेज लेने-देने से सम्वन्धित किसी भी प्रकार का समझौता गैर- . ` 
' कानूनी होगा । , ed 
`` धारा 6--इस धारा के अन्तर्गेत दहेज के उद्देय को भी निरिचित कर॑¦दिया 
. गया है। दहेज का उद्देश्य केवल विवाह करने वाली कन्या के लाभ के लिए होगा। , 
य कन्या के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति विवाह के पहले दहेज स्वीकार करता है. 
उ यह दहेज विवाहित स्त्री को विवाह के एक साल के अन्दर दे देना पड़ेगा । 
«मद यह दहेज विवाह के समय या विवाह के बाद लिया गया है, तो उस तारीख से 
`` ` एक वर्ष के अन्दर कन्या को दे देना' पड़ेगा । यदि वह- कन्या दहेज देने के समय 
नाब्रालिग है तो उसकी 79 वषं की अवस्था तक दे देना होगा। जब तक यह धन 
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(दहेज) उस कन्या को नहीं दे दिया जाता तंब तक वह व्यक्ति जिसके पास - वह धन 
है उसे अपने पास प्रन्यास (४४७४०९) की हैसियत से ही रख सकता है। इस घन को 
कन्या को न लौटाने वाले व्यक्ति को ,भी उपरोक्त दण्ड दिया जाएगा। कन्या की . 
मृत्यु के बाद उस दहेज़.के धन पर उसके उत्तराधिकारी का अधिकार होगा। * 
२ हा 7--इस घारा के अनुसार अदालत इस अधिनियम के अन्तर्गत होने . 
` वाले अपराधों पर तभी विचार करेगी जबकि--(क) इस सम्बन्ध में कोई लिखित . 
. 'शिकायत की जाए, (ख) यह शिकायत किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की कोर्ट में की 
जाए, तंथा (ग) दहेज लेने-देने के एक वर्ष के अंन्दर ही यह शिकायत कर दी जाए । 


. (॥7) मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 939 
_ ‘(Dissolution of Muslim Marriage Act, 4939) 


पहले पत्नी को बिना पति की स्वीकृति के विवाहवच्छेद करने का अधिंकार- 
नहीं थाः। इस निर्योग्यता को सर्वप्रथम सन्‌ 932 में “मुस्लिम विवाह-विच्छेद 
अधिनियम” (Dissolution of Muslin Marriage Act,’ I939) के द्वारा दूर 
किया गया । इसः अधिनियम के अनुसार एक- मुस्लिम स्त्री को निम्न आधारों प्र ' 
विवाह्‌-विच्छेद के अधिकार दिए गए हैं--(!) जब चार वर्ष से पति का कोई पता 
'नहीं चल रहा हो। (2) जब पति जानःबूझकर अथवा अपनी असमर्थता के (कारण दो 
वर्ष से पत्नी के भरण-पोषण की व्यवस्था करने में असमर्थ, हो (3) जब पति को 
- 7 वषं अथवा उससे लम्बी अवघि की.कंद का दण्ड मिल गया हो। (4) जब उचित 
, कारण. के बिना पति अपने वैवाहिक कत्तँव्यों.का .पालन तीन वषं की अवघि से नहीं 
कर रहा हो। हो विवाह के समय से ही पति नपुंसक हो | (6) दो वर्ष की अवघि ' 
से पति पागल हो अथवा कोढ़ या विषाक्त गुप्त रोगों से पीडित हो। (7) जब 7 वर्ष 
की आगु से पहले पत्नी का विवाह पिता या संरक्षक के द्वारा किया गया हो और 
पत्नी ने यौन-संम्बन्ध स्थापित होने से पूवं'तथा अपनी ।8 वर्ष की आयु होने के पूवं | 
बिवाह का प्रत्याख्यान कर्‌' दिया हो। (8) जब पति की. ओर से शारीरिक या _ 
आचरण सम्बन्धी. क्रूरता हो, या उसका बंदनाम स्त्रियों से सम्पर्क हो, यां वह बदनाम 
जीवन व्यतीत करता हो, या पत्नी को अनेतिक जीवन-व्यतीत करने के लिए बाध्य 
करता हो, या उसकी सम्पत्ति को बेचता हो, या उसे अपनी सम्पत्ति के उपभोग से 
रोकता हो, या पत्नी के घामिक कार्यों में बाघा पहुंचांता हो या अन्य पत्तियों की 
5 दा में बराबर का व्यवहार : नहीं करता 'हो। (9) मुस्लिम. कानून द्वारा मान्य 
किसी अन्य आधार पर भी विवाह-विच्छेद हो सकता है। _ 
- ~हाल के विधानों का परिवार तथा विवाह पर प्रभाव 
(Impact of Recent Legislations on 
f ‘Family and Marriage) [ 
वर्तमान समय में सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था न केवल Fr ` गई a बल्कि ` 
उसमें अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन भी घटित हुए हैं । इन नवीन परिस्थितियों के साथ 
अनुकूलन करने के लिए यह आवश्यक था कि परिवार तथा विवाह से.सम्बन्धितं 
' प्राचीन शास्त्रीय व्यवस्था में संशोधन किया जाए क्योंकि इसके विना नए युगा के 
साथ कदम मिलाकर चलना और नवीन आवश्यकताओं की परति करना परिवार और _ 
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| विवाह "संस्था के लिए सम्भव नहीं ग्रा। इसी उद्देश्य से. कुछ विधानों को सरक़ार ने 


धांस किया है। इन विधानों के परिवार तथा विवाह पर अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े 
है जिनकी कि संक्षेप में अब हम विवेचना करेगे. ` 
' [. हिन्दु-विवाह तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम का प्रभाव-मई सन्‌ ।955 . 


सेल जब होने वाले इस कानून ने हिन्दू-समाज के विवाह की. विभिन्न अवस्थाओं पर 
तथा प 


तथा पर गहरा प्रभाव डाला है । सबसे पहले हम इस अधिनियम के परिवार 
पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना करेंगे । इस अधिनियम का सबसे पहला प्रभाव 


` परिवार पर यह पड़ा है कि इसके पास होने के बाद परिवार में पुरुष की प्रमुता कम 
` 'हो गई है । इससे पहले परिवार में पति और पिता के रूप में पुरुष को असीमित 


oN 


अघिंकारः प्राप्त थे। पुरुष अपने मनमाने ढंग से स्त्रियों, पर शासन करता था 
“और साथ ही परिवार के मामले में स्त्रियों को कोई भी महत्व नहीं देता था । परन्तु 
इस अधिनियम के पास होने के बाद स्त्री और पुरुषं दोनों के. लिए विवाह की कुछ 

` शर्तों को मानना अनिवार्य हो गया है और साथ ही स्त्रियों को भी विवाह-विच्छेद के 
सम्बन्ध में अधिकार मिल गए हैं । इस अधिकार के फलंस्वरूप पुरुष अब स्त्रियों पर 
उतंना अत्याचार करने का साहस नहीं करता .है.जेसाकि वह पहले करता था। इस 
अधिनियम का परिवार पर दूसरा प्रभाव यह पड़ा है कि इस अधिनियम के पासं हो 


` “जाते के बाद हिन्दू परिवार का स्थायित्व प्रभावित हुआ. है। इसके पहले विवाह- 


विच्छेद की आज्ञा नहीं थी.। विवाह-बन्धन एक अटूट बन्धन माना जाता था इसलिए 
परिवार का स्थायित्व भी आजन्म काल के लिए बहुत-कुछ. निश्‍चित था। परन्तु इस 
अधिनियम ने उस निरिचतता को प्रभावित किया है क्योंकि इस अधिनियम का उपयोग 
करके अब विवाह-विच्छेद के द्वारा परिवार के स्थायित्व. को किसी भी समय चोट 
पहुंचाई जा सकती है । ` 28000 7 SRN 
इस अधिनियम के अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव विवाह संस्था पर.भी पड़े हैं जोकि 
संक्षेप में निम्न हैं-- + 3 

- . -(क) बाह (४.9708) --उर्परोक्त अधिनियम के पासे. होने से 
पहले एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह: ल -विंवाह). करने. की प्रथा | 
हिन्दू समाज में खूब प्रचलित थी । बंगाल और बिहार में एक-एक कुलीन पुरुष की 
सौ से भी अधिक ५ ह्नियाँ होती थीं और उन्हें अपनी पत्नियों के वारे में याद रखने के 
लिए: रजिस्टर (२०४४८) रखना पड़ता था। परन्तु उपरोक्त कानून ने इस महान्‌ 


, दोष को दूर कर दिया इस अधिनियम. में अब विवाह की -पहली शतं यह है कि 


विवाह तभीःवेध होगा ज़ब विवाहे. के समय -दोनों पक्षों (४7६/७३) में से किसी का भी. 


~ विवाह-साथी (अर्थात्‌: पति या सी) जीवित.न हो। एक-विवाह होने से अब स्त्रियों 


की केवल सन्तान उत्पन्न करनें तंथा भोग-विलास का साधन मात्र समझने की प्रवत्ति : 


पर रोक लग: गई है. और पारिवारिक जीवन भी सुखी हो गया है। 
PE 7 (ख) विघवा-पुनविवाह. (\40७/-76॥4772६९) परम्परागत . रूप में | 
. विषा को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वे फिर्‌ से विवाह करें, क्योंकि यह. 
a है के तथाकथित -'आदशं' के विपसीत है । उपरोक्त कानून कें. पास होने से 


: करने के सम्बन्ध में विधवाओं के अधिकारों को फिर से एक बार वैधानिक 


मान्यता प्राप्त हो गई है, यद्यपि हिन्द्र विधवा पुनविवाह अधिनियम, 7856' ने ही . : 
दिला के विषय झं विघवाओं की “समस्त निर्योग्यताओं ' को दूर कर दिया बा ८० 
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ड्ल विवाह अधिनियम में ववाह की प्रथम शर्तें 
क म ह 07 
ह्न दह ह साई अर्थात्‌ उनका विवाह-साथी जीवित - नहीं होता है, -अतः 
विवाह वैध होगा । | 7 क अनुसार यदि विषवाए व्विवाह करती हैं तो उनका बह 
(ग) अन्तर्जातीय विवाह (Intercaste' Marriage) पर 
हिन्द विवाह की सबसे उल्लेखनीय न अन्तविवाह nan जिसके 
ट हिन्दू बिवाह अपनी ही जाति में विवाह करने का निर्देश देता है । दूसरे 
नी हम कह अचत कि हिन्दू विवाह में अन्तर्जातीय विव्राह करने की झाज्ञा | 
. नहीं है। उपरोक्त अधिनियम का हिन्दू विवाह पर एक ब महत्वपूर्ण प्रभाव यह 
क als कि,इस अधिनियम ss हिन्दू विवाह केः से सम्बन्धित नियम 
ss न रखकर बना दिया गयां है अर्थात्‌ यह विवाह करने वाले . 
पक्षों की. इच्छा पर निमंर करेगा कि वे अन्तविवाह करे या अन्तर्जातीय विवाह करे । 
संक्षेप. में, इस अधिनियम ने अन्तर्जातीय विवाह सम्बन्धी समस्त वैधानिक व सामा- 
जिंक अड्चनों को दुर केर दिया है। "हिन्द विवाह अधिनियम? के. अन्तरगत 'हिन्दू 
की परिभाषा में हिन्दुओं के अतिरिक्त बोद्, जैन तथा सिक्ख भी. सम्मिलित हैं। अतः 
स्पष्ट है कि हिन्दू विवाह का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत कर देना ही इस अधिनियम का 
क दि है । यह हिन्दू विवाह पर इस अधिनियम का एक उल्लेखनीय ४ | 
. _ (ष) जीवन-साथी का स्वतन्त्र चुनाव (Fre C००० ० M2०5) हिन्द : 
विवाह अधिनियम का एक और उल्लेखनौय प्रभाव 'यह हैं कि अब विवाह क द । 
. दोनों पक्षों को अपने जीवन-साथी का चुनाव करने के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता होगी, 
` वशर्ते कि विवाह करने वालें पक्षों की आयु 2! वर्ष-से कम न हो । परम्परागत रूप 
में हिन्दू विवाह के अन्तर्गत विंवाह-साथी का चुनाव और: अन्तिम निर्णय माता-पिता 
या संरक्षक के द्वारा ही होता.है। माता-पिता या संरक्षकों के इस एकाधिकार को 
उपरोक्त अधिनियम ने कम कर दिया.है । अब अगर युवक व युवती अपने व्रिवाह- ' 
साथी का चुनाव स्वयं कर लेते हैं और विवाह करना चाहते हैं, पर यदि माता-पिता . 
- ऐसें विवाह. की आशा नहीं भी देते हैं, तो भी.वे दोनों युवक अपने माता-पिता या 
'संरक्षकों की: सहमति केः बिना ही रजिस्ट्री करवाकर विवाह कर सकते हैं, बते कि 
वे 2! वर्ष से कम आयु के नहीं हैं । ; 52% पा 
(इ) बाल-विबाह पर प्रतिबत्ध (०८ ०० 00 2277६४९) हिन्द 
विवाह के अन्तर्गत परम्परात्मक धारणा यह है कि ' लड़ंके-लड़कियों का विवाह बाल्य | 
.काल में ही कर देता उचित होगा । हिन्दू. विवाह से सम्बन्धित इस धारणा को सत्‌ 
. ]955 के हिन्दू विवाह अधिनियम में बदलने का प्रयत्न किया गया है ।' इस अधिनियमः 
` के अनुसार विवाह के समय वर: की आयु कम-से-कम !8 वर्ष और वधू को आयु कम- 
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` ` सेन्कम 5 वषं होनी चाहिए । सन्‌ 929 के. शारदा ऐक्ट' के बाद इस अधिनियम में 


इस न्यूनतंम आयु को दोहरांने का सबसे बड़ा' तात्पर्यं बाल-विवाह को रोकने का 
फिरे से प्रयत्न करना है।' 5६ _. 

. (च) विवाह-विच्छेद (D।४०८०)--पारसी तथा मुसलमानों में विवाह | 
विच्छेद मान्यं है, परन्तु हिन्दू विवाह के परम्परागत .विधान के अन्तगंत ऐसी कोई ` 
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सुविधा प्राप्त नहीं है विशेषकर ऊ ची जातियों में विवाह-विच्छेद.के प्रतिकूल धारणा 
अभी हाल तक बहुत दृढ़ थी । हिन्दू विवाह एक घामिक व पवित्र संस्कार माना जाता 
हे, इसलिए यह अटूट है.। अतः विवाह-विच्छेद मान्य नहीं था । विवाह-विच्छेद के इन 
निषेधों के साथ धामिक धारणाओं को भी जोड़ दिया गया जैसे विवाह-सम्वन्ध स्व 
में ही निश्चित होता है; इसलिए उसे तोड़ने का अधिकार केवल ईश्वर को ही है। 


. साथ ही लड़कियों को बचपन से ही शिक्षा दी जातीं थी कि पति देवता है और 


उसकी सेवा करना ही पत्नी का परम धर्म है। चाहे पति दुश्चरित्र हो, अत्याचारी 
हो, पत्नी के जीवन को नष्ट कर रहा हो या नपुंसक हो--पत्नी को उसी के साथ ही 


. समस्त्‌ःजीवनं बिताना होगां । किसी. भी आधुनिक अर्थे में इसे उचित महीं माना जा 
. सकता हे। अतः स्त्रियों की दशा को उन्नत करने के लिये, पुरुषों के पक्ष में हिन्दू 


विवाह के एकतरफा नियमों को समाप्त करने.के लिए, समानता और सामाजिक 


: न्याय के सिद्धान्तों को मान्यता देने के लिए, हू वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने 


के लिए. और विवाह संस्था का गतिशील समाज के साथ अनुकूलन करने में सहायता 
करते के लिए सन्‌ ।955 का 'हिन्दू विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम” पास किया 
गया है । यद्यिप इस अधिनियम में विवाह-विच्छेद सम्बन्धी शर्ते इतनी आसान नहीं हैं 
कि सरलता से. मनचाहे तौर पर विवाह-विच्छेद किया जा सके फिर भी विवाह- 
विच्छेद की मान्यता देकर इस अधिनियम ने पुरुषों के .निरंकुश “अधिकार पर अंकुश 
लगाकर हिन्दू विवाह के परम्परागत आधार को ही बदल दिया है। हो सकता है 
कि आरम्भ में कुछ.प्ररिवार विघटित हो जाएं, या स्त्रियों के सम्मुख आथिक समस्याएं 
आ खड़ी हों अथवा बच्चों के पालन-पोषण सम्बन्धी समस्या . गम्भीर प्रतीत हो। पर. 
दुनिया के अन्य देशों के अनभव से आगे चलकर इस सम्बन्ध में विशेष चिन्ता की कोई 
बात नहीं है। : be । ; 
(ध) ईस अधिनियम के. अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव जो विवाह संस्था पर पड़े हैं 

इस प्रकार हैं--इस अधिनियम का प्रभाव यह हुआ है कि द्वि-विवाह (3९2०9) को ' 
दण्डनीय करार दिया गया है। ऐसा विवाह न केवल कानून ,की इष्टि से अवैध है 
बल्कि उसके लिए उसे दण्ड -भी दिया जायेगा । इस अधिनियम का'एक ओर प्रभाव यह 
हुआ है कि इस अधिनियम दे जाने 228 विवाह की आवश्यक शर्ते व. 
दशाएं सुस्पष्ट तथा सरल हो गई हैं। इन शर्तों में विवाह के समय कोई जीवित 
विवाहित जीवन-साथी न होना, जोई भी पक्ष पागल या भूंढ़ न. होना, विवाह के 
समय वर की आयु ]8 वर्ष ओर वधू की 75 वर्ष की होना, वर-वधू निषिद्ध सम्बन्धों 
के अन्तगंत न होना इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । साथ ही इस अधिनियर्म 


पास हो जानें के बाद कुछ निरिचित अवस्थाओं के अन्तगंत' न्यायिक्र पृथक्करण 
_ (Judicial Separation) तया विवाह-निच्छेद अब मान्य हो गया है। यह अधिकार 
` ` पहले हिन्द्र विवाह के परम्परागत नियमों के अन्तर्गत प्राप्त नहीं था - 


2. हिन्दू-विधवा-पुनविवाह अधिनियम, 856 का प्रभार -ईस अधिनियमः 


. का प्रभाव विवोह संस्था पर पड़ा है। परम्परागत रूप में विघवांओं को पुनविवाह' 


.__'तो विवाह के नम्बर में उसकी अयनी स्वीकृति ही कॉफ़ी होगी। . 


. . करने की आज्ञा न थी। वम ने विघवाओं की इस निर्योग्यता को 'दूरः 
Ee है और यह निरिच्त कर दिया है कि विधवा का दूसरा विवाह तथा उससे 


शी सभी सन्ताने वंध: होंगी । साथ ही यदि विधवा बालिग हो गई है 
= ड़ \ 
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3. बाल-विवाह-निरोधक अधिनियम, 929 का प्रभाव--इस अधिनियम का. 
प्रभाव परिवार और विवाह दोनों पर ही पड़ा है । बिवाह. पर इसका प्रभाव यह है कि | 
इससे द्वारा बाल-विवाह रोकने का प्रयत्न किया: गया है तथा यह कहा गया है. कि 
विवाह के समय वर की आयु 78 वषं से कम और कन्या की आयु ।5 वपं से कम - 
की नहीं होनी चाहिए । इस प्रकार का विवाह करने वाले तथा करवाने वालों को दण्ड 
देने का विधान इस अधिनियम में है। इस अधिनियम का परिबार पर यह प्रभाव 
- पड़ा है कि इस 'अधिनियम के पास हो जाने पर विवाह की आयु अब ऊँची उठ गई 

है। इसका परिणाम यह हुआ है कि परिवार में वधू की स्थिति अब पहले से कुछ 
सुधर गई है और छोटी आयु वाली वघुओं पर पहले जो अत्याचार होते थे दह 
भी अब कुछ कम हो गये हैं। साथ ही बिवाह की आयु बढ़ जाने से लड़कियों . 
को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला ओर शिक्षित लड़कियाँ प्रायः संयुक्त परिवार 


के वातावरण से अपना अनुकूलन नहीं कर पाती हैँ; ओर अपने पति. के साथ | 


oa संयुक्त परिवार से अलग -हो जाती हैं। इससे सयुक्त परिवार का विघटन 
ता है। 


4. विशेष विवाह अधिनियम, 7954 का प्रभाव--इस अधिनियम का विवाह 
संस्था पर प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त अन्तर्जातीय विवाह की वैधानिक अड़चनें 
दूर हो गई हैं । अब हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि विभिन्न धमं के मानने.वाले 


आपस में विवाह कर सकते हैं। विवाह करते समय यह घोषणा करना भी जरूरी 
नहीं हे कि विवाह करने वाले स्त्री-पुरुष किसी धर्म को नहीं मानते हैं। . : 


5. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, ।956 का प्रभाव--इस अधिनियम का 
अत्यधिक्र महत्वपूर्ण प्रभाव परिवार पर पड़ा है। इस अधिनियम के अनुसार स्त्री 
को पत्नी के रूप में, माता के रूप में, पुत्री के रूप में पुरुषों के. समान साम्पत्तिक - 
अधिकार प्राप्त हो गए हैं। यह अधिकार प्राप्त हो जाने से पारिवारिक सम्बन्ध 
प्रभावित हुआ है। पुत्री के कारण भी स है। साम्पत्तिक अधिकार मिल जाने से 
पत्नी, माता और पुत्री के रूप में परिवार में स्त्रियों का आदर बढ़ गया-है | साथ ही : 
इस अधिनियम के कारण संयुक्त परिवार के आथिक आधार को चोट पहुंचती है। 
यह अधिनियम पुत्रों को भी समान साम्पत्तिक अधिकार देता है। इससे परिवार की 
सम्पत्ति का विभाजन होने का अन्देशा अधिक होता है। साथ ही यह अधिनियम 
दायभाग और मिताक्षरा इन दो प्रकार की परिवार प्रणालियों. को समाप्त : कर 
. देताहेत लक 


6. हिन्दू नाबःलिगी तथा संरक्षकता अधिनियम, १956 का प्रभाव--इस 
_ अधिनियम का प्रभाव परिवार पर पड़ा है। इस कानून के द्वारा संरक्षकों के स्वरूपों 
में परिव कर दिए गए हैं । अब स्वाभाविक संरक्षकों में पहला स्थान पिता`को 
दिया गया है, और दूसरा स्थान माता का है, और नाबालिग विंवाहितः लड़की का 
- संरक्षक उसके पति को बनाया गया है। पुराने हिन्दू कानून के अनुसार माता-पिता. 
के अभाव में नाबालिग व्यक्ति का चाचा, तांऊ, मामा. दादा, नाना आदि सम्बन्धी | 
भी संरक्षक बन सकते थे और आवश्यकता पड़ने पर नाबालिग की सम्पत्ति का विक्रय | 
आदि के द्वारा हस्तान्तरण कर सकते थे । किन्तु इस कानून द्वारा अब इन संरक्षकों 
` को समाप्त कर दिया गया'है और सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने का अधिकार 
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भी छीन लिया गया । इस कानून का यह प्रभाव पड़ा है कि नावालिगों की सम्पत्ति `. 
आदि के सम्बन्ध में पहले जो मन्नमाने कार्य होते थे, अब उन पर प्रतिबन्ध लग 


राए.ह। ` :-- 
7. हिन्दू गोद लेना तथा भरण-पोषण अधिनियम, .-.956 का प्रभाव--इस 

अधिनियम का-प्रभाव भी परिवार पर पड़ा है।इस अधिनियम के अनुसार हिन्दू 
लड़के या लड़कियों को गोद लिया जा सकता है। यदि पुरुप किसी बच्चे को गोद ले 
रहा है तो यह आवश्यक है कि वह कम-से-कम ]8 वर्ष का और शुद्ध मन का हो । 

` ग्रदि पत्नी जीवित हो.तो उसकी सम्मति भी आवश्यक है। अव पुरुषों की भांति स्त्रियों 
को भी गोद लेने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इन संवका परिणाम यह हुआ है 
कि गोद लेने के सम्बन्ध में स्त्री-पुरुष दोनों को ही समान अधिकार मिल गए हैं, 

जिससे कि परिवार में स्त्री-पुरुष की समानता का विचार पनपना सरल हो गया है . 

तथा-गोद लिए हुए: बच्चों की परिवार में स्थिति भी सुनिश्चित हो गई है । दुसरी 

. ओर गोद लिए गए बच्चे का सम्बन्ध उसे जन्म देने वाले माता-पिता से तथा अपने 

कुल से हमेशा के लिए विच्छिन्न हो जाता है और वह उस कुल के समस्त अधिकारों 

से बंचित हो जाता है तथा गोद लेने वाले पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनं 
जाता,है। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक हिन्दू का यह कानूनी कत्तव्य है कि वह 

.. अपनी पत्नी, नाबालिग लड़कों, अविवाहित लड़कियों तथा वृद्ध माता-पिता का पालन- 


) . .पीषण करे तथा इस विषय में नर ओर नारी को समान माने । अब पुत्र और पुत्री 


. दोनों ही कानूनी तौर पर बाध्य हैं कि वे अपने वृद्ध व रोगग्रस्त माता-पिता का 
“ भरण-पोषण करें। इस अधिनियम के पास होने से पहले यह कत्त ` पर 
ही लादाजाताथा। 3 7 मत पुर, 
8. दहेज-निरोधक अधिनियम, 496: का प्रभांव-- " 
. “परिवार तथा विवाह संस्था पर पड़ा है। विवाह की शतं के सला 
- दण्डनीय अपराध है, इसलिये अब लोग वर-भूल्य लेने से डरने लगे हैं; यद्यपि बर 
.- मूल्य देना या लेना अब भी बन्द नहीं हुआ है ओर लोगों. को जो कुछ लेना या देना 
5 होता है उसे स्वेच्छा से दी गई मेंट के रूप में लेते या देते हैं.। फिर भी विवाह की 
। दी न कै, ही जाने हार मे बब अवैषानिक हो गया है। साथ 
. ही, इस म के पास हो जाने से परिवार में महिलाओं ने 
की आशा की जाती है । * 5 शा जक कक 
._ (Conclusion) 3 
` उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि भारत में परिवार तथा सं 
` को युग की माँग के अनुसार परिवर्तित करने ब सुधारने में हाल हो E 
सामाजिक विधानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परिवार और विवाह का बिकास : 
कुछ सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ह है, पर आज इन सामाजिक 
आवश्यकताओं में स्वयं ही अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गए हुँ। साथ ही, पारि- 
- बारिक जीवन के प्रति आज हमारे आदर्श तथा मूल्यों में भी अनेक उल्लेखनीय: 
` परिवतंर्तरदेखने को मिलते हैं । यह बड़ी अजीब परिस्थिति होगी यदि परिवार तथा ` 
विवाह संस्था इन परिवर्तित मांगों व आवश्यकताओं के साथ अपना अजुकूलन न न कर 


3s ठ कें । परिबार तथा विवाह की व्यावहारिक उपयोगिता इसी बात पर निर्मर है कि | 
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परिवार तथा विवाह भी इन परिवर्तनं कें साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलें । इसी 
उद्देश्य को सामने रखते हुए हाल ही के वर्पों में आवश्यक कानूनों को पारित करके, 
भारतीय परिवार तथा विवाह संस्था को एक गतिशील व प्रगतिशील रूप देन का 
प्रयत्न किया गया हैं। यह प्रयत्न सराहनीय हैं क्योकि यह नई पीढ़ी की नई 
आकांक्षाओं व आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करता- है, सूत्रपात करता हैं उस 
अहिंसात्मक सामाजिक कान्ति का जोकि समाज की बुतियादी नींव-परिवार-स 
आरम्भ होकर सम्पूर्ण समाज में परिव्याप्त होगी । 
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23. भारतीय सा से नारी. 
की स्थितिं 


[Status of Women ‘in Indian Society] 


भारत में सैद्धान्तिकःरूप में आज भी, और हमेशा से ही, नारी की मर्यादा है 

और उनका आदर हुआ है। कहा जाता है कि समाज में नारी का स्थान और मर्यादा 
वही है जो पुरुष की है--न कम और, अधिक । हिन्हू आदर्श के अनुसार, स्त्रियाँ 
अर्द्धाङ्गिनी कही गई हैं। हिन्दू समाज में: मातृत्व का आदर है॥ स्व नियन्ता भगवान्‌ की 
शक्तियों का लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्या, काली आदि नारी रूपों में ही वर्णन किया गया है। 
इस प्रकार नारी शक्ति, घन और ज्ञान का प्रतीक मानी गई है! वह हमारी राष्ट्रीयता 
की भी प्रतीक है। अपने देश को हम “भारत माता” कहकर उसके प्रति अपनी श्रद्धा 
` प्रकट.करते हैं । परन्तु यह सब-कुछ होते हुए भी व्यावहारिक रूप में भारत में स्त्रियों 
की स्थिति विभिन्न कालों में उठती और गिइती.रही है ज॑साकि निम्नलिखित विवेचना 


से स्पष्ट होगा । ट 
विभिन्‍न युगों में नारी की स्थिति 
{Status of Women in Different Ages) . | 
विभिन्न युगों में भारतीय नारी की स्थिति का चित्र निम्नलिखित है-+ ` 


_ चंदक युग 
(Vedic Age) . - : 
- = सम्भवतः वेदिक़् युग हिन्दू समाज का स्वर्ण-युग था। इस युग में नारी की 
स्थिति न केवल अच्छी श्री, बल्कि अत्यन्त उन्नत भी । वैदिक साहित्य के अध्ययन से 
` पता चलता है कि उस समय स्त्रियों की स्थिति उनके आत्म विकास, शिक्षा, विवाह, 
सम्पत्तिं आदि के सम्बन्ध में प्रायः पुरुषों के समान थी । पत्नी के रूप में तो ,उनकी . 
. स्थिति त ऊँची थी । घर में उसे 'रानी' की तरह रहने का आज्चीर्वाद दिया जाता 
था। के अनुसार पत्ती ही घर है । महाभारत के -कथनानुसार घर, घर नहीं 
यदि उस घर में, पत्नी नहीं । गृहिणीहीन घर - जंगल है पूर्वमीमांसा का मत है कि _ 
पति-पत्नी दोनों सम्पत्ति के स्वामी होते हैं, अतः उन्हें संयुक्त रूप से यज्ञ करना 
चा।हए ! अपत्नीक व्यक्ति को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था । Re 
वोदक युग में लड़कियों की गतिशीलता पर कोई रोक नहीं थी और न ही मेल-- ' 
मिलाप ओर शिक्षा प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध था। उस ह रा 


विवाह अवश्य प्रचलित था, परन्तु स्त्रियों को आदर से रखा जाता था। विधवाओं के. ' 
` पुनविवाह के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रतिवन्ध . न था ।'विधवा अपने देवरं य़ा अन्य ` ` 


व्यक्ति के साथ विवाह कर सकती थी । वृहू सती भी हो सकती थी, यद्यपि सती-प्रथा 
का विशेष प्रचलन न था।. | FE TE 
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उत्तर-वेदिक काल ` 
(Post-Vedic Age) ; 

` वैदिक युग र स्त्रियों की जो ऊंची स्थिति थी, बह अधिक समय तंक स्थिर 
न रह सकी । घर्मंसूत्ों में बाल-विवाह का निर्देश दिया गया जिससे कि स्त्रियों की 
शिक्षा में बाधा पहुंची और उनकी शिक्षा मामूली स्तर पर आ गई। चू'कि उन्हे 
लिखने-पढ़ने के अवसर प्राप्त न थे इस कारण वेदों का ज्ञान असम्भव हो गया । 
उनके लिए धार्मिक संस्कार में भाग लेने की मनाही हो गई । उनका. प्रमुख कृत्त व्य 
पति-आज्ञापालन हो गया । विवाह स्त्रियों के लिए अनिवार्य कर दियां गया । विधवा- 
विवाह. पर निषेध जारी किया गया.। बहुपत्नी-प्रथा. का प्रचलन और बढ़ा । इस - 
प्रकार यह स्पष्ट है कि वेदिक युग की तुलना में उत्तर-वैदिक काल में स्त्रियों की 
स्थिति नीची थी । द 


स्मृति युग Ms 
(Smriti Age) * ' 
इस युग में स्त्रियों की स्थिति और *#*ब्०र गई । उनका जो कुछ भी सम्मान 
इस युग में होता था, वह केवल माता के रूप मे होता था, न की पत्नी के रूप में । 
इस युग में विवाह की आयु घटाकरं ]2 या ।3 वर्ष कर. दी गई । विवाह की आयु. 
घटने से शिक्षा न के बराबर हो गई। इस युग में स्त्रियों के समस्त अधिकारों का 
अपहरण कर लिया गया | स्मृतिकारों ने यह निर्देश दिया कि स्त्रियों को: किसी भी. 
अवस्था में स्वतन्त्र न रखा जाए, बचपन में उन्हें पिता के संरक्षण में, युवावस्था में 
पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रखना ही उचित होगा। स्त्रियों का 
परम कत्तव्य पति की सेवा माना जाता था,.चाहे वह पति किसी भी तरह का हो। 
विधवाओं के पुनविवाह पर , कठोर निषेध लगा दिए गए । सती होना सर्वोत्तम : 
समझा गया । To 
मध्यकालीन युग ` 
(Medieval Age) " ; 
इस युग में, विशेषकर मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद, स्त्रियों की दशा 
- और भी दयनीय हो गई। ब्राह्मणों ने हिन्दू-धर्म की रक्षा, स्त्रियों के सतीत्व तथा 
रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए स्त्रियों के सम्बन्ध में*नियमों को और भी कठोर 
बना दिया। ऊँची जातियों में स्त्री-शिक्षा प्रायः समाप्त हो गई। पर्दा-प्रथा की और 
भी प्रोत्साहन मिला: लड़कियों के विवाह को आयु घटकर 8-9 वर्ष रह गई। इसके 
फलस्वरूप बचपन सेः ही उनके ऊपर घर-गृहस्थी का भार लद गया। गहस्थी ही 
उनके समस्त कर्म और आशाओं का एक मात्र केन्द्र हो गई। विधवाओं का पून- 
विवाह पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया ओर सती-प्रथा तो इस समय चरम सीमा पर 
पहुँच गई। संक्षेप में,सित्रयों के सतीत्व की रक्षा करने के लिए, इस युग में, - हिन्दुओं 
ने उन्हें जन्म से मृत्यु तक पुरुष के अबीन कर दिया और उनके समस्त अधिकार और 
स्वतन्त्रता को छीन लिया! _ न 
इस युग में केवल स्त्रियों के सम्पत्ति पर अधिकार के सम्बन्ध में कुछ सुधार 
| हुआ तथा विधवाओं को पति की सम्पत्ति पर कुछ अधिकार मिला । इसके अतिरिक्त 
जिन लड़कियों के भाई नहीं थे, उन्हें भी अपने पिता की सम्पत्ति पर उत्तराधिका 
मिलने लगा । ' , 
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हे . ८ * र ४ 
' . उपयुक्त वर्णन में विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति के बारे में जो कुछ भी 
कहा गया है वह पूरी तरह सभी हिन्दुओं के लिए सही है, यह मान लेना शायद 
उचित न होगा । वास्तव में ये सभी बातें विशेषतः उच्च जातियों की स्थिति को ही : 
अभिव्यक्त करती हैं, क्योंकि निम्न जातियों की स्त्रियों की स्थिति सदैव ही उच्च जातियों 
` क्री स्त्रियों की स्थिति से भिन्न रही है, जैसाकि आज भरी देखने को मिलता है । 
आधुनिक युग (स्वतन्त्रता के पूर्व तक) ४ 
(Modern Age before Independence) | 
मध्यकालीन युग में तो स्त्रियों की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी ही, पर आधु- 
निक्र समय में भी उनकी निर्योग्यताए कम नहीं हुई, अर्थात्‌ उनकी स्थिति अधिक 
नहीं सुधरी । स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक भारतीय समाज में स्त्रियाँ जिन निर्योग्थताओं का 
शिकार थीं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है | 
. सामाजिक निर्योग्यताएँ (5०८६! १।520।९)--सामाजिक जीवन के 
सम्बन्ध में कुछ निर्योग्पताए इस प्रकार: थीं- 
(अ) शिक्षा (६५५०३००) भारतवर्षं में काफी समय से स्त्रियों को शिक्षः 
प्राप्त करने का अधिकार नहीं रहा है। इस देश में शिक्षा केवल नोकरी के लिए ही 
आवश्यक समझी जाती है और चू कि स्त्रियों के लिए नोकरी करना उचित नहीं समझ 


जाता, अतः उनके लिए शिक्षा की भी आवश्यकता नहीं समझी गई । वाल-विवाह और : | 


_ पर्दा-प्रथा, ये दोनों भी, इस युग में स्त्रियों की शिक्षा में घोर बाधक थे। . 
(ब) नौकरी (£०।०ग९7)—परम्परागत रूप में स्त्रियों का घर से बाहर 
काम करना परिवारिक सम्मान के विरुद्ध समझा जाता है। वे माता पहले हैं और 
. उपाजिकं (६7१८7) वाद में । स्वतन्त्रता से पूर्व तक स्त्रियाँ न के वराबर ही. नौकरी 
करते हुए देखी जा सकतो थीं। ' 
(स) समिति और संघ (/^४5०८५।०॥ २॥ U0) लड़कियों द्वारा 
समितिं औरःसंध बनाना एक नवीन कल्पना है। ' स्वतन्त्रता-पु्वं तक इसे उचित नहीं 
समझा जाता था । स्त्रियों में शिक्षा का अभाव और पर्दा-प्रथा का अत्यधिक प्रचलन 
होमे के कारण किसी प्रकार की समिति या संघ का संगठन करना उनके लिए 
. स्वप्न था । हे पड ः 
2. आथिक निर्योग्यताएँ (Economic disabilit०) सन्‌ 937 से 
पहले स्त्रिय/ को सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई. भी विश्लेपाधिकार प्राप्त नहीं थे । संयुक्त 
परिवार की सम्पत्ति में इनका. अधिकार लेशमात्र भी नहीं था । अविवाहित कन्या का 
भी संयुक्त परिवार की राम्पत्ति में अधिकार नहीं था; पृथक्‌ सम्पत्ति में उसका अधिकार 
लड़कों ओर विधवाओं के वाद आता था । विवाहित स्त्री की स्त्रीघन के अतिरिक्त और - 


 , किसी अन्य प्रकार के सम्पत्ति-सम्बन्धी अधिकार व्यावहारिक रूप में नहीं थे। 


` 3. पारिवारिक निर्योग्यताएं (एव ०४०७।६६।९७) स्त्रियां अपने 
पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध में भी अगेक प्रकार की निर्योग्यताओं का शिकार थीं । 
माता के रूप में स्त्रियों की स्थिति परिवार में कुछ अच्छी थी और वह भी उस अवस्था :. 
में यदि पिता का देहान्त न हुआ हो।-विधवा माताओं की अवहेलना भारतीय परिवार 
ˆ की एक सामास्य विश्वेषता रहो है। पत्नी के रूप में उनकी स्थिति काफी दयनीय थी । 


® 


* पुष्ठपों की दृष्टि में वे दासी थीं और पति" उन्हें मारना-पीटना तथा उनका अनादर 


` . करता अपना जन्मसिद्ध अधिकार रामझते थे । इसी प्रकार वधू के वप में भी स्त्रियों 


` कदा पत्नी के समान ही दयचीय थी। सास-ससुर की सेवा करना उनका परम ˆ 
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'कत्तंव्य माना जाता था और इस सेवा के बदले में.वधू को सास के कटू अत्याचार 
पुरस्कार रूप में मिलते थे । पुत्री के रूप में तो स्त्रियों को स्थिति और भी चिन्ताजनक 
थी, उन्हें परिवारं का एक बहुत बड़ा भारं. समझा जाता था और उनका यी घ्र-से- 
शीघ्र विवाह कर दिया जाता था। विवाह के सम्बन्ध में उनको स्वीकृति, इच्छा या 
अनिच्छा का कोई प्ररन नहीं उठता था । इतना ही नहीं, बिधवा के रूप में चाहे वह 
विधवा वधू हो, लड़की या माँ, स्त्रियों की बहुत ही दुर्गति परिवार में होती थी । | 
“उन्हें परिवार में न।चे-से-नीचा कार्य करना' पड़ता था और प्रायः दासीं की तरह ही 
जीवन व्यतीत करना पड़ता था । है - 


५4. राजनीतिक -निर्योग्यताए (९०६०३ ०।४६0॥६।०३) --सन्‌ ]9।9 तक 
स्त्रियों कोवोट (४०६९) देने. का अधिकार भी पूर्णतया प्राप्त नहीं था। ।99 की 
सुधार योजना में ब्रिटिश पालियामेण्ट ने स्त्रियों को मताधिकार देने का प्रश्‍न प्रान्तीय 
परिषद्‌ पर छोड़. दिया । ]935 के विधान (8८) में भी इस सम्बन्ध में कोई विशेष 
सुधार नहीं हुए ओर स्त्रियों को मताधिकार केवल उनकी शिक्षा, पति की स्थिति; 
सम्पत्ति आदि के आधार. पर दिया गया। ५ 
हिन्दू स्त्रियों को निम्न स्थिति के कारण 
(Causes of Lower Position of Hindu Women) | ः 

उपयुक्तः विवेचना से यहु स्पष्ट है कि वैदिक काल के वाद हिन्दू समाज भे 
स्त्रियों की स्थिति सामान्यतः गिरती ही चली गई जिसक्रा वहुत-कुछ चरम रूप 
मुसलमानी राज्यकाल में. तथा अंग्रेजी शासनकाल की प्रारम्भिक अवस्था में देखने को 
मिलता है। इस पतन के एकाधिक कारण हैं जिनमें से कु » निम्नलिखित हैं-- 


7. ब्राह्मणवाद (7.45) कुछ विद्वानों के अनुसार हिन्दू धमं या 
. द्रह्मणवाद स्त्रियों की स्थिति के पतन का मुख्य कारण है क्योंकि उपनिषद्‌ काल के बाद 
- ब्राह्मणों ने जो सामाजिक व धार्मिक नियम बनाए उनमें. स्त्रियों की स्थिति को पुरुषों 
की अपेक्षा गौण माना गया और घीरे-धीरे उनके अधिकारों को छीन लिया गया । 
मनु ने पति को गुरुं बताया और. स्त्रियों का घमं केवल पति की सेवा बताया! _ 
मुसलमानों के राज्य की स्थापना के वाद ब्राह्मणवाद ने एक नया रूप लिया। मुसलमानों 
के पास स्त्रियों की कमी थी,:इस कारण हिन्दू स्त्रियों से विवाह करने ज उन्हें कोई 
संकोच न था! हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए, अर्थात्‌ मुसचमान क स्त्रियों से विवाह 
न कर सकें, इस उद्देश्य से ब्राह्मणों ने विवाह-सम्बन्धी नियमों को अत्यधिक कठोर 
बनाया । एकं ओर वाल-विवाह को प्रोत्साहित किया और दूसरी और विध्नवा- 
पुनविवाह पर कठोर प्रतिबन्ध लगाया । साथ ही ररा को लागू र किया गया ओर 
` सतीत्व के आदर्शे को ऊंचा किया गया | इन सब क से स्त्रियों की दशा गिरती 
ही चली गई क्योंकि धीरे-धीरे स्त्रियों ने भी ब्राह्मणों के इन आदर्शो को अपने जीवन - 
में लागू करने में ही भलाई समझी । ै 


2, स्त्रियों को आथिक पराधीनता (Economice dependency of 
w०m८॥) प्राचीन काल से ही पत्नी भरण-पोषण के लिए अपने पति पर निर्भर . 
रही है, इसीलिए पति 'भंर्ता कहलाता था । इसका मुख्य बंारण यह है कि सदैव 
ही स्त्रियों का घर से बाहर जाकर नौकरी bo पारिवारिक सम्मान के विरुद्ध 
' समझा जाता .था । अतः आशिक मामलों में. स्त्रियों को अपने पति पर हो 
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निर्मर रहना पड़ता था, जिसके कारण .उन पर पुरुषों की. प्रभुता अवश्यम्भावी थी। 
वास्तव में इसी आथिक निर्भरता के कारण भी स्त्रियों की स्थिति .अति निम्न थी । ` 

3. परिवार का पितृसलात्मक स्वरूप (Patriarchal form of शिया)-- © 
- आरम्भ से हिन्दू परिवारों का पितृसत्तात्मक स्वरूप रहा है। पितृसत्तात्मक परिवार में 
बच्चों का वंश-परिचय पिता के परिवाद्ध पर निंमंर होता है और विवाह के बाद 

पत्नी को पति के घर में जाकर रहना होता है। साथ ही, पारिवारिक. मामलों में. 
तथा सम्पत्ति के विषय में सम्पूर्ण अधिकार पिता का ही होता है ओर वह ही 
परिवार को नियन्त्रित 'तथा-संगठित करता है। परिवार के इस स्वरूप से ही 
स्पष्ट है। कि ऐसे परिवारों “में पुरुषों की स्थिति स्त्रियों की अपेक्षा स्वतः ही अधिक 

ऊंची होगी । न 2 
4. कत्यादान का आदर्श ([९३। ० ६०४३५४६०) प्रारम्भ से ही हिन्दू 
विवाह में कन्यादान के आदर्शं को स्वीकार किया गया था । पिता को अपनी इच्छा से 
चुने हुए वर को अपनी कन्या को दान करना होता था। पिता या अभिभावक द्वारा 
दिया गया दान ही इस बात का द्योतक है कि पत्नीं पर पति की प्रभुता होगी।. 

5. कुलीन-विबाह (H४ए९/६०७) —कुलीन- विवाह-प्रथा भी स्त्रियों कों 

निम्न स्थिति होने का मुख्य कारण है। इस प्रथा वे अन्तर्गत लड़की का विवाह अपने . 
बराबर या ऊचे कुलौं मं ही करना होता है जबकि लड़कों को अपने से नीचे कुलों. में 
` विवाह करने की छूट है। इस प्रथा के कारण प्रत्येक पिता या अभिभावक अपनी 
लड़की का विवाह ऊ चे-से-ऊ चे कुल में करना चाहता है जिससे कि ऊचे कुलों के 
लड़कों को प्राप्त करने के लिए लोगों में आपस में प्रतियोगिता-सी होने लगती है। 
यह प्रतियोगिता प्रायः कट्‌ रूप धारण कर लेती है और इस दौड़ में सामान्य दर्जे के 
` माता-पिता को पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फलत: लड़कियों के 
जन्म से ही लोग सामान्यतः घवराने लगते हैं। यह भावना भी स्त्रियों की स्थिति को 

नीचे गिराती है । i 2 | 

6. बाल-विवाह (¡4 7277३४९) _ सित्रयों की स्थिति के गिरंने का एक 
महत्त्वपूर्ण कारण हिन्दुओं में वाल-विवाह-प्रथा का अत्यधिक प्रचलन था । कम उम्र में . 


विवाह होने के कारण एक ओर तो वे शिक्षा प्राप्त करने में असफल रहती थीं, दूसरों ` :. 


ओर पति उन पर सरलता से ही अपनी प्रमता“जमा लेने में सफ i 
' स्त्रियों की स्थिति स्वतः ही तो गई। | की 
7. संयुक्त परिवार प्रणाली (० £| 85००) -क्षी पणिक्कर के 
अनुसार स्त्रियों की सामाजिक स्थिति संयुक्त परिवार प्रणाली के dr भी निम्न है। 
इसका क़ारण यह है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत स्त्रियों को कोई भी अधिकार नहीं | 
मिला हुआ होता है । पुरुषों को ही सम्पत्ति-सम्बन्धी और अन्य सामाजिक अधिकार 
र दत हैं । मा को दब-ढककर रखना पारिवारिक सा समझा. जाता है। 
_वाल-विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। ये सभी बाते स्त्रियों 
स्थिति कोः नीचा गिराने.में सहायक होती हैं। * . र | षो च 
8. अधिक्षा (९३०५) --अनेक दिनों से हिन्दू स्त्रियों को शिक्षा देना 
अनावश्यक मान लिया गया । इस अशिक्षा के कारण स्त्रियों में अपने अधिकारों के 
< सम्बन्ध मं कोई जागरूकता उत्पन्न नहीं हो पाई अपितु वे अनेक अन्धविद्वास, कुसंस्कार 
और सामाजिक परम्पराओं में इस प्रकार जकड़ गई कि. उनसे उनका पीछा छुड़ाना | 
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स्वयं ही एक समस्या हो गया | बचपन से ही (स्त्रियां पितृगृह में ओर पतिगृह में, 
पति को देवता समझने और एजने के उपदेश सुनती थीं और घर की ही चारदौवारी 
र बीच रहकर सबकी सेवा करते हुए जीवन बिता देने को ही आदर्श कार्य मानती 
--यही एकमात्र शिक्षा हिन्दू स्त्रियों को मिलती थी, इसी शिक्षा में उनका लालन- 
पालन होता था। दो सहन्नाग्दियों से हिन्दू नारी इसी परम्परा में पल रही है जोकि . 
उसकी निम्न स्थिति का एक सुहढ़ कारण बन गया । 
वर्तमान भारत में स्त्रियों को स्थिति या उनकी 
` षरस्परागत स्थिति में परिवर्तन 
(Position of Women in Present India) 


उपयु कत वणित निर्योग्ताओं के कारण अभी कुछ वर्ष पहले तक भी स्त्रियाँ। 
मध्यकालीन युग की परिस्थितियों मं रहती थीं और इनका पर्याप्त शोषण हो रहा थार 
इसी शोषण के विरुद्ध स्त्रियों का महिला-आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और उनके ऊपर्भ 
लादी गई समस्त परम्परागत निर्योम्यताओं को चुनौती दी गई । इसी चुनौती के सनदी 
में भारतीय स्त्रियों की स्थिति में अनेक सुधार हुए और वतमान समाज में हिन्दू नार 
की i परम्परागत स्थिति से कहीं अधिक अच्छी है, ज॑साकि निम्नलिखित वर्णन से 
- स्पष्ट है--- = 

]. सामाजिक स्थिति में सुधार (Reformation in social status)— 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ स्त्रियों की स्थिति में पर्याप्त सुघार हुआ है। उनमें सामाजिक 
चेतना की आज एक नई लहर देखने को मिलती है। जो स्त्रयां किसी समय घर के 
बाहर तो दूर, घर के दरवाजे या खिड़की में से बाहर झाक भी नहीं सकती थीं; वही 
आज घर के बाहर जाकर नोकरी करती हैं, सिनेमा देखने जाती हैं, समिति ओर संघों . 
की सदस्या बनती हैं, पार्टियों का आयोजन करती हैं, क्लब जाती हैं, और इसी प्रकार 
अनेकं सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। वे रूढ़िवादी विचारों से दूर होती जा 
रही हैं और नए ताकिक आदशों और मूल्यों को भी. अपनाती जा रही हैं। पर्दा-प्रथा- 
अब प्रायः समाप्त ही हो गई है । समाज में भी अब उनको आदर की दृष्टि से देखा 
जाता है। संयुक्त परिवार अब धीरे-धीरे टूट रहे हैं, फिर भी आज के संयुक्त परिवरा 
में उनकी स्थिति परम्परागत स्थिति से कहीं अधिक अच्छी है। संक्षेप में कहा जा 
सकता है कि सामाजिक क्षेत्र में वर्तमान भारत में स्त्रियों की स्थिति पहले से कहीं 
अधिक अच्छी है । र 

` 2, परिवार और विवाह के सम्बन्ध में उच्च स्थिति (॥/४॥९ः ४४५ in 

relation to marriage and fami|9)—परिवार और विवाह के सम्बन्ध में आज 
भारतीय नारी की स्थिति कहीं अधिक उच्च है । सन्‌ ।929 के 'बाल-विवाह्‌-तिरोधक 
` अधिनियमः. (The Child Marriage Restraint Act, I929) द्वारा बालर्नबवाह 
का अन्त कर दिया गया है। अब कोई भी माता-पिता लड़की का विवाह !5 वर्ष की 
आयु से पहले नहीं कर सकता । अब भारत सरकार ने इस न्यूनतम आयु को ]5 से 
बढ़ाकर !8 वर्ष कर दिया है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण परिषद्‌ ने भी अपने 
हाल ही के (! फरवरी ।978) एक सम्मेलन में इस न्यूनतम आयु को ।8 वर्ष कर देने 
की सिफारिश की भी ।96! के 'दहेज-निरोधक अधिनियम' (0४7 70७i: 
tion Act, 96]) के द्वारा दहेज देना अपरांघ घोषित कर दिया गयां है; परन्तु दुःख 
है कि इस सम्बन्ध में व्यावहारिक रूप में कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। इसी प्रकार 
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“सन्‌ 955 के 'हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम' (Hindu Marriage 
and Divorce Act, I955) और-सन्‌ -954 के “विशेष विवाह अधिनियम! 
(Special Marriage Act, 954) ने स्त्रियों को घामिक व अन्य!सभी प्रकार केः 
्रतिबन्षों से दूर विवाह करने की आज्ञा दे दी है। अब बहुपत्नी-विवाह गैर-कानूनी 
है' अन्तर्जातीय विवाह मान्य है, और स्त्रियों को विवाह-विच्छद का भी पूरा अधिकार 
है । इसी कारण विधवा-पुनविवाह भी आज कानूनी रूप से मान्य है । इन सभी 
कारणों से परिवारों के अन्तर्गत भी स्त्रियों की स्थिति काफी सुधरी.है। वह अब पति. 
की दासी नहीं, वरन्‌ मित्र है; सास-सुसर की सेविका नहीं, वरन्‌ सम्मानीय वधू है। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवाह ओर परिवार के क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति अपेक्ष- 
तया उच्च है। ` 

. 3. उच्च आर्थिक स्थिति (H।४॥९ ९c०n०mic (३५४) आथिक इष्टि- 
कोण से आज स्त्रियों की स्थिति उच्च हे। वे अब केवल पति पर ही आश्रित नहीं हैं, 
वे आज स्वयं भी जीविकोंपार्जन कर रही हैं। वर्तमान भारत में स्त्रियाँ प्रायः प्रत्येक 
यवसाय करती हुई देखी जा सकती हैं। वे वकील हैं, प्रोफेसर हैं, एकाउण्टेण्ट हैं, 
भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, नसं हैं, पुलिस अधिकारी हैं, फैक्ट्री 
में मेनेजर हैं, जज हैं, ओर यहाँ तक फ्रि हवाई जहाज चालक भी हैं । आज भारत में 


विभिन्न मुख्य अन्थों में नौकरी करने वाली स्त्रियों की.संख्या 3:7 करोड़ से-भी, 


अधिक है । इतना-ही नहीं, सन्‌ 956 के 'हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम! (706 
Hindu Succession Act, ]956) के द्वारा हिन्दू स्त्रियों को माता, पत्नी और पुत्री 
के रूप में पुरुषों के समान हीः सम्पत्ति-सम्वन्धी अधिकार प्राप्त हो गए हैं इन सब 
बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि निश्‍चय ही स्त्रियों की आथिक स्थिति 
में काफी सुधार हुआ है । 


4. शिक्षा के सम्बन्ध में सुधार (Reformation in relatiori to ‘edu- - 


८2६००) _स्तियों की शिक्षा के सम्बन्ध में भी वर्तमान समय में पर्याप्त सुधार हुए हैं। 
पहले बहुत ही कम स्त्रियाँ पढ़ी-लिखी होती थीं, परन्तु आज स्त्रियाँ शिक्षा के क्षेत्र में 
निरन्तर भागे बढ़ रही हैं । सन्‌ ।95! की जनगणना के अनुसार प्रत्येक 7000 स्त्रियों 
में केवल 79 अ थीं परन्तु सनूं 97] की जनगणना से पता चलता है कि 
प्रत्येक 000 स्त्रियों में 787 स्त्रियाँ पढ़ी-लिखी थीं । यह संख्या सन्‌ 980 मे किए 
गए एक गैर-सरकारी अनुमान के अनुसार बढ़कर प्रति 000 स्त्रियों में 225 हो गई 

- है। आज स्त्रियाँ बैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, सभी प्रकार की 


शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। सरकार भी स्त्री-शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है स्त्रियों , 


\ 


_को निःशुल्क शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा देने की सुविधा, छात्रवृत्तियाँ आदि देकर शिक्षा के : 


विषय मे प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तर-प्रदेश सरकार ने तो 7964-65 से 


है दिवा है । नि की क में ई का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो 
ही अधिकतम एक वष भारतीय प्रशासनिक सेवा ([.4.5.) की परीक्षा में एक लड़की 
ने ही अधिकतम अंक प्राप्त किए थे । (70%) जल 


5. राजनीतिक क्षेत्र में समानता (?वाश।9 गा Political field)—जैसा कि 


' ` दसवीं कक्षा तक लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क करके स्त्री-सिक्षा के विस्तार में सराह- ` 


'. कहां ही जा चुका है कि स्वतन्त्रता से पूर्व तक सभी स्त्रियों को वोट (४०६९) देने तक - | 


का अधिकार न था परन्तु झ़ाज भारत की प्रत्येक नारी को, - जिसने कि 2] वर्ष की... 
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आयु प्राप्त कर ली है, वोट देने का तथा स्वयं भी लोकसभा, विधानसभा आदि के 


सदस्य के लिये उम्मीदवार होने का अधिकार है । इसके फलस्वरूप इस देश में स्त्रियों 
में पर्याप्त राजनीतिक चेतना आई है। आज स्त्रियाँ लोकसभा की सदस्या भी हैं और | 
मन्त्री भी । और तो और, संसार के महानतम लोकतन्त्र भारत के प्रधानमन्त्री के पद 
पर श्रीमती इन्दिरा गांधी एक महिला होते हुए, लगभग 7। वर्ष तक आसीन रहीं । ' 
और केवल 3 वर्ष के अन्तराल के बाद इस समय फिर वही श्रीमती गांधी देश की ' 
प्रधानमन्त्री हैं । स्त्रियों में राजनीनिक चेतनता का. इससे बड़ा प्रमाण और कया हो 
सकता है ?- ~ MS 
क उपयूक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ भारतीय” 
स्त्रियों की स्थिति में काफीं सुधार हुआ है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि 
भारतीय गाँवों और नगरों के भी अनेक रूढ़िवादी परिवारों में स्त्रियों की स्थिति अब | 
भी अधिक अच्छी नहीं है। वे अब भी पर्दा-प्रथा को उचित समझते हैं और शिक्षा को 
स्त्रियों को बिगाइने वाली चीज । विवाह के सम्बन्ध में रूढ़िवादी परिवारों के अध्यक्ष 
-अब भी लड़की की इच्छा या पसन्द को जानने:की आवश्यकता नहीं समझते और 
लड़की, विशेषकर वध का घर से बाहर जाकर नौकरीं करना अपनी शान के खिलाफ - 
मानते हैं तथा उनके सामाजिक भेल-मिलाप आदि पर अनेक प्रतिबन्ध लगाते हैं। 
स्त्रियों की उच्च स्थिति का वर्णन करते समय स्त्रियों की स्थिति के इस पक्ष. को भी 
भूलना न चाहिये । कट | 
वर्तमान समय में भारतोय स्त्रियों को स्थिति में हुए सुधार या 
परिवर्तेन के कारण Me: ; ; 
(Causes of Present Changes or Reforms ir the Status of India Women) 
वतमान भारत में. स्त्रियों की स्थिति में सूघार या. परिवर्तन हुए हैं, उनके 
` कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-- द 
7; स्त्रियों में शिक्षा. का विस्तार (Spread of education among 
%०॥M९१)--भंग्रेजी राज्य की स्थापना के ns स्त्रियों में र शिक्षा का 
विस्तार होना प्रारम्भ हुआ । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ तंथा राज्य सरकारों ने भी 
इस सम्बन्ध में अनेक प्रयत्न किये । शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ स्त्रियों में परम्परा- 
गंत अन्धविशवांस तथा संकीर्ण मनोभाव दूर होते गये ओर वे अपने अधिकारों के 
सम्बन्ध में जागरूक हुई । | 
2. पाइचात्य सांस्कृति (३०४८४ ` ८०।६०८९)-पश्चात्य संस्कृति से हमारा ' 
सम्बन्ध बढ़ने के साथ-साथ भारतीय स्त्रियों में एक नई बम लहर आई है, इस 
बात को शायद कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा पाश्चात्य देशों में स्त्री व 
को समान अधिकार प्राप्त हैं और वहाँ स्वियाँ पुरुषों से कन्धे-से-कन्घा मिलाकर ७ _ 
अपने अधिकारों का उपभोग करती हैं । यह सब देखकर यहाँ की. स्त्रियाँ भी अपने 
अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूक हुई। इतना ही नहीं, पाश्‍चात्य संस्कृति के माध्यम 
से भारतीय तारी का सम्पर्क अन्य प्रगतिशील देशों के नारी-समाजों, उनमें हुए नारी _ 
आन्दोलनों' आदि के साथ सहज ही स्थापित हो सका । इससे जो. जागरूकता इस देश ' 
की स्त्रियों में उत्पन्न हुई, उसकी भी कीमत कुछ कम नहीं । न 
3 mऑओद्योगीकरण (Industrialization) ~ औद्योगीकरण के साथ-साथ | 
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भारत में अगणित उद्योग-धन्घे पनप गये. जिसके कारण न केवल पुरुषों के लिये बल्कि 


` स्त्रियों के लिये भी नोकरी के पर्याप्त अवसर बढ़ गए । इसके फलस्वरूप स्त्रियाँ भी 
पुरुषों की भाँति घर से बाह्र जाकर नोकरी करने लगीं, वहाँ उनको पुरुषों के साथ 
“भी काम करना पड़ा। इससे उनकी पुरुषों पर आथिक निर्भरता घटी, अन्तर्जातीय 
और प्रेम-विबाहों को प्रोत्साहन मिला, पर्दा-प्रथा घटी, साथ ही पुरुषों का स्त्रियों के 

प्रति मनोभाव भी पर्याप्त रूप में बदला । ; 
4. प्रेस और यातायात व संचार साधनों में उन्नति (Development of 


_ Press and means of transport and communication) —वर्तमान समय में . 


रेस. ने काफी उन्नति की है जिसके कारण नाना प्रकार की प्रगतिशील पुस्तकां, 


पुस्तिकाओं, समाचार-पत्रों आदि का अखिल भारतीय आधार पर मुद्रण और वितरण 


/ 


सम्भव हुआ है । यह वितरण यातायात और संचार साघनों में उन्नति होत्रे के कारण . 


ही सम्भव हुआ है। इसके अतिरिक्त यातायात और संचार के उन्नत साधनों ने देश 
ओर दुनियाँ की स्त्रियों को एक-दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने में भी 
सहायता प्रदान की है। इस सबके द्वारा, अर्थात्‌ प्रेस, यातायात व संचार के साधनों 


के द्वारा/नारी-आन्दोलन को चलाने, नारी-समस्या के प्रति स्वस्थ जनमत निर्माण _ 


करने, 'नारी-नेताओं के विचार दूर-दूर तक फैलाने में जो सहायता मिली है वह 
भारतीय नारी की वर्तमान उन्नत स्थिति का एक महत्वपूर्णं कारक है । 

-__ 5. अन्तर्जातीय विवाह, (९7८३४९ 777३४०) आधुनिक समय में 

सहशिक्षा ओर साथ ही स्त्री-पुरुष को एक साथ नौकरी करने की सुविधा आदि. ऐसे 

कारण हैं जिनके फलस्वरूप प्रम-विवाह का विस्तार भारत में उत्तरोत्तर होता जा 

' रहा है। इन प्रेम-विवाहों में सामान्यतः जाति-पांति का कोई बन्धन नहीं होता। इस 

प्रकार इन अन्तर्जातीय विवाहों से स्त्रियों का एक और समाज से सम्पकं बढ़ता है तो 

_ इसरी ओर वर-मूल्य-प्रथा भी घट जाती है। इससे लड़कियों को परिवार का बोझ 


समझने की भावना का अन्त होता है और परिवार में स्त्रियों की स्थिति सुघरती है। . 


वेसे भी अन्तर्जातीय विवाह के फलस्वरूप पति-पत्नी में सहयोग और समानता की 
"भावनाय पनपती हैं और पुरुष स्त्री को 'दासी” न समझकर 'साथी” समझने लगता है। 
यह भी स्त्रियों को उन्नत करने की अनुकूल परिस्थिति है। ` 
6. बर-भूल्य-प्रथा (Bridegroom price system) अत्यधिक वर-मुल्य 
भथा का प्रचलन भी अप्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों की स्थिति को सधारने में सहायक ही 


' हुमा है । मध्यम वर्ग के माता-पिता के सामने वर-मूल्य-प्रथा कौ वृद्धि ने एक विकट. 


` समस्या उत्पन्न कर दी है। इससे एक तो विलम्ब-विवाह हो रहे हैं, दुसरे जब 
` लड़की का विवाह नहीं हो जाता, तब तक माता-पिता लड़की को ध्य बेठाने की 
अपेक्षा स्कूल या कॉलिज में शिक्षा प्राप्त करने भेजना उचित समझते हैं । .इससे पढ़ी- 


लिखी लड़कियों को वर भी जल्द - मिल जाता है और वर-मूल्य भी कम देना पड़ता - 


` है। कभी-कभी कुछ परिवारों में पढ़ी-लिखी लड़कियां अपने परिवार की आधिक ' 


स्थिति को सुधारने के लिये स्वयं नोकरी कर लेती । ये सभी बातें उनकी में 
` सुषारक सिद्ध होती हैं । , ह आ 


7. संयुक्त परिवार का विघटन (Disintegration of joint family) 


_ संयुक्त परिवार सामाजिक: परम्पराओं का एक अखाड़ा है जहाँ पर कि नाना प्रकार के ` 


_ अंन्धविद्वास और घामिक विद्वासों में जकड़ , बड़े-बुढ़ों का जमघट होता है जो किसी. * 
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भी मूल्य पर पुराने तरीकों और विचारों को नहीं- त्यागना. चाहते हैं । इन बड़े-बढ़ों 
के विरोध कें कारण भी स्त्रियों की स्थिति में सुधार सम्भव प था; साथ ही . 
. बाल-विवाह भी एक. रुकावट था.। पर अब संयुक्त परिवार के प्रीरे-घीरे टटने से यह 
बाधा समाप्त हो रहो है। [ 2 

8. सुधार. व. राष्ट्रीय आन्दोलन ।Reform anid national move- 
menऽ) — विभिन्न समयों पर हुये सुधार च राष्ट्रीय आन्दोलनों ने भी स्त्रियों की 
_ स्थिति हि सुधारने में पर्याप्त योगदान दिया । भ्रारम्भ में. राजा राममोहन राय, 
न्द्र विद्यासागर, केशवचन्द्र सेन, महादेव गोविन्द रानाडे, महर्षि कावे, . स्वामी 
विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द सरस्वती, डॉ०ऐनी बीसेण्ट आदि के द्वारा चलाये गये 
.. आन्दोलन स्त्रियों क्री: स्थिति में सुधार के महत्वपूर्ण कदम थे । इसके अतिरिक्त गांधी 
जी र नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन में स्त्रियों ने कन्घे-से-कन्घा मिलाकर भाग लिया, 
अंग्रेजों के अत्याचार सहे और जेल. गई । इससे स्त्रियों में एक नई चेतना, एक नई 
` जागृति और आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जोकि आगे चलकर उनकी स्थिति कों नए 

साँचे में ढालने में सहायक सिद्धे हुआ । र 

9. कानूनी सुविधा ([९४२। £4८॥६।९5) _ स्त्रियों की स्थितिं को उन्नत करने 
में कानून की तरफ से सी काफी बढ़ावा मिला है हिन्दू विघवा-पुनविवाह अधिनियम 
]856 ; वाल-विवाह अवरोध अधिनियम, ।929 ; विशेष-विवाह अधिनियम, 
954 ; हिन्दू विवाहं तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम, ।955; हिन्दू उत्तराधिकारी | 
अधिन्तियम ।956; - दहेनःनिरोघक अधिनियम, ]96] आदि ने स्त्रियों की स्थिति 
कों ऊंग्रा करने में पर्याप्त सहयोग द्विया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने : सन 
।97 में गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान करके स्त्रियों की स्थितिको ऊँचा 


= 


उठाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। . 
हिन्दू आर मुस्लिम स्त्रियों को स्थिति में तुलना 
(Comparison of the Status of Hindu and Muslim Women) 
इस्लाम धर्म ; के अन्तर्गेत मुसलम्रान स्त्रियों को हिन्दू स्त्रियों की तुलना भें 
काफी सन्तोघञ्जनक अघिकृर मिले हुए हैं | दूसरे शब्दों में, भारत में हिन्दू स्त्रियों की 
तुलना में मुस्लिम : सित्रयों की स्थिति कहीं अच्छी है जैसा कि दोनों के निम्नलिखित 
तुलनात्मक. अध्ययन से स्पष्ट है « 4 आ 
(६) मुस्लिम कानून के अनुसइर सामान्यतया स्त्रियों का विवाह 35 वर्ष की 
आयु के बाद ही होना चाहिये, अर्थात्‌ जाल-विवाह ra स्वीकृति मुसलमानों में नहीं 
है । इसके क्षिपरोल परम्परामत खूप में \हिन्दुओं में स्त्रियों के विवाह को कोई भी ' 
` . निम्नतम - आयु.निश्चित नहीं है। घमंसूत्रों में तोः रजोदर्शन से पूर्वःही कन्या का 
विवाह कर देने का निदेश है। क EE स 
`` `: ` (2) इस्लाम अमं के अनुसार निकाह (विवाह) का समझोता तब तक पूरा : 
नहीं का सकता जब तक लड़की अपनी स्वीकृति न दे दे, अर्थात्‌ विवाह के लिए _ 
लड़की की स्वीकृतिं आवश्यक है; परन्तु हिन्दू कन्याओं को विवाह के सम्बन्ध में इस 
` प्रकार का कोई अधिकार rd है। का >> किस 
र 3) विववाह-विञ्छेद के सम्बन्ध में मुस्लिम सा थक गर इस ` 
-करयं में भ हैं कि 'लुला' और 'मुआरत' ये.को. विवाह-विच्छेद के ऐसे: सामाजिक _ 
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' तरीके हैं जिनमें से प्रथम में पत्नी की इच्छा परे औरं द्वितीय में पति-पत्नी की पार- 
. स्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद हो सकता है। इसके विपरीत परम्परागत रूप में 


हिन्दू स्त्रियों को इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। विवाह-ब्निच्छेद 


` के बारे में तो सोचना भी हिन्दू नारी के लिये पापतुल्य समझा जाता है.। 


(4) मुसलमान लड़की का विवाह करते समय वर-मूल्य चुकाने की आवश्य- 
कता नहीं होती है बल्कि 'महर' के खूप में पति पत्नी को ही कुछ धन देता है। 
इसलिये मुस्लिम परिवारों में लड़कियाँ भार नहीं समझी जाती हैं। इसके विपरीत 
हिन्दू लड़की को परिवार पर बोझ माना जाता है क्योंकि विवाह के समय माता-पिता 
को लड़के वाले को ढेर सारा दहेज (D075) देना पड़ता है। - 

(5) परम्परागत रूप में हिन्दुओं में बहुपत्नी-विवाह (?०।/7) मान्य है 
और एक पुरुष जितनी भी स्त्रियों से चाहे विवाह कर सकता है। इसके विपरीत 
मुसलमानों में एक समय में चार से अधिक स्त्रियों से विवाह नहीं किया जा सकता। 

(6) मुसलमानों में यदि ।5 वषं से कम आयु की लड़की का विवाह उसके 

' पिता के अलावा.अन्य किसी के द्वारा कर दिया जाता है तो बालिग होने पर उसे 
आनने या न मानने का पूरा अधिकार लड़की को होता है, जबकि इस प्रकार का 
कोई भी अधिकार हिन्दू स्त्रियों को प्राप्त नहीं है ॥ - 

(7) सम्पत्ति पर अधिकार के सम्बन्ध में भी मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति कहीं 
अधिक सन्तोषजनक है । मुसलमान स्त्री को सम्पत्ति पर पुरुषों की भांति ही अधिकार 


होता है और माँ, प॒त्नी व लड़की को लड़के, पति व पिता की सम्पत्ति पर उसका 


अधिकार होता है । परन्तु परम्परागत रूप में हिन्दू नारी को इस प्रकार के कोई भी 
साम्पत्तिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं । 
- , (8) जहां तक प्रर्दा-प्रथा, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, नौकरी करने का 
अधिकार, सामाजिक मेल-मिलाप-सम्बन्घी अधिकारों का प्रश्‍न है, हिन्दू स्त्रियों और 
मुस्लिम स्त्रियों की स्थितिः प्राय: समान ही है । 


` उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि परम्परागत -रूप में मुस्लिम. स्त्रियों की 


: स्थिति हिन्दू स्त्रियों कह तुलना' में अधिक अच्छी है। परन्त्‌ शिक्षा के अभाव और 


अत्यधिक पर्दा-प्रथा के कारण मुस्लिम स्त्रियाँ अपने अधिकारों को व्यावहारिक. रूप :में 
प्रयोग .नहीं कर पातीं हैं। और इस रूप में वे भी हिन्दू स्त्रियों की भाँति ही अनेक 
निर्योग्यताओं का सिकार बनी हुई हैं । स्वतन्त्रता के परुचात्‌ हिन्दू और मुस्लिम स्त्रियों 
को अनेक संवैधानिक सुरक्षायें प्राप्त हो गई हैं, उनमें शिक्षा का भी प्रसार हो रहा है। 


, परन्ठु मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति अब भी घामिक कुसंस्कारों च पर्दा-प्रथा के कारणः 


काफी नीची है। हमें उनकी स्थिति को भी ऊँचा उठाना 


[ होगा--मुस्लिम भी 
` इसको स्वीकार करने लगे हैं ॥ यह झकाव मंगलमय है ! होगा--मुस्लिम युवक 


निष्कर्ष : क्या स्त्रियों का लोकजीवन में प्रवेश वांछनीय है? 
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(Conclusion. Js Female Entrance in ?0क।०-आ० Desirable ?) 


उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारत में स्त्रियों की स्थिति उत्थान-पतन 


` . एवं पुनः उत्थन की कहानी bth 
(नायी सियी द दुगार आानोलनों और सहकारी अयतत के फलस्वख्प 


में. अनेक "और न्रे, 
जहु।-से सुत्रार होने र सुधार हुए हैं । पर इस सम्बन्ध में.अब भी. 


कापूती ष्टि से य हैं और यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती वयोंकि 


यद्यपि उन्हें पूणं समानता मिल चुकी है लेकिन अब भी सिद्धान्त और 


` 2. ` 5 , = < - श्‌ ८ 
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वास्तविकता में पर्याप्तं अन्तर है। आज भी अधिकांश भार र 
प्रतिबन्धो तथा निर्योग्यताओं में जकड़ी हुई हैं। पश्चिम be de 


इष्टि में नारी और पुरुष दोनों समान हैं, स यहाँ न्यायः और सिद्धान्त भले ही निष्पक्ष ` 


हों, परम्परा निश्‍चय ही स्त्री वर्ग के विरुद्ध है। अत: सामाजिकः परिस्थितियों को भी 
. बदलना आवश्यक है। साथ ही, भारत की ग्रामीण स्थिति के जीवन में तो अभी इन 
सुधारों का हल्का-सा स्पर्श. ही हुआ है। श्री अफलातुन ने लिखा है, “समाज में नारी 
का स्थान eis महत्व क्या है ? वही जो पुरुष का है।.न कम, न अधिक । स्त्री और 
पुरुष दोनों रथ के पहियों के समान हैं। यदि एक कमजोर और घट्या हुआ तो समाज 
का रथ निविष्न आगे नहीं बढ़ सकता । स्त्री और पुंरुष नभ में उड़ने वाले पक्षी के दो 
डनों के समान हैं। यदि एक डैना छोटा या अशक्त रहा तो पक्षी नभ में विचरण नहीं 
कर सकता ।'” ; 22, 
इस इष्टिकोण से यह आवश्यक है कि स्त्रियों को सामाजिक, राजनीतिक, 
आथिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में या दूसरे शब्दों में लोक-जीवन में पुरुषों के समान ही प्रवेश 
करना होगा और पुरुषों के साथ-साथ कन्घे-से कन्धा निलाकर चलना होगा और राष्ट्र 
की बहुमुखी प्रगति में हाथ बेंटाना होगा। परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि 
हमारे समाज में एक रूढ़िवादी वग भी है जोकि स्त्रियों के.लोक-जीवन में प्रवेश करने 
के सर्वथा विरुद्ध है। समाज का यह रूढ़वादी वर्ग स्त्रियों को भारत की प्राचीन 
परम्परा के अनुरूप महिमान्वित नारी के रूप में देखना चाहता है ओर सीता, दमयन्ती 
और द्रोपदी के आदशों को स्त्रीजीवन में अपनाने के पक्ष में है। यह वर्ग आगे बढ़ना 
चाहता है, पर पीछे खिंचाव अर्थात्‌ रूढ़ियों को अस्वीकार न करते हुए । इस प्रकार 
स्त्रियों के लोक-जीवन में प्रवेश के प्रश्‍न पर इन दोनों वर्गों के बीच नवीन पीढ़ी एक 
असन्तुलित व तनाव की स्थिति में से गुजर रही है और अब यह देखना है. कि किस 
प्रकार यह तनाव ढीला पड़ता है तथा इस असन्तुलन का सन्तुलन कँसे होता है। 
भोरत का भविष्य का इतिहास ही इन सब बातों का निर्णय करेगा और करेगा हुम 
सबके ही पक्ष में /! 228 
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24 ` सांस्कृतिक _ समन्वय की समस्याएं 


‘(The Problems of Cultural Synthesis) 


भारतीय समाज 'जिनं अनेक समस्याओं से चिरा हुआ है, उनमें सांस्कृतिक 
समन्वय की समस्या भी एक हैः। प्रगति के प्रत्येक पग पर भारत का सम्पर्क निरन्तर 
पाश्चात्य देशों के साथ बढ़ता जा रहा है और उससम्पकं के फलस्वरूप सांस्कृति तक 
परिवर्तन की प्रक्रिया भी इस देश में क्रियाशील है। पर इस्मा मह है कि बाहर की 
संस्कृति से कुछ ग्रहण करने के लिये अपनी संस्कृति की कुछ चीजों को या तो त्यागना 
होता है अथवा उनमें आवश्यक संशोधन करना अनिवार्य हो जाता है। यहीं पर अनु- ` 
कूलन की समस्या उत्पन्न होती है और इसी समस्या से सामाजिक जीवन में अन्य अनेक 
समस्याएं भी । उदाहरणार्थ, पाश्‍चात्य संस्कृति के सम्पर्क में आने से अब हम अपने 
. जीवन-साथी (पति या पत्नी) का चुनाव स्वयं करना चाहते हैं अर्थात्‌ इस मामले में 
माता-पिता के हस्तक्षेप को पसन्द नहीं करते । इससे एक ओर भारतीय विवाह संस्था ' 
'में' कुछ न-कुछ परिवर्तन की ग्रति हमें आज देखने को मिलती है और दूसरी 'ओर, माता- 
पिता का इस परिस्थिति के साथ अनुकूलन न हो सकने के कारण उनके साथ युवा-पीढ़ी 
के विचारों का 'घषं भी इसी के कारण आज सामने आया है जिसका कि; अन्तिम 
परिणाम पारिवारिके तनाव या विघटन तक हो सकता हैँ। यह भारतीय जीवन में 
सांस्कृतिक समन्वय की समस्याओं का ही एक उदाहरण है॥ उसी प्रकार घमं के क्षेत्र 
में भी अनेक भारतवासियों ने ईसाई धर्म को ग्रहण कर शिया है। इसंके फलस्वरूप 
'अनेक-भारतवासियों दे जीवन में अनुकूलन की समस्या आज उत्पन्न हो गई है ।. एक ` 
ओर उन्होंने भरसक प्रयत्न किया है 'साहब' बनने का, और दूसरी ओर से अंपने मूल . 
भारतीय सांस्कृतिक तत्त्वों का बिल्कुल छोड़ नहीं पाए हैं। इसी भांति सांस्कृतिक . 
समन्वय की अनेक समस्याओं से आज भारतीय जन-जीवन घिरा हुआ हैं। पर इस 
सम्बन्ध में और 5&तवेचना करने से पूर्व सांस्कृतिक समन्बाय के अथं को हीं समझ 
लेना लावश्यक होगा । ट 
. सांस्कृतिक समन्दय क्या है ? | 
(What is Cultural Synthesis ? ) 
` _ मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि जब एक या एकाभिक विदेशी सांस्कृतिक 
समूहों के निरन्तर सम्पर्क नें आने के कारण देश की मूल संस्कृति में विदेशी सांस्कृतिक - 
तत्व भी घुलने-मिलने से देश की सम्पूर्ण जीवन-विधि (।१०-४89) में हेर-फेर या परिवर्तन - - 
ह प हैतो उसे सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया कहते हैं । रेहफील्ड (८०१९]0) 
_ आदि मवे. के अनुसार सांस्कृतिक समन्वय से “उन घटनाओ को समझा जाता है 
जोकि तब.होती हैं जवकि विनिन्न संस्कृति वाले व्यक्तियों के स मुह एक-दूसरे के निकट 
व निरन्तर सम्पकं में आते हैं जिसके फलस्वरूप उन समूहों में से असी एक के या दोनों 
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` के मूल सांस्कृतिक भ्रतिमान (pattern) में परिवर्तन हो जाते हैं ॥”! यद्यपि इस परि- 
' भाषा की केटू आलोचना अन्य विद्वानों ने ही नहीं न उक्त वनों ने भी की हैः 
फिर भी इसी परिभाषा का प्रयोग सर्वाधिक होता है। , 


gs इस सम्बन्ध में श्री मैलिनोवस्की ((७॥70४४0) का कथन है कि सांस्कृतिक 
८ न दो प्रकार के कारकों और शक्तियों के कारण ले संकता Mais वे 
कारक व शाक्तियाँ हैं जोकि आप-से-आप समुदाय के अन्दर ही उत्पन्न होती हैं जिनने : 
फलस्वरूप आविष्कार होता है और सांस्कृतिक जीवन बदल जाता है । इसरे; सांस्कृतिक 
परिवर्तन विभिन्न संस्कृतियों के पारस्परिक सम्पर्क और भुल-मिल जाने के कारण भी 
हो सकता है ।'इसी दुसरी प्रक्रिया को सांस्कृतिक समन्वय कहते हैं। ' ह 
श्री थनंवाल्ड (7०7०७४]4) ने लिखा है कि किसी बाहरी सांस्कृतिक समूहः ` 
के निरन्तर सम्पके में आने के फलस्वरूप जीवन की कुछ नवीन अवस्थाएं उत्सन्न हो ` 
जाती हैं.। जीवन की इन नवीन अवस्थाओं .का ` उद्भव दोनों ही संस्कृति के विभिन्न | 
तत्वों के समन्वय, या सम्मिलन से सम्भव होता है। यही सांस्कृतिक समन्वय है। इसके 
लिए यह आवश्यक है कि--(). दोनों. सांस्कृतिक समूहों में : घनिष्ठ तथा निरन्तर 
(close and continu०७३) सम्पर्क हो । कभी-कभी के सम्पर्क सें सांस्कृतिक समन्वय ' 
शायद ही सम्भव हो।. (2) दोनों समूहों कें सांस्कृतिक प्रतिमानों में कुछु-न-कुछ 
. समानता हो जिससे कि आदान-प्रदान की प्रक्रिया बाघाप्राप्त न हो । ` (3) एक समूह 
' का शासकीय दबाव भी दूसरे समूह को' प्रभावित कर सकता है। CR 
. वास्तव में सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया का रहस्य मानव के ही विशिष्ट 
स्वभाव में निहित है। भौ हैलोवेल (६/०९!) ने उचित ही लिखा है. कि मानव- 
. जाति की एक ho यह है कि अन्य पशुओं की भांति मानव की भी पुनन 
करने की कोई अन्तिम सीमा वंश.नुसंक्रमण (॥९९५।५) के द्वारा निश्चित नहीं होती । 
मनुष्य अपने आविष्कार करने, सीखने तथा प्रतीकों ($५०७0]5) के माध्यम से बिचारों 
के आदान-प्रदान करने की क्षमता के कारण अनुकूलन की प्रक्रिया को किसी भी सीमा 
तक और किसी भी दिशाःकी और लेजा सकता है। मानव-अनुकूलन वास्तव में 
सांस्कृतिक .अनुकूलन ही है। सांस्कृतिक समन्वय उसी अनुकूलन का एक पक्ष है। पर 
` ` सभी क्षेत्र व अवस्थाओं में अनुकूलन करना समान खुप से सम्भव नहीं होता, ओर जब 
नहीं होता है तभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भारत में भी ऐसा ही हुआ है | निम्न- 
लिखित विवेचना से यूह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी । ' कह 
` भारत में सांस्कृतिक समन्वय को समस्याएं RR 
(Problems of Cultural Synthesis in India) 

]. भाषा से सम्बन्धित समस्‍यायें (Pr०b।९ऽ 7८४८० 0 27६३४९) ` 
भारतवर्ष में अंग्रेजों के शांसक के रूप में प्रवेश करने केसाथ-साथ . ड इस देश में अंग्रेजी 
भाषा का भी po आ। वास्तव में ईसाई. पादरियों ने इस देश में अंग्रेजी शिक्षा का 
प्रारम्भ किया । -इसके पश्चात्‌ सन्‌ ।835 में लाडं बेण्टिक के शासनकाल में लाई | 
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भेकाले ने स्कूलों में अंग्रेजी के माध्यम द्वारा शिक्षा देने का विधान किया और सन्‌ 7844 
में लाडे हाडिज ने सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षित व्यक्तियों को राजकीय'नौकरियों 
में प्राथमिकता देने की नीति की'घोषणा की.। इस अंग्रेजी भाषा के प्रचार: का उद्देश्य 
भारतवासियों में एक कल या 'बाब्‌' वर्ग की सृष्टि करना था । इस अंग्रेजी भाषा के 
माध्यम से हमारा सम्पर्क दुनिया के अन्य प्रगतिशील देशों के साथ स्थापित हो गया - 
ओर भाषा के साथ-साथ पाश्चात्य विचार, भावनायें, व्यवहार के ढंग आदि को भी 
हम प्राप्त करते गए । परिणाम यह हुआ कि इस अंग्रेजी भाषा ने हमारा जितना उप- 
कार किया, उतना ही अपकार भी और उनमें सबसे अधिक अहित हुआ है अंग्रेजी 
भाषा के प्रति उग्र अनुराग के पनपने के. फलस्वरूप । बंगाल तथा दक्षिण भारत के 
च प्रान्तों के साथ अंग्रेजों का. सम्पकं आरम्भ से ही रहा । अतः इन प्रान्तों के लोगों 
मातृभाषा के बाद ही अंग्रेजी भाषा को एक उच्च स्थान प्रदान किया । इसका : 
परिणाम आउ हमारे सामने हू । बंगाल तथा दक्षिण भारत के लोग आज भी अंग्रेजी 
भाषा को राष्ट्रभाषा हिन्दी से अधिक अपना समझते हैं और हिन्दी को किसी भी रूप 
` में उन पर लादा जाए यह बात वे सहन नहीं कर सकते । इन क्षेत्रों में 'हिन्दी-विरोधी 
आन्दोलन ने कई बार उम्र रूप घारण - करके एक विकट समस्या को जन्म दिया है 
और राष्ट्रीय व भावनात्मक एकता की स्थापना में घोर बाधा को उत्पन्न किया है कि 
आवश्यकता पड़ने पर स्वदेशी हिन्दी भाषा का त्याग किया जा सकता है, पर विदेशी 
` अंग्रेजी भाषा का त्याग. उन्हें स्वीकार नहीं । दूसरी ओर उत्तरी भारत के प्रदेश हिन्दी 
के प्रति अपने अनुराग को: दर्शाने के लिये अंग्रेजी भाषा-में लिखित 'नेम प्लेट' या 
'साइनबोर्ड' तक को सहन करने को तैयार नहीं। इन दोनों में से कोई भी अवस्था - 
5 स्वरूप का प्रतिनिधित्व नहीं करती और विभिन्न समस्याओं को ही जन्म '' 
ˆ 2. धर्म, से सम्बन्धित ससंस्याएं (P०७९५ 7९।३४९१ (० Religion)— 
> अंग्रेज इस देश में केवल' राज्य छा ही नहीं चाहते थे अपितु ईसाई घम का विस्तार 
, भी चाहते थे। इस उद्देश्य की पूति में उनके प्रमुख सहायक थे ईसाई पादरीगण । इन 
'लोगों ने देश के कोने-कोने में स्कूल, अस्पताल, अनाथ-आश्रम आदि खोले और उन्हीं" 
के माध्यम से ईसाई ध्म का खूब प्रचार किया । ईसाई घमं को स्वीकार कर लेने पर 


सरकारी नौकरियां, शिक्षा आदि में विशेष सुविधायें प्राप्त हो ` जाती थीं.। इन सब ` ' | 


प्रलोभनों में फंसकर हजारों भारतवासियों ने धर्म परिवर्तन करके गको ` 
"स्वीकार कर लिया । इससे अनेक सामाजिक, पारिवारिक एवं खा ह 
का जन्म हुआ । उदाहरणार्थ, ईसाई . Jr को स्वीकार कर लेने के पश्चात भी ये 
भारतवासी अपने भारतीय इष्टिकोण, ह तथा आचरणों का त्याग नहीं कर 
पाए। इससे उनके व्यक्तित्व में एक तनाव की स्थिति बनी रही और उनका स्वस्थ 
विकास कभी-कभी बाधाप्राप्त हुआ । उसी प्रकार: किन्ही-किन्हीं परिवारों में केवल दो- 
` “एक सदस्यों ने ही ईसाई घमं को स्वीकार किया जबकि अन्य सभी लोगों ने अपने 
भूल घर्म पर ही, विश्वास बनाये रक्‍्खा और उन सदस्यों का बहिष्कार किया 
जिन्होंने ईसाई घमं को स्वीकाड कर लिया। इससे पारिवारिक विघटन आरम्भ 
(दरब । इतना ही नहीं, अनेक परिवारों के लिए एक दूसरी समस्या भी प्रगट हुई । 
_ ईसाई धर्म को स्वीकार करने का अर्थ है सम्पूर्ण जीवन-प्रतिमान में भी आवश्यक 
i परिवर्तेन । अंग्रेजों जेसे जीवन के उच्च मान (high standard) को बनाए रखना 
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अनेक गरीब परिवारों के लिए सम्भव न हुआ और उनमें आधुनिकता की आड़ में 
व्यभिचार का ही विस्तार हुआ । इसके अतिरिक्त, ईसाई घमं के सिद्धान्तों से अत्य- 
घिक प्रभावित होकर कुछ नए घामिक संस्थानों का जन्म भारत में हआ । उनमें ब्रह्म 
समाज का नाम य रूप से उल्लेखनीय है। इनके समर्थक ईसाई परम्परा, आदर्श 
तथा व्यवहार- के भी समर्थक बन गए जिसके कारण उनका अनुकूलन भूल . 
समाज से बहुत कठिन हो गया । . हिन्दू समाज ने तो ब्रह्मसमाजी को “हिन्दू 
मानने से भी इनकार कर दिया ओर-उनका बहिष्कार किया । ये सभी समस्याएँ आज 


भी किसी-न-किसी रूप में विद्यमान हैं और इनका परिणाम समाज का और अधिक 
टुकड़ों. में विभाजन है। , 


समा-या संसद्समा में, नीति निर्धारण में, विभिन्न पाटियों के सम्बन्ध के मामले में . 
आज भी हम स्वस्थ परम्पराओं या आचरण-संहिताओं (०००६४ ०£ ८०००५८४) को 
विकसित नहीं कर पाए हैं । प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था को तो हमने अपना लिया 
/ है, पर यह भूल गए हैं कि इस शासन-व्यवस्था की सफलता केवल व्यवस्था को अपना 
` लेने-मान्र में ही निहित नहीं है । उसकी सफलता तो उस व्यवस्था से सम्बन्धित . 
आचरणों व अवस्थओं के साथ/अगुकूलन पर निर्भर करती है। यह अनुकूलन हम नहीं 
कर पाए हैं। चुनाव (०९०४०) के लिएँ प्रत्याशियों (candidate) का चुनाव 
(ऽ९।००६।००) प्राय: उचकी योग्यताओं के आधार पर नहीं अपितु जाति-पांति, प्रान्ती- 
यता, राजनीतिक ताल-मेल व समूहगत आधारों पर किया जाता है। चुनाव के समय 
भी घमं, जाति-पांति और आपसी भेद-भाव के आधार पर ही वोट मांगे जाते हैं। 
सन्त्रिमण्डल के गठन में भी दलीय भावनायें व जाति-पाँति भहत्वपूर्ण होता है।.विधान- 
सभा में अपना बहुमत बनाये रखने के लिए घन, पद आदि का प्रलोभन देकर दूसरी 
पार्टियों के विधायकों तोड़ने को प्रयत्न किया जाता है। दल बदलने की प्रवृत्ति पर 
'किसी भी विधायकं को शर्म का अनुभव नहीं होता है और न ही मन्त्री बन जाने के 
बाद अपने ही भाई-भतीजों को ही लाभ पहुंचाने में किसी को कोई हिचकिचाहट होती. 
है.। भारत के प्रजातन्त्रात्मक राजनीतिक पार्टियों के कुछ कार्यक्रम तो अवश्य 
हैं, पर उनमें से अधिकांश पार्टियों का मुख्य कार्यकम सत्ता को हथियाने के लिए किसी 
अच्छे-बुरे उपायों को अपनाकर दूसरी पार्टियों को मीचा दिखाना है । इसके फलस्वरूप 
उनकी सारी शक्ति सत्ता के पीछे दौड़ने में खर्चे हो जाती है और जन-कल्याण 
सम्बन्धी कार्यक्रमों को लाल करने का अवसर ही उन्हें नहीं:मिल पाता है। कुछ राज- 
नीतिक पाटियाँ तो र'जनीति को धर्मे के साथ मिलाकर इस भाति खिचड़ी पकाने का 
प्रयत्न करती हैं कि !जातन्त्रात्मक राजनीतिक .परम्पराओं का शायद दम ही घुटने - 
“लगता है।: उसी प्रकार कुछ राजनीतिक फार्टियाँ 'भारतीय' होने पर भी उनकी वफा- 
दारी"भारत के प्रति उतनी नहीं जितनी कि कुछ विदेशों के प्रति अभिव्यक्त होती है । | 
अतः स्पष्ट है कि विदेशी संस्कृति से जिन राजनीतिक परम्पराओं को हमने प्राप्त 
किया है उनके स्वस्थ स्वरूप को बनाए रखने में .हम सफल नहीं हुए हूँ। | 
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424 + [ | स्कृतिक समन्वय की समस्यायें 
4: परिवार और विवाह से सम्बन्धित समस्याएं (Problems related to. 
“Family and Marriage)—पश्‍चात्य संस्कृति से प्राप्त विचार, मूल्य तथा आदर्शो 
„ ने भारतीय परिवार तथा विवाह के क्षेत्र .में भी: सांस्कृतिक समन्वय की अनेक. 
` समस्याओं को जन्म. दिया है। उदाहरणार्थ, पाश्‍चात्य संस्कृति. से प्राप्त. व्यक्तिवादी ` 
आदर्श, स्त्री-शिक्षा व पाश्‍चात्य शिक्षा ने भारत के लोगों को त्याग और कर्तव्य के 
प॒थ से हटाकर व्यक्तिगत अधिकार, सुख और समानता का पाठ पढ़ाया जोकि संयुक्त ` 
» परिवार व्यवस्था कें. विघटन का एक प्रमुख आधार बन गथा । इसी व्यक्तिवादी 
. पाइचात्य आदर्शो के कारण भारतीय परिवारों का सहयोगी आधार भी दुबंल होता 
जा रहा है और परिवार का प्रत्येक सदस्य सबके लिएं कम और अपने लिए अधिक 
सोचता है.। इसका ना प्रभाव पति-पत्नी के पारस्परिक सम्बन्घों पर भी पड़ा है और 
' . पति-पत्नी के. पारस्परिक अनुकूलन की समस्या दिन-प्रतिदिन_ अधिक कट्‌ होती जा 
- रही है। पाइचात्य मूल्यों तथा जादो के फलस्वरूप ही. इस देश में देर से विवाह, 
` अन्तर्जातीय विवाह ओर प्रेम-विवाह की दरें (३०) दिन-प्रतिदिन बढ़ती. जा रही हैं 


- इसका प्रमुख obs पर्चात्य मूल्य तथा आदशों का आँख-मूदकर नकल करना है। 
` साथ ही, उन्हीं आदशों के फलस्वरूप आज जीवन-साथी के चुनाव में नवयूवक ते 
: युवतीगण माता-पिता के.हस्तक्षेप.को पसन्द नहीं करते । इसके फलस्वरूप' युवा-पीढ़ी 
' तथा पुरानी पीढ़ी के बीच विचार तथा यो का संघर्ष होता है जिससे पारिवारिक 
0 ह Tl द होते हैं आक विघटन की सम्भावना भी 
ये सभी सांस्कृतिक समन्वय को गम्भीर समस्यां में अ 
[ | के रूप में आज हमारे 
. 5. सामान्य :जोवन से सम्बन्धित समस्याएं (९700! 
Genera] Life) —सामान्य जीवन में भी सांस्कृतिक दाल की जले समस्या 
. हमारे सामने हैं । उदाहरण के लिए पोशाक, खान-पान, शिक्षा, मनोरंजन आदि से 
. सम्बन्धित उन समस्याओं का उल्लेख किया जा सकता है जिनका कि जन्म पाश्‍चात्य 
' ` संस्कृति के सम्पकं में आने के फलस्वरूप हुआ है । हॉलीवुड फैशन का जो भूत आज 
हमारे ऊपर सवार है उसी के फलस्वरूप भारतीय ' अभिनेता-अभिनेत्रियों से लेकर 
कोलेज के छात्र-छात्राओं तक में पोशाक, 'हेयर स्टायल', आभूषण, चएमा और जूता 
. तक में.पाश्चात्य संस्कृति का उग्र रूप हमें देखने को मिलता है ! फैशन की. हर चीज 
हमें चाहिए, चाहे उसके लिए माता-पिता से झगड़ा कर पैसा लेना पड़े, चाहे उधार. ' 
. _ मांगना पड़े: जग्नवा चाहे उन चीजों को न जुटा सकने पर पति के प्रति पत्नी का: 
` व्यवहार रूखा हो:जाए या उनमें नित अनबन बनी. रहे । उसी प्रकार भारतीय नृत्य 
` त्था संगीत से हमारी रुचि हटकर “रॉक. एन रोल” तथा “टूइस्ट' आदि पर केन्द्रित 
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हो. गई है । उसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेमा, थियेटर, नाइट क्लब, यौन- 
प्रवृत्तियों से भरपूर नुत्य-संगीत सहित चलने वाले होटल आदि सबका आयोजन व. 
संगठन विदेशी संस्कृति के आधार पर ही .किया .जाता है। पर मनोरंजन के उन उग्र 

- स्वख्पों से अनुकूलन करने योग्य मानसिक तैयारी हम में आज भी नहीं.है। फलतः 
यह हमारे लिए एक समस्या बन गई है क्योंकि इसका अत्यधिक बुरा प्रभाव लोगों 
पर, विशेषकर .युवक-युवतियों पर पड़ता है और उनमें यौन-व्यभिचार, सामान्य 
अपराध ओर वाल-अपराघ की प्रवृत्ति बढ़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सह-शिक्षा एक 
बैदिक प्रम्परा होते हुए भी आघुनिक भारत में इसका प्रचलन पोइचात्य संस्कृति का 
ही परिणाम है। सह-शिक्षा से अनेक लाभ हैं, पर उन लाभों को प्राप्त करने के लिए . 
एक दैतिक मान (०072! ५2१५३५) को बनाए रखना जरूरी है। पर दुर्भाग्यवश 
इस देश के. छात्र-छात्राएं उसे बनाए रखने में सवंथा सफल नहीं हुए है। सफतः 
शिक्षा-संस्थाओं में छात्र-छात्राओं के पारस्परिक सम्बन्धों को लेकर अनेक अवांछुनीय . 
घटनाएँ घटित होती रहती हैं | इसके अतिरिक्त, एक और सामान्य समस्या नवीन व॒, 
पुरातन के बीच विचार तथा  आद्शो-का संघष है। विवाह, पोशाक, खान-पान, 
शिक्षा, पेशा आदि प्रायः सभी मामलों-में बाप-दादों का विचार भारतीय संस्कृति पर ` * 
एवं नवीन पीढ़ी के विचार विदेशी संस्कृतियों पर आधारित होने के कारण उनमें. 
अक्सर संघष की स्थिति उत्पन्न हो जाती: है जोकि सामाजिक जीवन को न केवलः ” 
तनावपूर्ण बनाता है अपितु अन्य अनेक समस्याओं को जन्म देता है। 

\ 6. विसंगति या आदशंशुन्यता को समस्या hE Rroblem of Anomie)'- 
- सांस्कृतिक समन्वय -की एक और समस्या यह है कि उंचित समन्वय नहोतेके " 
कारण इस देश में विसंगति या आदशंशुन्यता -की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। श्री . 
रावटं निस्ब्रेट (२०७७८६ \ऽ७९) ने विसंगति की एक.व्यापक परिभाषा देते हुए / 
लिखा है कि जब सामाजिक मूल्यों में आमक स्थिति उत्पन्न हो जाती है; जब उनकु' 
एक-दूसरे के साथ संघर्ष होता रहता है, अथवा जब मनुष्य के लिए सनकी अवि- 
इयकता खत्म हो जाती है तो उस अवस्था में व्यक्ति तथा सामाजिक व्यव॒स्थी दोनों 

` ही प्रभावित होते हैं। फलतः समाज व व्यक्ति के जीवन में एक असन्तुलर्न की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है. जिसे कि विसंगति (६०/९) कहा जा सकता है। भारत में | 
सांस्कृतिक समन्वय के क्षेत्र में आज इस विसंगति की स्थिति को सहज ही देखा जा 
सकता है | उदाहरणार्थ, आज का सांस्कृतिक मुल्य हमारे सम्मुख यह आदश प्रस्तुत 
करता है कि अपनी योग्यता और प्रयत्नों के द्वारा व्यक्ति के लिएं किसी भी उच्चतम 
लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव है--वह लखपति बन सकता है, राष्ट्रपति हो सकता हैया 

संसार की सब से सुन्दर युवती को अपनी पत्नी के रूप.में पा सकता परन्तु इन ` 

स्थितियों को प्राप्त करने के उचित और स्वीकृत साघन या 'प्रणालियाँ उसे अपने _ 
समाज में देखने को नहीं मिलती हैं । इसके विपरीत वह यह देखता है कि समाज के '' 
अयोग्य सदस्य सिफारिश या पार्टी के बल पर उच्चतर पदों पर आसीन्‌ हैं और 
वास्तविक योग्य व्यक्तियों के लिए खाने तक का भी ठिकाना नहीं है ओर कष्टों से 
तंग आकर अन्त में उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है, तो वह व्यक्ति भी समाज की 

- आझासों पर घूल झोंकता है समाज के आदशे-नियमों का उल्लंघन करना ही जीवन .' 

. ` का आदर्श समझता है, चोरी करता है, डाका डालता है और जालसाजी या गबन ' 
` करता है। यह समाज में व्याप्त विसंगति की स्थिति की ही उपज होता है। | 
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उसी प्रकार चूंकि आज हमारे देश में सांस्कृतिक समन्वय उचित इंग से नहीं 
हो पाया है, इस कारण समाज के प्रमुख पदों (६६६५७) से सम्धन्धित कार्यों (ः०।९३) 
' का भी उचित व सुनिश्चित. निर्धारण नहीं हो पा रहा है। फलतः व्यक्ति के व्यवहार 
में विसंगति या आदशंशून्यता पनप रही है। उदाहरणाथ, आज की भारतीय पत्नी 
यह निश्‍चयपूर्वेक नहीं जानती है कि पत्नी के पद से सम्बन्धित वास्तविक शा या. 
भूमिका क्या है? स्थिति,यह है कि परिवार और सास-सुसर यह चाहते हैं कि वधू 
एक आदर्शं गृहिणी बने; बच्चों के हितों को अगर देखा जाए. तो उसे एक आदश माँ 
बनना चाहिए, पति यह चाहता है कि उसकी पत्नी एक रोचक जीवन-संगिनी की 
{ भूमिका को निभाए और समाज की माँग यह है कि वह महिला एक आदर्श नारी 
बनकर सामाजिक प्रगति में हाथ बंटाए । इनमें से कुछ ऐसी भूमिकाएँ हैं जो परस्पर 
विरोधी हैं। अधिकांश स्त्रियों के लिए आज इन परस्पर विरोधी भूमिकाओं से अनु- 
` कूलन करना. एक कठिन समस्या बन गई है। उसी प्रकार नौकरी करने वाली अवि- 
वाहित स्त्रियाँ नौकरी के क्षेत्र में अपने को सुप्रतिष्ठित करने में अपनी सुध-बुध इतनी 
खो बैठती हैं कि पारिवारिक सम्बन्ध या विवाह भी उनके लिए आवश्यक है यह बात 
‹ उस समय वे . स्वीकार ही नहीं करती हैं। इसका कारण यह है कि. आथिक रूप में 
अपने को सुसम्पन्न बनाने के सम्बन्ध में आज जो सांस्कृतिक मूल्य प्रचलित है उसी की _ 
घुन में ये अविवाहित स्त्रियां परिवार व वृहत्तर समाज के प्रति अपने कत्तंव्यों को 
शायद याद नहीं रख पाती हैं। उसी प्रकार भारत का व्यापारी वर्ग जव जमाखोरी करता 
है, कालाबाजारी करता है या खाने-पीने की चीजें व जीवन-रक्षक दवाइयों व 
इजेक्शरों तक में मिलावट करता है तो ब्रह भारतीय संस्कृति में अन्तरनिहित त्याग, 
दया, सत्य व धर्म के धार्मिक व नेतिक मूल्यों को एकदम ही भूल जाता है। जन- 
जीवन के सन्दर्भ में इससे बड़ी समस्या भला और क्या होगी ! पर .इसका कारण 
यही है कि आज भी हम विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यों का उचित समन्वय या सामंजस्य 
नहीं कर पाए हैं। 


निष्कर्ष 
WR) | क 
६ विवेचना से यह स्पष्ट है कि इस देश में सांस्कृतिक समन्वय की अनेक . 
समस्याएं हैं और भारत जैसे एक विकासशील देश के लिये इस प्रकार की समस्याओं. : 
` का होता भत = अस्वाभाविक नहीं है । भारत आज हर रूप में --आंधिक, राजनीतिक 
तया ब सांस्कृतिक क्षेत्र मे--पुननिर्माण की एक स्थिति से गुजर रहा है। : 
अभी हाल ही में केन्द्र में 30 वर्ष से लगातार चल रहा कांग्रेस शासन अप्रत्याशित रप 
में खत्म हो-गया । इन सबके सन्दर्भ में कुछ या अनेक समस्याएँ कठिन स्थिति कां 
 चोतक होते हुए भी बिल्कुल अ्थंहीन नहीं हैं। इन समस्याओं से भी हम बहुत-कुछ 
- सीलते हैं और इसीलिये यह आशा करते हैं कि शीघ्र ही एक ऐसा समय आएगा जब 
. “कि भारत पो नवीन एवं समन्वित सांस्कृतिक ' मूल्यों, आदर्शों, मान्यताओं तथा 
Ss सहित एक सुस्थिर, सुव्यवस्थित व सुसम्पन्न समाज के रूप में हमारे सामंने. : 
:- उभरकर आएगा । उसी दिन का इन्तजार भाज शायद हम सब को है ! हि 


[) 
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23 इस्लाम तथा ईसाई धर्म का. 
सामाजिक प्रभाव... 


(The Social Influence of Islam | 

and Christianity) 

र ¢ | . iT fs so NN . s 

. जिन विदेशी घर्मो ने भारतीय जनजीवन को अत्यधिक प्रभावित किया. है उनमें 
इस्लाम तथा ईसाई धर्म सवंप्रमुख हैं । मुसलंमान और अंग्रेज दोनों ही विदेशी थे और . 
जब शासक के रूप में पहले मुसलमान और वाद को अंग्रेज इस देश में आकर बस गए 
“तो उनके साथ उनके अपने-अपने इस्लाम तथा ईसाई धर्मों का भी इस देश में प्रवेश 
हआ! कुछ तो शासक-वर्गे का धर्म होने के कारण और कुछ मुसलमान व अंग्रेज 
शांसकों के प्रयत्नों के. कारण इन घमों का प्रभाव इस देश के जनजीवन पर पड़ना 
स्वाभाविक ही था । व्यावहारिक रूप में देखा गया कि इन घर्मो का प्रभाव सामाजिक 
जीवन के विभिन्न पक्षों पर तो पड़ा ही, साथ ही बहुत से भारतवासियों ने अपने मुल. ' 
धमं को भी त्यागकर इस्लाम या ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया । “इन दो धर्मों के 
इस भ्रकार के व्यापक प्रभाव को समझने के लिये इनका अलग-अलग विवेचन . 
आवश्यक है । . : : र 

` ` इस्लाम--एक संक्षिप्त परिचय 
(Islam—A Short Introduction) 
मध्य.युग से इस्लाम घम भी भारत का एक प्रमुख घमं बन गया है। 'इस्साम' 
का अथं होता हैँ समपंण अथवा उत्सगं, जिंसका अभिप्राय है अल्लाह की इच्छा के 
सामने झुकना। इस्लाम केवल कुरान में विश्वास करने का आदेश ही नहीं देता अपितु 
वह ईश्वरेच्छा के प्रति समर्पण का भार्व माँगता है। रे इस धर्म के संस्थापक मुहम्मद 

. साहब ( 570-632 ई०) थे, जिनका आविर्भाव अरब में हुआ था । इस्लाम एकेश्वर- 

: वादी धर्म हैं। अल्लाह एक है और उसके अलावा अन्य कोई देवता नहीं है। वह 
सवंशक्तिमान्‌, सवंज्ञ और करुणामयः है । उसने घर्म के सम्बन्ध में पथभ्रष्ट मानव को 
जागरूक रखने तथा सही मार्ग बताने के लिये समय-समुय प्र अपने पँगम्बरों को भेजा. 
है और मुहम्मद साहब अन्तिम पैगम्बर (नबी) हैं | यह घमं भी कर्म के परिणामों पर | 

` विश्वास करता. है। पाप कम करने वाले नास्तिक को Ms के बाद अत्यधिक दुःख 
झेलना पड़ता है जबकि. अच्छे कर्म करने वाले. तथा धर्मात्माओं को अनन्त सुख मिलता . 
है ।-अल्लाह पर अटूट विश्वास रक्खों और हर काम के बीच उन्हें याद करो--यही _ 
इस्लाम का आदेश है । सभी मुसलमान अल्लाह की ही सन्तान हैं, अतः वे सब भाई- 
भाई हैं । इस प्रकारं मुसलमानों में आतृ-भाव पनपाने में इस्लाम का योगृदान अनूठा 
है । इसके अतिरिक्त संयम, परोपकार, निर्लोभिता, क्षमा, ईमानदारी, निधनो की 

 EC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. f 


PR 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chenngi ang ९७६ ६ otri जिः > ५ 
oe कि है इस्लाम तथा ईसाई धर्मे का सामाजिक प्रभाव 


« सहायता के लिये 'जकात' देना--ये सब ईस धर्म के प्रमुख नैतिक. नियम . हैं ।'दिन में 
` पाँच बार नमाज, प्रत्येक शुक्रवार को सामूहिक नमाज; रमजान के महीने i में रोजा 
(दिन का पूर्ण उपवास) और मक्का की तीर्थयात्रा (हज) यही प्रधानतः ,इस घ॒र्म का 
क्रिया-पक्ष है। इस्लाम अवतारवाद, भूतिपूजा तथा ऊंच-नीच के भेदभाव का घोर 
विरोधी है। वह मानव-समानता के आदश को स्वीकार करता है। , 
` कुरान मुसलमानों का पवित्रतम घमंग्रन्थ है। कुरान के अनुसार, “सदाचार 
इसमें नहीं है कि.तुम अपने मुह को पूर्वं तथा पश्चिम की ओर करो, बल्कि सदाचार 
का यह अथं है--जो “भी ईश्वर, अन्तिम दिन, देवदूत; कुरान तथा पेगम्बर में 
: विश्वास करते हैं और जो ईश्वर के प्रेम के लिए अपना घन अपने भाई-बन्धुओं, 
अनाथों, निर्घनों यात्रियों तथा भिक्षुको को और बन्दियों को छुड़ाने के लिए देते हैं 
और जो प्रार्थना करते हैं और दान देते हैं और जो. अपने अनुबन्ध तथा इकरार करते 
हैं, और जो विपत्ति, कठिनाई तथा अशान्ति के समय घैर्यशील : होते हैं, और जो 
` नियमों से डरते हैं, वे सब सदाचारी हूँ। ` : 

' इस्लाम में एक प्रकार का रहस्यवाद है जिसे सूफी मत कहा गया है। सूफी 
मतं का मूल स्रोत कुरान भौर मुहम्मद साहब का जीवन है, परन्तु इसमें हिन्दू धम, 
बौद़-घमे, ईसाई घर्म आदि का भी प्रभाव है।इस मतने सभी घर्मो के प्रति 

. सहिष्णुता की भावना रखने का.आदेश दिया कयोंकि.ईरवर सभी धर्मो.में इष्टिगोचर 
होता है । 'श्रत्येक सूफी का उद्देश्य ईश्वर में अपनी आत्मा का विलीनीकरण है। वह 
ईश्वर को अपनी इच्छा समापित कर देता है, अपने पापों के लिए पश्चात्ताप करता 
` है, स्वच्छता, प्रार्थना, ब्रत, उपवास, दान और तीर्थ-यात्रा के नियमों का पालन करता 
-है, शारीरिक भावनाओं और एकञान्तवास व मौत से क्रोध, गर्व, ईर्ष्या आदि दुे.णों 
कः दमन करता है। यह सवं प्रथम अवस्था है । द्वितीय अवस्थां में वह आध्यात्मिक 
` ज्ञान प्राप्त करता है। सांसारिक वस्तुओं के प्रति उसमें विरक्ति की भावना हो जाती 
है । अन्तरात्मा के प्रकाश ओर अनन्त प्रेम से वह .ईश्वर में विलीन होने का प्रयास 
करता है । प्रत्येक. सूफी को आध्यत्मिक गुरु (पीर या शेख) की आवश्यकता होती है 
जोकि उसके आचार-विचार को नियन्त्रित'कर उसकी आध्यात्मिक प्रगति की देखभाल 
करता है। ध्यान, भजन, नृत्य, गीत और प्रेम से भी सूफी ईश्वर का साक्षात्कार 

` करता है। मोक्षःप्राप्ति के लिये सूफी मत में साधना की पांच पीढ़ियाँ मान लीं-गई . 

.... हैं-(!) ईश्वर की आराघना जो उसी की आज्ञानुसार हो; (2) भक्ति अर्थात्‌ ईश्वर : 

` के प्रति आत्मा का आकर्षण ; (3) एकान्त स्थान में ईशवर का ध्यान ; (4) ज्ञान 

' -अथवा ईश्वर के गुणादि का दाशंनिक विचार, और (5) भावोद्रेक अर्थात्‌ ईश्वरीय 

 शक्तितथा प्रेम के पूर्ण प्राप्त हो जाने पर शरीर का भान न.रह जाना । वास्तव में 
` सूफी मत गहन भक्ति का घमं है; प्रेम उसकी तीब्र उत्कण्ठा है ; कविता, नत्य, भजन 
इसकी पूजा है और ईएवर में विलीन हो जाना इसका उद्देश्य है।” ` 
Re इस्लाम का प्रभाव 
(Impact of Islam) 

5 नही भारतीय जनजीवन पर इस्लाम का प्रभाव कोई,एक ही रात में पड़ना शुरू ` 
` नहीं हो गया था। यहु प्रभाव तो एक संचयी प्रकिया के रूप में उभरकर सामने आया 
था जिसमें विरोध और समन्वय दोनों ही शामिल थे क्योंकि हिन्दू मं और इस्लाम के 
अल्ल घामिक और सामाजिक आदश्ों में अन्तर था | इस अन्तर के कारण पहले-पह॑ल 
‘3 ठ आ CC-0.In:Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * #5॥ 
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: इन दोनों धमों.में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। यह स्थिति उस समय और भी 
गम्भीर हो गई जबकि कुछ मुसलमान शासकों 5 अपने शासक होने. की स्थिति से 
फायदा उठाकर इस्लाम धर्म को हिन्दुओं पर थोपने की चेष्टा की ।. इसे हिन्दुओं ने ` 

अपने घम और समाज पर आक्रमण समझा और इससे अपनी रक्षा : करने के“लिये 

. आवश्यक कार्यवाही कीः। इस रक्षात्मक प्रवृत्ति के कारण हिन्दू समाज में संकीर्णता | 

: और रूढ़िवादिता बढ़ने लगी । ब्राह्मणों ने' अपने जातीय निग्रमों को और भी कठोर - 

, किया और तथाकथित रक्त की शुद्धता और पवित्रत। को बनाए: रखने के लिये विवाह 
आदि के प्रतिबन्धों को कठोरता से लांगु किया, स्त्रियों की गतिशीलता पर रोक 

लगाई तथा छुआझछूत की भावना को और भी वढ़ावा दिया !. यही कारण था कि इस 

युग में एक ओर जातीय संकीर्णता बढ़ी और दूसरी ओर स्त्रयों की स्थिति में ओर 
भी पतन हुआ । जातीय कठोरता. और संकीर्णता के कारण ही निम्न जातियों के अनेक 
सदस्यों ने इस्लाम को अपनाया ।.परन्तु इन संकीणंताओं की एक स्वस्थ प्रतिक्रिया 

. यह हुई कि कबीर, नानक, रामानस्द, चैतन्य आदि सन्तमहात्माओं द्वारा घमं तथा 
समाज को सुधारने के प्रयत्न भी हुये । हिन्दू तथा इस्लाम घमं के बीच कां उपरोक्त 

तनाव बराबर न वना रहा । कालान्तर में हिन्दुओं और . मुसलमानों में सामंजस्य, 

सहयोग और सहिष्णुता की आवना. भी बढ़ने लगी जो घम, परिवार और अन्य 
क्षेत्रों में. इष्टिगोचर होती है} निम्नलिखित विवेचना से यह और भी स्पष्ट हो 

जाएगा । feos , 

घामिक जीवन पर प्रभाव . - 

(Impact on Religious Life) हे ः कै 
मुसलमानों. के आने से पहले हिन्दुओं में घर्म के क्षेत्र में बाह्य आडम्बर और 

छुआहूत का विचार प्रबल था। साथ ही; इजारों देवी-देवताओं का पूजा-पाठ प्रचलित 

था | इस सम्बन्ध में मुसलमानों का प्रथम उल्लेखनीय प्रभाव एक ईश्वर की आराधना 

"के प्रति हिन्दुओं का झुकाव था । भारतवषं में बद्व तवाद या एकेस्वरवाद हे प्रारम्भ - 

` इस्लाम का ही प्रभाव थां। इस्लाम में बहु-ईस्वर पर विश्वास, छुआङ्ूत और बाहरी . 

आडम्बर नहीं है, इसी. कारण इससे प्रभावित होकर अनेक हिन्दू 'सन्त-साधुओं ने सब 

धर्मों. की समानता और ईइवर की एकता. पर'बल दिया, बाहरी दिखाया और छुआ चूत 

: की निनदो की, जन्म के स्थान पर कर्म को अधिक महत्वपूर्ण माना और घर्मे के ठेकेदार + 

ब्राह्मणों के घमं के नाम पर सामाजिक अन्याय की कटु आलोचना की। इन सन्त- 

साधुओं में कबीर, नानक, चैतन्य, रामानन्द तुकाराम, रामदास आदि के नाम विशेष 

. रूप से उल्लेखनीय है। इनके संरक्षण में इस्लाम की भांति समानता के सिद्धान्त पर बलः 

'देने वाले भक्ति-आन्दोलन का विकास हुआ। कुछ इतिंहासकारों का कथन है कि इस 

-भक्ति-आन्दोलत्र के विकास का मूल कारण इस्लाम नहीं था। ध्म के क्षेत्र में भक्ति ' 

का मागं -हिन्दुओं का परम्परागत मागे है जिसका, कि उल्लेख गीतां में भी मिसता है । 

इस परम्परागत विचार के अनुसार मोक्ष-प्राप्ति अर्थात्‌ जन्म-मरण के बन्धन से मुक्ति | 
के तीन मागं हैं - ज्ञान-मागे,'कमं-मागं । मुसलमान-काल में हिन्दुओं में अनेक ऐसे | 

- घामिक विचारक हुए जिन्होंने भक्ति को अधिक महत्वं दिया और घर्म-सुधारःका एक . 

नया आन्दोलन प्रारम्भ किया, यही भक्ति-आन्दोलन था। अतः स्पष्ट है कि भारतीय | 

“परम्परा की पृष्ठिभ्ूमि में यह आन्दोलन बिल्कुल नया नहीं था.। परन्तु यह स्वीकार | 

` ` करना. ही पड़ेगा कि मुसलमानों के कारण इस आन्दोलन को प्रेरणा अवश्य दवी. मिली _ 
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क्योंकि मुसलमान शासक इस देश में केवल राज्य ही नहीं करना चाहते थे बल्कि 
अपने धर्म का भी प्रचार करना उनका. उद्देश्य था। साथ ही वे मतति-पूजा के भी 
विरोधी थे। इस परिस्थिति का प्रभावः भक्ति-आन्दोलन पर अवश्य ही पड़ा। इस 
दृष्टिकोण से यह आन्दोलन सुधारात्मक और रक्षात्मक दोनों ही था। दूसरे शब्दों में, 
हम यह कह सकते हैं कि इस आन्दोलन के दो प्रमुख उद्देश् थे। एक तो यह कि 
.इसके द्वारा उस समय हिन्दू धर्म में उत्पन्न बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया - 
गया और साथ ही दूसरी ओर इन बुराइयों के दूर हो जाने पर यह आशा की गई 
कि हिन्दुओं का इस्लाम धर्म के प्रति झुकाव घट जाएगा और वे धर्म-परिवतेन नहीं 
` करेंगे । इस प्रकार इसका उद्देश्य हिन्दू घमं की रक्षा करना तथा सामाजिक-धार्मिक 
बुराइयों को दूर करना था । न ; 


इस्लाम की भाँति भेक्तिसम्प्रदाय के अनुसार ईश्वर महान्‌ है। उसे महान्‌ 

ईश्वर से प्रेम करना चाहिये और प्रेम और भक्ति के सहारे उसके पास तक पहुंचना 

तथा उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिये । प्रेम और भक्ति के सहारे ईदवर पर भी 

ˆ विजय पाई जा सकती है. गीता में भी श्रीकृष्ण ने स्पष्ट ही कहा है कि भक्ति ही 

उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इसलिये भक्ति-सम्प्रदाय के अनुसार भक्ति का मार्ग ही उत्तम 

. है और भक्ति और प्रेम करने का अधिकार किसी विशेष जाति या समुदाय को नहीं , 

! है। इस मार्ग पर प्रत्येक व्यक्ति चल सकता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र । भगवान्‌ 

को पाने के लिये वाहरी दिखावे या आडम्बर की. आवश्यकता नहीं है। भगवान्‌ के 

. लिये सब समान हैं इसीलिये जाति-पांति का भेदभाव अन्यायपूर्ण है। प्रत्येक जाति का 

` सदस्य भक्ति-मागं का पथिक हो सकता है । साथ-ही-साथ भगवान्‌ के सम्बन्ध में 

जानकारी प्राप्त करने के लिये या मोक्ष प्राप्त करने के लिये गहस्थ-जीवन का त्याग 

. भी आवश्यक नहीं है। गृहस्थ-जीवन में रहकर भी भगवान्‌ की प्राप्ति हो सकती है 
यदि हमारे अन्दर चित्त या भावनाओं की पवित्रता है, सच्ची भति और श्रद्धा है। 


की समानता और ईदवरं की एकता पर बल दिया, बाहरी दिखावा और 
' निन्दा की. जन्म के स्थान पर कर्म को अधिक महत्वपूर्ण. माना और धर्म के ठेकेदार 


- ब्राह्मणों के धमं के नाम पर सामाजिक अन्याय की कटु आलोचना की । इसका प्रभाव 


तथा नानक-मन्थी कहलाए । इन नए पन्थों का. जन्म. भक्ति-आन्दोलनः का त्वः 
` पूर्ण प्रभाव कहा जा. सकता है जोकि आज भी भारत की भूमि पर विद्यमान है। 


`. भेक्ति-आन्दोलन के सबसे प्रमुख सन्त कबीर थे । कबीर के घामिक आन्दोलन 
ट र शुसलमानों के सूफीवाद का कापी भभाव पड़ा । सूफीवाद के अनुसार ईश्वर एक | 
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है मौर सब जगह विशेषकर मनुष्य के हृदय में मौजूद है । कबीर ने इसी के अनुसार 


इगाछात, जाति-पांति और हिन्दुओं के घामिक दिखावे की कटु आलोचना की और | 
राम-रहीम, कृष्ण-करीम, काबा- ` 


आत्मदशन को ही सबसे बड़ा.घमं माना । आपने र 


केलाश और कुरान-पुरान को एक ही बताया 
उनके अनुयायी हो गये। ह ही | हजारों हिन्दू ही नहीं, मुसलमान भी 


गुरु नानक के संरक्षण में जिस सिक्ख घर्म का विकास हुआ उस पर भी 
मुसलमानों का प्रभाव बताया जाता है। गुरु नानक ने'अइ्तवाद को ही सत्य बताया 
है और कहा कि हिन्दू और मुसलमानों के धर्मों में कोई विशेष अन्तर नहीं । आपने 
हिन्द्र और मुसलमान धर्मों के दोषों को बताते हुये धामिक संस्कार के दिखावे और 


मूर्तिपूजा का विरोध किया । आचरणों की शुद्धता ही नानक के धर्म या उपदेश का _ 


मूल-मन्त्र है। 


,_. डॉक्टर ताराचन्द का कथनं है कि महान्‌ धर्मे-सुघारक शंकराचार्य पर इस्लामी 
: षमंशास्त्र का प्रभाव पड़ा था और उन्होंने अपने -अट्टैतवाद का सिद्धान्त इस्लाम से 
. ग्रहण किया, परन्तु इस मत से कुछ अन्य इतिहासकार सहमत नहीं हैं । उनका कथन 


यह है कि यदि शंकराचार्य ने अपना अद्वैतवाद का सिद्धान्त इस्लाम से ग्रहण किया ` 


तो उन्होंने मूतिपूजा का, जिसके सभी मुसलमान शास्त्रकार कट्टर विरोधी हैं, खण्डन 


क्यों नहीं किया । कुछ भी हो, कम से कम उत्तर भारत में मुसलमानों की उपस्थिति ' 


का हिन्दू घामिक विचारों और क्रियाओं पर कोई क्रान्तिकारी प्रभाव पड़ा हो, ऐसा 
प्रमाण नहीं मिलता और इस युग में देश की आम जनता के घामिक विचार तथा 
` अनुष्ठान पूर्णतया अप्रभावित रहे। इसका एक कारण यह भी था कि उस समय 
यातायात और संचार के साधनों का विकास नहीं हो पाया थाः भौर अधिकतर जनता ' 
गाँवों में ही निवास करती थी, अतः उन तक नए घर्म और विचारों को पहुंचाना 
सम्भव न हुआ। | 
कुछ विद्वानों का यह कथन है कि हिन्दू घर्म पर इस्लाम के दो प्रभाव उल्लेख- 
नीय हैं--पहला, इस्लाम के प्रचार-सम्बन्धी उत्साह ने भारत की जनता की अनुदार 


रवृत्तियों को पृष्ट किया। उनको यह विश्वास हो गया कि घमं के क्षेत्र में अधिक हे 


' कट्टर सीति को अपनाए बिना घमं तथा समाज को इस्लाम में आधात से बचाना ; 


` सम्भव नहीं है, इसी लिए देनिक जीवन में घामिक नियमों को इस युग में जितनी : 


कठोरता से ताए या गय़ा उतना पहले कमी नहीं देखा गया। श्र॒तियों के आचार 


विचार के नये नियम बनाये गये । माधव, विक्वेश्वर आदि. विद्वानों ने टीकाएँ लिखी | 


“और जनता के लिये कठोर घार्मिक जीवन का विधान किया; दूसरे, हमारे धामिक 

नेताओं तथा सुधारकों ने 'इस्लाम के कुछ लोकतान्त्रिक सिद्धांतों को ग्रहण कर लिया 
* और धर्म के क्षेत्र में समानता पर बल दिया और कहां कि घामिक समानता मोक्ष के 
मागे में बाधक नहीं हो सकती । भक्ति-आन्दोलन यथपि हिन्दू तथां इस्लाम घम के 


` सम्बन्ध का प्रत्यक्ष फल नहीं था, फिर भी कुछ हद तक उस पर इस्लाम की. उपस्थिति । 


`. का प्रभाव पड़ा है, इस सत्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। - 


इस्लाम पर हिन्दू धमं का बिलकुल ही प्रभाव नहीं पड़ा यह कहना उचित न: | 
' होगा, क्योंकि इन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध इतना घनिष्ठ था. कि एक के लिए | 

` अपने को.दूसरे से पूर्ण अप्रभावित रखना सम्भव न हो सका । जिन हिन्दुओं ने इस्लाम | 
को स्वीकार कर लिया वे अपने साथ अपने पूर्वजों कें घामिक:विचारों, संस्कारों तथा 
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को लेते गये । मुसलमानों में फकीरों, पीरों:तथा मकबरों की पूजा प्रचलित झे 
न यह हिन्दुओं में प्रचलित स्थानीय तथा जातीय देवताओं की पूजा का ही दूसरा ., 
रूप था, जिससे भारतीय मुसलमान छुटकारा न पा सके । कुछ विद्वानों का तो यह भी - 
कथन है कि मुसलमानों के रहस्यवाद, विशेषकर सूफी पन्थ को हिन्दू वेदान्त से प्रेरणा ` 
मिली थी ।. कुछ मुसलमांन विद्वानों ने वेदान्त आदि हिन्दू-दर्शेन का भी अध्ययन किया। 
श्री हजरत साज रहमानी जैसे उदार विद्वानों का यहु कथन-है कि इस्लाम का आधार 
ही. हिन्दू घर्म है और मूलतः हिन्दू घमं ओर. इस्लाम में वस्तुतः कोई भेद नहीं है, दोनों ' 
एक ही हैं। इस्लाम के द्वारा अरब्री सभ्यता का अनुकरण होने के कारण ही दोनों 
. परस्पर भिन्न हो गए हैः \ 
जाति-प्रथा पर प्रभाव ; 


:_ (Impact on ‘Caste System). 


इस्लामं के प्रभावों से हिन्दू धर्म की -रक्षा के लिये हिन्दुओं ने घमं सम्बन्धी 


' और जाति-प्रथा सम्बन्धी नियमों को बहुत कठोर बनाया ओर उन्हें इढ़ता से लागू 
किया। इसका. प्रभाव यह. हुआ कि जातोय संरचना में और भी रूढ़िवादिता व. 


` संकीणंता पनपी । ब्राह्मणों ने अपनी स्थिति को. ऊँचा बनाए रखने.के लिये भरसक . 


५ 


प्रयत्न किया, परन्तु उनका यह प्रयत्न पूर्णतया सुफल नहीं हुआ क्योंकि .कुछ विरोधी 

` शक्तियां भी उस. समय क्रियाशील थीं.। कुछ जातियों को, विशेषकर कायस्थ, खत्री 
. और क्षत्रियों को मुसलमान शासकों का संरक्षण प्राप्त था जिसके कारंण इन जातियों 
को अपनी स्थिति को. ऊँचा करने का अवसर प्राप्तः हुआ और वास्तव में सामाजिक 
जीवन में इनकी प्रतिष्ठा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। कुछ विद्वानों का कथन है कि 
मुसलमान शासकों की संरक्षा के फलस्वरूप ही कायस्थों की स्थिति इतनी ऊंची. उठ गई 
धी कि उनकी गणना ब्राह्मणों के बाद होने लगी जबकि पहले वे केवल एक परिष्कृत 
शूद्र जाति थे। उसी प्रकार क्षत्रियों को भी हा के राजघरानों में अपना सम्पर्क 

. स्थापित करने का मौका मिला | इनमें से अनेक राजपूत घरानों कां वैवाहिके सम्बन्ध 


` - मुसलमान राजवंश से स्थापित हो गया, फलतः इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा. भी शासक- . 


“वर्ग के बाद ही मांनी गयी है । इस: सब हेर-फेर के कारण ब्राह्मणों की स्थिति तथा 
। प्रतिष्ठा को' काफी धक्का पहुंचा । जिन रक्षात्मक उपायों को अपनाया गया उनसे . 

जातीय नियम और भी अनुदार दार एवं कठोर हो गए:।डॉ० शर्मा ने लिखा है कि “ब्राह्मणों 

ने इस्लाम ध्म की प्रमुता के भय से विसंस्कृतिकरण आरम्भ किया । उन्होंने जाति- 
प्रथा की हढ़ता और संस्कारों की पूर्णता को बनाए रखने के लिये मुसलमानों के सम्पर्क 


को रोकने की कोशिश की, पर उंनका प्रभाव ब्राह्मणों. और वैश्यों के अतिरिक्त अन्य 


जातियों पर नहीं पड़ा ।” इस कथ्नन से दो. बातें स्पष्ट हैं--पहली तो यह कि मुसल- 


` मानों का प्रभाव किसी-न-किसी रूप में भारतीय -जाति-प्रथा के परम्परात्मक स्वरूप 
पर अवश्य ही पंड़ा और दूसरा यह कि. इस प्रभाव का फैलाव या विस्तार सभी जातियों ' . 


` -में समान रूप से भहीं था अर्थात्‌ मुसलमानों की संस्कृति तथा शासन-व्यवेस्था द्वारा 


` सभी जाति के लोग समान रूप से प्रभावित नहीं हुए | बाह्मण और वैश्य पर उनका 


` - प्रभाव कम रहा जबकि क्षत्रिय, कायस्थ आदि पर यह प्रभाव, अधिक स्पष्टतः. पड़ा। 


` ब्राह्मणों की अनुदार और कठोर नीति के मुख्य” शिकार निम्न जाति के सदस्य थे 


५ जिनमें से कुछ ने. जेसांकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, इस परिस्थिति से छुटकारा 


` पति के लिए इस्लाम धर्म को.स्वीकार करना ही उचित मार्ग माना। इसका. फल यह 
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हुआ कि निम्न जाति की सदस्यतां कुछ कम हुई। हिन्दू जातीय संरंचना मे यह एक | 
` ` उल्लेखनीय परिवर्तत था जोकि चल कम में. हुआ गे nid व 
दूसरी ओर हिन्दू जाति-प्रथा ने स्वयं मुसलमानों को भी . प्रभावित कया । 
मुस्लिम युग से पहले ही 'जाति-प्रथा भारत की एक आधारभुत तथा प्रभावशाली संस्था 
थी। मुसलमान भी इसके पंजे से अपने को विमुक्त नहीं रख पाए । हाँ, यह हो सकता | 
` है कि मुसलमानों में जों जाति-प्रथा विकसित हुई, उसका स्वरूप ठीक वैसा न था 
जैसाकि उस समय हिन्दुओं मेंःथा; “फिर भी मुसलमानों में भी इस प्रथा का प्रवेश हो 
चुका था, इसके पक्ष में अनेक ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इतिहास. - 
के प्रमाणों की बात भी अगर छोड़ दी जाए, तो भी भारतीय मुसलमानों की सामाजिक : 
संरचना के अध्ययन मात्र से ही इसकी सत्यता प्रमाणित हो सकती है । प्रपि | 
सैद्धान्तिक इष्टिकोण से संब मुसलमान उस समय भी बराबर थे और अब भी बराबर ' 
ही हैं, परन्तु व्यावहारिक रूप में. जिस जातीय संस्तरण का प्रारम्भ मुस्लिम युग में - 
हुआ था वह आज भी मौजूद है। इस संस्तरण के भी कुछ स्पष्ट कारण थे । भारत में 
तुर्की के साथ ईरानी, अरबी, हबशी” तथा मि्री आदि अनेक प्रजातियाँ तथा जन- 
जातिया आई थीं। शासन-सत्ता पूर्ण रूप से इन्हीं विदेशियों के हाथों में थीं । तुकं लोग 
इस विदेशी शासक-वर्गे के हितों की रक्षा करने का भरसक प्रयत्न करते थे। ।3वीं 
शताब्दी-भर शक्ति का एकाधिकार :उंत्तके हाथों में रहा और उन्होंने एशिया की मुस्लिम. 
जातियों का नेतृत्व किया । उन्हें प्रजांतीय भेद की नीति में विश्वास था। इसलिये - 
भारतीय मुसलमानों को उन्होंने अपने समान दर्जे पर कभी न रखा और न ही उन्हें 
रांजशक्ति में हिस्सा दिया । इस प्रकार उसी समय मुस्लिम समाज दो स्पष्ट जातियों 
(अथवा अधिक उचित रूप में दो वर्गो) में बटे हुए थे जिनमें की ऊँच-नीच का भेदः 
भाव या सुंस्तरण था । ये दो जातियाँ थीं-तुरकं तंथा 'गैर-तुंकं | -तेरहवीं शताब्दी के , 
« अन्त में जब मध्य एशिया के देशों से असंख्य मुस्लिम: शरणार्थी भारत में आए तो ` 
शासक-वर्ग की संख्या में अत्यधिक, वृद्धि हो गई । इससे विभिन्न मुस्लिम नस्लों तथा 
. जातियों में परस्पर संमिश्रण भी आरम्भ हो गया-और अन्तर्जातीय -विवाहों के कारण 
भीरे-घीरे वे एक-दूसरे से पूर्णतया घुलमिल गए । रिक्तं की शुद्धता का. जिस पर उदंड 
र तुकों की घमंड था, यह वर्गे समाप्त हो गया और विभिन्न प्रजातीय तथा सांस्कृतिक _ 
(तत्वों के मिलन से मुसलमांनों-की-एक नई जाति बन गई । दूसरी ओर वे लोग थे 
जिन्होंने अपना. धर्म त्यागकर इस्लाम को स्वीकार कर लिया था र इनकी संख्या मुस्लिम 
राज्य तथा सत्ता के प्रसार के साथ-साथ बढ़ती गई । उनमें. जेसाकि पहले ही कहा जा 
चक्रा है, अधिकतर. निम्न जातियों के हिन्दू थें। ऐसे “लोगों ने मुस्लिम सामाजिक 
संरचना में एक नई जाति का निर्माण किया, परन्तु इनको शासकःवर्ग की 'ेणी मे 
'. सम्मिलित नहीं किया गया.और न ही आधिक़ तथा सामाजिक विशेषाधिकारों में इन्हे 
कोई हिस्सा दिया गया । इतकी सामाजिक. स्थिति झञासक-वं के मुसलमानों से स्पष्टतः 
नीची बनी रही। यहां तक़ कि अपने बहुसंख्यक. हिन्दू देशवासियों में भी घन, सामा. 
जिक स्थिति तथा स्वाभिमान की इस्छि से वें कहीं नीचे दर्ज पर थे। हाँ इतना अवस्य 
था कि शुक्र के दिन वे भी शासकों ख ख़ड़े होकर मस्जिद में नमाज पढ लेते थे । 
यही परिस्थिति बहुत दिनों तक बनी रहीं, परन्तु बाद म शाहजहाँ, अकबर सादि उदार _ 
. मुस्लिम शासकों के सभय में-कुछ महत्वपण पदों पर भारतीय युमा को नियुक्त 
क्रिया गया, जिससे कि उन्हें भी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा कों कुछ उपर उठाने का - 


\ _ \ ts « 
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अवसर प्राप्त हुआ । परन्तु इनकी भी संख्या बहुत सीमित थी और साथ ही विदेशी या 
मौलिक मुसलमानों ने इन्हें अपने बराबर का दर्जा भी नहीं दिया।: फलतः इन लोगों 
ने वीच के एक वर्ग या जाति का निर्माण किया | इनके ऊपर विदेशी शासक ,मुसल- 
मान स्वयं थे और इनसे नीचे मुसलमान व्यावसायिक जातियाँ थीं । मध्यम जाति के 

- ये मुसलमान अब भी पर्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में पाए जाते हैं। जो हिन्दू 
` मुसलमान बन गए-ओर जिन्हें अपनी सामाजिक स्थितिः को ऊँचा उठाने का कोई भी 
अवसर नहीं मिला, उन्होंने छोटे-मोटे उद्योग-घन्धों को अपनाया और मुसलमान व्याव- 
सायिक जातियों का निर्माण किया। इन तीन. जातियों के अतिरिक्त. कुछ अस्पृश्य 
जातियों के हिन्दुओं,ने भी इस्लाम घमं को स्वीकार किंया, परन्तु इस धमं-परिवतंन के 
बाद भी उनकी सामाजिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और .उनको 

` सामाजिक संस्तरंण में चौथा या सबसे निम्न स्थान मिला | इस प्रकार सम्पूर्ण मुस्लिम 
` समाज चार स्पष्ट जातियों में बंट गया--(7) उच्च जाति के अशरफ मुसलमान जिनमें 
मुलतः विदेशी शासक मुंसलमान लोग ही आते हैं ओर जोकि अपने को राजवंश से 


जुलाहा दर्जी, कसाई, नाई, मनिहार, घुनिया, तेली, घोबी आदि इसी श्रेणी की विन्न : 
जातिया हैं । (4) इसके बाद सबसे निम्न जाति का स्थान था और भंगी आदि इसके 
' ` अन्तर्गत सम्मिलित थे। आज भी भारतीय गाँवों में मुसलमानों की सामाजिक संरचना - 


में सामाजिक या जातीय संस्तरण का यही क्रम पाया जाता है। 


, उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि (!) मुसलमानों ने एक ओर अपनी नीति * 

| की जाति-प्रथा को . अभावित किया, जिसके फलस्वरूप जातिःप्रथा के 
,परम्परात्मक स्वरूप में बहुत-कुछ हेर-फेर हुई ओर (2) दूसरी ओर स्वयं भी जाति- 
प्रथा सेः प्रभावित हुए । इन.दोनों प्रकार के प्रभावों का थोड़ा-सा विस्तारपूर्वक विवेचन 
किया जा सकता है। प्रथम प्रकार के प्रमाव अर्थात्‌ मुसलमानों की घामिक तथा 
शासन Ua का पहला प्रभाव हिन्दू जाति-व्यवस्था पर. इस रूप में पड़ा कि. 
जातीय संस्तरण के अन्तर्गत जिस जाति की जो स्थिति पहले थी वह उस रूप में नहीं 


सब या अधिकतर जातिया उसी का जानी जीविका निर्वाह करें । इस सम्बन्ध में 
see जिनमें द ॥ अकबर ने भारत के .इतिहास में सबसे पहले 
हरी स्कूल खोले जिनमें हिन्दू ओर मुसलमान बच्चों को एकसाथ फारसी के ह ; 
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से शिक्षा दी जाती थी । इसका प्रभाव जाति-प्रथा की कट्टरता पर पड़ा और. हिन्दू 
एव मुसलमानों में एक-दूसरे के प्रति सहनशीलता का मनोभाव . बढ़ता गया। इस 
सम्बन्धः में चौथा प्रभाव यह था कि कबीर, नानक, चैतन्य आदि के निर्देशन में जो 
छूत आदि को काफी धक्का लगा और कुछ सीमा तकृ वे दुर्बल भी हो गए। इस 
आन्दोलन का ब्राह्मणों की तानाशाही पर भी स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। इसी 
का एक और प्रभाव यह था कि तेरहवीं शताब्दी कें प्रारम्भ में महाराष्ट्र में अनेक . 
शूद्र-सन्त; जैसे नामदेव, तुकाराम आदि का प्रादुर्भाव हुआ । इनके. प्रयत्नों से शूद्रों को. 
कुछ अधिकार प्राप्त हुए । इस सम्बन्ध में अन्तिम प्रभाव यह था कि ब्राह्मणों. की रक्षा- 


` भक्ति-आन्दोलन चला उससे जाति-प्रथा के अन्तर्गत पाए जाने वाली कठोरता, छुआ- 


“ त्मक प्रवृत्ति के. कारण जातीय नियम,.विशेषकर विवाह सम्बन्धी नियमं, अत्यधिक . 


कठोर हो गए । इसके बारे में ` विस्तृत विवेचना हम आगे करेगे । ` 
दूसरे प्रकार के प्रमाव के अन्तर्गत स्वयं मुसलमानों का का जाति-व्यवस्या | 


दवारा प्रभावित होना सम्मिलित किया जा सकता हैं । दूसरे शब्दों में, हिन्दू जातिःप्रथा 
` का प्रवेश मुसलमानों. के सामाजिक जीवन में भी हो गया और उनमें भी जातीय .. 


संस्तरण की भांति सामाजिक स्थितियों का एक चढ़ाव-उतार या 'मर्यादाक्रम' स्पष्टतः ` 
देखने को मिला । | । | 
विवाह पर प्रभाव 

(Impact on Marriage) 


हिन्दू घर्म और इस्लाम के मूलभूत: घामिक और सामाजिकं आदर्शों, मूल्यों तथा 


प्रथा-परम्पराओं में एकाधिक मौलिक अन्तर थे । इससे पहले-पहल दोनों संस्क्ृतियों में . 


संघर्ष अवश्यम्भावी थाः। हिन्दुओं ने अपनी रक्षा करने के लिये अपने जाति सम्बन्धी 
नियमों को पहले से कहीं अधिक जदिल तथा कठोर बनाया । इस सम्बन्ध में विज्ेष 


` कठोरता विवाह के सम्बन्ध में अपनायी गई । मुसलमान शासकों को सुन्दर हिन्दू लड़कियों : 
. ` को अपनी पत्नियाँ बनाने का शौक था, यहाँ तक कि विघवाओं से भी विवाह-सम्बन्ध 
' स्थापित करने में उन्हें कोई आपत्ति न थी। हिन्दुओं की ओर से इस प्रवृत्ति की 


सम्भावित प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, इसका अनुमान सरलता से हो लगाया जा 
सकता है। हिन्दू लड़कियों या विषवाओं का . विवाह-सम्बन्च मुसलमानों के साथ 
स्थापित.न हो सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये चार उपायों को अपनाया गया--- 
पहला तो यह था कि हिन्दुओं में बाल-विवाह एक सामान्य नियम बन" गया अः : 
लड़कियों के विवाह की आयु 8-9 वर्ष तक उतर आई ।, यही नहीं, 'गर्मे-विवाह' कर | 


ˆ भी प्रचलन इस युग में हुआ । गमंवती स्त्रियाँ ज्योतिषियों से पूछकर या स्वयं हो 


होने वाले बच्चों के लिग के सम्बन्ध में अनुमान लगा लेती थीं और उसी आधार पर 
जन्म से पहले ही या तो विवाह सम्पादित हो जाता .था अथवा लड़की 'वागदत्ता? 
मान ली.जाती थी और बड़े होने पर उसका विवाह उसी पूर्व-निर्धारित लड़के से 
कर दिया जाता था । दूसरा उपाय उच्च तथा मध्य जातियों में पर्दा-प्रथा का प्रचलन 


` तेजी से किया गया । इसका उद्देश्य लड़कियों की गतिशीलता पर रोक लगाना ' 


था ताकि किसी भी रूप में इनका सम्बन्ध मुसलमानों से स्थापितं न हो सके और उनके 


- साथ विवाह की कोई सम्भावना उत्पन्न न हो। इस पर्दा-प्रथां का एक स्वाभाविक | 


परिणाम यह हुआ कि कुछ समृद्ध परिवारों को छोड़कर हिन्दुओं में सामान्यतः स्त्री: . 
शिक्षा का पूणं अभाव हो गया । इससे भी विवाह के सम्बन्ध में अपने स्वतन्त्र विचार : 
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व्यक्त करने में लड़कियाँ एक प्रकार से असमर्थं हो गई । तीसरा उपाय विधवाओं के. 


पुनविवाह पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गए। इसको प्रमांव्रशाली बनाने के लिये इस 
प्रतिबन्ध के साथ अनेक घामिक तथा नेतिक. विचारों को जोड़ दिया गयां था। इन 
सबका परिणाम यह हुआ कि उस युग में कुछ नीची जातियों को छोंडकर अन्य लोगों 
में विषवा-विवाह का विचार ही जाता रहा था, फिर भी यह आशंका की जाती थी 
'कि विधवाओं के पुनविवाह को रोकने के ये नियम कुछ मामलों में शायद असफल 


\ 


रहें; विश्ञेषक्‌र जबकि लड़की युवती और सुन्दरी है और उसे शासक-वगे के परिवार 


में उपलब्ध सुख एवं ऐद्वर्य का प्रलोभन दिया जाता है। इस सम्भावना को भी 


समाप्त करने के लिये एक चौथा उपाय सती-प्रथा के आदर्श को और भी बढ़ा-चढ़ाकर . 


~ प्रस्तुत किया गया । इसके अन्तर्गत स्त्रियों के दिल ओर द्विभाग में यह बात भर दी 
` गई कि मृत-पति कीं चिता में जलकर मर जाना पत्नी के लिये सबसे पुण्य .का कार्य 
है और इससे-सीचे स्वगं की प्राप्ति होती है | बहुत-सी स्त्रियों ने इस आदर्शं को सहषं 

' स्वीकार किया ओर घीरे-घीरे यह प्रथा एक ऐसी कठोर रूढ़ि के रूप में विकसित हो 


"उनको जबरदस्ती इस कार्ये के लिये बाध्य किया गया । 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मुसलमानों के साथ हिन्दू लड़कियों के विवाह- 
सम्बर.. रोकने के सिये तथा रक्त की 'कल्पित' शुद्धता और स्त्रियों के ' सतीत्व “की 
रक्षा करने के लिये इस युग में बालःविवाह-प्रथा तथा सती-प्रथा को अत्यधिक 
` व्यापक खप. से प्रचलित किया यया और.दुसरी ओर पर्दा-प्रथा को अपनाकर उनकी 
वची पर रोक लगाई गई । विवचा-विवाह के सम्बन्ध में बहत कठोर नियम 

ब्रने। '. ४ हे ५ , 
. .हिनघमंशचासत्र के निर्देशानुसार उस समय प्रचालत बाल-विवाह का आदर्श 


` तो. इतना प्रभावशाली प्रतीत हुआ कि मुसलमानों ने भी इसे अपनाया । वास्तव में ' 


मुसलमानों में इसके भ्रत्रलन का कारण यह था किं भारत के. अधिकतर मुसलमान 
मूलतः. हिन्दू ही थे और वे मुसलमान बन जाने के बाद भी बाल-विवाह सम्बन्धी 
अपनी पुरानी प्रथा को न छोड़ सके । फलतः मुसलमानों में भी बाल-विवाह .का 
प्रचलन हो' गया. ३! उनके कानुन ने इस प्रकार के विवाहों को स्वीकार कर लिया । 
इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि हिन्दुओं की भांति कुछ मुसलमानों मे दहेज 


की तरा! बर-मूल्य-प्रथा का भी प्रचार हो गया।..परन्तु इसका प्रचलन बहुत { 
' सीमित. है, फिर भी मुसलमानों की वैवाहिक संस्था पर हिन्दुओं कीं संस्कृति का ड : 


भी एक प्रभाव .है। | 
सामाजिक जीवन के अन्य पक्षां पर प्रभाव '. 


/ 


__ (क) संयुक्त परिवार--इस्लाम का हिन्दुओं के परिवार के स्वरूप . पर: कोई 


` उल्लेलेमीय प्रभाव. नहीं पड़ा. अधिकतर हिन्दू जनता गाँवों में ही निवासः करती थी: ` 


'गई. कि,जो.विघवायें अपने मृत-पति के साथ सह-मरण के लिये तैयार नहीं 'होती थीं ' 


.. „और वहाँ संयुक्त परिवार की ही भ्रघानता थी । नगरों में भी आबादी आजं जैसी ... 
: ` घनी नहीं थी बोर न ही मकान और स्थान की कमी थी। इसलिये नगरों में जो 


. . संयुक्त: परिवार बसाना कठिन न था । दूसरी ओर चूंकि अनेक हिन्दू घम-परिवतंन 


 . द्वारा मुसलमान बन गये थे इस हिन्दुओं ~ अने 
स वि्चेषताएं झुसलमानों के प वाक जीलन की 


न में प्रवेश कर गई'। इनमें संयुक्त परिवार 


; ~ कु t 
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a एक थी जिसे कि मुसलमानों ने अपने सांस्कृतिक प्रतिमान में सम्मिलित ` 

'कर लिया । ˆ ; ; ; 

(ख) वेशञ-भूषा-वेश-मूषा में भी हिन्दू. और मुसलमान संस्कृतियों का 
समन्वय हुआ। मुसलमानों का चूड़ीदार पाजामा तथा अचकन या शेरवानी को 
हिन्दुओं ने अपना लिया । इनका प्रचलन विशेषकर ऊंची स्थिंति-वाले राजपूतों तथा 
कायस्यों में हुआ । मुसलमानों ने हिन्दुओं की पगड़ी को अपनी वेश-मूषा में अपनाया। 

(य) भोजन--मुसलमानों. के आने के पूर्व मांसाहारी हिन्दुओं की संख्या बहुत 
कम थी। परन्तु मुसलमानों के आने के बाद से मांस, मछली, अण्डा आदि का प्रचलन 
बढ़ता गया, विशेषकर उन हिन्दुओं में जिनका .मुसलमानों से घनिष्ठ. सम्बन्ध था । ` 
मुसलमानों ने भारतं में अनेक प्रकार की मिठाइयों को प्रचलित किया जैसे बालूझाही 
कलाकन्द, गुलाब जामुन, बर्फी, हलवा, इमरती, जलेबी आदि। 

(घ) शिक्षा--शिक्षा पर यह प्रभाव पाणि एक ओर पुरुषों में तुलनात्मक 

. इष्टि से शिक्षा का विस्तार हुआ और दूसरी और बाल-विवाह और पर्दा-प्रथा चरम 

सीमा पर होने के कारण स्त्रियों की शिक्षा बिलकुल समाप्त हो गई। I 

स्थापत्य कला पर प्रभाव 

(Impact on Architecture) = en 
, दिल्ली के सुल्‍्तानों के समय से ही हिन्दू और मुसलमानों की स्थापत्य ५ मा 
ने एक-दूसरे को प्रभावित करना शुरू किया। सुल्तानों को स्थापत्य कला से बहुत 
प्रेम था । जिस समय तुर्को ने हमारे देश को जीता. उस समय तक मध्य एशिया की 
विभिन्न जातियाँ स्थापत्य की एक विशिष्ट शेली विकसित कर चुकी थीं, जोकि वहाँ 
की स्थानीय शेलियों तथा ट्रान्स-आक्सियाना, ईरान, अफगानिस्तान, मँसोपोटामिया, 

- मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण-पर्चिमी यूरोप के- देशों तथा -मुस्लिम अरेबिया की 
शैलियों के सम्मिश्रण से बनी थीं और इस स्थापत्य-कला की मुख्य विशेषतायें गुम्बज, 
ऊंची मीनारें, मेहराब तथा तहखाना थीं। इसी शैली को तुरो विजेता अपने साथ 
भारत में लाए थे और यहाँ पर आने के बाद इसी शेली का भारतीय. स्थापत्य कला 
के साथ समन्वय हुआ । इस समन्वय के तीन प्रमुख कारण थे-- i 

: (]) विदेशी शासकों को भवन-निर्माण कार्य में भारतीय कारीगरों को लगाना 

- पड़ा, जिन्होंने कि स्वाभाविक ढंग से हिन्दुअें की स्थापत्य कला को ही भवन-निर्माण | 

` में प्रयुक्त किया । हिन्द्र स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता पतले तथा चौकोर 'खम्भे, 
पुष्ते, नोकदार तथा कॅन्टीलीवर-सिद्धान्त पर बनी हुई . मेहराबे तथा संजावट की 
डिजाइनें थीं और इनको यहाँ के कारीगरों ने विदेशियों की स्थापत्य कला के साथ 
मिला दिया जिससे कि एक एसी स्थापत्य कला का जन्म.हुमआ. जो न तो पूणंतया 
विदेशी थी ओर न शुद्ध देशी । 

(2) प्रारम्भिक तुक विजेताओं ने यहाँ के हिन्दू तथा जैन मन्दिरों को पहले 
नष्ट किया और फिर उन्हीं की सामग्री से अपनी मस्जिदों, महलों औरूयहाँ तक कि - 

: कब्रों का भी निर्माण किया । इस प्रकिया में भी दोनों शैलियों का स्वाभाविक रूप में. 
समन्वय हो गया। 

. . (3). मुसलमान विजेताओं ने नए सिरें से मस्जिद आदि बनाने के , स्थान पर _ , 
केवल हिन्दू तथा जैन मन्दिरों की चौरस छतों को तोड़कर उनके स्थान में गुस्बज | 
तथा मीनार बनाकर उन्हें मस्जिदों का रूप दे दिया। सर जॉन मार्शल के मतानुसार 


~ 


` 
“ 
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द मन्दिरों तथा मुस्लिम मस्जिदों में एक समानता यह थी कि दोनों में ही एक 
न आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे तथा स्तम्भो की पंवितयाँ खड़ी होती 

थीं इस विशेषता के कारण मन्दिरों को मस्जिदों में बदलना बहुत सरल था और 
दिल्ली के सुल्तानों ने यही किया । कर ४ ः 
चित्रकला पर प्रभाव 
(Impact on Paintings) अ i 

` चित्रकला में भी तुर्की, ईरान तथा प्राचीन भारतीय शैलियों, का समन्वय . 
हुआ मुसलमान बादशाह स्वयं ही कलाप्रिय थे। बाबर स्वयं एक चित्रकार था और 
अपनी मातृभूमि के पुरतकालय से टियूराइड चित्रकारी के बहुत-से उत्तम नमूने अपने 


` साथ ले आया था । उसी प्रकार हुमायू ने ईरान से मीर सैयद अली तबरिजी और 


ख्वाजा अब्दुस्समद शीराजी नामक दो निपुण चित्रकारों को बुलाया था । अकबर को 
भी चित्रकार और शिल्पकारी का बहुत शौक था। अबुल फजल ने लिखा है ,कि 
अकबर के जमाने में शाही दरबार से सम्बन्धित सो से भी अंधिक बड़ी-बड़ी चित्रकारी 
संस्थायें चला करती थीं। अकबर के दरबार में ]7 प्रमुख चित्रकार थे। उनमें मीर 
सैयद' अली, अब्दुस्समद, फरु खबेग और जमशेद प्रसिद्ध ईरानी या विदेशी चित्रकार 
थे। हिन्दू चित्रकारों में दसवन्त, बसावन, सांवलदास, ताराचन्द्र, मुकुन्द, हरीवंश. 
और जगन्ताथ प्रमुख थे। ये.कलाकार मनुष्यों के चित्र बनाने, पुस्तकों को चित्रित 
“करने तथा पशुओं आदि के चित्र बनाने में बहुत ही . निपुण थे। इन चित्रकारो से 


- अकबर ने चंगेज नामा, 'जफरनामा', “रामायण”, “महाभारत' आदि ग्रन्थों के तथा 
, बड़े-बड़े अमीरों के चित्र वनवाए। अकबर के समय में हिन्दू तथा चीनी-ईरानी 


चित्रकला के तत्त्वों का समन्वय देखने. को मिलता है। प्रारम्भ में ईरानी प्रभाव 


- अधिक था, पर बाद में वह धीरे-धीरे कम होता गया ओर भारतीय तत्त्वों की 


हक 


प्रधातता हो गई । र 
` जहांगीर के समय तक मुगल चित्रकला का पूर्ण विकास हो चुका था। 


` अबुलहसन, मंसूर, मुहम्मद नादिर, विशनदास,. गोवद्धन तथा मनोहर जहांगीर के 


दरवार के प्रसिद्ध चित्रकार थे । जहांगीर के चित्रकारों ने अकबर के काल के चित्रों 


- से कहीं अधिक उत्तम प्रकार के चित्रों का सृजन किया । मनुष्यों के चित्र बनाने में 


विद्यनदास सिद्धहस्त थे जबकि फूल-पत्तियों एवं पशु-पक्षियों के चित्र बनाने में मं सुर 
और तोहर की अत्यधिक स्याति थी। जहांगीर के काल में घामिक चित्रों में इस्लाम 
धमं -संम्बन्धी चित्रों का अभाव इष्टिगोचर होता है क्योंकि इस्लाम धर्म चित्रकला का 

विरोधी है, अतः जहांगीर के समय में रामायण, महाभारत आदि हिन्दू-धम-ग्रन्यों के 
चित्रों को अंकित किया गया । उस समय बंने मनुष्यों, पशुओं, वृक्षो, लतापुष्पों, 


* पक्षियों आदि के सभी चित्र बहुत वास्तविक हैं। , वास्तविकता या स्वाभाविकता उस 


समय की चित्रकला की सवंप्रमुख विशेषता थी। इसकी दुसरी विशेषता रंगों का 


` सुरुचिपूर्ण समन्वय था। सुनहले, लाल, नीले, हरे, रुपहले आदि रंगों के उपयुक्त 


` समन्वय के कारण चित्र बड़े सजीव बनते थे । जहांगीर के पश्चात्‌ मुगल चित्रकला 


का पतन, प्रारम्भ हुआ। शाहजहां की. रुचि स्थापत्य कला की ओर अधिक 
कारण उन्होंने चित्रकला के विकास में कोई विशेष रुचि नहीं ली । पर इस झा ने 


भी चित्रकला की परम्परा बनी रही। जहांगीर के समय में घामिक 
5 हक हाव pe मनुष्यों, पक्षियों, फूल और पत्तियों का चित्रण, रा हब 
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मिलता है। इस समय की चित्रकला में ऊपर दिखने वाली सुन्दरता पर अधिक वलं 
दिया गया। ` 


संगीत पर प्रभाव. 
(Impact on Music) 


परम्परागत इष्टि से संगीत को इस्लाम में बुरा बताया गया था। लेकिन. _ 


- फारस में सूफियों के सांथ मुसलमानों का सम्बन्ध होने पर और बाद में. संगीत-प्रेमी 
हिन्दुओं के साथ भी सम्पर्क स्थापित होने के कारण उनके दृष्टिकोण में परिवर्तेन 
हुआ । एक ओर सूफी लोग संगीत की आत्मा से ऊँचा उठाने तथा: आध्यात्मिक 


आबद्ध किया। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ रागों का भी आविष्कार किया। 
` कव्वाली, तराना आदि गीत, सितार, तबला आदि वाद्य, सरपरदा, जिल्फ, खानगीरि 
आदि राग, मांझमरा, आड़ा चारताल, सूलफाक आदि ताल खुसरो के हीः आविष्कार 
थे । अलाउद्दीन स्वयं संगीत का प्रेमी था। दक्खिन की विजय करके यह दकिखिनी 
भारत के कई संगीतज्ञों को अपने साथ ले गया था। मुसलमान शासकों की प्रचेष्टा 
से प्राचीन भारतीय तथा ईरानी संगीत कलाओं का समन्वय हुआ और एक नई शैली 
का जन्म हुआ । लोचन कवि की राग-तरंगिनी इस काल की रचना है। लोचन का 
शुद्ध थाट आधुनिक काफी से मिलतां-जुलता था । मुसलमानों की उपस्थिति से प्रेरित 
` भक्ति-आंदोलन का प्रभाव संगीत के विकास. के लिये हितकर ही सिद्ध हुआ। चैतन्य; 
मीराबाई और तुलसीदास के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है : इसी समय में 
संकीतंन और नामकीर्तन का प्रारम्भ हुआ । Zi 
~ सम्राट्‌ अकबर के शासनकाल में भारतीय संगीत का विकास ओरं भी तेजी 
के साथ हुआ । उनके शासनकाल में रागों के ऊपर विदेशी प्रभाव पड़ा जिसके फल- 
स्वरूप उत्तरी भारत के संगीत के रूप में परिवर्तन हुआ । सम्राट्‌ अकबर को स्वयं 


संगीत से द प्रेम था ओर इसीलिए उन्होंने संगीतज्ञों को प्रचर संरक्षण प्रदान ˆ 


` किए। ¦ अकबरी" में कहा गया है.कि अकबर के दरबारः में 36 संगीतज्ञ थे । 
` नायक बँजू, गोपाल) नौबत खाँ, तान तरंग खा, मसीत खाँ आदि उनमें प्रमुख थे । 
कृष्णभक्ति के केन्द्र वृन्दावन के हरिदास स्वामी अपने समय के सर्वश्रेष्ठ 'संगीतकारों 


, में से थे। अकबर के द एबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन उन्हीं भ शिष्य थे। दरबारी ` 


कान्हड़ा, मियाँ-मल्हार, मियाँ की सारंग आदि नए राग आविष्कार करने का श्रेय 
तानसेन को ही था। ग्वालियर के राजा `मानसिंह उस समय संगीत के प्रमुख 


 आश्चयदाताओं में थे। गायत की घ्‌ पद शेली की रचना का श्रेय उन्हीं को दिया 


जाता है। वैसे तो अकबर के समय में प्रूपद गायन ही प्रमुख था लेकिन ख्याल 


गायन का भी भचार. हो रहा था। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की ने विलम्बित ख्याल - 


“का आविष्कार किया । द्ुतलय का भी प्रचार उसी जमाने में. हुआ । जहाँगीर के 


असिद्ध संगीतत्ञों में विलास खाँ, छतर खाँ, खुर॑मदार, मक्सू ओर हमजान के नाम * 


उल्लेखनीय हैं? उसी भकार शाइजहाँ के पार में कहे, देति «संगीतकार | त थे \ 
FN es ङ 


` 
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ला थे । इनके दरबार के प्रसिदध आ सदारंग और अदारंग के 
बनाए ल्याल आज भी प्रचलित हैं। हिन्दू और पारसी शौलियों के सम्मिश्रण से इस - 
समय में गायन और संगीत की नई रीतियों 2 जन्म हुआ । इस प्रकार स्पष्ट है कि 
मुसलमानों तथा भारतीयों के सम्मिलित प्रथत्नों से संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति 


' ` हुई जिसकी परम्परा आज भी स्पष्ट है। ` 


ईसाई धम-एक संक्षिप्त परिचय _ 
(Christianity—A Short Introduction) 
ईसाई घर्म का आदि स्थान प्राचीन पैलेस्टाइन है। इस धर्म को महात्मा 


र ईसा (९५७७ 000) ने प्रतिपादन किया था । उन्होंने ईश्वर की एकता तथा उसकी ' 


सवं-वत्सलताः एवं निष्पक्षता को लोगों के' सामने Re रक्खा .और प्रेम, करुणा, मानव- 
सेवा, अहिंसा, त्याग और परोपकार का रान्देह दिया। उन्होंने अपने धमं के माध्यमं 
से सन्तप्त FE द:खी और असहाय जनता के लिए नवीन आशा और जीवन का 
सन्देश दिया] उन्होने घोषणा की--“तुम गरीव धन्य हो क्योंकि ईश्वर का -राज्य 
तुम्हारा ही है। इस समय जो लोग भूखे हो आ हो क्योंकि भविष्य में तुम्हीं को 
मिलेगी । तुम रोने वाले धन्य हो क्योंकि तुम ही तो हँसोगे ।” ईसा मसीह 

ने दुःखी ओर असहाय जनता को समझाया कि “सम्पदा में विश्वास करने वाले लोगों 
का ईस्वर के राज्य में प्रवेश पाना बहुत कठिन है। सुई के छेद में ऊट का प्रवेश होना 

- वास्तव में बहुत कठिन काम है। उ के छेद में ऊट का प्रवेश करना ईश्वर के 
राज्य में घनिकों के प्रवेश, पाने से कहीं अधिक सुगम है।” उन्होंने उपदेश दिया, 

. “अपने दुश्मनों को प्यार करो। जो तुमसे घृणा करते हैं, उनसे तुम नन्ता का बर्ताव 
करो । जो तुम्हें अभिशाप देते हैं, उन्हें तुम वरदान दो और जो तुम्हें गाली देते हैं, 
उनके लिए दुआएँ करो ।"*****अपने. को पहचान और अपने शत्रुओं को भी प्यार करो, 
उन्हें सहायता दो । कभी निराश मत होवो, तुम्हें इसका पुरस्कार अवशय ही प्राप्त 
होगा।” ईसा मसीह के अनुसार, “ईश्वर गरीब का है और वह उसी को प्यार करता 
है। ईकवर घन और पद देखकर पक्षपात नहीं करता। वह तो प्रेम का मूखा है।” . 
अतः सबसे प्रेम करो--सबके प्रति यह प्रेम-भाव ही ईश्वर-प्रेम में बदल जाएगा और 


तुम ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के अधिकारी बन जाओगे । . 


इस धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर से सीधा सम्पर्क स्थापित क्र सकता 


` ` * है और इसके लिए पूजा-पाठ.और विधि-निषेधों की कोई आवश्यकता. नहीं है। . 


इसीलिए ईसाई घमं मूतिपूजा . का विरोधी, है। ईसा मसीह का उपदेश है कि एक 


 इस्वर में विशवास करो। उसके प्रति एकनिष्ठ और दृढ़ विश्वासी बनो । सबके प्रति ' 
` सदा सच्चे और ईमानदार बनो । कष्ट और तकलीफों के समय सबका साथ दो । दुःख 

. और सुख में सदा मुस्कराते रहो 5 न्‍ =; न 
: ` . ईसा मसीह के अनुसार सभी मनुष्य उसी परम पिता परमेश्वर की सन्तान हैं : ह 


ओर सभी आपस में भाई-भाई हैं तथा समान हैं। उन्होंने ईश्वर के प्रति सेवा, श्रद्धा - 


म ` भौर प्रेमभाव की शिक्षा दी और दीन-दुर्वलों व नि:सहाय प्राणियों की सेवा को घामिक 
' आचार का एक महत्वपूर्णं अंग बताया । अपने अनुयायियों को वर्म के पथ पर रखने 


. `तथा उन्हें भ्रष्ट होने से बचाने के लिये ईसाई धर्म उनके सामने अपने 'दस आदेशों” 


4 ~ 
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(Ten Commandments) को प्रस्तुत करता है जिनके द्वारा मनुष्य के केवल , 
, व्यक्तिगत जीवन पर ही नियन्त्रण नहीं किया गया wh स्वस्थ सामाञ्जिक सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिए भी आवश्यक निर्देश दिया गया । घ्म का परम्परागत 
खूप कैथोलिक मत है जबकि उसी का आधुनिक रूप प्रोटेंस्टेण्ट मंत है जिसके अनुसार 
“कर्म ही पूजा है” (Work is Wohi?) । इन दोनों ही मतों को मानने वाले 
भारत में पाए जाते हूँ । . 


ईसाई घसं का प्रभाव . 
(Impact of Christianity) 


ईसाई घर्म के सामाजिक प्रभावों काः उल्लेख करते हुये डॉ० यादव ने लिखा है 
कि ईसाई घर्म-प्रचारकों ने इस देश के आधुनिकीकरण और नव-विकास में बड़ा योग 
दिया । शिक्षा के, विशेषकर स्त्री-शिक्षा के प्रचार व विस्तार के क्षेत्र में इनका कार्य 
बहुत मत्हवपूणं है । इन्होंने पहले ईसाई घर्म के सन्देशों के प्रचाराथं मुद्रणालय खोले 
और हिन्दी, बंगाली, तेलगू, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाओं में बाइबिल के अनुवाद 
तथा अनेक पत्र-पत्रिकाएँ निकालीं । इससे प्रादेशिक . भाषाओं की उन्नति हुई। इन ' 
'सबके फलस्वरूप विशेषकर अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप, लोगों के सामाजिक 
. मौर राजनीतिक इष्टिकोण परिवर्तित होने लगे तथा देश में नवीन जागृति आने 
लगी । प्रायः एक सौ वर्षो से ईसाई घर्म-प्रचारक तथा धामिक संस्थाएं जन-कल्याण 
व जन-सेवा के कार्यं करती. रही हैं। हरिजनों तथा अनेक भारतीय जनजातियों 
(६७७) की सांस्कृतिक उन्नति के लिये ईसाई घर्म-सस्थाओं ने महत्वपूर्ण कायं किए 
हैँ। कुछ तर्थाकथित 'अछूत'” जातियों को ईसाई धर्म में दीक्षित कर उनकी आथिक 
और सामाजिक स्थिति में भी सुधार ला दिया । ईसाई घमं के सम्पकं में तकंपूर्ण तथा . । 
आलोचनात्मक दृष्टिकोण के विकसित होने के कारण धामिक अन्धविश्वासों और 
-खढ़ियों का अन्त होने लगा । भौतिकवाद तथा बुद्धिवाद के प्रभाव के कारण घार्भिक 
विधियों तथा कमंकाण्डों का खण्डन होने लगा ओर कुछ लोगों में धमं के प्रति श्रद्धा - 
भी कम हो गई। अनेक लोगों ने ईसाई धमं भी अपना लिया । पर ईसाई घमं का. एक 
_ उल्लेखनीय प्रभाव यह रहा:कि इसके प्रभाव के कारण Ee घमं व समाज-सुघारकों ने | 
हिन्दू धर्म के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से नए घामिक सम्प्रदायो को विकसित ` 
किया । राजा राममोहन राय ने बंगाल में जिस ब्रह्म समाज की स्थापना की वह | 
विशेषतः ईसाई घमं के सिद्धांतों पर ही आधारित था । ईश्‍वर एक है तथो सब व्यक्ति 
. समान हैं ओर आपस में भाई-भाई हैं--ये इस संस्था के असुल सिद्धांत थे । इसने 
जाति-प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा सभी घमो के सद्गुणों को अपनाने . 
का आदेश दिया। ब्रह्म समाज कें ही समान बम्बई में '्रार्थेना समाज' की स्थापना . 
सन्‌ 867 में हुई। ब्रह्म व प्रार्थना समाज के सदस्यों ने :स्त्री-शिक्षा, विघवा- 
पुनविवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह का खुले आम प्रचार किया । ब्रह्मसमाजी पाइचात्य 
घर्मं तथा आदशों से इतना अधिक प्रभावित थे कि हिन्दू समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं 
किया और बंगाल में ये ब्रह्मसमाजी हिन्दू समाज से अलग हो गए ।.उसी प्रकार | 
.इसाई धर्म. के प्रभावों के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भी 3 
सुघारवादी आंदोलनों का जन्म हमा । स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा सन्‌ 875 भें 
“आये समाज' की स्थापना उन्हीं आंदोलनों में से एक था। स्वामी दयानन्द प्राचीन | 
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ओर बर्वाचीन यों के आदशों के बीच एक सेतू .की तरह थे। उनका उद्देश्य प्राचीनः 
भारतीय आंद को फिर से.ज़ाग्रत करना था । परन्तु इन प्रयत्नों के पीछे पाश्‍चात्य 
दर्शन, घर्म तथा विचारों का पर्याप्त योगदान रहा है। उसी प्रकार यह ईसाई घर्म 
व आदर्श का ही प्रभाव था कि स्वामी विवेकानन्द जी ने वेदान्त की एक नवीन और 
` . वास्तविक व्याख्या करते हुए. धर्म से दूर न जाकर भी घम के आधार पर ही भारत 
को समानता, प्रेम और भ्रातृभाव का एक .नया पाठ पढ़ाया । ईसाई घमं में कहा गया 
है, “अपने को पहचानो ओर पड़ोसी से प्रेम करो” (Know: thyself, love thy 
I९i९॥७०॥7) । स्वामी विवेकानन्द जी इसी को और विस्तृत रूप में इस प्रकार कहा 
है, “पुराना धमं यह कहता है कि वह नास्तिक है जो ईश्‍वर पर विइवांस नहीं 
करता, पर नया धम यह कहता है कि वह महानास्तिक है जो अपने-आप पर विश्वास 
नहीं करता।'' अतः सर्वप्रथम अपने-आपको पहचानो तो फिर ईझ्वर को भी पहचान 
सकोगे क्योंकि जाग्रत ईश्‍वर मन्दिर में नहीं, तुम्हारे ही हृदय में रहता है। 


जनजातीय जीवन पर प्रभाव 
(Impact on Tribal Life) °. 


ईसाई धमं का प्रभाव केवल विकसित (३५४६००९१) भारतीयों के जीवन पर 
ही नहीं, अपितु जनजातीय जीवन पर भी उल्लेखनीय रूप में पड़ा। यह, प्रभाव 
इसाई मिशनरियों या पादरियों के क्रियाकलापों के माध्यम से देखने को मिला। इन 
. ईसाई मिशनरियों ने अपने कार्य की सुविधा के लिये जो सड़कें आदि बनवाई, उससे 
बाहरी संस्कृति से सम्पर्क की प्रक्रिया ओर भी बढ़ गई। इसका फल भा कि 
जनजातियों की ललितकला, घामिक विचार व संस्कार आदि धीरे-धीरे परिवर्तित होने 
सगे । मिञ्चनरियों,ने जनजातीय क्षेत्रों में अनेक स्कूल खोले एवं इन स्कूलों में शिक्षा 
देने के साथ-साथ जनजातीय बच्चों में ईसाई धमं के उपदेशों का भी खूब प्रचार किया 
गया । इस अकार बचपन से ही उनके जीवन घ विचारों को ईसाईपन की ओर मोने. 
का प्रयास किया गया । Uy 
र ईसाई मिशनरियों के कायों के कारण जनजातीय जीवन में अने , 
और समस्याए.उत्पन्न हुई । युवागृह की अवनति, मादक वस्तुओं आहा भ 
पोशाक से सम्बन्धित समस्याएं ओर साथ ही व्यभिचार इन्हीं मिशनरियों के सम्पर्क 
में आने हा । जिन लोगों ने ईसाई चमं स्वीकार कर लिया, वे लोग कम-से-कम ` 
गिरजाघरों में अंग्रेजी पोशाक पहनकर' जाने लगे ओर घर में भी अंग्रेजों की भाँति 
रहने का प्रयत्न करने लगे। इस प्रकार जनजातीय जीवन में विलासिता को श्रीगणेश 
न va रे कम, हुआ | आज इसी कारण उनके समाज में कांति- ' 
का रह gS क्रीम, रिक तेल इत्यादि की मांग दिनःप्रतिदिन 
र ईसाई मिश्नरियों ने जनजातियों के प्रदेशों में अनेक र स्थापितं म 
किए हैं। परन्तु इस पवित्र कार्य का भी उद्देश्य जनजातियों को ईसाई बनाना था । 
' मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में ऐसे अनेक उदाहरण दिए गए हैं जिनमें द 
तका ए ई मिरग हा 
न. : आदि अनेक $ 
ही बाढ़, अकाल, भूकम्प आदि विपत्तियों के समय में जा > और साय 
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F समाजशास्त्रीय इष्टिकोण से ईसाई प्रचारकों के कार्यों का सबसे. महत्वपूर्ण 
प्रभाव यह है कि जनजातियों में ईसाई धमं का प्रचार हुआ जिसके कारण उनके 
सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का विघटन आरम्भ हुआ । इस कारण यह.है कि 
धर्म-परिवर्तन केवल घ्म के बदलने तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रभाव धमं 
बदलने वाले के आचार-विचार, व्यवहार, प्रथा, परम्परा व रहन-सहन भी पड़ता है, 
'जसका परिणाम यह होता है कि वह व्यक्ति अपने सांस्कृतिक समूह से विच्छिन्न हो 
जाता है। जो गोड़ या भील ईसाई घमं को स्वीकार. कर लेते हैं वे स्पभावतः ही अपने 
को अपनी जनजाति के अन्य व्यक्तियों से पृथक व भिन्न समझने लगते हैं। एक ही 
जनजाति में नहीं अपितु एक ही परिवार में ईसाई और गैर-ईसाई में भेद होने लगा 
जिससे सामाजिक विघटन ही नहीं, पारिवारिक विघटन भी प्रारम्भ हो. गया ।' ee 
` ईसाई मिशनरी सबसे पहले जनजातीय समाज को मुद्रारहित आथिक व्यवस्था 
से मुद्रासहित आथिक व्यवस्था में ले आये, अर्थात्‌ उनमें मुद्रा का प्रचलन किया,- 
जिसका उनके . आर्थिक और सामाजिकं जीवन पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। इसी 
मुद्रा-व्यवस्था की आड़ सें जनजातीय समाजों में शोषक वर्ग, छोटे-छोटे व्यापारिक 
तथा मादक वस्तुओं कें विक्रेता, उधार देने वाले महाजनों आदि ने प्रवेश किया और 
जनजातीय लोगों की दयनीय आथिक व्यवस्था को और भी दयनीय बना दिया |: 
मुद्रा के प्रचार के कारण ही जनजातियों में सामुदःयिक सहयोग की भावना का ह्वास 
हुआ, अनेक व्यक्ति ग्गैकरी की खोजं में अपने गांव छोड़कर चले गये जिससे पारि- 
वारिक सम्बन्ध में अस्थिरता भा गई और रुपये का ही लालच दिखाकर बाहेर के 
. लोगों ने जनजातियों की स्त्रियों को अनैतिक कार्यों के लिये बाध्य किया । अंग्रेजी 
` शिक्षा के प्रसार से जनजातीय लोगों में भी शिक्षित बेकारी की समस्या उग्र हो यई।. 
इस प्रकार ईसाई मिशनरियों के क्रियाकलापों ने भारतीय जनजातीय जीवन के प्रायः 
प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया । 2८ ; 
भारतीय समाज पर ईसाई घर्म व पाइचात्य संस्कृति के सामाजिक प्रभावों का 
` विस्तूत विवेचन हमने अध्याय 30 (“भारत में पश्चिमीकरण”) में किया हैं । 


] 
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26 आधुनिक़ सामाजिक सुधार 
| __ आन्दोलन 


[Modern Social Reform Movements] 


भारत का इतिहास बहुत पुराना है और उतना ही पुराना है . भारत में सुधार : 


वादी आन्दोलनःका इतिहास । यदि हम भारत में होने वाले सामाजिक सुधारों के 
इस इतिहास का सावघानीपूनंक अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि समाज की 
. कुरीतियों को सुधारने के सम्बन्धे में इस देश के लोग भी कभी की अन्य देशों के लोगों 
से पिछड़े हुए नहीं थे । हाँ, हो सकता है कि प्राचीन एवं मध्ययुग का सुधारवादी आन्दो- 

लन :वर्तमान सुधारवादी आन्दोलन से बिल्कुल भिन्न हो, पर यह नहीं था कि सुधार के 


अति लोगों की रुचि प्राचीन एवं मध्य युग में न हो । प्राचीनकाल में इसका स्वरूप ` 


पारस्परिक सहायता-दान और विइव-भ्रेम के रूप में था। घमं में भी इस सम्बन्ध में 
अनेक उपदेश व निर्देशों का समावेश था । डॉक्टर आर० सी० मजमूदार ने लिखा है, 
राजा, व्यापारी, जमींदार और अन्य सहायक संगठन अपने साधनों के अनुसार घमं 


के पवित्र कार्य के लिये सहायता करने में एक-दूसरे से आगे बढ़ने कां प्रयास करते , 


थे।” इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में 
नाहि प्राचीन काल एम्दोलन - 
एक घामिक रूप था। है ल में सुधा रवादी आन्दोलन का 


चलता है कि मौयं युग में समाज-कल्याण काया “पंचायतों 
हो द मौयं युग में समाज-कल्याण व सुघार का काम, गाँव-पंचायतों के द्वारा 
3वीं शताव्दी के बाद भारतीय जनसंख्या में मसल; सम्मिलित 
श । कुछ पुग शासकों ने जाति-पांति व धमे के बेदमाष को बुर ह हो 
० हो पता मे अयत्नशील हुये, परन्तु. कुछ मुसलमान शासकों ने इस्लाम घमं 
पा सकं फलस्वरूप हिन्दुओं में एक असुरक्षा की भावना पनपी र 
i ह सि का मचा l र 2028 ला 
' ` ञि हमं 8वीं शताब्दी के भारतवर्ष का विश्लेषण करें तो इमे = 
ह आम ud तथा निराशाजनक था। मुगल त र 
ट र ` ना उहह की आग भड़क रही थी। ऐसे समय में अंग्रेज भारतीयों की 
CLD ४. 6 गज) हे डे 
' कर द Majumdar, ‘Social Workin Ancient and Medieval Indig 
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_ आपसी फूट तथा दुर्बलता से लाभ उठाकर इस देश में अपना राज्य कायम कर बैठे 
तथा आथिक व राजनीतिक रूप में उन्होंने भारत का खूब शोषण क़िया। भारतीय 
समस्याओं और प्रगति के रति अंग्रेजों की उदासीन नीतियें के फलस्वरूप उस समय 
सामाजिक, घार्मिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में अव्यवस्था फैली हुई थी । भारतीय समाज अनेक 
कुप्रथाओं और कुसंस्कारों का शिकार बना हुआ था, लोगों में घामिक अन्धविश्‍वासों - 
की प्रधानता थी ओर तक व विज्ञानं से कम सम्पर्क । भारतीय समाज व संस्कृति 
अंधकार में भटक रही थी । इन सब दशाओं को देखकर! 9वीं शताब्दी के कुछ अग्रगण्य 
भारतीयों ने इस अव्यवस्था को सुधारने के लिये कदम्‌ उठाया। उनके प्रयत्नों के फल- 
स्वरूप. ही आघुनिक समय में भारत में समाज-सुधार-आन्दोलन का सूत्रपात हुआ 
परन्तु इस आन्दोलन के.सम्बन्ध में कुछ वर्णन करने से पहले स्वयं समाज्-सुघार था 
सामाजिक सुधार के अथं को समझ लेना आंवस्‍्यक है। . 
सामाजिक सुधार का अर्थ र 
(Meaning of Social Reform) LARD, 
सामाजिक व्यवस्था एक गतिशील व्यवस्था . है, न कि; एक जड़ या स्थिर _ 
व्यवस्था। इसका तात्पर्ये यह है ० समाज की व्यवस्था में एक प्रकार की 'गति' 
(movement) होती है। इस गंति के दौरान समाज केवल अच्छे तत्वों को हीं नहीं - 
बल्कि बुरे तत्वों को भी अपने में समेट लेता है। ये अच्छे तत्व सामाजिक प्रगति के. 
कारण बन जाते हैं और En तत्व सामाजिक समस्या के रूप में प्रकट होते है और 
` समाज के शरीर पर फोड़ों की भाँति रहकर उसे कष्ट देते रहते हैं ओर उसकी स्वांभा- 
विक गति को रोकते हैं । समाज को स्वस्थ बनाने के लिये, इन “फोड़ो” को चीर फाड़ 
कर समाप्त कर देने की आवश्यकता होती है। समाज को स्वस्थ ब प्रगतिशील बनाने | 
के इस कार्य को ही समाज-सुघार या सामाजिक सुघार कहते.हैं और जो इन कार्यों 
को करते हैं उन्हें सामाजिक सुधघारक कहकर पुकारा जाता है। स्मरण रहे कि' समाज 
के 'फोड़े' वास्तव में सामाजिक कुरीतियाँ या कुप्रथायें घामिक अन्घविरवास, सामाजिक 
भेदभाव आदि होते हैं और इनकी प्रकृति प्रत्येक समाज तथा प्रत्येक युग में अलग- : 
अलग होती है। इसीलिये इन्हें दूर करने या समाप्त करने के जिये किये गये प्रयत्न 
भी सभी समाजों में तथा सभी युगों में एकसमान नहीं हुआ करते । इस दृष्टिकोण से 
यह कहा जा सकता है कि सामाजिक सुधार एक गतिशील अवधारणा (dynamic ,, : ° 
concept) है। ३ 
अतः समाज-सुधार वह गतिशील कार्य का प्रयत्न हे जो सामाजिक कुप्रथाओं, .. 
घामिक अन्यविइवासों, सामाजिक-सांस्कृतिक भेदभाव आदि को दूर करने के लिये `. 
सामूहिक या व्यक्तिगत रूप में किया जाता है ओर जिसका कि उद्देश्य सामाजिक . 
:, विकास के किसो भी चरण में समाज के अन्तर्गत व्यक्ति, परिवार एवं समूह के जोदन : 
` को अधिक स्वस्थ व प्रगतिशील बनाना है। _ : 
समाञ-सुघार. और समाज-कल्याण सें सम्बन्ध (२८४४०७७॥० ७९४९९० | i 
Social Reform and Social Wealfare)—समाज-सुषार तथा समाज-कल्याण में. | 
` पारस्परिक सम्बन्ध .अत्यस्त घनिष्ठ है। वास्तव में समाज-सुघार का काये समाज- a 
कल्याण के पथ को प्रशस्त करता है। समाज-सुघार का सीधा सम्बन्ध उन सामाजिक "| 
इसन रूढ़ियों आदि से होता है जोकि मानवीय साधनों को निबंल बनाकरे संमा | हर 
कल्याण के पथ पर रोड़ा बन जाती हैं । समाज-सुषार के कार्यों द्वारा इस याघा को 
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या तो समाप्त किया जाता है या उसके प्रभाव को कम किया जाता है। इसके फल- . 
स्वरूप एक ऐसे स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है। या -निर्माण होने के लिये एक 
ऐसा अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो ता है जिसके अन्तरगत समाज-कल्याण का कार्य 
सस्त हो जाता है। वसे समाज-कल्याण का त्र पर्याप्त विस्तृत है क्योंकि वह सामाजिक . 
“सेवाओं और- प्रयत्नो का वह संगठित रूप है जिसके द्वारा जनता का सर्वा गीण, कल्याण 
. सम्भव हो। समाज सार मुख्यतः सामाजिक कुरीतिंयों, धार्मिक : अन्घविश्‍वासों तथा 
सामाजिक भेदभाव को दुर करने: `का प्रयत्न करता है जोकि अन्तिमः रूप में समाज-' 
. कल्याण-कायं का ही एक. अनिवार्यं अंग बन जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
समाज-सुषार तथा समाज-कल्याण का सम्बन्ध आन्तरिक तथा आवश्यक है। ` 


भारत में सामाजिक सुघार आन्दोलन: की सहायक अवस्थायें 
(Favourable Conditions for Social Reform in India) -. 
(!) आधुनिक यातायात तया संचार के साधन सहायक कारकों में प्रथम थे । 
- अंग्रेजों ने इस देश में अपने व्यापार तथा वाणिज्य को सूचारु रूप से व्यवस्थित करने 
` केलिये आवागमन के साधनों, तार, टेलीफोन; समुद्री जहाज और अन्य साधनों को _ 
विकसित किया । इसके फलस्वरूप अंग्रेजों को पर्याप्त आथिक व राजनीतिक लाभ तो 
हुआ, पर साथ ही इनसे भारत के विभिन्न प्रदेशों की.पारस्परिक दूरी -दिन-प्रतिदिन “ 
) ` घटती गई ओर सम्पूर्ण भारत में शान्ति तथा राजनीतिक एकता स्थापित हो गई । - 
. इससे समाज-सुघार-आन्दोलन चलाने में सहायता मिली क्योंकि अशान्ति व अव्यवस्था 
बीच समाज-सुघार की आवश्यकता के प्रति लोगों का ष्यान अधिक 
. _ आकर्षित नहीं किया जा सकता । साथ ही, आधुनिक यातायात व संचार के साधनों के 
, विकसित हो जाने से समाज-सुधारकों के लिए दूर-दूर, के लोगों के विचारों से परिचित 
. होना व उससे सांभ उठाना तथा अपने विचारों को दुर-दूंर तक फॅलाकर स॒दढ़ जनमत 
का निर्माण करना सरल हो गया । र 
(2) पाश्चात्य संस्कृति.च आदश इस दिशा में दूसरा : प्रमख कारक थो । 
आरत का पाश्‍चात्य देशों के साथ सम्पर्क बढ़ने के कारण भारतीयों में परिचमी संस्कृति 


अंग्रेज विद्वानों, जैसे सवंभी डविड हेयर (8४०१ ॥a7०), के उ ह 
(Mac2०।३)) आदि के विचारों से हार दल में ल Tue sins 


द पे और उन्हें सेवाओं 
'करते। इंसके लिये उन लोगों ने इस देश के So an 
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मिशनरियों igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मिशनरियों के धर्म सम्बन्धी प्रचारों को भारत के सच्चे सपुत सहन न कर सके और 
देश के घ्म, विशेषकर हिन्दू घमं, की रक्षा के लिये एक नवीन आन्दोलन आरम्भ 
किया, जिसका उद्देस्य हिन्दू धमं की अच्छाइयों को नए ढंग से जनता के सम्मुख 


: (4) भारतीय छापेखानों को प्रगति को इस देश के ` समाज-सुधार-आन्दोलन को 
विकसित. या विस्तृत करने में महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। अंग्रेजी शासन- 


अनेक पत्र-पत्रिकायें तथा पुस्तकं प्रकाशित होना आरम्भ हुई उनके द्वारा भारतीयों 
को जगाने में काफी सहायता मिल्ली । भारतीय ह वारा | के विचार देश के 
कोने-कोने में फैलने लगे और दूर-दूर के देशों तक से विचारों को लेकर उनसे 
भी जनता को परिचित कराना सम्भव हुआ। | a 


`. (5) सामाजिक कुप्थाओं की बहुलता ने भी सुधारकों का ध्यान इस ओर 


आकषित करने में सहायता दी । आधुनिक समाज-सुधार-आन्दोलन जिस समय प्रारम्भ . 


हुआ, उस समय सारत में सती-प्रथा से लेकर देव-दासी प्रथा तक और घामिक अन्घ- 
विद्वासों से लेकर जातीय भेदभाव तक अपने कटू रूप में भारतीयों के जीवन को 
जर्जेरित कर रहे थे । समाज की अगति रुक-सी गई थी । इसलिये आवश्यकता इस 
बात की थी कि इस जड़ता को दुर करने के लिए कुछ प्रयत्न किये जाते। समाज 


सुधार-आन्दोलन इन्हीं सबका परिणाम था | 
सामाजिक सुधार आन्दोलनों का सामाजिक 
पे परिवतंन लाने में ६ 
. (Importance of Social Reform Movements 
in bringing Social. Changes) -. 
सामाजिक परिवर्तन लाने में सामाजिक सुधार आन्दोलनों के महत्व को' आज 
कोई भी: अस्वीकार नहीं करता है और इसीलिए इस बात पर बल दिया जाता है कि 
, कल्याणकारी समाज में सामाजिक सुधार आन्दोलनों की अत्यन्त आवश्यकता है । इसके 
समर्थेन में निम्नलिखित तकं प्रस्तुत किया जा सकता है। .. 
(a एक कल्याणकारी समाज वह है जोकि अपने समस्त नागरिकों की सर्वागीण 
उन्नति और विकास को अपना लक्ष्य मानते हुए समानता के आघार पर: उनके उचित 


` न्यूनतम जीवन-स्तर को बनाए रखने में सफल हो । पर यह सफलता तभी मिल सकती है 


जबकि सामाजिक जीवन को ज्जरित करने.वाले सामाजि, कुप्रथाओं, घामिक अन्ध: 


ˆ विश्वासं, सामाजिक-सांस्कृतिक भेदभाव आदि से सर्वप्रथम समाज 'को, विमुक्त. किया 
. जाए । यह काम सामाजिक सुधार-कार्यों के मोध्यम से ही सम्भव है। भारतीय उदाः 
~ . हरणों द्वारा इस.बात को और भी स्पष्ट किया जा सकता है । भारतवर्ष में आज भी 


कभी-कभी सती होने का समात्रार मिलता है, विषवा-पुनविवाह का आज भी लोग 


- दिल से स्वागत नहीं करते हैं, बाल-विवाह खूब होता है, जातिवाद का डंका भी मजे 


से बज रहा है, पर्दा-प्रथा का प्रचलन आज भी है, दहेज लेना प्रतिष्ठा का एक विषय 


` - बन गथा है, अस्पृस्यता को केवल कानून बनाकर दूर करने में इम असफल रहे हैं, _ 


` हो पाए हैं। ये सभी परिस्थितियां हमें व हमारी प्रगति को निरन्तर पीछे की मा 


नशाखोरी आज भी चालू है और अन्धविश्वासों से हम आज: भी विमुक्त 


~ 
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` खींच रही हैं और राष्ट्रीय पुननिर्माण के कार्यों में बाधा की सृष्टि कर रही हैं। अतः 
-राषटर कह में सामाजिक ठा द्वारा इन बाघाओं को. दूर करने की आवश्यकता 
आज हेम अनुभव करते हैं और इन बाधाओं को दूर किए बिना न तो राष्ट्रीय पुन- 
निर्माण सम्भव है और न ही कल्याणकारी समाज की. स्थापना। अतः सामाजिक 
` सुधार आन्दोलनों का महत्व व' आवश्यकता दोनों ` ही अत्यधिक हैं । ` निम्नलिखित 
विवेचना से यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी - 
(!) सामाजिक परिवर्तन लाने में सामाजिक सुधार आन्दोलनों का एक महत्व 
: यह है कि इसके द्वारा विघवा-पुनविवाह के अनुकूल जनमत को विकसित किया जा 
सकता है और ऐसा हो जाने से भारत में पाई जाने वाली 2:32 करोड़ विववाओं को 
जीवन में फिर से बसाना सम्भव होगा और वे भी निश्चिन्त होकर राष्ट्रीय पुननिर्माण- _ 
` कार्य में अपना योगदान कर सकेगी । he 
(2) समाज सुधार आन्दोलन का एक और महत्व यह है कि इसके द्वारा बाल- ` 
_ . विवाह प्रथा को रोका या कम किया जा सकता है। काफी कम आयु में विवाह इस 
- देश में होते हैं। ऐसे विवाहों को सामाजिक आन्दोलन द्वारा रोकने से एक ओर 
लड़कियों के व्यक्तित्व का उचित विकास सम्भव होगा और दूसरी. ओर, जोकि -बहुत 
ही पण णं है, जनसंख्या की समस्या, जोकि समस्त राष्ट्र को आज अत्यधिक पीड़ित 
कर रही है, का भी हल हो सकेगा । . 
(3) सामाजिक सुधार आन्दोलन: का एक महत्व दहेजःप्रथा को दूर करने से. 
` सम्बन्धित है । सुषार आन्दोलन के द्वारा ही दहेज के दुष्परिणामों के सम्बन्ध में लड़कों 
के माता-पिता को जागरूक किया जा सकेगा । - 
(4) जातिवाद राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है । इस घातक अवस्था को दूर 
करने के क्षेत्र में सुघार-कार्य का अपना महत्व है। इसे दूर करने के लिए जन-शिक्षा 
माह जागृति आवस्यक है - और. यह्‌. काम सुधार - आन्दोलन के द्वारा ही 
रा (5) तथाकथित अस्पृद्य जातियों की जो दयनीय स्थिति भारत में सदियों से 
' बनी रही है उससे-तो प्रत्येक भारतवासी परिचित. है। आज उनकी अवस्था में काफी 
सुधार हुआ है और यह सम्भव हुआ है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए अस्पृश्यता 
च्च अ के ह इसम भविष्य में भी इस दिशा में हमें जो. 
ता प्राप्त होगी: उम्र सामाजिक ट 
Ce हो ' सुधार आन्टरोलन काही महत्व 
(6) अन्तर्जातीय विवाहों के लिए अधिक अनुकूल - वातावरण - 
राष्ट्रीय एकता व सद्भावना को बढ़ाने के लिए, नशाखोरी कया 
._ सम्बन्ध में लोगों को शिक्षित करने के लिए तथा घामिक संकीर्णता व साम्प्रदायिकता 
` कैपंजों से देशवासियों को छुड़ाकर नवभारत के निर्माण के लिए हमें सामाजिक 
« आन्दोलन के महत्व को स्वीकार करना ही होगा। निम्नलिखित विवेचना से सामा- 


* न लाने में सामाजिक: सुधार ' आन्दोलनों का महत्व और भी स्पष्ट हो 


१ 


} 


सामाजिक सुधार आन्दोलन व'सामाजिक परिवतंन . 
5. oo Movemeft.and Social Change) 
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परिवर्तेन हुए. हैं।इन परिवतंनों का क्षेत्र सती:प्रथा.की.समाप्ति से लेकर हरिजनों की 
` दलित स्थिति में परिवतंनों तक फैला हुआ है । उन्हीं परिवर्तनों की एक रूपरेखा यहाँ 
. स्तुत कर रहे हैं-- ह ; पी 
4: सती-प्रथा की सम्राप्ति--सती-प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा की समाप्तिः 
राजा राममोहन राय तथा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जैसे समाज-सुधारकों द्वारा चलाए: 
गए आन्दोलनों का, ही परिणाम है। इन आन्दोलनों के कारण ही एक अच्छा परिवतंन 
हमारे सामने आया है और सती-प्रथा आज “न” के समान है। हम तो यह जानते ही 
हैं कि सती-प्रथा के अन्तर्गत विधवाओं के प्रति समाज का निदेशः है कि वे अपने पति . 
` के साथ उसी की चिता में जिन्दा ही जलकर अपने जीवन का अन्त कर दें | पहले यह 
प्रथा इस देश में अत्यधिक उग्र थी, पर अब यह प्राय: समाप्त हो गई है। फिर भी 
समाचार-पत्रों में सती होने के समाचार कभी-कभी पढ़ने को मिलते हैं। यह एक 
अत्यन्त पाशविक प्रथा है जिसके -अन्तगंत विधवाओं की एक अर्थ में हत्या ही की 
. जाती है। यह किसी भी समाज के माथे पर कलंक है कि वह नारी-हत्या को मान्य 
ठहराए। .इस कारण इस सम्बन्ध में और व्यापक आन्दोलन-की आवस्यकता है : 
जिससे की सती-प्रथा का बिल्कुल ही खात्मा हो जाए और किसी भी रूप में इसे फिर 
दोहराया न जाए । | 
2. विधवा-पुनविवाह--विधवाओं के लिए फिर से विवाह करना हिन्दू समाज . 
“में मना है । अनेक धार्मिक तथा सामाजिक आधारों पर इसे उचित ठहराया जाता हैः 
पर आज का कोई भी सभ्य समाज इन आघारों को स्वीकार नहीं कर सकता । हिच्दू- 
परिवार में आज भी विधवाओं की जो दुद॑शा है, उसे वे लोग ही समझ सकते हैं जो र 
ऐसे कुछ परिवारों को जानते हैं जिनमें विघवाएं पलती हैं । परिवार में उनकी स्थिति 
एक दासी के समान होती है और साथ ही समस्त सामाजिक प्रतिबन्ध उन्हीं पर लादा 
` जाता है। दूसरों की सेवा करना 'धम है, दूसरों की देख-रेख करना उनका कत्तंव्य है 
और अपने समस्त सुख, आशा, आकांक्षा, अपने च्यक्तित्व का विकास करने की इच्छा, 
अपना एक घर बसाने की अभिलाषा आदि सर्बको त्यागं देना ही उनका आदश है । 
` इसका परिणाम यह होता है कि विधवाओं के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है 
ओर वे समाज पर एक बोझ बनकर रह जाती हैं। बाल-विधवाओं.की दशा और भी 
दथनीय है ।-यह अन्याय है कि उन बाल-विघवाओं को वैवाहिक व सामान्य जीवन के 
समस्त सुल और समृद्धि से बंचित किया जाए जोकि विवाहका अथ तक समझने से 
पहले विववा हो गई ‡। अतः विधवाओं के पुनविवाह. को प्रोत्साहित करने के लिए 
ब्रह्म समाज, आर्य समाज, गांधी जी आदि के द्वारा व्यापक आन्दोलन किया गया 
और इप स्थिति में परिवर्तेन लाया गया है। सभी मानते हैं कि इस परिवर्तन की 
आवश्यकता है। यह क्यों आवश्यक है, इसका कारण शायद बताने की आवस्यकता 
नहीं है। विधवाओं की हृदयस्पर्शी अवस्था को देखते हुए, यौन-सम्बन्धी अनाचार को ` | 
रोकने के लिए, वेश्यावृत्ति तथा धर्म-परिवर्तेन को रोकने के लिए विघवाओं के व्यक्ति- ` 
' त्व के विकास के लिए तथा उनके बच्चों को बर्बादी से बचाने. के लिए विधवा-पुन- 
` विवाह परमावर्यंक है। 
पट 3. बाल-विवाह वाह होना--आज भी बाल-विवाह प्रथा का प्रचलन भारत में | 
विशेषकर भारतीय गांवों में, अत्यधिक है। इससे बाल-दम्पति के स्वास्थ्य पर बहुत 
: बुरा प्रभाव पड़ता है, दुबंल सन्तान उत्पन्न होती है, पति-पत्नी के, विशेषकर पत्नी 
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के, ब्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। बच्चे को जन्म देते समय कम आयु की 
माताओं की मृत्यु अधिक होती है, कम आयु से बच्चा उत्पन्न होना शुरू हो जाने से 
जनसंख्या बढ़ती है, योग्य .जीवन-साथी का चुनाव नहीं हो पाता है तथा बाल- 


विधवाओं की संख्या भी देश में बढ़ती 
आयें समाज आदि ने बाल-विवाहों 


वरतेन लाने में कुछ सफल हुए । 
4. पर्दा-प्रथा के प्रति मनोमाव में परिवर्तत--यह प्रथा भारतीय समाज की 


एक और कुप्रथा 


प्रतीक के रूप में सुप्रतिष्ठित कर दिया गया. है । यही 


की उच्च जातियों में 
मुसलमानों के आने के बाद” 
की उपयोगिता उस जमाने 


है । इन सब कारणों को देखते हुए ब्रह्म समाज, 
हों को रोकने के लिए आन्दोलन चलाया और परि-_ 


है और रोचक बात यह है कि इस प्रथा को सामाजिक , प्रतिष्ठा के 


कारण है कि इसका प्रचलन भारत 


अधिकतर देखने को मिलता है। इस प्रथा का विशेषकर प्रचलन 
हुआ है. और मुस्लिम स्त्रियों ने ग्रहण किया है । इस प्रथा - 
मे शायद कुछ रही हो, पर आज की दुनिया में तो यह 


बिल्कुल ही अचल हैं। पर्दा-प्रथा का तात्पर्य है स्त्रियों की गतिशीलता को रोकना 


और उन्हें परिवार की चारदीवारियों 


- करना । इससे 


भयंकर रोग जैसे तपेदिक. आदि 


- स्त्रियों के व्यक्तित्व का विकास 
समाज दोनों के लिए ही स्वयं 


रदीवारियों के बीच कैदियों के समान रहने को मजबूर : 


स्त्रियों की शिक्षा बिल्कुल रुक जाती है. और थोथी' मर्यादा के लिए 


लनों के माध्यम से इस बात की चेष्टा की गई 
लिए क्रियात्मक कदम उठाए जाएँ तथा स्वस्थ जनमत 


पर्दा-प्रथा के 
' मिलता हे। 


५.5. दहेज-प्रया में 


नहीं हो पाता हे। इतना ही नहीं, पर्दा-प्रथा से कुछ 
दि का विस्तार स्त्रियों में होता है जोकि परिवार वः , 
एक समस्या है। इस कारण सामाजिक सुधार आन्दो- 


ई है कि इस कुप्रथा को सुधारने के. 
[त का निर्माण-किया जाए। फलतः 


प्रति लोगों के मनोभाव में आज स्पष्ट परिवर्तेन देखने को 


कुप्रथाओं का आज भी बुरी तरह शिकार है, उनमें से वर-मूल्य-प्रथा, जिसे लोकप्रिय 


पिता उचित. वर-मुल्य जुटा नहीं पाते हैं वे अपनी लड़कियों की शादी अयोग्य र 
साथ ही कराकर अपना पीछा छड़ाते हैं। दहेज की रकम कम 


या बूढ़े पुरुष के 


' पर ससुराल में बहू के ऊपर अनेक 


चलता रहता 
निर्माण करके 
रे 


सामाजिक भावना है जिससे भसावित होकर लोग 
हितों की 


जाते हैं । मानव-भावनाओं का का मै 
Bo र ~ cc-0.In Pyblic Domain. fn नवाज idyala (a है, लिहेः ्रातक 
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RT 


। सामाजिक तः आन्दोलन द्वारा इस प्रथा के विरुद्ध जनमत का 


को धटना-जातिवाद जाति- 
मौर 


E ~ 


LN CS a 


` इसको घीरे- समाप्त कर देने की दिशा में आज भी प्रयत्न . 


प्रथा से सम्बन्धित एक भयंकर 
अपनी" जाति के हित के सम्मुख म 
भायः हनन .करने को तैयार हो 


4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आधुनिक सामाजिक सुधार आन्दोलंम 45 


है क्योकि यह विभिन्न जातियों को एक-दूसरे से पृथक्‌ करता है; यह अभिक-अकुशलता 


. को बढ़ावा देता है क्योंकि. नौकरियों की नियुक्ति जाति के आधार पर होती है, न कि. 


कुशलता के आघार पर; जातिवाद से प्रेरित होकर अपनी जाति के सदस्यों को ह्र 


प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिये अनेक अनुचित और अन्यान्य उपायों का. 


सहारा लिया जाता है, जिससे कि नैतिक पतन होता है; साथ ही जातिवाद के आधार 
पर विभिन्न जातियों के आपस में बेट जाने से राष्ट्रीय एकता तथा प्रगति में बाघां 


उत्पन्न होती है । इन कारणों को देखते हुए इस प्रथा को दूर करने के लिए सामा- . 


जिक सुधार आन्दोलन जारी है और इस दिक्षा में कुछ परिवर्तेन भी हुए हैं। 

7. अस्पृश्यता का अन्त--अस्पृदयता भारतीय जाति-व्यवस्था पर एक काला 
धब्वा, सबसे बड़ा कलंक है। आज भी इसका भयंकर. रूप हमें निरन्तर डरा ही रहा 
है । अस्पृष्य जातियों. को परम्परागत रूप से छूना और देखना तक मना है, समाज में 
उनकी स्थितिं सबसे नीची है । शिक्षा, घ्म पेशे का चुनाव आदि अनेक सामाजिक, 
धार्मिक तथा आथिक निर्योग्यतांओं का शिकार ये अस्पृश्य जाति के सदस्य हैं। आज 
भी भारत के गाँव में उनकी दशा सन्तोषजनक नहीं है। छुआछूत की भावना के 


~~ 


~ F 


कारण सामाजिक तथा राजनीतिक एकता स्थापित होने में बाधा “उत्पन्न होती है, ; 


समाज का एक अच्छा-सा अंश अछूत बनकर इस प्रकार रह जाता है कि वह राष्ट्र 
` की प्रगति में अपना योगदान नहीं कर पाता है; आथिक असमांनता, निम्न स्वास्थ्य, 


अशिक्षा और दरिद्रता का शिकार बना रहता है । इन सवका फल यह होता है कि . 


, सम्बुण समाज को नुकसान होता है। अतः, सुघार-आन्दोलन के द्वारा इस प्रकार के - 


"जनमत को बनाने का प्रयत्न किया गया है एवं किया.जा रहा है जिससे अस्पृश्यता 


का उन्मूलन जल्दी ही हो सके । इस सन्दर्भ में गांधी जी द्वारा चलाया गया अस्पृश्यता * 


- उन्मुलन आन्दोलन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ` 


8. अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन-जाति द्वारा नियमित विवाह अन्त- 
: जातीय विवाह पर रोक लगाता है तथा अन्तविवाह का आदेश देता है जिसके अनुसार 

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करना पड़ता. है । इस प्रथा 
का प्रभाव यह होता है कि समाज छोटे टुकड़ों में सदा के लिए बंटा रहता है.। सामा- 
जिक ओर राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है, दहेज-प्रथा को प्रोत्साहन मिलता 


है, योग्य-जीवन-साथी के चुनाव में कठिनाई उत्पन्न होती है। बाल-विवाह या बिधवा- | 


विवाह की समस्याएं बढ़ती जाती हैं तथा एक ही सीमित समूह के अन्दर विवाह 
. करने से उत्तम वंशानुक्रमण के गुण बच्चों में नहीं आ पाते हैं। इन सब कारणों के 
होने की वजह से यह आवश्यक है कि अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के 
लिए सामाजिक सुधार आन्दोलन चलाया गया है; फल भी अच्छा मिला है। 
: ` 9. नशाखोरी पर रोक--भारतवर्ष एक ऐसा देश है ` जहाँ पर कि नशाखोरी 
को एक धामिक स्वीकृति मिली हुई है या यू. कहा जा सकता है कि घर्म की आड़ में 
नशाखोरी के औचित्य को प्रस्तुत किया जाता है। गाँजा-भाँग का सेवन इसलिए 
किया जाता है कि उसे शंकर जी भी सेवन करते थे। इसलिए आज भी भारत के 
अ में इसका बहुत प्रचार देखने को मिलता है। उसी प्रकार घाभिक कार्यों 


भी शराब आदि का प्रयोग बहुत से समुदायों में प्रचलित हैं .) नंशाखोरी | 
व्यक्तिगत जीवन को विघटित करती है, स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव (डालती है, 


समाज में अपराध बढ़ते हैं, श्रमिकों की .कार्यकुशलता घटती है और पारिवारिक 
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~ 


452 Digitized by Arya Samaj 70u7००१दुमि कै सामि सुंघार आन्दोलन 


` जीवन-नरक के समान हो जाता है। नशाखोरी, व्यक्ति .तथा समाज दोनों के लिए 


हानिकारक: है । यही. कारण है कि हम. नशाखोरी के विरुद्ध सामाजिक सुधार 
ह का EC हैं । इस द्वशा में आर्यं समाज, रामकृष्ण मिशन तथा गांधी 


-- ]0. घारमिक अध्यविष्वास थ आङम्बरों ' क्ता कम. होना--अन्त मे सामाजिक 
सुधार आन्दोलन के अन्तर्गत घामिक 'अन्घविएवासों व आडम्बरों को कम करने के 


- प्रयत्न ब्रह्म समाज, आये समाज, प्रार्थना, समाज, रामकृष्ण मिशन तथा गांधी जी 


के द्वारा किए और इस दिश्षा में वे परिवर्तन लाने में सफल भी हुए हैं। आज 
भी ऐसे ली के सिकार भारतवासी बने हुए हैं जिनके कारण राष्ट्रीय 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में हमें पर्याप्त हानि हो रही है। उदाहरण के लिये हड्डी 


ˆ मिली खाद को, अनेक किसान धामिक आधारों पर प्रयोग में नहीं लाते हैं, चाहे उन्हें 


उससे कितनी ही हानि उठारी क्यों न पड़े | उसी प्रकार धामिक अन्धविश्वास के 

. कारणही न में ही सामाजिक विभेद और तनाव देखने को मिलता है। 
_- अतः इसे दूर करसे की आवश्यकता है। : अ 
` _ इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सामाजिक कुंभ्रथाओं को दूर 

करने के लिये-विभिन्न सामाजिक विधान पारित किये जा चुके हैं ' सती-प्रथा निषेध 
अधिनियम (829) सती-भ्रथा को दण्डनीय अपराघं करार करता है, हिन्दु विधवा 
पुनविवाहं अधिनियिम--(856) विघवाओं क़ी पुनविवाह सम्बन्धी निर्योग्यताओं को दुर _ 
करता है, बाल-विवाह निरोधक अधिनियम (929) बाल-विवाह को रोकने के उद्देश्य 


. से पारित किया गया है, विशेष विंवाह अधिनियम (954) अन्तर्दातीय विवाह की 


वेघानिक अड़चनों को दूर करता है, दहेज निरोधक अधिनियम (958) विवाह की 
: शर्तं के रूप में दहेज लेने या देने को दण्डनीय अपराध मानता है और अस्पृस्पता 
अपराध अधिनियम (955) अस्पृश्यता. को बढ़ावा देने वालों को दण्ड देने की व्यवस्था ` 
करता है। यह सच है कि ये सव विधान पारित हो चुके हैं, फिर भी समाज-सुघार- 
आन्दोलन के द्वारा ही जनता के इष्टिकोण और मनोमावों कोः एक स्वस्थ दिशा में 


 मोड़कर समाज को इन कुप्रथाओं से मुक्ति दिलवाई जा सकती है; केवल विधान से 


ही काम नहीं चलता । 


, भारत में सासाजिक सुधार आन्दोलन का इतिहास 


(History of Social Reform Movement in India) 

__ ` भारत में सामाजिक सुधार आन्दोलन का सूत्रपात उसी समय हुआ था जबकि 
भारत में मुसलमानों की शासन-व्यवस्था थी। मुसलमानों की शासन-नीति घम- .. 
निरपेक्ष नहीं थी, उन्होंने" हिन्दुओं को मुसलमान बनाने का प्रयत्न किया । एक ओर, 


` हिन्द-घमं और जाति का दबाव, और दुसरी ओर, मुस्लिम शासकों का दबाव, इन 
. -दोरनो के बीच आम जनता. की अवस्था बहुत ही संकटमय हो गई.। ब्राह्मणों की रक्षा- 


त्मक अवृत्ति के कारण धर्म और जाति-प्रथा के नियम और भी कठोर हो गये। धमं 
में कट्टरपन और अन्धविस्वास बढ़ा, बाल-विवाह और सती-भ्रथा : का प्रचलन तेजी से 


` ` होने लगा, अप अतचिवाद पर कठोर प्रतिबन्ध लगे और छुआछूत की भावना बढ़ी। 


अ'ुचिक एर अम्दौषम?०५2t07 Chennai | 
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न ही प्रथम था, फिर भी इस सुघार-आग्दोलन का- कोई स्थायी प्रभाव | 
. इसके बाद अंग्रेजों का - शासन-काल आया । उस रम भी सती- ध बासः 5 
विवाह, विघवा-पुनविवाह पर प्रतिबन्ध, छुआछूत की भावना आदि प्याज डे 
भारतीय समाज अत्यधिक पीड़ित था और सुघार-आन्दोलन को फिर से जा कख 4 
की आरसा A समय त कुछ सामाजिक-आधिक परिस्थितियों ने, जिनकी - 
हम प द कर चुके हैं, इस आन्दोलन के “विकास र में मदर 
की; वे परिस्थितियाँ थीं आधुनिक यातायात तथा संचार के साय po 
के क्रियाकलाप तथा 


- सन्‌ ।856 में; “हिन्द्र विघवा-पुनविवाह . अधिनियम” पास किया में में 
` शक्षिपद बनर्जी ने कलकत्ता के निकट बाहर नगर में एक "विधवा आभः खोर 


: ` राजा रांममोहने राय का सबसे उल्लेखनीय कार्य में ब्रह्म 
हू की स्थापना थी। इस समाज की स्थापना उपनिषदों Me ज ष ट 
नाई थी। उनकी मृत्यु के बाद महष दनान टैगोर ने ब्रह्म समाज क 
हुए समाज-सुघार के आन्दोलन को चलाया ओर खुले रूप से वेद और वेदान्त 
- का भ्रचार'करना शुरू किया । उन्होंने हिन्दू-समाज को सुधारने के हेतु बहुपत्नी विवाह 


! वामाबोधिनी” नामक पिका .भ्रकाशित की तथा जाति; र Ra 
विवाह का खुले आम अचार किया। आपके. pb ; म 
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'ज्यापना की ! इतका उद्देश्य न केवल हिन्दू घमं को पुनर्जीवित,करना था बल्कि जाति- 
; पाति के भेदभाव, अन्तर्जातीय विवाह के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध, विषवा-पुनविवाह:पर | 
- प्रतिज्ञन्ध आदि के विरुद्ध भी क्रियात्मक आन्दोलन चलाना था। आये समाज स्वामी 
: दयानन्द के आदशों के अनुसार आज भी इस देश के विभिन्न भागों. में समाज-सुघार- 
` ` कार्यं चला रहा है। ME ne Ro > 
सन्‌ ।870 के ही लगभग बंगाल में स्वामी: रामेझष्ण परमहंस और बाद सें ' 
. /*उनके ही शिष्य “स्वामी विवेकानन्द के द्वारा समाज-सुधार-आन्दोलन चलाए गए। 
5 कोलन को और भी क्रियात्मक ओर ठोस रूप देने के लिये स्वामी विवेकानंद 
 जीनेमईः dE में “रामकृष्ण मिशन” की स्थापना की जिसका उद्द शयं स्त्रामी 
„` रामकृष्ण की शिक्षाओं का वैदान्तिक धर्म के उजाले में प्रचार करना, : विभिन्नं धमें के 
` मानने वालों में मित्रता स्थापित करना, जाति-पांति के भेदभाव को मिटाना और 
सम्पूर्ण पीड़त मानव की सेवा करना था। _. - Me 
` बंगाल के समाज़-सुधारकों द्वारा अपनाए गए तरीकों का देश के अन्य भागों,. 
विक्षेषकर बम्बई तथा महाराष्ट्र के लोगों.ने अनुकरण किया । “परमहंस सभा” के नाम 
से. सन्‌ ।849 में एक समाज बम्बई में बना जिसका उद्देश्य छुआछूत को मिटाना था। 
सन्‌'860 में. इस सभा का अन्त हो गया और. उसकी जगह श्री केशवचन्द्र सेन द्वारा 
` प्रेरित होकर एक नया समाज, ज़िसका कि नाम 'प्राथंना-समाज' था, सन्‌ ।867 में 
'स्वापित हुआ। इसके उद्देश्य ब्रह्म समाज के अनुरूप मूतिपूजा तथा जाति-पाँति का 
` विरोध करना, विधुवाओं की पुनविवाह में सहायता करना, स्त्रियों में शिक्षा का 
` प्रचार करना आदि-आदि थे। बम्बई के न्यायाधीश रानाडे (842-907) एक बहुत 
बड़े समाज-सुधारक थे। उन्होंने; सन्‌ 86] में एक “विंधवा-विवाह-संघ (40४ : 
Marriage .As$0ciation) की स्थापना की और बाद में प्रार्थना-सभा से अपना - 
ताता जोड़ा । इसके बाद सन्‌887 में.समाज-सुधार के लिए एक नया संगठन प्रारम्भ - 
किया गया जिसका नाम “भारतीय समाज सम्मेलन (77/27 50०८/4] Conference) . . 
- रखा गया । pi सम्मेलन का काम बाल-विवाह को रोकना, दहेज-प्रथा को समाप्त. - | 
करना, | की अवस्था की उन्नति करना, स्त्री-सिक्षा का प्रचार करना, सामाजिक : ॥ 
शुद्धि तथा आत्मसंयम की शिक्षा देना, कर अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना, - 
हा मो का सुधार करना तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता को बढ़ाना आदि था। यह्‌ 
` सम्मेलन श्री रानाडे की अध्यक्षता में सराहनीय कार्य करता रहा 
इसी समय समाज-सुधार के कुछ प्रयत्न मुस्लिम-समाज-सुध धारक . सर-सम्यद- j 
अहमद खाँ के द्वारा भी हुए । सन्‌ 875 में उन्होंने एक शिक्षा संस्था कीं प | 
र हा में अ लिवियात के क से विख्यात हुई । सनू 7882 में पंडिता : 
२ बे पुना में प्रार्थना-समाज़ के अन्तगरंत हिन्दू-स्त्रियों के . समाज-सुधार C+ 
` बर्वे महिला समाज की स्थापना की । ह्न re क लिप 
 __दीसवीं ्ताब्दी में समाज-सुधार-आन्दोलन को नया रूप प्र श्री रानाडे ः 
__ की मृत्यु के पर्षत्‌ श्र चन्द्रावरकर ने उनके कार्यो को भला पार कु 
. , को और भी क्ल्तृत करने के लिए एक केन्द्रीय समाज-सुधार संघ की स्थ की 
न बन 9४ नन -सुषार संघ. पा स्थापना की 
माजी, बोद जोर. 2, समी क्रों से, मुसलमान, सिक्स, आयंसमाजी, ब्रह्म- _ 
'_ अर के आधार उ वादी) एक सम्मेलनं मैं सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन मे देश... 
ETDS i सूत्र में बांबने का निर्णय किया गया। सम्मेलन के महेला. : 
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आधुनिक `सामाजिम सुधार आन्दोलन - 405, 
... वर्गे की बैठक श्रीमती रमाबाई रानाडे के संरक्षण में अलग को गई। सन्‌ 90 तक इसकी 
: बठक लगातार होतीं रहीं। श्री बी० आर० दिन्दे द्वारा सन्‌ ]909 में 'भारत दलित 


स्थापना नम्बई में शिक्षासम्बन्धी GU करने के लिये की गई, जिसके अध्यक्ष 
थी चन्द्रावरकेर थे । इसी प्रकार एक संस्था मद्रास में संगठित की गई है। उसी 
संमय . देश-मर में संयम समाज," विवाह-सुधार संघ, -जिला तथा प्रान्तीय समाज 
. उधार सम्मेलन आदि सम्पूर्ण देश में तेजी से स्थापित होने लगे। | re 
सन्‌904 में घारवाड़ में हुए एक राजनेतिक सम्मेलन में श्री गोखले ने 
दलित वग कें कल्याणार्थ काम करने रने की शपथ ग्रहण की । सन्‌ 904 में 'सर्वन्टसः 


ऑफ इण्डिया सोसायटी? (Servants of India 80०४0) की स्थापना हुई । - यद्यपि 
इसका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक था, फिर भी प्रारम्भ से ही इसके द्वारा समाज- 


ग? । 9] में श्री चन्द्रावरकर की अध्यक्षता में 'समाज-सेवा संघ” की स्थापना 
की गई। इस संघ ने बम्बई नगरे की सामाजिक दशाओं को सुधारने के लिये कार्य 
छण । यह संघ बाद में 'सर्वन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसायटी” के साथ मिल-जुलकर कार्य 
करने लगा । Te र 

सन्‌ ।906 और 92 के बीच देश-भर में बहुत से हिन्दू विधवा आश्रमों की 
स्थापना हुई जिसमें मैसूर का विघवा-गृह (907), कलकत्ता का शिल्प आश्रमः 
(907), बंगलौर का विधवा आश्रम :970), ढाका फा दत्ता विधवा आश्रम, मद्रास - 
का ब्राह्मण विधवा छात्रावास (972) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। - हि 

सन्‌ 909 में स्थापित भारत का दलित वर्ग सम्मेलन (Depressed. Classes 
Conference) सन्‌ 9]0 में अखिल भारतीय स्तर पर प्रारम्भ किया गया । “समाज 
सेबा सम्मेलन! (5००४ ऽ€7४८९ Conference) की.पहली बैठक सन्‌ 977 में. हुई । 
उसी वर्ष सन्‌ 977 में दो अंग्रेज महिलायें, डॉ० एगी वेमेण्ट और श्रीमती मारगैरेट 
काउसिन्स ने मद्रास में 'महिलाओं के भारतीय संघ (Women’s Indian Ass0cia- 
।००) की स्थापना की । इसके पश्चात्‌ सन्‌ 955 में राष्ट्रीय स्तर पर “महिलाओं की 
राष्ट्रीयं सभा’ (National Councial of Women) की स्थापना की गई । अखिल 
भारतीय महिला सम्मेलन सन्‌ 927 में बनाया गया । इसके द्वारा वाल-विबाह, 
विघवा-विवाह, बहुपत्नी-विवाह, दहेजःप्रथा, स्त्री-शिक्षा आदि. से सम्बल सुधार- . 
. कारकम चालू किए गए। ' | 
` - जब राजनीतिक क्षेत्र में गांधीजी नेता बने तो सन्‌ 920 में उन्होने हरिजन 
सुधार आन्दोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का एक अभिन्न अंग घोषित किया । स॒न्‌ 922 
में आपने अस्पृश्यता निवारण आंदोलन को चालू किया.। हंरियन सेवक संघ, नयी 
तालीम संघ आदि की स्थापना गांधीजी के ही नेतृत्व का फल था । अपनी 'हरिजन' ` 
पत्रिका के माध्यम से गांधीजी ने इस प्रकार के जनमत का निर्माण करने का प्रयत्त : 
किया जिससे छुआछूत; जातिवाद, पर्दा-प्रथा, fs स्त्री-शिक्षा, विधवा-पुनविवाह आदि से 
सम्बन्धित कुप्रथाओं का अन्त हो सके । . जीवन के अन्तिम दिनतक गांघीजी 
एक महान्‌ सुधारक बने रहे और विशेष रूप से. हरिजनों के उत्थान के लिये ऋत्न 
करते रहे । स ee 4 
सवतत के र्त कांग्रेस सरकार ने उ को कल्याण-राज्य घोषित 
किसा और समाल षार, के बनेक सता, एलिना । "निकष 


a 


356: 


अधिनियम, ।954', ङ “विवाह तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम, 955', / 
४ कूद निब अधिनियम, Rr 'अस्पृर्यता .(अपराघ) अधिनियम, 955', तथा 
। हिकयों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, !956 
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भारत.सरकार . 
के जारा पारित कुछ ऐसे कातून हैं, जिनका प्रत्यक्ष उद्देश्य समाज-सुधार या सामाजिक | 


| कु््ाओं कों रोकने का भरयत्न करना है'। समाज-कल्याण विभाग, राज्य तथा के 


` बाज-कल्याण मण्डल आदि भी ऐसी राजकीय संस्थायें हैं जोकि. आज समाज-सुचार- - 
` छायाँ में सक्रिय भाग ले रही हैं। समाज-कल्याण. मण्डल का प्रमुखं काये सा क ० 


के काम. में लगी ऐच्छिक: संस्थाओं को सहायता देना है। आशा की जाती है. 
भविष्य में इस प्रकार की संस्थाओं का अधिकांधिक विस्तार होगा और देश में योग्य . 
तथा निःस्वार्थ समाज-सुंधारकों की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी तथा 


 _ आरतीय समाज अधिक शीघ्रता से सामाजिक कुप्रथाओं, घामिक अन्धविश्‍्वासों तथा - 
` ` जातिम्याँतिं के भेदभाव से अपने को व्रिमुक्त कर सकेगा । 


: भारतीय समाज-सुघार-आन्दोलन के प्रमुख नेतागण 
(Important Leaders of Indian Social 
,  - °. - ReformjMovement) . : . 
'  , उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट:है कि भारतीय समाज-सुधार-आन्दोलन में ` 
अनेक महान्‌ व्यक्तियों ने भाग लिया है। उनमें कुछ नेताओं का वर्णन निम्न प्रकार 


` 'सेकियाजासकताहै--  . ` 


: (0) राजा राममोहन राय. `. . 
: _ (Raja Rammokan Roy) . Se मम हु 
. - . राजा राममोहन राय (772-833) एक ऐसे महान्‌ व्यक्ति हुए हैं जिन्हें 
» कि भारतीय सुघार-आन्दोलैन का एक अद्वितीय नेता कहा जा सकता है। उस समय 


. घर्मं तया ब्राह्मणों की प्रमुता और साथः ही-जाति-नियम इतने कठोर थे कि अवहेलना 


“करके भारत में सुधार-आन्दोलन को जन्म देना और एक विस्वघमं; की स्थापना करना 
राजा राममोहन राय. जैसे महान्‌ ओर विद्वान्‌ व्यक्ति के ही लिये सम्भव था । उनके 


` समय में प्रचलित सती-प्रथा के हृदयस्पर्शी दृस्य को देखकर राजा राममोहन -राय. इतने 


` भ्रभावित हुए कि उन्होने इस प्रथा को समाप्त करने की शपथ ली और उन्हीं के ` 
 _अयलों के फलस्वरूप सती-प्रथा निषेध अधिनियम सन्‌-7829-में अंग्रेजी शासक विलि- 
` ` यरमाबेष्टिक ने पास करवाया। संन्‌ ]84 के बाद राजा राममोहुनराय : ने अपना 
` , धामिक कार्यं कंलकत्ता में आरम्भ, कर दिया । उन्होंने मूर्तिपूजा का विरोध किया ओर 


` . घामिक अन्धविश्वासों के विरुद्ध आवाज उठाई। इतना ही नहीं, वेदान्तसूत्र तथा 
' . उपनिषदों का बंगला तथा अंग्रेजी में अनुवाद किया और यहं प्रचार किया कि एक ही 


| ` खरको हा [ता चाहिये.। राजा राममोहन राग्र के विन्रारों से कुछ अंग्रेज'इतने : 


प्रभावित हुए कि उन्होंने ईसाई, धमं त्यागकेर राजा राममोहन राय के विचारों को 


> अवनाय उन्होने स्त्री-शिक्षा , के प्रचार, स्त्रियों के अधिकार, पिछड़ी हुई जातियों. : 


की उन्नति, किसानों का उत्थान तथा काली ओर गोरी प्रज़ाति का भेद समाप्त करने. 


. ` के लिये विशेष रूप से श्रयत्त किए । आपने सन्‌ 828 में ब्रह्म समांज की स्थापना की 
“तथा एक ईश्वर की पजा करने दिया मु : Adee 
, बड़ी खोज तथा विचार आ वत ला इस कार्य को करते के लिए 


ह किया और 23 जनवरी, सन्‌ 7830 को बंप इस योग्य हो 
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गए कि उन्होंने First Temple of Uriversd! Worship के द्वार सबके लिये खोल _ 


दिये । आपकी मृत्यु सन्‌ 833 में ब्रिस्टल में हुई। ` 
(2) महष देवेन्द्रनाथ ठाकुर . ` ड 
' ` (Devendra Nath Tagore) ४ ; 


'राजा राममोहन राय के बाद-भ्रह्म -सम्राज के संचालन का भार सन्‌ 845 : 
'में श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर (।8।7-]905) ने.अपने ऊपर लिया और एक नई प्रेरणा 


, तथा वा इस समाज को प्रदान कोः। इससे भी पहले अक्तूबर ]839 में आपने एक - 
ˆ तत्व-बोधिनी सभा की स्थापना की थी । इस सभा का लक्ष्य था सत्य की लिक्षा-देना । 


_ प्रारम्भ में इसके केवल ।0 सदस्म थे, पर बाद में सदस्य-संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती रही । 
` श्री ठाकुर 'तत्व-बोधिनी' मासिक पत्रिका के भी सम्पादक रहेः। सन्‌ ।847 में इस 
पत्रिका ने ऋग्वेद का अनुवाद प्रकाणिंत किया.।::845 में जब श्री देवेन्द्रस्य ब्रह्म 


समाज कें संचालक बने .तो उन्होंने खुले' रूप.में बेद. और वेदान्त का प्रचार करेना. 


प्रारम्भ किया । ।847 में श्री देवेन्द्रनाथ स्वयं चार ब्राह्मण विद्यार्थियों के साथ बनारस ५ 


` गए और वेदों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना . प्रप्त की और “ब्रह्म घर्म' नामक पुस्तक 
प्रकाशित करवाई .। - इसके परनात आपने हिन्दू समाज को सुघारने. के लिये समाज 
होसि कुप्रथाओं ओर. अन्घविस्व्रासों के: प्रति लोगों. का घ्यान आकर्षित किबा । 
Be बहुपत्नी-विवाह का विरोघ किमा .ओर. निघवा-क्यिह ओर स्त्री-्ि्ा 
स शान्तिनिकेतन आश्रम में चले गएऐे । वहीं पर 7905 में ननका देहावसान 
गया। ,` न । " कल 
(3) भी केशवचस्द्र 
(Shri K.C; Sen) © र 
ब्रह्म समाज द्वारा भारत में चलाए प सुघार-आन्दोलन के एंक ओर प्रमुख 
नेता श्री केश्ञवचन्द्र सेन (838-7884) थे । आपने सम्‌ 86 में ब्रह्म समाज के कायं 


का समर्थन ओर. उसका प्रचार किया। ब्रह्म समाज में फूट पढ़ने के. कारण 


में अत्यधिक सक्रिय भाग सिसा तथा अपने नवयुवक साथियों के साथ मिलकर 'संगत ` 
सभा'.की स्थापना की । भोरत में आम शिक्षा का प्रचार करने के हेतु उन्होंने अंग्रेजी - 


सरकार को एक अपील भेजी । सन्‌ः।86! में उन्होंने 7/27 3/7707 नामक पत्रिका 
प्रकाशित की । इस पत्रिका के द्वारा आपने राजनीतिक और .समाज-सुंधार आन्दोलन 
* “को आगे बढ़ासा । सन्‌ ।863 से उन्होंने स्त्रियों की अवस्थऱ्मों: को सुधारने -के हेतु 
'वामाबोधिनी, नामक पत्रिका प्रकाशित की, जिसके द्वारा झूठे जाति-भेद को दुकरा- 


` कर अन्तर्जातीय विवाह.का खुलेआम प्रचार किया। सांथ ही ब्रह्म समाज का संदेश | 
बंगाल के गांव-याँव में पहुँचा. दिया गया । सन्‌ 864 में «आ हेल ने मद्रास का अमण | 


करके ब्रह्म सयाज के आदो का प्रचार.किवा। सभ्‌ 7865-66 .में ब्रह्म समाज में 
कुछ गर्ता रक मतभेद खड़े हो मये । श्री 'सेन ने जनवरी 568 में “भारतवर्षं ब्रहम 


समाज' की स्थापना की । एक संकीकेन पार्टी के रा त्रभातफेरी में गा-गाकर वह ईश्वर 
` की प्रस्थेन कौर ब्रह्म समाजःका अचार करते थे । 20 जनवरी, 883 को श्री सेन.ने 


: एक लेख द्वारा अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए, मैं एशिबा-का एक जालक हूँ, इसके 
।. सारेचुख रा ब भचा ह एता के बज रह 
दसरे सिरे तक एक बहुत बड़ा प्ररिवार हैओर उस परिवार के सभी लोग सेरे सम्बन्धी 


ह मी सेन ने कई पुस्तक लिली, हिदू, बीत, ईसाई, ' इस्ताय ओर चीन 
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की घामिक का | को अच्छी-अच्छी बातों का समावेश उन्होंने किया । वे बहुत बड़े 
` सुधारक थे और इस सुधारक की मृत्यु 884 में 46 वषं की अवस्था में हुई । 
~ (4) स्वामी दयानन्द सरस्वती । 
+ °: (Swami Dayanand Saraswati). 
आर्य-समाज के संस्थापक तथा भारतीय समाज-सुधार-आन्दोलन के महान्‌ 
. नेता स्वामी दयानन्दः सरस्वती (824-883), जिनका कि मूल नाम मूलंशंकर था, 
. का जन्म 824 में मोरवी नगर (गुजरात प्रदेश) में हुआ। 24 वषं की आयु में 
उन्होने संन्यास लिया और-उसके बाद देश के विभिन्न शहरों में घूमते हुए अपने उप- . 
देशों से जनता को लाभान्वित किया । ।877 से ।।73 तक आप गंगा के किनारे- 
` किनारे घूमते तथा धर्म का उपंदेश हए ए पाठशालाओं का प्रबन्ध करते रहे । वे 
. कलकत्ता भी गए और केशवचन्द सेन समाज-सुघारकों से विचार-विनिमय करते 
. रहे। 7874 में मथुरा और वृन्दावन में मूतिपूजा का खण्डन कठोर शब्दों में किया 
और अन्त में 875 में बम्बई में आर्यसमाज की स्थापना की । सन्‌ ।877 में उन्होंने 
पंजाब का भ्रमण किया ओर जगह-जगह पर आयें-समाज की स्थापना की। स्वामी जी ने 
०“ जाति-पांति, बाल-विवाह, विधवाहों सा पर रोक, घंमं-परिवर्तित लोगों के . 
लिए गुह-प्रवेश निषेध नीति आदि | के विरोध में अपनी आवाज उठाई। 
राष्ट्रीय शिक्षा का भी एक कार्यक्रम बनाया गया । इन शिक्षा संस्थाओं के द्वारा आयं 
समाज के मूल सिद्धान्तों तथा भदश का प्रचार किया गया। इन शिक्षा संस्थाओं में 
` नैतिक तथा चरित्रिक उन्नति करने के लिए. विधवाओं के लिए विशेष उपदेशों की 
व्यवस्था की गई । इनमें अध्यापक भारतीय ही हो सकते थे तथा विद्याथियों को चटु 
.कम शुल्क में शिक्षा ग्राप्त हो सकती थी। स्वामीजी के द्वारा स्थापित दयानन्द वैदिक 
शिक्षा संस्थाय आज भी देश के विभिन्न भागों में विशेषकर उत्तर प्रदेश तथा पंजाब 
में शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं । स्वामीजी के प्रयते 0 
. के फलस्वरूप छूआछूत के विरुद्ध एक क्रियात्मक आवाज उठी । अनेक विघवाओं lt 
. पुतबिवाह कराया गया तथा अन्तर्जातीय विवाहों को भी प्रोत्साहन मिला । सन्‌ 880 


स्थापना की । 30 , सनः 7883 3 हर 
. देहान्त हो तक । es र को इस महान्‌ विभ्ुति का 
` (5) स्वामी विवेकानन्द 
~ ' (Swami Vivekananda) 


`. _ ` 'भारतीय समाज-सुंधार-आन्दोलन के और महान चे i 
- .के योग्य शिष्य स्वामी विदेकानन्दजी (] 863-I902) ह ह 
` सते संन्‌ ।893 में शिकागों में होने वाली धार्मिके सभा के होने के पश्चात्‌ अत्यधिक ब 
: - बढ गई। वहाँ पर उनके वेदों की शिक्षा सम्बन्धी - बातों को सुनकर अमरीका के 
_ स प के बाद लन ल क हा में वर्क 
5 द बाद स्वामीजी यूरोप के: अन्य शहरों का अमण 
क आ हे को हिन्द-घमं तथा वेदों के विषय में बताया । उक द 
` - ` ईस्वर एक है और वहीं पूर्ण सत्य तथा सर्वव्यापक हे; वह प्रत्येक जीव में बिचरा... 
लक है। जब मनुष्य अपनी इन्द्रियों पर काबू कर लेता है तब वह पक 
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“भगवान्‌ को पा लेता है । सम्पूर्ण संसार को चलाने वाली केन्द्रीय शक्ति ही घमं है। 
धर्म के नाम पर जो' लड़ाई-झगड़े होते हैं, वे मनुष्य की मुर्खता, गर्वं तथा 
स्वार्थपरता के ही परिचायक हैं । इस प्रकार स्वामी विवेकानन्द ने एक , विस्व के. 
` - आदृशे को ही भारतीय तथा संसार के लोगों के सम्मुख रखा. ओर इस बात पर बल 
` दिया कि धर्म की समस्त संकीणंता से समस्त मानव को जल्दी-से-जल्दी अपने को 
विमुख कर लेना चाहिए। संवामीजी के विचारों से न केवल भारतवासी बल्कि पर्चिम - 
के लोग भी इतने ज्यादा प्रभावित. हुए कि उनके शिष्यों की संख्या दिनःप्रतिदिन बढ़ती. 
ही गई । विदेशी झिष्यों में सिस्टर निवेदिता का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हुँ. 
स्वामीजी जाति-पांति के .भेदभाव और छुआछूत को बहुत ज्यादा बुरा मानते थे और. 
यह चाहते थे कि विभिन्न धर्म और जाति में एकता और मित्रता स्थापित हो। साथ- ... 
ही साथ वेदान्त के आदशों का वह जनता केः सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते थे और ` . 
सभी पीड़ित मनुष्यों की बिना, किसी जाति . या धर्म-भेद के सेवा करना ही उनकी 
शिक्षा का मूल तत्त्व था । इसी उद्देश्य से सन्‌ ]897 में स्वामीजी ने रामकृष्ण मिशन. 
की स्थापना की । इस मिशन के द्वारा उन्होंने घमं की संकीर्णता दूर करने, बाढ़- 
पीड़ितों की सहायता, शिक्षा का प्रसार, चिकित्सालय, पशु-पालन गृह, अनाथालय,” 
औद्योगिक स्कूल, सामान्य स्कूल तथा कॉलेज आदि की स्थापना के द्वारा शिक्षा तथा 
. सेवा-भाव को देशवासियों में पुनर्जीवित करने तथाः जाति-पांति के भेदभावः को मिटाने - 
का प्रयत्न किया । ` ग 
` (6) महात्मा गांधी 
(Mahatma Gandhi) ; _ नर 
` _ गांधीजी (7869-948) एक उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, विइव- 
.. शिक्षक तथा समाज-सुधारक थे । डॉ यादव. के: अनुसार, उनके जीवन तथा दृष्टिकोण 
में भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक मान्यताओं तथा पाइचात्य संस्कृति के स्वस्थ 
` आदशोँ का समन्वय मिलता है । वे एक ओर तो आत्मसंयम, आत्मत्याग, आध्या- . 
` त्मिकता, सत्यदर्शंन, अहिसा, मानव-सेवा आदि भारतीय साँस्कृतिक आदशों के उज्ज्वल - 
प्रतीक थे और दूसरी ओर स्वतन्त्रता, समानता, राष्ट्रीयता तथा मानववाद के पाइ- 
चात्य विचारों के समर्थक थे । सन्‌ ।920 के वाद गांधीजी के भारतीय राष्ट्रीय. 
` आन्दोलन में प्रवेश के पश्चात्‌ राष्ट्रीय आन्दोलन: एक जन-आन्दोलन हो गया और : 
` उसी के साथ भारतीय सुधार-आन्दोलन क़ो भी एक नई दिशा प्राप्त हुई। उन्होने 
अपने को अस्पृश्यता-निवारण में अधिक रुचि लेने वाला घोषित किया और यह कहां ` 
कि जब तक अस्पृश्यता का. पूर्णतया नाश नहीं हो जाता है तब तक भारतीय स्वतन्त्रता | 
अर्थहीन है । सन्‌ 920 में गांघीज़ी जी के नेतृत्व में हिन्दू मन्दिरों में हरिजनों कें दवारा . 
` प्रवेश के सम्बन्ध में एक स्पष्ट राजनीतिक निर्णय कांग्रेस ने -लिया। आपने जब-जन : 
असहयोग आन्दोलन या सत्याग्रह किया, तब-तब सब जाति या घर्म के मानने वालों ने 
उनका साथ दिया । उनके नेतृत्व में सब जाति के लोगों के कन्धे-से-कन्घा मिलाकर 
< काम करने के फलस्वरूप जाति-पांति के. भेदभाव कम होने लगे। गांधीजी ने अयते 
राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा सेने के लिये स्त्रियों को भी आमन्त्रित किया । इसके फलः : 
स्वरूप स्त्रियों में पर्दा-प्रथा कम होने लगी तथा स्त्रियों से सम्बन्धित कुप्रथाओं जैसे - 


बाल-विवाह, बहुपत्नी-विवाह, दहेज-प्रथा, विघवा-पुनविबाह पर रोक आदि के प्रति . 


स्त्रियों में अधिक जागरूकता उत्पन्न हुई और पुरुषों-ने भी उनका सम्यत स्वि | क 
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. संन्‌ ।922 में अस्पृश्यता-निवारण. के भवित्र कार्य को. और भी शक्ति तब मिली जब . 
_ प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन के पएंचात्‌ गांधीजी ने देश के सामने बारादोली काय - 
क्रम. रखा. जिसमें पहला, कार्यक्रम अस्पृह्यता-निवारण ही .था । इसके पदचात्‌ गांघीजी 
आजीवन काल तक तार आंदोलन को चलाते रहे और बहुत-कुछ उन्हीं 
के प्रयत्नो का यहं फल है कि आज हरिजनों कों कम-से-कम वैधानिक तौर पर अन्य 
` नागरिकों के समान प्रत्येक विषय में समान अधिकार मिल गये हैं तथा उनकी स्थिति, 
में भी पर्याप्त उन्नति हुई हैं।. | लक RN RE 
“ ` गांधीजी ने घामिक संकीणंता को दूर करने के लिये घम को एंक नए रूप मे 
प्रस्तुत किया । गांधीजी का घर्म आत्मबोध है, आत्मज्ञान है। उनके अनुसार, चमे वह 
आधार है जोकि हमारा परमसत्य से एकाकार करांता है; जो दा को निमंल, निः 
स्वार्थ तथा पवित्र बनाता है, जोकि सबसे प्रेम करना सिखाता है. और जोकि निर्बलं 
का बल और सबल का मागं-दशुक है। गांधीजी सत्य, अहिसा के पूजाने थे ओर उसी: 
आधार पर समाज-सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना चाहते थे । उन: अ 
सबकी भलाई थी, इसीलिये उन्होने सर्वोदय आन्दोलन को चलायाः। 'सवादिय' 
` वर्गं-विहीन, जातिविहीन ख 23000 :80 ,_ समाज की स्थापना चाहता है .जिसमें 
प्रत्येक व्यक्ति और समूह को सर्वागीण विकास के साधन और अवसर मिलेंगे । गांघीजी 
ने लिखा है, “मेरे स्वराज्य/का सपना गरीबों के स्वराज्य का है-।” 
` गांधीजी जाति-प्रथा को बुरा, नहीं मानते थे, बते कि यह प्रथा वर्णव्यवस्था 
के आदशों को अपना ले और एक-दूसरे. का शोषण . करने की ब्रजाय दूसरों के:साथ . 
सहयोग की भावना पर आधारित. हो । WE व इक 
गांधीजी ने स्त्रियों की स्थिति को सुधारंने तथा उन्हें परम्परागत कुरीतियों का 
~ शिकार बनने से बचाने के लिये भी प्रयत्न किया । सन्‌ 7940.के बाद 'हरिजन' पत्रिका 
में उन्होंने इस सम्बन्ध में- अनेक लेखों को अकाशित किया, जिसंसे स्त्री-पुरुष में 
._ असमानता, बाल-विवाह, विधवा-पुनविवाह, देवदासी-प्रथा, दहेज-प्रथा आदि के विरुद्ध 
स्वस्थ जनमत का त्रिर्माण हो सके। विधवा-पुनविवाह के सम्बन्ध में उन्होंने ग्रह 
विंवाह 


सुझाव रखा था कि प्रत्येक क्छ क को यह ठान लेना चाहिये कि 
में दहेज नहीं लेगा और विधवा से ही विवाह करेगा । Ch 0 
` ` गांधीजी शिक्षा की वतमान पद्धति से भी सन्तुष्ट न थे, क्योंकि इससे शरीर, * 
` वृद्धि तथा आत्मा तीनों का समान विकास नहीं हो पाता है।. oe व मय ब 
. 937 में एक नई शिक्षा योजना, जिसे कि बेसिक शिक्षा कहते हैं, राष्ट्र के सम्मुख 
` प्रस्तुत की | इस शिक्षा का आधार बेसिक हस्तकला हैँ, साहजावा भाषा के माध्यम से इसे 
नः i sb आर शिक्षा के दौरान विद्यार्थी का आत्मनिर्भरता, नाग- 


जप हा क -पांति के भेदभाव से मुक्त त्या स्वतन्त्रता के आदशों की शिक्षा 

_ालोतोची ने नक्षालोरी को बन्द करने के लिये भी बनेक प्रयत्न किए थे। - 
या जिसेशो करने का आन्दोलन सन्‌ 926 में गांधीजी के ही नेतृत्व -में र्‌ + 
sas सन्‌ 937 में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने राजकीय सुधार कार्यक्रम का एक 
उ । गाज भी सरकारी तया गैर-सरकारी तौर पर यह आन्दोलन, चलः 
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उपरोक्त. विवेचना से यह स्पष्ट है कि सत्य, अहिंसा, शान्ति तथा मानव सेवा _ 
के आदर्शो' को सामने रखते हुये गांधीजी ने धर्म, सामाजिक जीवन, जांति-प्रथा आदि 
से सम्बन्धित कुप्रथाओं और अन्धविश्वासों के विरुद्ध जो आंदोलन छेड़ा था वह आज - 
भी सक्रिय रूप में चल रहा है ओर यह आशा “की जाती है. कि एक दिन भारतीय . 
समाज इन सब कुप्रथाओं तथा रूढ़ियों से विमुक्त होकर प्रगति.के पथ पर अत्यधिक 
द्रुत-गति से अग्रसर होगा । उसी दिन गांधीजी का राम-राज्य का सपना पूरा होगा । 
. भारत में सामाजिक सुधार आन्दोलन की संस्थायें | 
(Institutions of Social Reform Movement in India) . / 
भारतीय समाज-सुधार-आन्दोलन के नेतागणों के उपरोक्त विवरण से ही , 
भारत में सुघारवादी' आन्दोलन में योगद्रान देने वाली संस्थाओं के बारे में स्पष्ट ` : 
आभास हो जाता है। फिर भी इन संस्थाओं का वास्तविक योगदान क्या और कितना 
: था इसका मूल्यांकन करने के लिये उन संस्थाओं की अलग-अलग! विवेचना करना भी : 
आवस्यक. है। इन सुधारवादी आन्दोलन की संस्थाओं. का संक्षिप्त. विवरण इस 
प्रकार है— ; र 
` भक्ति-आन्दोलन की कम 
{Esakti Movement) कु 
` भारतीय परम्परा में मोक्ष के तीन मार्गों का उल्लेख है ज्ञानमागे, कर्ममार्गं . 
और भक्तिमार्ग । मुसलमानों के भारतवर्ष,में आने के पश्चात्‌ जो नवीनः परिस्थितियाँ 
उत्पन्न ह्‌ उनमें कुछ हिन्दू सन्तों ने भक्तिमार्गं पर अत्यधिक बल दिया और उनके 
संरक्षण में जिस भक्ति की लोकप्रिय परम्परा का विकास हुआ उसीको भक्ति-भआन्दोलन : 
के नाम से-पुकारते हैं । इस आन्दोलन के दो प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो यह कि इसके :« 
द्वारा नसम समय हिन्दू-धमं में उत्पन्न बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया गया और | 
- साथ ही दूंसरी ओर इन बुराइयों के दूर हो जाने पर यह आशा की गई कि 
- का इस्लाम घर्म के प्रति झुकाव घट जाएगा और वे घर्म-परिवतँन नहीं करेगें । इस 
प्रकार इसका उद्देश्य हिन्दु-धर्म की रक्षा करना तथा सामाजिक, घामिक बुराइयों को 
दूर करना था। . . i 
__ अक्ति सम्प्रदाय के अनुसार ईश्वर महान्‌ .है। उस महान्‌ ईर्वर से प्रेम करना 
चाहिये और प्रेम और भक्ति के सहारे उसके पास तक पहुंचना तथा उसको जानने का 
अयत्न करना चाहिये । प्रेम और भक्ति के सहारे ईश्वर पर भी विजय पाई जा सकती ` 
है । गीता में श्रीकृष्ण ने- स्पष्ट ही कहा"हे कि भक्ति ही उन्हें सर्वाधिक प्रिय है ।' 
इसलिये भक्ति सम्प्रदाय के अनुसार भक्ति का मागें ही उत्तमं है और अक्ति सौर - 
प्रेम करने का अधिकार किसी विशेष जाति-या समुदाय को नहीं है। इस मार्ग पर | 
र व्यक्ति चल्‌ सकता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र ।: भगवान्‌ को पाने के लिये " 
बाहरी दिखावे या आडम्बर की आवश्यकता नहीं है । भगवान्‌ के लिये संब समान हः 
इसीलिये जाति-पांति का भेदभाव अन्यायपूर्ण है । प्रत्येक जाति का संदस्य भक्तिमागे 
का पथिक हो सकता है । साथ-ही-सांथ भगवान्‌ के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने 
| स सामो प्राप्त ह के hh i का त्याग भी आवश्यक नहीं है।. 
. गृहस्थः र रहकर भी. भगवान की. प्राप्ति हो सकती, है यदि . हमारे अन्दर चित्त | 
`या भावनाओं की पवित्रता है, सच्ची भक्ति ओर अद्धा हैं हे ग Fo 
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: भक्ति-आन्दोलन के सबसे प्रमुख प्रवत्तंक सन्त.कबीर थे । कबीर ने सबसे पहले 
हिन्दुओं और मुसलमानों के घमं के भेदों को दूर करने का प्रयत्न किया। क अनु- 
सार ईश्वर एक है और ईश्वर का सबसे बड़ा मन्दिर मनुष्य का हृदय है । इसलिये 
कक की समस्तः संकीर्णता को दूर.क्रने का भरेसक : प्रयत्न करना चाहिये-। इन 
र में ही जाति-पांति का भेदभाव भी एक है। इसलिये यह घामिक तथा 
सामाजिक दोनों ही इष्टिकोण से बुरा है। इसी आधार पर कबीर ने ब्राह्मणों की 
छूतछात, जाति-प्रथा ओर हिन्दुओं के घामिक दिखावे से उत्पन्न बुराइयों को दूर करने 
का प्रयत्न किया । 3 TR क 
-केबीर की भाँति दादू ने भी विभिन्न धर्मों को मिलाने की क़ौशिश की । उन्होंने , 

कहा कि संबसे बड़ा घमं आत्मदर्शन है। इसके लिये हमें अभिमान को दूर करना 


. ` चाहियें ओर ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर देना-चाहिए । 


_ गुरु नानक ने अद्वैतवाद को ही सत्य बताया और कहा कि हिन्दू और मुसल- 
मानों के घमं में कोई विशेष अन्तर नहीं है। घमं के क्षेत्र में दिखावा तथा मूतिपूजा का 
उन्होने विरोध किया । आचरण की शुद्धता ही नानक जी के उपदेश का मूलमन्त्र है। 

. ` अक्तिआन्दोलन का मारतोय सामाजिक जीवन पर प्रभाव (०8९६ ०f 
Bhakti Movement on Indian Social Life) —भक्तिःआन्दोलन शुरू होंते से 
पहले भारतवर्ष सें बाहरी आडम्बर, छुआझछत, घामिक अन्धविशवासों का राज्य था। 
हिन्दू धम अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करने में लगा था ओर इस्लाम वर्म अपना 
सिक्का जमाना चाहता था । इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों ही धर्मों के बीच एक 
गम्भीर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी । ` भक्ति-आन्दोलन के प्रवत्तेंकों ने इस . 
तनाव को दुर करने का प्रयास किया, सब घर्मो की समानता और ईश्वर की एकता 
पर बल दिया, दिखावा और छत की निन्दा की, जन्म के स्थान. पर कमं को 


§ को अपने से पृथक्‌ हन्दुओं में पक 
. अलग समूहो में बेट जाना eo is का सास मे इस प्रकार अलग- 
सकता है।- , : ' एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव कहा जा 
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` था। असंख्य अन्धविश्वासों 
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जातियों को, विशेषकर अछूतों को, बहुत बड़ों सत्क दिया और इस सहारे से उन्हें 
काफी राहत मिली । कुछ विद्वानों का कथन है. कि हरिजन सुधार र काजो 


रूप बाद में हमें देखने को मिलता है उस आंदोलन का बीजारोपण भक्ति-आँदोलनं 
के दौरान ही हुआ था । र PS 


. , __ अम्ति-आंदोल्न के. फलस्वरूप ब्राह्मणों की परम्परागत लेन, जात-प्रया तथा 
` धर्म को जो ठेस पहुंची rs फलस्वरूप ब्राह्मणों ने कुछ रक्षात्मक कदम उठाए 
इसका नतीजा यह हुआ कि जातीय तथा घामिक नियम और भी कठोर हो गए और 
` उन्हें उतनी ही कठोरतापू्क लागू किया गया । ... _ ` 
ब्रह्म समाज 
_ (Brahma Samaj) क A 
अंग्रेजों के आने के पूर्व भआरतवासियों के जीवन. में धमं का अत्यधिक महत्व 
280 और कुसंस्कारों का राज्य था । .इसी कारण घम के नामं _ 
पर जाति-पाँति का » सती-प्रथा, पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह, विषवा-विवाह पर 
प्रत्रिबन्ध आदि-कुप्रथाओं का बोलबाला था. पारचात्य शिक्षा और आदो ने सर्व॑- 
भम ` भारतीय समाज़-सुधारकों को इस ओर कियात्मक कदम उठाने के लिये 
प्रोत्साहित किया । पहले राजा - राममोहनराय और बाद -में श्री महषि देवेन्द्रनाथ 
टैगोर व श्री श सेन के संरक्षण में ब्रह्म समाज ने समाज-सुंघार-आंदोलन को 
चलाया । सन्‌ ।845 में जब श्री देवेन्द्रनाथ ब्रह्म समाज के. संचालक बने तो उन्होंने 
खुले रूप से वेद और वेदान्त को प्रचार करना प्रारम्भ किया । उन्होंने ब्रह्म घमं 
नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की । इसके परचात्‌ उन्होंने हिन्द्र समाज को सुधारने . 
के हेतु समाज की मौलिक 'त्र्‌टियों की कड़ी आलोचना की; बहुपत्नी-विवाह का 
विरोध किया और विधवा पुनविवाहः व स्त्रियों की शिक्षां का समर्थन: किया तथा 
उसका प्रचार भी किया । ४ लक 
महि देवेन्द्रनाय के बाद श्री केशवचन्द्र सेन ने ब्रह्म समाज के सुधार- 
आन्दोलन को चलाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने सुधारःआन्दोलन . ` 
चलाने के लिए छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ लिखी प्रारम्भ कीं । इनका कालेज Ro 
थियों पर बहुत प्रभाव पड़ा । इसके: पश्चात उन्होंने हिन्द्र विधवाओं की अवस्था में 
सुधार करने के विषय में प्रंचार किया जिसमे उन्हें श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का पूर्ण. 
सहयोग प्राप्त हुआ। सन्‌ 86। में श्री सेन ने अपने नवयुवक साथियों के साथ 
मिलकर 'संगत सभा! की स्थापना की जिसका कार्य आध्यात्मवाद.का प्रचार था। उसी: 
अकार भारत में आमे शिक्षा का. प्रचार करने के हेतु उन्होंने अंग्रेजी सरकार को एक 
अपील भेजी। इस अपील को इंगलैण्ड की जनता में बाटा गया जिसका अंग्रेजी 
सरकार पर बड़ा प्रभाव पड़ा। थरी सेन की अध्यक्षता में ब्रह्मसमाज के. सदस्यों 
ने समाज के झूठे जाति-भेद को ठूकराकर अन्तर्जातीय विवाहों . का : खुलेआम . 
प्रचार किया। ब्रह्म समाज के सन्देश को बंगाल के गाँव-गाँव में पहुंचाया 
` गया। सन्‌ 868 में आन्तरिक झू के -फलस्वरूप "भारतवर्ष ब्रह्मासमाज' की 
स्थापना की । एक संकीर्तन मण्डल के साथ प्रभातःफेरी में गा-गाकर बे ईश्‍वर की | 
प्रार्थना और ब्रह्म समाज का प्रचार करते थे। वे कहते थे. कि. प्रत्येक वरे के स्त्री . 
a को समान अधिकार हैं और जाति-पाँति के आधार पर समस्त भेदभाव, 
ज SR 


थ 
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.'इस सम्बस्थ में यह उल्लेखनीय है कि ब्रह्म समाज का यून सिन्त ना । 
या. और सभाज-सुघार'्आान्दोलम कें. प्रयत्न. ताकिक आधार फर ' अरत थे । 
केशवचन्त्र.सेन ने जातिःप्रथा का विरोध वैदिक घमं क्रे आधार पुर -नहीं किमा बलि, . 
सामाजिक समानता के तकों के आधार पर किया। फिर भी; ब्रह्मसमाजी पाएचात्म 
चमे तथा आदर्शों से इतने ज्यादा प्रभावित ये कि.हिन्हू समाज ने इन्हे स्वीकार नहीं 
किया ओर बंगाल में ये .ब्रह्मसमाजी हिन्द्र समाज से अलग हो-गए 
प्राथना-समाज to 
(Prarthana-Sams}) > - 

. ब्रह्मसमाज के ही समान बम्ब में प्रार्थेना-समाज की स्थापना -सम्‌ 3867 
: में हुई, जिसके नेता सर्वश्री रानाडेतंथा भण्डारकर थे। यह समाज भी एक.समाज- - 

ड संस्थः .थी जिसका उद्देश्य : जाति-माति के भेद-भाव को दूर.करना तथा , , 
.समानता के सिद्धान्त के आघार पर सामाजिक .कुरीतियों.को: समाप्त करना. था । इस 

. सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि ब्रह्म समाज तथा प्रार्थना-समाज के मूल सिद्धन्तों में 

पर्याप्त समानता. होते हुए .एक अन्तर:भी था, और-वह यह कि ब्रह्म समाज के नेता 
विशेषकर श्री केशवचन्द्र सेड चे जाति-प्र्या तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों का विरोध 
वैदिक धमे के आघार.पर नहीं किया बल्कि परचात्य आदो में अन्तनिहित सामाजिक 
सघावता के तकों के आधार एइ :किया। इसके लिए उन्हें पुरानी परम्परा क्रो , 
तिलांजलि देने में भी द्ि्किकडद नहीं; हुई । इसके विपरीत;,प्ार्थना-समाजं ` 
के महाराष्ट्रीय ढा -रबाडे हिन्दू वर्म. व्रा कुत्राओं में..सुघार तो चाहते -थे 
परन्तु भारत क प्राचीन परम्परा, को भी- एकदम त्परम्य.देने के पक्ष में नहीं.थेः। . 
प्रायंना-समाज .के के लिए इसीलिए-यह सम्भर हुमा कि वे (हन्द प्रमाज-के. 
ही न बने रहे, परन्तु ब्रह्म, सगा के लोगों म को हिन्दू: समाज: ने) स्वीकार नहीं किया 
. और उन्हें Re संमाज से 'अलग कर दिया गया। प्राथंवा-समाज्‌: ने एकाधिक ' 
` अनाथालय, विधवाश्रम, कन्या पाठशाल्राए आदि स्थापित की ओर एक दलितोद्धार 
“मिक्षव भी खोला । . इन माणी के फंलस्वरूप हिन्दू. सामाजिक:जीवन' में. 
याक प्रति | का जिसके फलइवरूप भविष्य: के 
Ls ii र में पर्याप्त सहायता मिली। प्राथना-संमाज ,कॅ' कुंछ सदस्यों ने.मजदूरो 

के आन्दोलन में भी भाग|लेया। : र क 

आय समाज - 

(Arya Samaj). | , 

न आयें समाज की स्थापना सनूः :875 में स्वामी. दयानन्द सरस्वतां के हारा. 

` हुँढें थी। इस समाज ने. भी भारतीय सुधारवादी आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया 

तषा. इसके संरक्षण में एकाधिक सुधार-कार्य क्यि'गंये । द रा 

` आय समाजे प्रमुख सिद्धान्त दस हैं---(४) सम्पूर्ण सत्‌-विद्या' और सत्‌ 
विद्या से जो पदा जाने जाते है उत्त सबका दा ae !. (2) श 
सच्चिकानच्वः स्वरूप “निराकार, 'सर्वक्षक्तिमान, ` त्यायकारी, दयालु; अभन्मा, अनन्त; ` ` 

निर्विकार बनादि, ए म je सर्क्धार, सर्वेस्वर, ` सर्वव्यापक; सर्वान्तर्यामी, . अजरः 

jr नित्फः पवित्र-मीरः सृम्डिकर्ता है।: उसी की उपासना करवा योग्य है 

= परम बम के सत्‌-विचां म सु्तकाहै। वेदका पला, पढ़ाना, सुनना, सब आयं क्रो 
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_ रहना चाहिए । .(5) सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌. सत्‌ और असत्‌ कोविचारकर करना. 
'चाहिए। (6) संसार का उपकार करना अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक तथा सामाजिक 
उन्नति करना आर्ये समाज का मुख्यः उद्देश्य है।- (7) सबसे प्रीतिपुरवंक धर्मानुसार 
यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए । (8) अविद्या का नाश और विद्या की वद्धि करनी 
. चाहिए । (9) मनुष्य को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रंहना चाहिए अपितु सबकी 
` उन्नति में: ही अपनी उन्नति समंझनी चाहिए। (।0) सब मनुष्यों को सवंथा सामाजिक, . 
सर्वेहितकारी नियम पालन में परतन्त्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में. 
सबको स्वतन्त्र रहना चाहिए । > 
. उपरोक्त सिद्धान्तों सें ही यह स्पष्ट है कि आये समांज.का. एक प्रमुख उद्देश्य ' 
समाज में प्रचलित बुराइयों ४ 2: करना है। . उदाहरणार्थ; उपरोक्त. आठवें 
' सिद्धान्त में यह कहा गया है कि का नाश-तथा विद्या की वृद्धि करनी चाहिए! : 
इस सिद्धान्त के पालनाथं आयेसमाजियों ने देश के अनेक भागों में शिक्षा संस्थाओं की ` 
स्थापना की है जहाँ कि हजारों विद्याियों को शिक्षा आप्त हो रही है। उसी प्रकार 
स्वामी दयानन्द जी भारत में न केवल वँदिक-चर्म की ही स्थापना करना चाहते थे, ' 
बल्कि भारतीय सामाजिक ढाँचे को जाति-प्रथा की बजाय वर्ण-व्यवस्था के रूप में 
बंदल देना चाहते थे। उनके अनुसार वर्ण-व्येवस्था कमे पर आधारित है-और जाति | 
प्रणाली जन्म पर आधारित है। जन्म के आघार पर जाति के स्तरों के निर्णय ने - 
भारतीय सामाजिक ढांचे में अनेक दोष ला दिए हैं। - इन दोषों को दूर करने के लिए 
कर्म पर आधारित वर्ण-व्यवस्था ही उचित है। अतः जाति-पाति के आघार पर किये 
जाने वाले भेदभाव का विरोध इस समाज के! द्वारा किया गया । इतना ही नहीं, 
अन्तर्जातीय विवाहों को भी भरोत्साहित: किया. गया । साथ ही; - जातीय आघार परं 
' खाने-पीने के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्षों में साधारण परिवर्तन लाने में आयं समाज 
सफल हुआ है। के ri 
` कुछ विद्वानों का मत है कि.: आरयंसमाज-आन्दोसनों ने .भारतीय सामाजिक - 
,जीवन को पूणंतया-संजीवित कर दिया था(“The Arya Samaj Movements had _ 
completely zcvitalized Indian Social Life.) । इस कथन का आघार शायद 
यही है; जैसाकि ऊपर हम तिल के हैं, कि स्वामी दयानन्द सरस्वती भारत में.न ` 
केवल वैदिक घृमं-कों फिर से स्थापित करनां. चाहते थे, .बल्कि भारतीय, सामाजिक ` 
ढाँचे को जाति-प्रणाली के स्थान पर पर्ण-व्यवस्था के रूप में बदल देना चाहते थे । 
` इस सिद्धान्त को लेकर आयं समाज ने. जिस आन्दोलन को चलाया उससे जन्म का 
महत्व घटा और कमं की प्रधानता बढ़ गई। व्यक्ति का परिचय इस आधार पर 
नहीं हुआ किं उसने. किस / परिवार में जन्म लिया है-वह ब्राह्मण है या शूद्र; पर | 
इस आधार पर हुआ कि जन्म हा बाद उसने कँसे कर्मों या कारी a ।को किया है।: जन्म 
के आधार पर जाति के स्तरों के निर्णय ने मा सें अनेळ दोष ला 


` दिए थे। उदाहरणार्थं, जन्म के आघार पर निरिज्ित जाति-प्रथा में उच्च जाति की - 


क) 
` 'तानाशाही थी, जाति के नाम पर ब्राह्मण व.-अन्य उच्च जाति के लोग निम्न 
, जाति में स्वेच्छाचारी व्यवहार करते थे जिसके कारण हजारों हिन्दुओं ने बाध्य होकर _ 


अपने घमं को त्यामकर ईसाई या मुसलमात्र घम को ग्रहण कर लिया। उसी प्रकार . 


जन्म के आधार पर ही: अस्पृश्यता. की धारणा को बढ़ावा मिला और एक इस दूसरे ` 
नुष्य को केवल छूनां ही नहीं, देखना भी बुरा मानने सगा । इतन ही नहीं जाति- Se 
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¬ .- रक्षा के नाम पर दिन-प्रतिदिन स्त्रियों के अधिकारों को एक-एक करके छीन लिया 
गया। उन्हें शिक्षा नहीं दी गई, उनकी गतिशीलता पर रोक लगाई गई; विवाह कया 

- है, यह बात समझने से पहले. ही उनका विवाह कर दिया गया; विधवा हो जाने पर 

| 5882८ का अधिकार तक न दिया गेया और उन्हें दासी बनाकर. घर की चार- 
बांधकर रखा गया। आर्य संमाज द्वारा चलाए गए. आन्दोलनों का 

ः हि इन सब दोषों को दूर करना है। वैदिक घमं को आये समाज वास्तविक हिन्दू 
मानता है और इसके अनुसार वेदों में मूतिपुजा, बालं-वियाह, जन्म पर आधारित 
जाति-पाँति का भेदभाव, विधवा-पुतविवाह पर प्रतिबन्ध का विघान नहीं है। इसी 
आधार पर आयं समाज ने इन समस्त चीजों या सामाजिक कुरीतियों का विरोध : 
किया और उन्हें हूर:करने या सुधारने का प्रयत्न - भी किया। संसार. का उपकार 
करना र शारीरिक, ` आत्मिक तथा सामाजिक उन्नति करना आयं समाज का 
स्य उद्देश्य है। आर्येसमाजियों ने अविद्या का नाश और विद्या का प्रचार करने के 

. लिये देश के विभिन्न भागों में जिन अनेक शिक्षा संस्थाओं को स्थापित किया उनमें ` 
स्तरी-शिक्षा का विशेष प्रबन्ध किया गया, जिससे कि परम्परागत रूप में पीड़ित समाज 

के इस महत्वपूर्ण अंग (अर्थात्‌ स्त्रियो) का उत्थान हो सके ! आयें समाज के मन्दिरों 

में अनेक अन्तर्जातीय विवाह, विधवा-विवाह आदि अब तक, सम्पादित हुए हैं और 
खाने-पीने के सम्बन्ध में छुआछूत.ओर सामाजिक दूरी को दूर करने के लिए प्रचार- 
कार्ये किए जाते हैं। आर्ये समाज द्वारा स्थापित - अनाथालयों, विघवाश्रमों आदि में 


हिन्दू होने लगे। साथ ही, जो लोग एक बार 

ब्भ परिवर्तन कर चुके थे, अब उनको भी हिन्दू घमं में किर वापस बाति में 
हः हा स क भकार यह स्पष्ट है कि आर्यसमाज-आन्दोलन ने भारतीय 
हः Spi हर ल्ग्के | उसे पुनर्जीवित (revitalized) करने के लिए 


` आर्यसमाजियों की सामाजिक स्थिति (5३०७) को किसी भी रूप में निम्न 


बारे में अच्छे विचार नहीं रखते हैं और यह्‌ कहते हैं कि आय॑ समाज नक 

ह शिक्षा र विस्तार, विघवाओं का पुनविवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह तक ही i 
(Ramkrisina Mission) Pe लक ; 

; : रामङष्ण मिशंन'की स्थापना स्वामी विवेकानन्द के द्वारा की 5५ 

Nd स गई हे 

न्‍ ता पल मे हा व्यापक है और वह प्रत्येक जीव में विद्यमान है। र 
... व्यक्ति के शरीर रिप्णा सम्बन्धी बातों में और न ही तक में | घम प्रत्येक. ` ` 
` 2 "दन, भाव से विमान है। मनुष्य में ही वास्तविक भगवान का. 
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- निवास है त की सेवा करना भगवान्‌ की सर्वश्रेष्ठ आराधना है। ध्म के , 
नामे पर जो, लड़ाई-झगड़े होते हैं वे ष्य की मूर्खता, ' गवं, स्वार्थपरता और जंगली-: : 
. पन के अंश होते हैं। उन्होने कहा कि आत्मा की आवाज एक होती है: परन्तु ` 
आ भाषाय बहुत-सी होती .हैं। घमं का सम्बन्ध आत्मा से है, न कि बाहरी | 
T || -* >> न है 


स्वामीजी एक महान्‌ समाज-सुधारक भी ये। वे घम के क्षेत्र में अन्धविश्वास 
को सहन नहीं करते थे । नवयुवकों को उनका उपदेश यह था कि वे समस्त आलस्य : 


कों त्यागकर अपने को शक्तिमान, बनाने का प्रयत्न करें। माला जपने का समय चला ` 
गया है, अब तो कार्य करने का, उद्योग या प्रयत्न करने का समय आया है। उनके | 
अनुसार, “हमारे देश के नौजवानों को पहले शक्तिशाली होना है, घम बाद की बात 

है । हम गीता के माध्यम से नहीं, बल्कि फुटबॉल के माध्यम से स्वर्ग के अधिक निकट 

पहुंच सकेंगे ।” दुर्बलता 'ही समस्त कष्टों का कारण है, हम दुःखी इसलिये हैं कि.हम 

दुल हैं; हम इसलिए झूठ बोलते, चोरी करते या अन्य प्रकार के अपराघ करते हँ 
क्योंकि हम दुर्बल हैं। हम मरते भी इसलिये हैं कि हम दुबल हैं। जहाँ दुबंलता नहीं 

है, वहाँ न मौत है और न ही दुख-ददे । वेदान्त में .पाप-नामक किसी चीज को माना -- 
नहीं गया है; वह तो केवल गलती को मानता है और वेदान्त के अनुसार सबसे बड़ी 
गलती यह कहना है कि हम पापी हैं, हम अभागे हैं ओर हमसे कुछ नहीं हो सकता । 


` - शक्तिहीनता' ही मृत्यु है । इसलिए समस्त दुर्बलता को त्याग दो, समस्त भेदभाव को 


त्याग दो ओर सब (एकसाथ मिलकर 'सेवा-भाव से काम करो । सफलता - का यही 

 बीज-मन्त्र है। 

सवामी विवेकानन्द जाति-पांति के आधार पर सामाजिक भेदभाव तथा छुआछूत | 
को बहुत बुरा मानते थे। आप सामाजिक समानता के पक्ष में थे। उनके अनुसार 
सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण से ःनिम्नतम शूद्र में एक ही भगवान्‌ का निवास हैं। इसलिए 

` अस्पृष्यता आदि को अपनाना उस. भगवान्‌ की अवमाननी है जोकि उस तथाकथित - 
अस्पृक्य में भी निवास कर रहे हैं। उनका उपदेश था मिः यह कहो कि प्रत्येक 
भारतवासी हमारा भाई है, चाहे वह भारतवासी .हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, 
सिक्ख हो, पारसी हो या ब्राह्मण, शूद्र, चाण्डाल या और कुछ हो। विश्व-बन्धुत्व 5” 


- ` यह उपदेश. देना स्वामीजी के लिए ही सम्भव था। 


~ स्वामी विवेकानन्द का उपदेश था कि प्रत्येक योग्य भारतवासी का यई | 
` «कंत्तंव्य है Mt के वह देश सेवा या जनसेवा में अपने को नियोग कर दे । जब तक भारत 


ह का एक भी भूखा है, तब तक किसी भी भारतीय को चैन से बैठने का अधिकार 


` नहीं है.। गरीबों केः लिए जिसका दिल रोता है बही महात्मा है, नहीं तो उसे दुरात्मा 
_ ही कहना चाहिये.। जब तक भारतवासी भूख ओर अज्ञातता में निवास कर रहे हैं 
तब तक वे सभी विश्वास-घातक,कहलाएँगे जोकि उच्हीं का खून चूसकर आराम की ' 
जिन्दगी बिताते हैं। दरिद्रों में ही नारायण का निद्रास है इसलिए उन्हें भारतीय | 
परम्परा में दरिद्रनारायण कहा गया है। इन्हीं की सेवा भगवान्‌ की वास्तविक पूजा | 
` है। मनुष्य को भूखा रखकर भगवान्‌ को भोग अ से पुण्य नहीं, पाप ही मिलता 
है जिन्दा भगवान्‌' को-भोग. चढ़ाओ, मन्दिर के देवता तुम्हें अवश्य ही वरदान-: 
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| स्वामी विवेकानन्द कहते ये कि आत्मशक्ति ही -सामाजिक प्रगति व समाज- 

` ` सुधार की नींव है। अपने पर विशवास पनपाओ और अपने को पहचामो । पुराना धे 

` यह कहता है कि वह नास्तिक है.जो इश्वर में विश्वास नहीं करता; पर नया ध्म 
यह कहता है कि वह महा-नास्तिक है जो अपने पर विद्वास.नहीं करता । 


सामाजिक समानता, विश्व-बन्धुत्व, सर्वेव्यापक घर्म तया. जनसेवा. के इन्हीं 


भि्षत' की स्थापना की । सन्‌ ।909 में इस मिशन को गव्नर-जंनरल- ने कानूनी 
-माल्यता प्रदान की और इसको चलाने के लिए नवीन नियम बनाए गए ख रामकृष्ण 
` “मिशन ने भारत में सामाजिक सेवा, बाढ़-पीढ़ितों os की सहायता, दाने-कार्य, शिक्षा, 
चिकित्सालय, शिशुपालन गृह, अनाथालय, कॉलेज, ओद्योगिक स्कूल आदि अनेक कार्य 
* केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बर्मा, सिलोन, मलाया, फिंजी, मोरिशस, 
उत्तरी कह दक्षिणी अमेरिका और यूरोप के अनेक देणों में भी किए और आज भी 
कर रहा हैं -: RE 
उपरोक्त संस्थानों या महान्‌ व्यक्तियों द्वांरा किए गए सुघारवादी आंदोलनों के ` 
फलस्वरूप भारतीयों में नवीन चेतना जाग उठी । घमंसुघारकों के प्रचार से हिन्दुओं 
- कामं प्राचीन अन्धविश्वास से स्वतन्त्र हो गया और उनमें- दुसरे घमो के प्रति 
सहनशीलता की भावना पनपने लगी । इन सुधारवादी -आंदोलनों के फलस्वरूप ही 
लोगों में आत्म-शक्ति'पर: विशवास करने की प्रवृत्ति बढ़ती रही और . उसका प्रभाव 
` ` सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं वरन्‌ राजनीतिक | क्षेत्र में भी पड़ा और भारतवासियों ने 
अंग्रेजी शक्ति को भी ललकारकर “स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है” यह नारा 
लगाया । साथ ही आर्यं समाज तथा रामङष्ण मिशन ने जो शिक्षा-संस्थाओं को 
चलाया उससे देश में शिक्षा के विस्तार में काफी सहायता मिली और उसके फलस्व- 
_ रूप ज्ञान का प्रकाश धीरे-धीरे फैलता रहा और अन्धविश्वास और कुसंस्कार घ्‌ 
,  गया। इस -ज्ञांन' का एक ओर स्वस्थ प्रभ्नाव यह -हुआ कि बाल-विवाह, पा 
.* स्त्रियों की-गिरी हुई दशा, विभवा-विवाह पर रोक, सती-प्रथा आदि गम्भीर सामान 
. ` जिक समस्याओं के प्रति भारतवासी अधिकाधिक जागरूक होते गए। फलतः इन 
` ` समस्याओं के विरुद्ध एक क्रियात्मक आवाज उठ सकी । यह आवाज उन समस्याओं 
को हुं करने में सफल हुईं यह दावा नहीं किया, जा सकता, पर इतना अवश्य कहा 
. जा सकता है कि इन' समस्याओं के प्रति जनता की जागरूकता ने उनके हल का पथ 
रस्तं किया । सामाजिक दृष्टिकोण से इसका भी महत्व कम नहीं है । 
 . ‘ (Survodays) न इ 
क परम्परा तथा संस्कृति की . पृष्ठभूमि में जितने . 
` बिचारको ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं, उनमें महात्मा Bi a 
_‰ इठनः ही नहीं, ‘भारतीय इष्टिकोण' से भारतीय समस्याओं का स्पष्टीकरण तथा 
` आरतौय बादशोँ.का मूल्यांकन जितने विविध व विस्तृत रूप में गांधीजी के लेखों में 
न नावर A दी पा ही कोई ऐसी समस्या या यादशं रह 
> किषारषारा कां ची | ने अपः सार र प्रकट नः किए हों। जनसेवा गांधीजी की 
हि न थी। इस विचारं को मूतं रूप देने के लिये उन्होने “सर्वोदय” 
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- सर्वोदय का अर्थ व परिभाषा-गांधीजी के आदर्श समाज या राज्य-का . 
अन्तिम ध्येय. 'सर्वोदिय' होगा । रे इस 'सर्वोदय” शब्द का इतिहास यह है कि . जिन 
पुस्तकों ने गांधीजी के जीवन में महत्वपूर्ण रचनात्मक परिवर्तन कराए, उनमें सर्व- ` 
अमुख रस्किन (२४५/77) द्वारा लिखित "7० ६७ .4४:' थी.। गांधीजी ने. इसका 
गुजराती में अनुवाद किया और वह 'सरवोदय' के नाम से. छपी । न 
अपनी आत्मकथा में ग्रांघीजी ने लिखा है कि “मैं सर्वोदय कें सिद्धांतों 
भकार समझता हूं--(!) सबकी भलाई में हमारी भलाई निहित है। (-) pi 
और नाई दोनों के काम की कीमत -एक-सी होनी चाहिए, क्योंकि आजीविका का 
अधिकार सबको एकसमान है। (3) सादा--मेहनत-मजदूरी का अर्थात्‌ किसान का 
जीवन ही सच्चा जीवन है । पहली चीज मैं जानता था! दूसरी को मैं घुधले रूप में 
देखता था । तीसरी का मैंने विचार नहीं किया था। “सर्वोदय” मुझे. दिये की तरह 
दिखा दिया कि पहली चीज में दूसरी दोनों चीजें समाई हुई हैं .  : 
_. इसभ्रकार यह स्पष्ट है कि 'सुर्वोदय’ का अर्थ जीवनके सभी पक्षों 

सम्पूर्ण प्रगति है। श्री विनोबा के शब्दों में, “सवोंदय कुछ का या बहुतों का या 
अधिकतम का उत्थान नहीं चाहता. । हम अधिकतम-से-अधिकतम सुख से सन्तुष्ट नहों 
हैं। हम तो केवल.एक की और सबकी, ऊँचे और नीचे की, सबल और निर्बलं की 
बुद्धिमान और बुद्धिहीन की भलाई से ही सन्तुष्ट हो सकते हैं। सर्वोदय शब्द एक 
उत्कृष्ट और सर्वव्यापक भावना को अभिव्यक्त करता है ।”” इसीलिए गांघीजी उन्नीसवीं 
शताब्दी के उपयोगितावादियों (५।।१६०८।६०8) के “अधिकांश लोगों का अधिकतम - 

` सुख' के सिद्धांत से सहमत नहीं थे क्योंकि इस सिद्धांत.को स्वीकार करने का अर्थ तो 
यह होगा कि 5! प्रतिशत 'लोगों के सुख-के लिए 49 प्रतिशत लोगों के सुख का . 
बलिदान किया हाचा सकता है। गांधीजी के अनुसार इस प्रकार यह - एक - 

. सिद्धांत है, जिसने मानवता का अपकार किया है। सर्वोदय या सबके अधिकतम 

` का सिद्धांत ही सर्वोत्तम है। गांधीजी ने स्पष्ट ही लिक्षा. है.कि “बात तो यह है कि 
अहिंसा का पुजारी, उप्रयोगितावाद (बड़ी-से-वड़ी संख्या का अधिक-से-अधिक हित) 
का समर्थन नहीं कर सकता । वह तो “वंत हिताय' अर्थात्‌ सबके अधिकतम हित 

' के लिये ही प्रयास करेगा और इस आदर्श की प्राप्ति के 5 त्न में मर जाने के लिए 
भी तैयार रहेगा । इस प्रकार वह इसलिए मरना चाहेगा नह जी सकें। दूसरों 
के साथ-साथ वह अपनी सेवा भी आप मरकर करेगा। सबंके अधिकतम सुख में ` 
अधिकांश का अधिकतम सुखः भी सम्मिलित है ।” 33 

सर्वोदय का आदर्श--सर्वोदय का आदर्श है अद्वैत और उसकी नीति हैं 


समन्वय । मानवकृत ' विशमता का वह निराकरण करना चाहता है और प्राइतिक 


विषमता को घटाना चाहता है। सर्वोदय की इष्टि में जीवन एक विद्या भी है, और 
. एक कला भी । जीवन के लिये, प्राणी मात्र के लिये समादर, प्रत्येक के प्रति र हा 
भूति ही सर्वोदय का भाव है.। Milk of Human 99mpath),' जीव. भात्र के 
लिए सहानुभूति का यह अमृत जब जीवन में प्रवाहित होता . है, तो -सर्वोदय की ता 
में सुरमिपूणं सुमन खिल उठते हैं। दूसरों को अपना बनाने के, लिये प्रेम का विस्तार - 
करना ल अ का निला होगा. ण सः , समान और 
व्यापक स्थापना करना ओर बाधक मूल्यों का निराकरण nS 
यह कायं न तो विज्ञान द्वारा सम्भव है ओर न सत्ता द्वारा । हना चाहता है। : . 
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ै थे की 
, . “सर्वोदय ऐसे बर्गे-बिहीन, जाति-विहीने ओर शोषणं विहीन समाज 
स्थापना करना चाहता है, जिसमें प्रत्येक व्येक्तिऔर समुह को rs se 
` के साधन और अवसर मिलेंगे । यह क्रांति अहिसा ओर सत्य द्वारा ह र गरीबों ४ 
सत्रोदिय इसी का प्रतिपादन करता है।” सभी की इस सर्वांगीश उन्नति में गरीबो का 
विशेष स्थान है 4 गांधीजी, ने लिखा है# "मेरा स्वराज्य का स्व॒न गरीबों के कि 
` का है। उनके लिए जीवन की आवश्यक वस्तु वैसे ही सुलभ होनी चाहिये जैसे. 
धनिकों और राजाओं को । इसका यह अर्थ नहीं कि उनके लिए राजाओं के-से महल 
होने चाहियें । सुखी जीवन के लिए महल आवश्यक नहीं । मैं या तुम (साधारण जन) 
` तो उनमें रास्ता ही भूल जायेंगे । पर जीवन की साधारण सुविधाये धनिकों की भाँति 
स्ंसुलभ्‌ होने चाहिये मैं निःसन्देह. कह सकता हूं कि जब तक ये सुविधाय सर्वसुलभ 
. न हो तेब तके स्वर के पूर्णे-स्व॒राज्य' नहीं होगा I” 
इसके.अतिरिक्ते सर्वोदय का विश्वास राजनीति में नहीं है। “वह. लोकनीति 
` का पक्षपाती है । राजनीति में जहाँ शासन मुख्य है, वहाँ लोकनीति ` में अनुशासन । 
राजनीति में जहाँ सत्ता मुख्य, है; वहाँ लोकनीति में स्वतन्त्रता । ` राजनीति में जहाँ 
. नियन्त्रण मुख्य है, वहाँ लोकनीति में संथम । राजनीति में जहाँ सत्ता की स्पर्डा, . 
अधिकारों की स्पद्धा मुख्य है, वहाँ लोकनीति में कत्तेव्यों का आचरण । सर्वोदय का ` 
क्रम यही है कि शासन से अनुशासन की ओर, सत्ता से स्वतन्त्रता की ओर, नियन्त्रण 
से संयम की ओर, सत्ता और अधिकारों की स्पर्द्धा से कत्तव्यों के आचरण की ओर 
बढ़ो ।” गांधीजी के भहिसात्मक सवोंदय़ समाज में सभी की.सर्वांगीण उन्नति की वही 
दिशा ओर आदर्श होगा। . | {९ 
समाज में धर्म, व्यवसाय, संगठन तथा सेवा-कार्यं इन्हो के आधार पर 
उन्नति की कल्पना को जाती है। सभ्यता की उन्नति-अवनति का मापदण्ड भी यही 
है। समाज में इन चारों-की क्या स्थिति होगी इसका संक्षिप्त वर्णन आव- 
. इयक है। : रे 
: धमं-विज्ञान के युग में धमं एक गोण विषय है। प्राचीन समय में यह कहा 
जाता था कि हमारे देशवासी सम्पूर्ण त्याग कर सकते थे परन्तु धम पर आघात नहीं 
सहन कर सकते थे, 8 अ यह प्रवृत्ति बहुत-कुछ बदल गई है। आज घांमिक 
*६, र से नहीं देखी जातीं बैसे हमारे पुवंज उन्हें देंखतेः थे । 
समाज आज उस तरफ से काफी उदासीन हो चुका है। आज धम को उपेक्षा की हृष्टि 
से देखा जाता है। इस विरोधाभास का कारण कुछ तो इनकी आंतरिक दुबंलतायें हैं 
और कुछ हमारे बदले हुए मनोंभाव हैं । भारतीय संमाज अपने को जिस धार्मिक सूत्र 


` मेंवंघा हुआ समझता है वह प्रेम का सूत्र है। उसमें किसी सम्प्रदाय या देशी-विदेशी 
का भेदभाव नहीं है | मनुष्य होने के नाते हम सबको उस इष्टि से देखें जिससे सबका 


कल्याण हो। घमं व्यक्तिगत. विशवास की वस्तु - है। जातीय रूढ़ियों को विजातीय - 
लोगों पर लादने के लिए घमं की दुहाई देना समांज -में कटुता फैलाना है। भारतीय 
` सभ्यता के इतिहास में मानव-धमं के उदाहरण अनेक स्थानों पर पाये जाते हैं| 

` व्यवसाय--व्यवसाय की व्यवस्था सामाजिक निमोण'में अनिवायं है । हमारे 


. विचार कितने ही उज्ज्वल.क्यों न हों, यदि हमारा व्यवसायं ऊँचा नहीं है तो हमारी . 


. _ क्रियाये विचारों के विरुद्ध होंगी। प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छानुसार कायं 
PAS oO नुसार काय करे यह 
ह सबसे ऊँची और दुलभ है। यदि मन के 'अनुरूप व्यवसाय नहीं मिलता.तो . 


Cc-0.In Public Domain. Patini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आधुनिक सींमेजिक सुधीर अ Chennai न A 47I 


हमारे आध्यात्मिक विकास में सफलता नहीं मिलती । मापदण्ड से.एक किसान का 
जीवन, फैक्ट्री के एक बड़े मैनेजर से कहीं ऊँचा है : एक का व्यवसाय स्वनिमित है 
'-भौर दूसरे का परावलम्बी । सर्वोदय समाज में प्रत्येक व्यक्ति और कुटुम्ब स्वावलम्बी _ 
जीवन व्यतीत करेगा । वह दूसरों पर.आधित न रहकर आवश्यकता कौ सभी सामग्री 
का खुद ही. उपार्जनःकरेगा। देश-देशांतरों में व्यवसाय के लिए भ्रमण करने की 
लालसा उसकी इच्छा के विरुद्ध होगी । उसका ध्येय उत्पादन करना होगा, शोषण 
करेना नहीं । / कट: 
संगठन---प्रत्येक संगठन में नाना प्रकार के संगठनों का समूह होता है। 
समुदाय के योग को ही समाज. कहते हैं । वे समुदाय विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ति के लिए 
बनाए जाते हैं ओर पूर्ति होने के पश्चात्‌ उनकी उपयोगिता जाती रहती है। यही 
कारण है कि समाज में अनेक संमुंदाय बनते ओर बिगड़ते रहते हैं ।इन्हीं समुदाया से 
समाज की उन्नति अथवा अवनति का पता चलता है । जब देश में पुस्तकालय, स्कूल, 
स्वास्थ्य-गृह, अन्वेषण-गृह आदि बढ़ते हैं तो. इससे समाज उन्नति के पथ पर अग्रसर - 
होता हैं। इसके विपरीत राजनीतिक दलबन्दी, अस्त्र-दास्त्र की वृद्धि, व्यावसायिक 
होड़ तथा अन्य समुदाय समाज को अवनति के गतं में गिराते हैं । ये समुदाय सभ्यता 
के विकास के लिए बनने चाहिए । सेवा, त्याग,.विचारों की वृद्धि--इनके आधार पर 
संगठन बनाना सर्वोदय समाज की कल्पना है । क 
सेवा-कार्य--आज सेवा के नाम पर स्वार्थ-पूर्ति का बोलबाला है। समाज में 
सेवा को दुहाई दी जाती है। सेवा कठिन कार्य है। इसमें जिस कष्ट: और त्याग की . 
आवश्यकता है वह वर्तमान समाज में इने-गिने लोगों में पाया जाता है। सेवा उस 
समय करनी चाहिये जबकि व्यक्ति अपने स्वार्थं को भूल जाए। .इसी सेवा-भाव से 
प्रेरित होकर महात्मा ता भारतीय स्वतन्त्रता के संघषं में. अहिसा ,ओर शांति के 
सांथ एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जिसके कारंण उसके सदर्स्य हर प्रकार के 
कष्ट सहन, करते रहे । उन्हीं की त्याग-भावना का परिणाम है. जिससे स्ततन्त्रता- 
प्राप्ति हुई । : Sone So RN 
सर्वोदय मानवीय विभूति के विज्ञान में विश्वास करता है । वह मानता है कि 
-फल-निरपेक्ष कत्तव्य हमारा धमं है । उसकी मान्यता हैं--मेहनत इन्सान की, दौलत 
भगवान्‌ की । मेहनत करना हमारा कत्तव्य है, फल -समाज.का । वह.पड़ौसी क़ लिए ˆ 
` जीने, पड़ोसी के लिए उत्पादन करने औरं पड़ोसी का सुख-दुःख” बांटने की कला. 
ˆ सिखाता है। वह यह मानता है कि हर बुरे आदमी में अच्छाई होती है। सर्वोदय के. 
, इन्हीं आदशों को लेकर गांधीजी आजीवन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघषं करते 
रहे ओर हरिजन, विधवा, स्त्री-शिक्षा, बालविवाह, पंचायत राज, नशाखोरी आदि 
` से सम्बन्धित अनेक सुघार-आन्दोलनों को सक्रिय बनाया । अब उनके बाद यह काम 


4 


आचार्य विनोबा भावे कर रहे हँ । 

- अन्य समाज-सुधारक संस्थाय . 
(Other Institutions of-Social Reform) 45% ह 

" ` इस समय भारतवर्ष में एकाधिक समांज-सुघारक-संस्थाएँ कार्य कर रही हे। 
उनमें 'हरिजन सेवक संघ' (H47//7 र San!) तथा “भारत सेवक संघ” का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । हरिजन ' स हरिजन सुधार आन्दोलन | 
में महत्त्वपूर्ण कांय किया है। इस संघ की प्रतयेक प्रान्त में शाखाएँ हैं। यह संघ प्रचार : 
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बल्कि हिन्दू धर्मे की सहिष्णुता को.भी अमर बनाया । 


* दशिक्षा.के बिल के के में हो विज्ञान की खोज के प्रति. भारतीयों की 
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472 आधुनिक्‌ सामाजिक सुधार आन्दोलन, 
- के द्वारा अस्पृश्यता को 0 समानता की भावना को फैलाने तथा हरिजनों के 
. लिए घामिक तथा सामाजि अधिकारों को सुलभं बनाने का प्रयत्न करता है। साथ. 
` ही हरिजनों की आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए संघ, व्यवसाय सम्बन्धी प्रशिक्षण 
देने तथा कुटीर-उद्योगों. को पनपाने की व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त हरिजनों 
के कल्याण के लिए स्कूल खोलना, चिकित्सा तथा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था 'करना, ' 
गरीब बच्चों को पढ़ने-लिखने का सामान मुफ्त देना, हरिजन बस्तियों की सफाई 
करना आदि कार्यं भी यह संघ करता है । ' 
. उसी प्रकार भारत सेवक संघ भी एक अखिल भारतीय स्तर का संगठन है जो 
' कि नाना-प्रकार के समाज-सुधार कार्यक्रमों को समस्त भारतवर्ष में चलाता है। इन 
कार्यक्रमों कों चलाने के लिए सरकार की ओर से आथिक सहायता मिलती रहती है। 


सामाजिक सुधार आन्दोलन के परिणाम 
(Consequences of Social Reform Movement) . 
उपरोक्त समाज-सुघारकों तथा संस्थाओं के सक्रिय प्रयत्नों के कुछ उल्लेखनीय 
परिणाम हुए हैं जो निम्नलिखित हैं-- | 
(!) भारत में सामाजिक सुधार आन्दोलन का एक परिणाम यह हुआ कि . 
धर्मे के सम्बन्ध में अनेक अन्धविद्वास भारतीयों के मस्तिष्क से दूर हो गए। इस 
. «दिशा में स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द तथा महात्मा गांघी की देन उल्लेखनीय 
है । स्वामी विवेकानन्द जी के प्रचार से धर्म की एक नवीन व्याख्या न केवल भारत 
को बल्कि संसार को मिली । उन्होंने हिन्दुओं को सारे घमो काः आदर करना सिखाया 
और उन्हें यह बताया कि उन्हें अपनी प्राचीन संस्कृति से लज्जित नहीं होना चाहिए, 
बल्कि तकं तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के द्वारां उसे ऊँचा उठाना चाहिए । गांधीजी ने 
तो घर्मं और सत्य को एकाकार कर दिया और सभी घर्मो को समान आदर दिया । 
/इंद्वर अल्लाह एक ही नाम” की अमर वाणी ने न केवल गांधीजी को अमर बनाया 


. (2) सामाजिक्‌ सुघार.आन्दोलन का दूसरा प्रभाव यह हुआ कि ए 
ने भारत की राष्ट्रीय भावना कों भी जागृत किया। -यद्यपि सन्‌ 7 
राष्ट्रीय कांग्रेस की.स्थापना हो चुकी थी, फिर भी 20 वीं शताब्दी के आरम्भ में 
_सुधार-आन्दोलन के कारण एक इृढ़ तथा वास्तविक संकल्प-माव भारतीयों के मन में 
-- सामाजिक, राजनीतिक तथा आथिक सुधार के: हेतु नवीन जोश के सांथ' उत्पन्न हए । 
क मिशन तथा आयं समाज द्वारा खोली गई शिक्षा-संस्थाओ ने र के 
* विकास मे मी Ss का । गांधीजी ने तो समाज-सुघार आन्दोलन तथा 

सवतत्त्रता आन्दोलन को अभिन्न अंग माना । इससे भी देश में 

वार न्‍ र ख में एक, नई जागृति की . 
(3) सामाजिकं सुधार आन्दोलन के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में 
शिक्षा का भी तेजी-से प्रसार होने लंगा । इस आन्दोलन का विशेष प्रभाव स्त्री-शिक्षा 
«के प्रसार पर पड़ा। रामकृष्ण मिशन तथा आयं समाज द्वारा स्थापित शिक्षा-संस्थाओं 
विश्ञेषकर कच्या पाठशालाओं का इस दिशा में अत्यधिक . महत्त्वपूर्ण प्रभाव रहा.। 
ह सवा रात, मेभनाम चाइ एन अनी 
SN A CO Public Domain. Panini kanya Maha हाइ कभा सीरवी: रमत 
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आधुनिक सामाजिः 
विज्ञान के क्षेत्र में इतना. कार्य. किया कि पदिचमी देशों के. वैज्ञानिकों ने भी उनकी 
खोजों को आदर दिया। - 

(4) सामाजिक सुधार आन्दोलन के फलस्वरूप अनेक सामाजिक कुप्रथाएँ या 
तो प्रायः समाप्त हो गई या आंशिक रूप में. प्रभावहीन. हो गइ । प्रायः समाप्त हो 
जाने वाली. कुप्रथाओं में सती-प्रथा का नाम .उल्लेखनीय है। उसी प्रकार पर्दा-प्रथा, 
वाल-विवाह प्रथा, विषवा-विवाह पर रोक, नशाखोरी, अस्पृश्यता आदि अब पहले से 
काफी प्रभावहीन हो गए हैं । 

(5) सामाजिक सुधार आन्दोलन का एक ओर महत्त्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ हैं 
कि इसके फलस्वरूप सरकार सामाजिक कुप्रथाओं के.प्रति उत्तरोत्तर सचेत होती गई 
और उसी के फलस्वरूप सती-प्रथा, बाल-विवाह, अन्तर्जातीय-विवाह, दहेजःप्रथा, 
विधवा-पुनविवाह, अस्पृश्यता आदि से. सम्बन्धित सामाजिक अधिनियम पारित किए 
हा र इन कुप्रथाओं को दूर करने में सुधारकों को एक वैधानिक शक्ति प्राप्त 

गई । 
अगर सामाजिक सुधार आन्दोलन स्वस्थ आधार पर और सुचारु ढंग से चलता 
रहा तो यह आशा की जाती है कि भारतीय समाज के लिए प्रगति के पथ पर अग्रसर 
होना कहीं अधिक सरल हो जाएगा । भारतवासी प्रगतिशील ,व समृद्धशाली हो सकेंगे - 
तथा भारत विश्व के दरबार में उच्चतम स्थिति को प्राप्त करेगा । तभी सामाजिक 
सुधार आन्दोलत् के नेताओं व सुधारकों के सभी प्रयत्न व परिश्रम सार्थक होगे। ' 


+ 
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27 . ` समकालीन सामाजिक वर्ग 
| . अल्पसंख्यकं तथा .नवीन भारतीग्र 
` अभिजात वग 


(Contemporary Social Classes— 
. The Minorities and New Indian Elite) 


परम्परागत रूप में भारत को जातिःप्रथा द्वारा आबद्ध समाज (०४४(७- 
` 9०४0 ५०८९६) कंहा जाता है क्योंकि पहले भारतीय समाज-व्यवस्था का आधार 
वर्ण या फिर जाति ही था | जाति के आधार पर न केवल व्यक्ति की सामाजिक 
स्थिति (४४४3) का निर्धारण होता था, अपितु विवाह, पेशे का चुनाव, खान-पान 
आदि से सम्बन्धित व्यक्ति का व्यवहार भी जाति के द्वारा ही.. नियन्त्रित होता था। 
. परन्तु आधुतिके युग में औद्योगीकरण व नगरीकरण, शिक्षा, धामिक व . राजनीतिक 
आन्दोलन आदि के कारण जातिःप्रथा दिन-प्रतिदिन निर्बल होती जा रही है भौरं 
. उनके स्थान पर नए-नए वर्गों का उदय, विकास व विस्तार होता जा रहा है। इस 
> रूप में आधुनिक भारतीय,;समाज का एक महत्त्वपूर्ण आघार वर्ग-व्यवस्था ही है। 
साधारणतया मनुष्य को एक 'सामाजिक प्राणी' ही कहां जाता है, पर आधुनिक 
समाज के सन्दभं में उसे अगर “वर्ग प्राणी! भी कहा जाए तो शायद गलत न होगा । 
. आज का भारतवासी भी किसी-न-किसी वेगं का जैसे श्रमिक वर्ग, कृषक वर्गे, शिक्षक 
वर्ग, मिल-मालिक वर्ग, व्यापारी वग, शासक वर्ग, लेखक वर्ग, आदि -का न केवल 
सदस्य हैं अपितु उसका-सक्तिय हिस्सेदार (१०४४० 8:०९) भी है । पर इस सम्बन्ध 
i विवेचना करने से पूर्वं वर्ग! के वास्तविक अर्थ को समझ लेना आवश्यक 
सामाजिक वर्ग को परिभाषा e 
. © (Definition of Social Class). 


' ` सर्वश्री मैकाइवर और पेज (४८४७० 24 ९४४०) के अनुसार; “सामाजिक 
` वं एक समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के 
क है ति के आधार पर . शेष भाग से. 


¦ सवंश्री आंगवनं और निमकॉफ (Ogburn and Nimkof) के शब्दों सें,' 
' . *एक सामाजिक वग उन व्यक्तियों का. योग है जिनकीं कि आवश्यक रूप सें एक _ 


I. “A social class is any portion ofa community fi 
iA, i J marked off from the 
rest by social status”—R.M. Maclver and C.H, Page, Society, The Macmillan 
and Company Ltd,, London, p. 348. i i 
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. जाती है कि वे समाजं के अन्य समूह से भिन्न हैं ।” , 
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- समाज विशेष में एक-सी सामाजिक स्थिति हो "१ 


श्री रिचर्ड लैपीयर (2. ए. ।.॥/९7९) ने भी बहुत-कुछ इसी प्रकार की. 
परिभाषा प्रस्तुत की.है। भापके मतानुसार, “एक सामाजिक बर्ग सांस्कृतिक 
sds वह समूहृ है जिसे सम्पूर्ण जनसंख्या में एक निश्चित स्थिति 
प्राप्त हो . 

उपरोक्त परिभाषाओं. से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक सामाजिक वर्ग को सम्पूर्ण.” 
समुदाय में एक निश्चित सामाजिक पद या स्थिति प्राप्त होती हे जिसके आधार पर . 
एक वर्ग को दूसरे वर्ग से पृथक्‌ किया जा सकता है। परन्तु इस. सम्बन्ध में यह . 
स्मरणीय है कि सामाजिक चेतनता (5००६! ८०॥७०†०८४॥९5३) के” बिना वर्ग का 
निर्माण सम्भव नहीं । जब समुदाय के किसी .एक भाग के सदस्य सामाजिक विभेदों 
(चाहे वे बिभेद सम्पत्ति, शिक्षा, व्यवसाय आदि किसी से सम्बन्धित हों) के सम्बन्ध 
में जागरूक या चेतन हो जाते हैं और उसी चेतना के आधार पर अपने को दूसरों सेः 
टयक समझने लगते हैं, तभी वर्ग का जन्म होता है। इसीलिये एक अन्य समाजशांस्त्री 
ने अति वैज्ञानिक ढंग से संमाजिक वर्ग की परिभाषा क्रते हद लिखा है कि “सामा- 
जिक वरग .समाज का वह भाग है जिसके सदस्यों की कुछ ऐसी विशिष्ट और सामान्य 
सामाजिक स्थितियाँ तथा कार्य होते हैं जिनके आधार पर उनमें यह जागरूकता पनप 

` कुछ विशेषताओं के वर्णन से सामाजिक वर्ग का यह विवरण और भी स्पष्ट 

होजाएगा। . : ES 
भारत में सामाजिक वर्ग की विशेषतायें : : - 
(Characteristics of Social Class in India) 


उपगं क्त विवेचना ` के आधार पर हम भारतीय समाज में पाए जाने वाले 


` सामाजिकं वर्गो की कुछ निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं-- . « 


4. स्यिति-समूहों का उतार-चढ़ाव (Hierarchy of Status Groups)—- 
सामाजिक वर्ग'की इस विशेषता का अर्थ यहे है. कि भारत 'में * वर्गो का एक संस्तरण 
है जिसमें सबसे ऊपर उच्चतम वर्ग और उससे नीचे क्रम से निम्नतर और निम्नतम 
वर्ग हूँ । इस प्रकार सामाजिक ढाँचा ($००।३] ऽ!7५०६५7९) -एक तराशे हुये पिरामिड 
(truncated pyramid) की भांति बन गया है जिसके सबसे नीचे के भाग में निम्न: 
तम सामाजिक वर्ग के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक ती है दौर सबसे उच्च वर्ग के 


` सदस्यों की संख्या सबसे कम होती है। जैसे आथिक रष्टिकोण- से भारत में टाटा: 


बिड़ला इने-गिने ही हैं जबकि साधारण श्रमिक-वगं के सदेस्य असंख्य हैं । इस विशेषता ` 
का एक दूसरा अर्थ यह है कि इस देश में एक से अधिक वग हैं क्योंकि जब तक दूसरे 
वर्ग नहीं होंगे, तब तक अलग-अलग स्थिति वाले समुहों का भी निर्माण नहीं हो 
सकता । यदि एक समाज में केवल एक ही वर्ग है तो वह वर्गहीन (८।३७७।९55) समाज 


: होगा । भारत वर्गहीन समाज नहीं है। 


2. "५५ social class is the aggregate of persons having essentially the same ४ 
social status ina given society. —W. F. Ogburnand M. F. Nimkoff, 4 
‘Handbook of Sociology, Routledge.and Kegan Paul Ltp,. London-p. 27; ° 


/ 3, 3 social classisa culturally defined group that ‘is accorded a - 


particular positiop or status within population as.a whole. —R, T./Lapiere. | 
CC-0. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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2, कॉच-नीच की भावना (Suporiority-inferiority f९९।०६) यहाँ एक . 
बग के सदस्य दूसरे वर्गों के सदस्यों के प्रति श्रेष्ठता अथवां हीनता की भावना रखते 
हैं और उसे प्रदर्शित भी करते हैं। उदाहरण के लिये घनी और निर्धन वर्ग को ही ले 
` लीजिये । घनी वर्ग के सदस्यों में यह भावना स्पष्ट रूप में पाई जाती है कि वे निर्धन 
बगे के सदस्यों से श्रेष्ठ हैं । उसी प्रकार निर्धन वर्ग के सदस्य घनी वर्ग को देखते हुये 
हीन-भाव का पोषण करते. हैं अर्थात्‌ यह समझते हैँ कि उनकी स्थिति धनी वरे के 
` सदस्यों से नीचे है। - i A 
 . 3. चर्ग-चेतना (C!255-०॥5८।०७४००)-यह्‌ वर्ग की आधारभूत विशेषता 
है | वर्ग-चेतनता से तात्पयं यह है कि प्रत्येक वर्ग इस बात के सम्बन्ध में चेतन होता 
है कि उसका सामाजिक पद और प्रतिष्ठा दूसरे वर्गों' की अपेक्षा ऊँचा या नीचा है। ` 
यही चेतना एक वर्ग के सदस्यों के व्यवहारों को निश्चित करती है और विभिन्न वों 
* के पारस्परिक सम्बन्धों को भी तय करती है.। उदाहरण के लिये मालिक ओर नौकर _ 
वंगे की ही ले लीजिये। नौकर वर्ग का सदस्य इस बात के सम्बन्ध में चेतन BR है कि. - 
उसका पद, प्रतिष्ठा या आदर मालिक वर्गे.से कम है । इसीलिये जब वह अपने , 
से बातें करता है तो उसके:व्यवहार में विनय-भाव, नञ्जता .आदि होती है। ज़िनमें 
. यह चेतना बहुत उग्र रूप में होती है वे अपने ' मालिक के सामने जाते ही उनके पैर 
छते हैं और फिर दूर हटकर हाथ जोड़कर खड़े होकर" बातें करते हैं। उसी प्रकार , 
“मालिक वर्ग का सदस्य भी चेतन है कि उसकी स्थिति नोकर से श्रेष्ठ हे। इसलिये. ' 
. नोकर के प्रति. उसके व्यवहार में कटूता, क्रोघ, घमकी आति प्रकट होते हैं या.हो 
' सकते हैं। अगर यह चेतनता न हो तो किसी भी वर्ग के कार्यो या व्यवहारों में. कोई | 
उल्लेखनीय विंशेषता ही न रहे,। .. . , , 


,4. सौमित सामाजिक सम्बन्ध MR 80०४] reati005) उपरोक्त 

. विवेचना से यह स्पष्ट ही है कि. सामाजिक .वर्गो में आपसी सम्बन्ध एक तरह.का 

`नहीं होता है। एक वर्ग के लोग अपने वर्ग के सदस्यों के साथ विशेष घनिष्ठ सम्बन्ध 

रखते हैं और अन्य वर्गों से सामाजिक दूरी (४०८।३। 0/5०८९) बनाये रखते हैं । 

केवल उच्च वर्ग निम्न वर्ग से दूर का सम्बन्ध नहीं रखते बल्कि निम्न वर्ग भी उच्च 

' ` ` बग से सामाजिक दुरी बनाये रखते हैं। विभिन्न सामाजिक वर्गो' में उठने- 

क ee तथा विवाह आदि के सम्बन्धो ' में कुछ-न-कुछ प्रतिबन्ध 
। fs . रे or ० कर 


„¬ 5. मुक्त द्वार (0०॥ ०००7) वर्गं की एक और जेष ह 
* . है कि वर्ग-व्यवस्था में पर्याप्त खुलापन:होता है। इसका तात्पर्य यह है ' Mba 


` ` तिम्न वर्ग का सदस्य बना रहें। वह अपनी योग्यता, शिक्षा, सफलता-असफलतां, 


` ` संयोग आदि से किसी भी समय अपने वर्ग से केचे या नीचे क्र 
. ` आज एक व्यक्ति गरीब होने के कारण निम्न वर्ग का सदस्य ह से सका ; 


. _ सकता है। उसी. प्रकार आज एक व्यक्ति उच्च वर्ग का मे 
« वह अपना सव धन हारकर भिखारी वर्ग में आ सकता है। है! लाती भ 


6. जन्म का. महत्त्व नहीँ (No importance of '0irth) --भारतीय 


CC-0.In Public Domain, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... 
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जाति-च्यवस्या की भांति वर्णं-व्यवस्था का कोई भी,सम्बन्ष जन्म से नहीं होता है। - 


. एक व्यक्ति किस वर्ग का सदस्य होगा, यह इस बात पर : निर्भर नहीं कि उसका जन्म 


'किस परिवार में ढा है । वर्ग की सदस्यता तो व्यक्ति की अपनी कुशलता, योग्यता, 
शिक्षा, घन आदि के आधार पर निश्चित होती है । । 


7. कम स्थिर (7.९५५ $३७९) _वरग-व्यवस्था एक' अस्थिर धारणा है क्योंकि 


इसके आधार भी अस्थिर ही होते हैं । घमं, शिक्षा, घन, व्यंवसाय आदि सभी, .जोकि 


वर्ग के आघार हैं.,स्थिर नहीं होते हैं । आज जो घनी है, कल वह. निन हो सकता. 
¦ आज जो अशिक्षित है, कुछ वर्षों में ही. उच्च कोटि का विद्वान्‌ द सकता 


, -है। चूँकि वर्ग-व्यवस्था के आधार स्वयं ही अस्थिर हैं, इस कारण वर्ग. का. कम स्थिर 


होना भी. स्वाभाविक ही है। 


सारत में :वग-निर्साण के आघार 
{Basis of Class-formation in India) 
यह रच. है कि आधुनिक भारत में धन या सम्पत्ति का अधिक -महत्व है, फ़िर 


. भी ऑ<क आधार को ही वर्ग-निर्माण कां एकमात्र आधार सालना उचित न होगां।-. 


® 


स र बरगे-निर्माण के निम्नलिखित छः आष का उल्सेख किया जा 
सकता he २ हे 304 | न्‍ Gin i £ 

` ` सम्पत्ति, घन ओर आझं (90८7५, Wealth and Income) आु- ` 
निक घन-प्रधान: भारत में वर्गे-निर्माण का ग्रह आधारं ' सबसे महत्त्वपुर्ण है। घंन, ` 
सम्पत्ति या आय व्यक्ति को एक निश्चित सामाजिक स्थिति प्रदानं करती है मौर: - 


साथ ही उसे विभिन्न मात्रा में सांमाजिक सुविधायें उपलब्ध होती हैं जिसके अनुसार 


प्रत्येक व्यक्ति एक निचिइत वर्ग का सदस्य बन ज़ाता है ।“ “इसीलिए एक-व्यक्ति का - 
जिस मात्रा में या जितना|अधिक अधिकार सम्पत्ति, घन॑ या आय पर होगा उसे उतने ही 
उच्च वर्ग की सदस्यता प्राप्त हो जाती है ।-इसी कारण भारतीय समाज में एक ओर 


. जहाँ बड़े-बड़ें मिल-कारखानों का मालिक करोड़पति वर्ग है, वहाँ दूसरी ओर फुटपाथ 


` पर जिन्दगी विताने वाला भिखारी वर्ग भी है । 


. 2. राजनीतिक सत्ता (?०॥४८४ 2७६०77) भारतीय समाज में वर्गों के. 


र निर्माण का एक उल्लेखनीय आधार राजनीतिक सत्ता है। इस आधार पर दो स्पष्ट 


` वर्गों का आज यहाँ दरशन होता है--पहला तो शासक वर्ग (णग ०।३४$). मौर 


दूसरा विरोधी वर्ग. (07०3/०० ०४४७) । जब इस देश में कांग्रेस .का विभाजन _ 


:हुआ तब इसी. राजनीतिक सत्ता के आधार पर ही कांग्रेस का एक भाग शासकीय ' 
` ` कांग्रेस कहलाया | शासक वर्गे.अपने को विरोधी वर्ग से श्रेष्ठ समझता है, उसमें शासक : 


होने की चेतनता होती है तथा.वह विरोधी दल के सदस्यों के साथ सीमित सामाजिक * 
सम्बन्ध रखता है। इसीलिए . इस देश में राजनीतिक सत्ता को ' हथियाने के लिए | 


छरे सभी उपायों को अपनाया भता हैं। 'इन्दिर[-विरोधी' जारा उन्हीं जपायों 


` में से एक है ः 


डर 
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` 3. निवास का स्थान (Location ०. reऽi१९१०९)--भारतीय ` गाँवों एवं 
शहरों वाय को विभिन्न Ps में बाँट दिया जाता है और इनके विकास की 
भाति ही इन मोहल्लों के प्रति भी एक विशेष दृष्टिकोण त जाता है। फलतः 
विभिन्न मोहल्लों में एक ऊच-नीच का संस्तरण देखने को मिलता है और उसी 
संस्तरण के अनुसार उन॑ मौहल्लों में रहने वाले व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति भी 
निर्धारित होती है। उदाहरणाथं, शहर के 'सिविल लाइन्स’ या 'माल रोड या, 
'चौरंगी' आदि मोहल्लों के साथ एक अभिजात्य की भावना जुड़ी होती है और इस- 
लिए ऐसे मौहल्लों में रहने वालों को उच्च: वर्ग से सम्बन्धित मांना जाता है। उसी 
प्रकार मुख्य आबादी से बाहर “कैष्ट' (८2॥६०॥॥९॥!) क्षेत्र में रहने वालों को 
अधिक प्रतिष्ठा दी जाती है, पर शहर की 'लेबर कॉलोनी में रहने वालों को मुख्यतः 
निम्न वर्ग से ही सम्ब्रन्धित मान लिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 
` निवास स्थान का चुनाव करने के सम्बन्ध में लोगों की प्रवृत्ति होती है Fh वे :उंसी 
च या मौहल्ले को चुनते हैं.जहाँ कि उसी हैसियत या स्थिति वाले अधिकांश लोग 
रहते हैं । अतः निवास के स्थान के आधार पर वर्ग का निर्धारण कोई कठिन कार्य 
नहीं होता । . 


: 4 . व्यवसाय की प्रकृति (४4५7९ ०£ ००००३००) ~ भारतं में सर्वत्र . 
विभिन्न पेशों यां व्यवसाय के बीच ऊच-नीच का एक संस्तरण या कम-से-कम विभेद 
देखने को मिलता है। चिकित्सक का पेशा निश्‍चय ही मैला साफ करने वालों के 
४ पैशे से,अगल मांना जाता है। अतः व्यवसाय की प्रकृति के आंधार पर विभिन्न वर्गों' . 
का उदय स्वाभाविक ही है क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय में लगे सभी व्यक्तियों में कम-से- 
कम व्यवसाय के आधार पर समानता पनप जाती. है। इतना ही नहीं, यदि एक 
:समाज में विभिन्न पेशों में ऊँच-नीच की. भावना जुड़ी हुई है तो उसी के' अनुसार 
विभिन्न वर्गों की भी स्थिति ऊंची या नीची हो जाती है। इसीलिए रिक्‍्शा-चालक 
वर्ग, ड्राइवर वर्ग, क़्लंक वर्ग डॉक्टर, वरे, किसान वग, , व्यापारी ' वरग, वकील वर्ग, 
` शिक्षक (वर्ग, Si वर्ग आदि व्यवसाय की प्रकृति के आधार पंर बने असंशय 
' वर्गों का दर्शन आधुनिक भारत में होता है। ॒ 


5, शिक्षा (Education) —झक्षा, चाहे वह “किसी भी प्रकार की 
: हो, व्यक्ति की,बौद्धिक योग्यता या उपलब्धि को द्योतक है। अत: इससे सम्बन्धित । 
... ता या अक्षमता के आधार पर व्यक्ति को: एक निरिचत स्थिति. प्राप्त होती है 
और शिक्षा के इष्टिकोण से एक ही स्थिति वाले लोग एक वर्ग का निर्माण करते हैं। 
वर्ग-- 
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सान हे लोगों को दो महान्‌ बर्गो आस्तिक वर्ग और तास्तिक वर्ग--में बॉट 
Eran TB 


आधुनिक भारत में नवीन अभिजात वर्ग व उनकी सूमिकायें . 
(New Elites and Their Roles in Moderi India). 


भारत में आधुनिक अर्थ-ब्यवस्था तथा सांस्कृतिक ब राजनीतिक परिस्थितियों 
ने अनेक नवीन वर्गों को जक्तृ दिया है । यह प्रक्रिया अँग्रेजी शासनकाल से ही स्पष्टतः 
प्रारम्भ हो गई थी जवकि नवीन सामाजिक एवं आथिक व्यवस्था का श्रीगणेश हुआ, 
: नवीन शासन-प्रणाली इस देश में लागू की गई तथा एक घर्मनिरपेक्ष शिक्षा (अंग्रेजी 
` .शिक्षा) का विस्तार इस देश में हुआ। फलतः नए वर्गों का उदय सम्भव हुआ । ये 
वर्गे परम्परागत प्राचीन भारतीय समाज में नहीं पाए जाते थे। इन नवीन वर्गों का | 
उदय ष भारत में इस कारण सम्भव हुआ कि एक समय अंग्रेजी शासनःव्यवस्था 
सम्पूणं देश में छा गई एवं सारा देश एक सामान्य (८००/१०7) राजनीतिक व आथिकच्यव- 
स्था के अन्तर्गत आ .गया । उदाहरणार्थ, अंग्रेजी शासनकाल में ही इस देश में औद्योगी- 
करण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई और उसी के साथ-साथ समाज में दों नए वर्गो श्रमिक 
.व पृ जीपति वर्ग--का उद्भव हुआ। ये दोनों ही वर्ग आधिक स्वार्थो पर आघारित | 
विशिष्ट वर्ग हैं, और उन्हीं आथिक स्वाथों के आधार पर ही ये दोनों वर्ग एक-दूसरे 
से पृथक्‌ बने रहे। उसी प्रकार पाश्‍चात्य शिक्षा से शिक्षित होकर आधुनिक बुद्धिजीवी . 
` वग का उदय सम्भव हुआ । स्मरण रहे कि इन नए सामाजिक वर्गो के निर्माण में | 
पूर्व-ब्रिटिश सामाजिक आथिक संरचना का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा । उदाहरणार्थ, ! 
अंग्रेजों के शासन-काल से पहले भी भारत में व्यापार और उद्योग से सम्बन्धित कार्य 
बनिये लोग ही अघिकांशतः करते थे और अंग्रेजी शासनकाल में भी इन्हीं लोगों ने ` 
सबसे पहले प्‌ जीपति वर्ग का निर्माण किया। इसी प्रकार अंग्रेजी शासनकाल में ही 
जमींदार वर्ग, कंषक वे, पु जीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, व्यापारी वर्गे, दुकानदार वर्ग, 
डॉक्टर, वकील, सिक्षक, क्लर्क आदि'अनेक वर्गो का उदय हुआ । स्वतन्त्रता-प्राप्ति 
के बाद अंग्रेज शासक वर्ग के रूप में.इस देश से चले गए और एक नए पूर्णतया 
' भारतीय शासक वगं.का इस देश में उदय हुआ और उसो के साथ उभरकर आए वे ' 
सभी राजनीतिक. वर्ग या दल जोकि सत्ता पर कब्जा करने में असफल रहे। ये लोग . 
-ही राज्य विधानसभा या लोकसभा में विरोधी दल कहलाते हैं। आइए, अब हम , 
आधुनिक भारत के आठ प्रमुख -नंत्तीन अभिजात वर्गों व उनकी भूमिकाओं की संक्षेप ' 
में विवेचना करें-- , 5 


. .१. बद्धिजीवी वर्ग ([7९]।९८७३। ८।१५) आधुनिक भारत में पाश्चात्य 
संस्कृति व शिक्षा के प्रभाव'से विवेकवांद ([800॥80॥/आ॥), जनतन्त्रवाद, विज्ञानवाद, ` 
आदि मूल्यों पर आधारित नए बौद्धिक वर्गो का उदय हुआ है। इसमें राजा राम-. . 
मोहन राय व उनके द्वारा स्थापित बह्म.समाज का 'बौद्धिक' वर्गे अग्रणी, था ।`वास्त- ` 

, विकता यह थी किं इस देश में आधुनिक शिक्षा व वैज्ञानिक ज्ञान का जैसे-जैसे विस्तार 
होता गया उसी के साथ-साथ बुद्धिजीवी वर्ग का आकार भी बढ़ गया । फलतः आजः 
शिक्षकों, सामाजिक विचारकों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, पत्रकारों आदि ps 
एक विशाल बुद्धिजीवी वर्ग को इस देश में देखा जा सकता है, यद्यपि देश की विशाल - 
जनसंख्या को देखते हुये बुद्धजीवी-वर्ग की विशालता उल्लेखनीय नहीं है। कुछ भी 
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„ इस बुद्धिजीवी वर्ग से भारतीय समाज-व्यवस्था को संगठित व स्वस्थ रूप देने में' 
Es योगदान किया है। स्मरण रहेकि इस. देश में सभी समाज-सुघार 
व धर्म-सुघार, यहाँ तक कि राजनीतिक राष्ट्रीय आन्दोलन. इसी ' बुद्धिजीवी वर्ग के 
` द्वारा ही प्रारम्भ किए गये। इसी वर्ग “के सदस्यों ने राष्ट्रीयता. व स्वतन्त्रता की . 
भावना को शिक्षा-प्रसार और स्वस्थ जनमत-निर्माण ps से समस्त देश में 
फँलाया। यह इसी वर्ग का योगदान है कि आज देश में बाल-दिवाह, पर्दा-प्रथा, 
दहेज-प्रथा, घामिक संकीणंला, प्रान्तीयता, अस्पृश्यता आदि सामाजिक कुरीतियों कें “ 
प्रतिकूल जनमत जहाँ एक ओर जागृत होता जा रहा है, i वहीं राष्ट्रीय एकीकरण, 
घर्मेनिरपेक्षता, राष्ट्रीयता एवं जनतन्त्र के अनुकूल प्रवृत्तियों व॑ मूल्यों का ल हो. 
रहा:है। इसी वर्ग-में से महान्‌ वैज्ञानिकों, पत्रकारों, सहित्यिकों, i, 
समाजशास्त्रियों, दार्शनिकों एवं अर्थशारित्रयों का उदय हुआ है और हो रहा है जोकि 
नए-नए आविष्कार कर रहे हैं, नए साहित्य का सृजन कर.रहे हैं, सामाजिक 
समस्म्ाओं के व्यावहारिक हलों को दू ढ़ रहे हैं और सम्पूर्ण राष्ट्र के नव-निर्माण की 
योजनायें बना रहे हैं। . . - '. २7720 कक 


.' ` 2. शासक वर्ग (R१४. ८।३5५) शासक वर्ग के रूप में अंग्रेजों के इस. 
. . देश से चले जाने के बाद कांग्रेस-जन शासक वर्ग के रूप में इस देश में उभरकर सामने « 
आये । स्वतन्त्रता-भाप्ति के नाद से लेकर अब. तक अधिकांश राज्यों में अधिकतम 
„ समय के लिये एवं केन्द्र में सन्‌ 947 से माच ।977 तक अर्थात्‌ 30 वर्ष -की लम्बी 
* अवधि में इसी शासक वर्ग का ही अधिकार रह! । . इसी शासक वर्ग के शासनकाल में 
“विशेष विवाह अधिनियम, 954', “हिन्दू विवाह व बिषाहःविच्छेद अधिनियम, 
4955'*, 'दहेज-निरोधक' अधिनियम, 967'-आदि पारित किये गये जिनके फलस्थरूप , 
भारतीय: परिवार तथा विंवाह से सम्बन्धित अनेक परम्परागत फुरीतियों ब समस्याओं 
को हल करने की दिशा में वैधानिक अड्चनें दूर हुई । उसी प्रकार “अस्पश्यता 
(अपराध) अधिनियम, 955” के पास हो जाने से अस्पृश्यता के कलंक को इस देश 
के माथे से मिटाना सरल हो गया । इसी शासक वर्ग ने पंचवर्षीय योजनाओं को चालू 
. करके देश के आर्थिक व सामाजिक विकास को गति प्रदान करने का प्रयास किया 
और इसी वर्ग ने समाजवाद मौर “गरीबी हटाओ' जैसे नारों को भी बुलन्द किया । 
इस सत्य को कोई इन्कार नहीं करता कि इस शासक वर्ग में अच्छे ब सुयोग्य लोगों 
की कमी नहीं थी, पर. भ्रष्ट, चरित्रहीन और सुविधावादी; कुछ लोगों के कारण यह. 
वर्ग आश्ानुरूप कार्य नहीं कर सका । इस शासक वर्ग ने एक राजनीतिक भूल शायद 
उस समय की जब इसने 25 जून, 975 को आपात स्थिति (Emergency) की 
` घोषणा करं दी और जनता के अधिकारों को अनदेखी कर दी ।: दूसरी ओर अफसर 
' शाही व कुछ तथाकथित नेताओं द्वारा सरकारी नीतियों का गलत तरीके से प्रयोग . 
५... कक कारण परिवार नियोजन और नगर सौन्दर्यकरण के नाम पर जनता को. 
` . च. व अधुविषाये सहन करने पड़े। इससे इस शासक वर्ग, की लोकप्रियता 
` षद गई और मार्च 977 में लोकसभा चुनावः में भारी पराजय के बाद इसे सत्ता से 
जाना पड़ा ओर उसके स्थान पर जनता पार्टी के नेतागणों ने. शासक वर्ग का 
हुआ गण कियां। भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक नये शासक, वर्ग कां उदय ` 
A ह वाल वर्ग विभिन्न विरोधी विचारधारा वाले राजनीतिक पारियो की ` 
. एक खिचड़ी थाजिनहोने कि कुछ दिनों के बाद ही, आपस में''लड़ना और एक दूसरे, - 
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` को नीचा दिखाने का खतरनाक खेल खेलना आरम्भ कर दिया । इस आपसी मतभेदों - 
और अन्तइन्दरों के कारण ही इस शासक वर्ग का भी मात्र तीन वर्ष के वाद ही पतन 
हो गया और उसे सत्ता से हट जाना पड़ा एवं लोक समा चुनाव व विधान. सभा 
चुनावों में भारी बहुमत से विजयी होकर सन 7980 में फिर एक वार. इन्दिरा 
कांग्रेस ने प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में सत्ता पर अपना कब्जा 
जमा लिया हैं । इस प्रकार सम्भवतः शासक वर्ग कां चक्रिय परिश्रमण का चक्र 
प्रा हुभा। , - 


. 3. पूंजीपति वर्ग (0६25 ८।३७) यह बड़े-बड़े उद्योगों,-मिल-कार- 
खानों, खानों आदि के मालिकों का वर्ग है । यह वर्ग सम्पूर्ण देश की अर्थ-व्यवस्था की 
कुजी को अपनी मुटिठयों में बन्द रखता है और इसी कारण देश के आथिक क्रिया- 
कलापों, उत्पादन, वितरण आदि पर इनका पूर्ण नियन्त्रण होता है, यहाँ तक कि 
सरकार की आथिक नीतियों का भी दिशा-निर्धारण इन्हीं के इशारों पर होता है। | 
इसी कारण कुछ कटु समालोचक यहाँ तक कहते हैं कि इस देश में इन्दिरा ज़ी का 
राज्य नहीं वास्तव में टाटा, बिड़ला, जे०. के० का राज्य है । यह सम्भवतः अति- 
शयोक्ति है, पर इतना सच है कि अपनी विशाल आथिक शक्ति के कारण इस वर्ग में सर- 
कार पर अनुचित दबाव तक डालने की क्षमता -होती है! श्री काले माक्स ने इसी _ 
वर्ग को ‘शोषक वग, श्रमिक्‌ वर्ग का खून चूसने एवं उसकी गाढ़ी मेहनत की कमाई , 

, का अधिकांश भाग स्वयं हड़पने वाला वर्ग” कहा है । यह विलासी वर्ग भी है, खूब ऐश- 
आराम की जिन्दगी बिताता, दृष्टि-आकर्षक उपभोग ओर बरबादी भी करता हूँ। 
यही वर्ग चुनाव के समय अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये चुनाव फण्ड में नहु नडी रकम 
चन्दे में देता है और यह वर्ग करोड़ों रुपये के .आय-करों व सम्पत्ति-करों की चोरी :* 
करता है। ` cedars 2.० | 

4: अमिक ब (200७7 ०४४४) --यह भारत का सबसे विशाल वर्ग.हे। 
देश की अ जनसंख्या का 33 प्रतिशत इसी वर्ग के सदस्य हैं। यह मेहनतकश, सरवे- , ' 
हारा लोगों का वर्ग है जिनके पास रोटी-रोजी कमाने के लिये अपनेः “श्रम' के अलावा 
कुछ भी नहीं होता। इसलिये इस वर्ग के सदस्य मिल ओर कारखानों में काम क्रते 
हैं, खानों (0/९8). एवं चाय- बागानों में दिन-रात मेहनत; करते हैं, रिका, ठेला, 
टैक्सी या बस चलाते; खेतों में काम करते अथवा हे जक -मजदूरों के रूप में मकान या | 
रास्तों अथवा रेल-ल.इनों .को बनाते हैं। भांरत में. आथिक तोर पर इनको स्थिति. 
बहुत ही गिरी हुई है। इन्हें तो उचित भोजन मिलता है, न पूरे कपड़े और न ही 
समुचित निवास ।' इस वर्ग के असंख्य सदस्य गन्दी बस्तियों में रहते हैं, हखा-सूला . 
कभी पेट-भर तो कंभी आधा पेट खाते हैं तथां किसी तरह से तन को उल्टे-सीघे कपड़ों 
से ढॅककर सभ्यता की खिल्लियां उडते हैं; पर इसी वर्ग के सदस्य अपने खून-पसीने 

` को एक करके उत्पादन-कार्ये करते हैं, जसा वस्तुओं कीढोते ओर लादते हैं, 
यातायात और संचार के साधनों को ठीक रखते हैं तथा मकान व गोदामों को बनाकर 

` माल और मालिक दोनों को सुरक्षित रखते हैं। 5502 8 | 

` ` 5 , कृषक वर्ग (९५६४2० ०७55) यद्यपि इस वर्ग को भी उपरोक्त 

श्रमिक वर्ग का ही एक उपभाग माना जां सकता है, फिर की भारतीय समाज दे. 
सन्दर्भे में इस वर्ग का पृथक उल्लेख इस कारण जरूरी है क्योंकि भारत एक कृषि- 
प्रधान देश. है और आज भी इस देश की .कुल`जनसंख्या की 80 प्रतिशत जनता गाँवों 
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` में निवास करती है एवं देश के कुल श्रमिकों (#०7६९75) का 43.34 प्रतिशत लोग" 
कृषक (८०।४३६०7७) हैं । खेती करना ही इस वर्ग के सदस्यों का मुख्य पेशा हैं । यह्‌ 

वर्ग पहले भी था, आज भी है, परन्तु आधुनिक भारत में इसके स्वरूप व प्रकृति में 

पर्याप्त परिवर्तन हो गया है। दूसरे शब्दों मे, यन्त्रीकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकी- 

करण एवं राजनीतिकरण का कुछ-न-कुछ प्रभाव ग्रामीण समुदायों में रहने वाले इस 

धर्ग के सदस्यों पर पड़ा है, फिर भी यह वर्ग भारतीय अर्थे-व्यवस्था की प्राण-शक्ति 

है। इस वर्ग के सदस्य, यदि एक ओर अपने खेतों में आधुनिक खादों को प्रयोग करता 

है, अपने बच्चों को शिंक्षा प्राप्त करने हेतु शहर भेजता है और ट्रेक्टर आदि को उप- 

योग म॑ लाता है ओर चुनाव'भी लइ्ता-लड़वाता है, तो दूसरी और संस्कारों में खूब 
फिजूल खर्च करता है, बाल-विवाह करता है, भुत-चुडल से डरता हैं और परिवार- 

नियोजन से दूर भागता है । रः 


- 6. व्यापारी वर्ग (5९55 ८।३४) यइ उत्पादित वस्तुओं के वितरण, ` 
खरीदने व बेचने से सम्बन्धित काय में लगा हुंआ वर्ग है। इसके कषा लुदरा व 
? थोक दोनों ही प्रकार के व्यापारी आते हैं जोकि वस्तुओं के उत्पादक व उपभोक्ता के 
. बीच एक कड़ी का काम करते हैं । इसीलिये इस वर्ग के अनेक उप-भाग हैं । इस देश 


अमल करना अधिकांश व्यापारी अपना 'कत्तंव्यः (या वर्ण-घर्म) समझते हैं । इसीलिये 

ह दश में मिलावट करना और नकली चीजों को बेचना व्यापारी वर्स के लिये.नीति- 
` विरुद्ध नहीं है, और न ही कृत्रिम कमी (27६८/8 5Ca7C।() को उत्पन्न करना उनके 

“लिये कोई गलत काम है। " 


= 7 स्वतन्त्र पेशो में लगा बरे-_-इस वर्ग के अन्तर्गत डाक्टर, वकील, कलाकार 
आदि आते हैं जोकि किसी के नौकर के खूप.में काम न करके स्वतन्त्र रूप में अपने 
काये व कर्तव्यों को करते रहते हैं । ह किसी-न-किसी रूप में जनसेवा कायं में 


सुरढ़ . 

और इनका उच्चतम नेता एक सम्राट से कम हैसियत का ; [ 

| एक्‌ र नहीं होता । 
है बोर अर बार क/समान्तर (३।।८]) अर्थं व्यवस्था को बचा स 
बग दे 34 णा कारोबार चलता. रहता है। यह. तस्करो का 


BS 8 नोकरञ्ाह बर्ग {Burcaucrats) — आधुनिक : अन्त ` 
=), 2 “काज ् शासनः fs 
5 की जो ना कण दे वे अबन्ध को चलाने के लिये सरकारी गा रियो. 
| ; जज कि है, उसी को नौकरशाह वग कहते हुँ । यह वर्ग उन 
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संगठित कर्मचारियों का बोध करंवाता हैं जोकि सरकार के एक स्थायी अंग के रूप 
'में निरन्तर शासनःप्रबन्ध से सम्बन्धित कार्यों को करता जाता है और सरकार के. 
बदल जाने पर भी उस पर कोई आँच नहीं आती। वास्तव में नौकरशाह' वर्ग एक 
प्रकार का. संस्तरणात्मक संगठन 'है । जिसका प्रमुख .उद्देश्य बड़े पैमाने पर प्रशासनिक 
कार्य (administrat।५९ ०7) को चलाने के लिये अनेक व्यक्तियों व. विशेषज्ञों के 
कार्यों में तकंसंगत रूप में समन्वय करना-होता है । सरकारी सचिवालय (७९०7०४६7/६१): 
के का अथवा जिला स्तर पर जिलाधीश आदि नौकरशाह वर्ग के ही सदस्य होते 
` हैं। भारत में इस वर्ग का प्रसासनिक कार्यों को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है! ' 
इनके बिना आज प्रशासन को चलाने का सपना भी नहीं देखा जा सकता । ० 
` अल्पसख्यक समुदाय 
(The Minorities) - 
जैसाकि इस पुस्तक के प्रथम दो अध्यायों में हमने यह स्पष्ट किया है कि. 
भारत एक विभिन्नताओं का देश है और इन विभिन्नताओं का विकास इसी कारण 
हुआ. है कि अति प्राचीन काल से ही इस देश में विदेशी समुदाय आते रहे और बसते, _ 
भी रहे हैं। भारत की सदा यह महानता रही है कि उसने किसी को भी त्यागा नहीं: 
सभी को अपने में आश्रय दिया, अपनों जैसा उनका “लालन-पालन' किया । व सब 
बाहर से आये थे, पर वाहर के न- रहे, अपने ओर सगे बज़ गये। पर अपनों: में भी 
विभाजन हुआ, फर्क भी बताया गया, पर 'परिवार' यह भारत राष्ट्र टूटा नहीं । कुछ - 
` “हिन्दू, ईसाई. या मुसलमान बन गये और कुछ सिक्ख' बौद्ध या जैनी कहलाए->पर 
सब रहे भारतीय ही.। .जो इस प्रकार बिखर गये, अलग हो गये वे सम्पूर्ण भारतीय 
नभसंल्या के इष्टिकोण से बहुत अधिक न थे अर्थात्‌ संख्या में कम यां अल्प र । इसी- ` 
: लिये वे भारत के “अल्पसंख्यक” कहलाये । अल्पसंख्यक कोई बाहर के लोग नहीं, हम में ` 
से ही कुछ हैं । आइये, इन अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ तथ्यों को जौन लें । 
भारतीय जनसंख्या .में हिन्दू लोग बहुसंख्यक हैं क्योंकि सन्‌ ]97!: की जन- 
“गणना के अनुसार द्रेश की कुल जनसंख्या का लगभग 82:72 प्रतिशत लोग हिन्दू हैं, 
और भी स्पष्ट रूप में भारत के कुल 54:82 करोड़ न्नोगों में सें 45:34 करोड़ «व्यक्ति 
एसे हैं जोकि हिन्दू घमं को मानते हैं। इसमें अगर सिक्ख, बौद्ध और जेन घमं,को मानने' 
वालों को भी सम्मिलित कर लिया जाय तो लगभग 47:02 कर ; हो ,जायगा । इनको 
बात अगर न भी रि जाय तो भी यह कहा जा सकता है कि इस देश में अल्प्‌- . 
संख्यक वर्गों जैसे मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि का भी निवास है। जा से दो 
प्रमुख अल्पसंख्यक सस मुसलमान तथा ईसाई का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है-- 
अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है । भारत की कुल जन- 
संख्या का लगभग !! प्रतिशत लोग मुसलमान हैं। ]97! की जनगणना के अनुसार भारत 
में 6,4,78,269 मुसलमान निवास करते हैं। इनकी सबसे अधिक संख्या उत्तर 
` प्रदेश में है जहाँ कि ],36,76,533 मुसलमान रहते हैं । इसके बाद क्रमशः पछ्चिमी 
: बंगाल (90,64,338), बिहार (75,94,73), महाराष्ट्र (42,33,023), केरल 
(4,62,78), असम  (35,92,24), आच्भ्र प्रदेश (35;20,।66), ' कर्नाटक ` 
'(3,।3,298) , जम्मू-कश्मीर (30,40,729), गुजरात (22,49,055) , - तामिलनाडु 
:(27,03,899), मध्य प्रदेश, (]8,5,685), राजस्थान (7,78,275) आदि राज्यो, 
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| र. लात हें । सिक्किम में सबसे कम संख्या में सिर्फ 335 मुसलमान निवास करते ' 


मुस्लिम .परिवार, विवाह तथा विवाह-विच्छेद के बारे. में हमने अध्याय .2! म॑ 
ह चरमे के बारे में अध्याय 25 में विस्तारपूर्वक विवेचना कर चुके हैँ । इस 
कारण उन्हें फिर यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। . 
अल्पसंख्यकों में.मुसलमानों के.बाद' ईसाईयों का स्थान है। भारत की कुल 
जनसंख्या का लगभग 260 प्रतिशत लोगं ईसाई हैं। ]97] की जनगणना के अनुसार. 
इस देश. में कुल (,42,25,045) ईसाई रहते हैं । इनकी सर्वाधिक संख्या केरल राज्य. 
में है जहाँ (44,94,089), ईसाई लोग निवास करते हें । इसके बाद क्रमशः तमिल- 
नाड (23,67,749,) , आन्ध्र प्रदेश (9.23,436), महाराष्ट्र (7,7,]74) , बिहार 
(6,58.77), कर्नाटक (6,।3,026); मेघालय (4,75,267), असम (3:8],070), 


. उड़ीसा (3,78,888), नागालैण्ड (344,798), मिजोरम (2,86,4), मध्य, प्रदेश 


(2,86,072), “मणिपुर .(2,79,243), गोआ, दमण व दीव (2/72,509), पश्चिम 
बंगाल (2,5,752), पंजाब (,62,202), उत्तर प्रदेश (,3। 80) आदि का स्थान 
है। लक्षद्वीप में केवल 239 ईसाई लोग रहते हैं जबकि सिक्किम में इनकी संख्या 
.,663 है । इनके धर्म बारे में हम अध्याय 25 में लिख चुके हैं। इनके परिवार तथा 
विवाह का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- - 
_ ईसाई परिवार 
(Christian Family) 
परिवार एक सावंभौम संगठन है। प्रत्येक काल और समाज में. परिवार का 
दर्शन हमें होता है यद्यपि इसका रूप यां स्वरूप प्रत्येक समाज व युग में समान नहीं 
होता है । ईसाई सांस्कृतिक प्रतिमान. भी कुछ निश्चित आदर्शो तथा मान्यताओं पर 
टिका हुआ है और इसीलिए ईसाई परिवार भी एक निरिचित स्वरूप को प्रस्तुत करता 
है। निम्नलिखित विवेचना से यह बात और भी स्पष्ट हो जायेगी | 


ईसाई परिवार की आधारसूत विशेषतायें i 


_ (Fundamental characteristics of Christain. Family) 


ईसाई परिवार की कुछ प्रमूख विशेषतायें निम्नलिखित हैं-- 
` [. छोटा आकार--ईंसाई परिवार का आकार अधिक बड़ा नहीं होता है। 


` अर्थात्‌ ईसाईयों में परिवार प्रथा का प्रचलन बहुत कम है। इसका कारर्ण भी. स्पष्ट 


है । ईसाई लोग पाइचात्य सम्यता व आदश द्वारा अत्यधिक प्रभावित हैं। “फलतः 


व्यक्तिवादी आदर्शो तथा वेयाक्तंक स्वतन्त्रता पर वे'अधिक बल देते हैं । ये दोनों. ही 


कारक संयुक्त परिवार प्रथा के विरोधी हैं। इसीलिये लोगों के रों 
आकार छोटा होता है। ह i To TN 


2. सम्मिलित सम्पत्ति व आय का न_होना- संयुक्त परिवार के अभाव के 


. `. कारण ही ईसाई परिवार में संम्मिलित सम्पत्ति व आय भी नहीं । इसका 
त तात्प यह है कि पिता की मृत्यु के तुरन्त बाद दी सम्पत्ति का Es में हो 


जाता है और प्रत्येक सन्तान अपनी आय से केवल अपने ही परिवार के भरण-पोषण 


का उत्तरदायित्व संभालती है। . 
। * रे ड ल विचारबारा--ईाई परिवार में व्यक्तिवादी विचारधारा 


स्पष्टतः यह पाइचात्य संस्कृतिं की देन है। परिवारः की. 
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| सजनवा भी मिल 
ते हैँ। 
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` सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने में घन व व्यक्तिगत गुणों का महत्व ईसाई समाज 


में अत्यधिक होता है। जन्म या जाति कोई विशेष महत्व नहीं रखती! 
`, . 4. समानता का सि्ान्त--पारिवारिक सम्बन्ध व स्थिति के निधौरंण में . 
समानता का सिद्धान्त ईसाई परिवारों की एक प्रमुख विशेषता है। पति और पत्नी 


. एक-दूसरे. के जीवन-साथी झेले हैं और व्यक्तिगत. मामलों में उन्हें समान: अधिकार 


आप्त होता है। उसी प्रकार पृझ ओर पुत्रियों के बीच कोई विशेष भेदभाव देखने को 
नहीं मिलता. है। यहाँ तक की “पिता-पुत्र के सम्बन्ध में भीं समानता की ही झलक 
देखने को मिलती है। । 


5. परिवार में स्त्रियों को उन्नत स्थिति--हिन्दू या मुस्लिम परिवारों की 


: तुलना में ईसाई परिवारों में स्त्रियों की सामान्य स्थिति अधिक उन्नत होती है। इसका . 
एक प्रमुख कारण यह है कि उनमें शिक्षा का अधिंक प्रसार देखने को मिलता है। पर्दा- 


प्रथा ईसाई परिवारों में नहीं होती है, बाल-विवाह का प्रचलन नहीं है, बहुपत्नी- 
विवाह उनमें प्रायः नहीं होता है। इस सबका प्रभाव परिवार में स्त्रियों ,की स्थिति 
को उन्नत करने पर पड़ता है। सम्पत्ति के सम्बन्ध.में भी नारी और पुरुष के अधिकार 
समान होते हैं । स्त्रियाँ घर से बाहर नौकरी 5 जाती हैं जिसके फलस्वरूप 
उनमें आथिक आत्मनिमंरता होती है । यह भी उनकी स्थिति को उन्नत. करने में 
सहायक होता है। र्‌ ॒ I 
ईसाई परिवार के उद्देश्य . 
(Aims of Christian Family) द 

श्री एम० पी० जॉन० (MM. ?. ]0॥7) ने ईसाई परिवार के निम्नलिखित: 
चार उद्देश्यों का उल्लेख किया है-- MN लक 

: . ] सन्तानो को जन्म देना--अन्य परिवारों की भांति ईसाई परिवार का भी 

एक प्रमुख उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति है। किसी भी समाज की निरन्तरता के लिये यह . 
आवश्यक है कि परिवार इस कार्य को सच्चाई से करता: रहे क्योंकि समाज में जो: 
लोग मर जाते हैं उनके रिक्त स्थानों को भरने के लिये नई सन्तानों की आवश्यकता 
तो होती ही है । । । 

2. व्यभिचार से बचना--परिवार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य” यौन-इच्छाओं 
की सन्तुष्टि करना और लोगों को योन-सम्बन्धी पाप व व्यभिचार से दूर रखना { । . 
यौन-इच्छाओं की तृप्ति के लिये परिवार समाज द्वारा मान्य कुछ निश्चित परिस्थिः 
तियों को प्रस्तुत करता है और साथ ही अपने सदस्यों को सतक करता है कि उन 
नियमों को तोड़ने पर उन्हें समाज द्वारा दण्ड दिया जायेगा। इसी डर से लोग यौन- 
व्यभिचार से दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। इस दिशा में परिवार के सदस्यों पर 
सामान्य नियन्त्रण भी अत्यन्त प्रभावपूर्ण सिद्ध होता है। ` we 

3. पारस्परिब सहयोग--परिवार का एरक और प्रमुख उद्देश्य एक-दूसरे “की 
सहायता करना है जिससे सबको लाभ पहुँचे । कोई भी व्यक्ति स्वयं पूर्ण नहीं होता है। 
उसे अपने व्यक्तित्व का उचित विकास करने के लिये दूसरों के सहयोग की आव- | 
इयकता होती है। परिवार में यह सहयोग अधिक प्रभावशाली होता है क्योंकि परिवार > 
एक अत्यन्त ge होता है। परिवार में सहयोग के साथ जब प्रेम, स्नेह व 


है तो व्यक्तित्व के विकास को प्रक्रिया में चार चाँद लग 
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. „ पारस्परिक आराम - परिवार में जो पारस्परिक सहयोग, त्याग व एक- 

दूसरे के लिये. कष्ट सहन करने की भावना होती है उसके. फलस्वरूप सभी सदस्यों र 

* आराम मिलता है । यदि पिता के कारण पुत्र को आराम मिलता है तो कुछ. मानों में 
- पुत्र के कारण पिता को भी आरामं मिल सकता है। | 


. ईसाई विवाह 
३ (Christian Marriage) ' 
परिसाषा ह 
Definition ie 
, ल र आरत के संयुक्त चर्च ७९५. (टh५7०॥) के अनुसार, “'ईसाई-विवाह 
समाज में एक पुरुष और एक स्त्री के बीच एक ऐसा समझौता है जो सामान्य रुप से 
' सारे. जीवन-भर चलता रहता है और जिसका कि उद्देश्य यौन-सम्बन्ध, पारस्परिक 
` संसर्गं और परिवार की स्थापना है।” 
” उपरोक्त परिभाषा से ईसाई विवाह की कुछ विशेषतायें स्पष्ट हैं+- 
(!) इसाई बिवाह का आदश एक-विवाह (002०3) है अर्थात्‌ एक सत्री 
या एक पुरुष का एक ही पुरुष या स्त्री से विवाह ईसाइयों में मान्य है। 
- ` (2) ईसाई विवाह एक समझौता (८००१३०४) . मात्र है । अर्थात्‌ हिन्दू विवाह 
की. भाति ईसाई विवाह एक घामिक संस्कार नहीं है। ; Aid 
द '(3) ईसाई विवाह में यह समझौता सामान्यतः सारे जीव्रन-भर के लियें होता 
है। अर्थात्‌ ईसाई विवाह अनिवार्यं रूप में हिन्द विवाह की भाँति सारे जीवन-भर के 
. लिए. एक बन्धन नहीं है । इसका तात्पर्यं यही है कि ईसाई थिवाह में विवाह-विच्छेद 
मान्य है । विवाह का समझोता आवश्यकता पड़ने पर तोड़ा जा सकता है। 
उपरोक्त परिभाषा से ईसाई विवाह के तीन उद्देश्य भी स्वत: ही स्पष्ट होते 
'हैं। वे उद्देश्य इस प्रकार हैं--, . Ce 
' (अ) यौनः सम्बन्ध--यह एकं सामान्य उद्देश्य है और वह इस अर्थ में कि 
. ` समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से विवाह-सम्बन्ध के अन्तर्गत यौन इच्छाओं की 
. तृप्ति करना केवल ईसाइयों के विवाह का ही नहीं अपितु सभी समाजों में प्रायः सभी ' 
* प्रकार के विवाहों का उद्देश्य होता है। ईसाइयों में योन-सम्बन्ध को विवाह का प्रथम 
उहुश्य मानने के दो कारण हैं--प्रथस तो यहः कि यौन-इच्छाओं की संन्तुष्टि विवाह 
सम्बन्ध के अन्तरगत हो जाने से समाज में व्यभिचार और पाप फैल नहीं पाता है और 
. वरीय महिमा पर कलंक को छाप लग नहीं पातीं है। द्वितीयतः यौन-सम्बन्ध के 
` ह्यारा बच्चों का जन्म ओर समाज की निरन्तरता सम्भव होती है। कहा जाता है कि 
“ 'सन्तानोत्पत्ति के का ईसाई लोग ईर्वर्‌ की Ht क्रिया में भाग लेते हैं जबकि 
बच्चों के ण मं ईश्वर की. पालक शक्ति को वे प्रतिबिम्बित होते देखते हैं 
__ (ब) पारस्परिक संसर्ग :( Mutual: companion?) ईसाई 'विवाह. मु 
= उदेसहो.ीुक को एक्सरे के निकट लाना है और उ एकह दे गा 
ह कद , चना“ देना है. कि- वे एक-दूसरे; के. व्यक्तित्व: के, विकास में सहायक 
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(स) परिवार की स्थापना--विवाः और उद्देश्य है 
र र ह का एक और उद्देश्य परिवार बसाना ह । “ 
समाज और व्यक्ति के जीवन में परिवार का अत्यधिक महत्व है बर विवाह नही 


साधन है जिसके द्वारा परिवार की स्थापना! सम्भव होती 
बिवाह संस्कार ' . ˆ ˆ ˆ 75 शोती है। 
(Marriage Ritual)” 


'ईसाइयों में जीवन-साथी का चुनाव युवक-युवती अपनी,पसन्द के अनुसार स्वर 


करते हैं अथवा यह काम माता-पिता आदि पर छोड़ दिया जाता है। विवाह अत्यन 


निकट सम्बन्धियों (जैसे सगे भाई-बहुनों. में या. चचेरे, फुफेरे या ममेरे भाई बहनों मे) में : .. 


`. नहीं हो सकता यद्यपि. कुछ अत्यन्त विशेष परिस्थिति में ऐसे विवाहों को भी मान्यता दी 


. ^०ॐ, ।869) के अनुसार नियमित होता है। इस अधिनियम में निम्नलिखित सुविधाएँ 


ss 


- (Divorce) 


.. ईसाई धम पुस्तक बाईबिल विवाहु-विच्छेद की: मान्यता नहीं देती है। ` फिर: 


है। वर-वधू को एक-दूसरे के सामने बैठाकर पादरी वाईबिल के कर T 
प वाईबिल के कुछ अंश 
फिर पादरी य ठियों को वरःवघू को पहना देता है और मंगनी eng ६ 


विवाह-विच्छेंद 


भी सामान्य रूप में ईसाइयों में विवाह-विच्छेद मान्य है। भारतीय ईसाइयों का विवाह- 


विच्छेदं “भारतीय वियाह-विच्छेद अधिनियम, 869 (The Indian Divorce 


ए 
` बिबाह, बिच्छेद (280४० ०£ \०:7/०४९) उपरोक्त अधिनिय की 


- धारा ]0 के अन्तगंत उन कारणों या अवस्थाओं का उल्लेख है जिसके अन्तर्गत पति 


या पत्नी विवाह-विच्छेद के लिए प्रार्थेना-पन्न प्र स्तुत कर सकते हैं.। 

के व्यभिचारिणी होने पर प्रार्थना-पत्र दे सकता है A पं कर्ता 
आधारों में से किसी एक के आधार पर विवाह-विच्छेद का _आवेदनः को 
है--(!) पति ने ईसाई घमं त्याग दिय़ा है। @) पति ने निषिद्ध व्यक्तियों के सांथ 


, यौत-सम्बन्ध स्थापित कर, लिया हो। {3 पति ने दूसरी ts 
' बलात्कार आदि अपराध से अपराधी है! ($) पति . ने कुह सः 


> र 4 » 
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घोषणा करता है। मंगनी के बाद लड़के-लड़की दोनों को ही चचं की सदस्यता व | 


= 


पत्र दे सकतीः- ` 


कान Fe F इसकालीन. सामाजिक वर्ग--अल्पसस्यक (था'नंधीण! भीरतीया डा वग 
तं मैथुन किया हो। (6) पति हह का अपराधी हो | (7) पति - 


५ ने पत्ती का.कम-से-कम दो सांल से ! यान 
` 2, विवाह को अवेघता (एणा॥५ ०f Marriage) —-उपरोक्त अ 
की घारा ]8 व ]9 के अनुसार कोई भी पति या सल अपने. विवाह को अवैध घोषित 
करने के लिए प्रार्थना-पत्र निम्नलिखित अवस्थाओं में प्रस्तुत. कर सकते हैं--(क) 
प्रतिवादी नपुसक है. (ख) पति-पत्नी एक-दूसरे के निषेघोत्मक रक्त-सम्बन्धी या . 
विवाह-सम्बन्धी हैं। (ग) प्रतिवादी पागल या मूढ़ है। (च) विवाह के समय किसी 
भी पक्ष का पूर्व पति या पत्नी जीवित थी । ~ i 
3. न्यायिक प्यक्करण (7७4०।६। 9९४720) व्यभिचार, क्रूरता या 
परित्याग की अवस्था में न्यायिक पृथक्करण के लिए प्रार्थेना-पत्र दिया जा सकता. है 
जिसका कि उल्लेख घारा 22 के अन्तर्गत किया गया है। 


साम्पत्तिक अधिकारों को सुरक्षित रख सकती है। . 

` ` - 5. देवाहिक अधिकारों. का पुनःस्थापन (Restitution of Conjugal 

Riits)-—घारा.32 के. अनुसार पति या पत्नी वैवाहिक अधिकारों को फिर से प्राप्त 

. : करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । धारा 36 के अनुसार -पत्नी .्षरण- 

` ` पोषण की मांग अपने पति से कर सकतीं है। धोरा 58 और 59 के अनुसार किसी 
भी पादरी को विवाह करने के लिये'बाघ्य'नहीं किया जा सकता । 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है.कि ईसाई परिवार तथा विवाह की अपनी 

कुछ प्रमुख विशेषतायें होती हैं । पर. भारतबषं में उन पर हिन्दू तथा मुस्लिम परिवार 

व ot के भी कुछ-न-कुछ प्रमाव स्पष्टतः देखने को मिलते हैं और यह स्वाभा- 

|| 4 3 


अल्पसंख्यक आयोग को नियुक्ति 
fF ' (Appointment of Minorities Commission) , 
SR ]5 जनवरी, ]978 को केन्द्रीय सरकार ने देश-भर में भाषायी एवं । 
अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा के लिये एक अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति की pis 
` एक अधिसूचना जारी करके की है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार ,अल्पसंख्यक ` 
' , आयोग की यह नियुक्ति भारतीय संघ की घर्म-निरपेक्ष (४०००४) परम्पराओं की 
~ रक्ष ल करने, राष्ट्रीय एकीकरण (६072! ६९४१६००) को बढ़ावा देने तथा , ` 
i के. दिल वे दिमाग से असमानता एवं भेदभाव की भावना को समाप्त. 
` ` करने की दिशा में एक कारगर कदम है-। 3. Ro 


* ` . सरकारी बिज्ञप्ति के अनुसार यह आयोग 
(institutional arrangements) उपलब्ध ता चबा 
को संविधान अ केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों में तथा समयः र Rohe 

Ps sa! RR क्रियान्वित. सरकारी हि ब प्रशासनिक योजनाओं में उनको (अल्पसंख्यकों को) । 

[न सुरक्षाओं को उचित रूप में लागू तथा प्रभावशील बनाय। जा सके । 
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कार्यकाल सामान्य तौर पर तीन वर्ष से अधिक न होगा | संविधान के अनुच्छेद 
350 (बी) के अन्तर्गत नियुक्त “विशेषः अधिकारी (००६। 0८६7) इस आयोग 
हद क्षचिव (5०००५) के रूप में कार्य करेगा । आयोग का. मुख्यालय दिल्ली में 

गा । ; “atu ts स 
` इस आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार होंगे-- 
`. (!) संविधान में तेथा केन्द्र एवं / राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों के 
अन्तर्गृत अल्पसंख्यकों के लिए उंपलब्ध विभिन्न संरक्षणों (5६१९४०३7५5) 'की क्रिया- 
शीलता (४०7६०) का मूल्यांकन करना; - i र 
(2) उपरोक्त सभी संरक्षणों एवं कानूनों को 'प्रभावी.ढंग से लागू करने व 
उन्हें अधिक .कारगर बनाने के सम्बन्ध में सुझाव देना; - .. sae 
(3) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए .बनाई यई नीतियों 
के कार्यान्वयन की समीक्षा (7०४०४) करना; iia SN 
. ` (4) अल्पसंख्यकों को 'प्रदत्त दुरा ओर अधिकारों से वंचित ,किबे जाने 
सम्वन्धी .विशेष शिकायतों पर ध्यान देना; i 
(5) अल्पसंख्यकों के साथ किये जाने वाले भेदभाव को दूर करने के भ्रश्‍न पे _ 
सम्बन्धित सभी विषयों का अध्ययन, शोध व क्द्लिषंण कार्यं करना; Ps 
` ` .(6) केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा किसी भी अल्पसंख्यकों के मामले में अपनाये 
जाने बाले उचित वैधानिक ओर कल्याणकारी कदम के सम्बन्ध .में सुझाब देना; 
(7) अल्पसंख्यकों की वर्तमान अवस्थाओं (८००07075) से सम्बन्धित सूचनाओं 
' के मामले में एक राष्ट्रीय आदान-प्रदान केन्द्र (०2००६] ८।९३7।०४ ॥०७७९). के रूप 
में कायं करना; एवं 7 ˆ DR 
(8) सरकार को एक निर्धारित अवधि के वाद समय-समय पर रिपोर्ट देना । ` 
क्योग अपने उपरोक्त कत्तेव्य-कमों के निर्वाह हेतु : स्वयं ही अपनी कार्यविधि 
को निश्चित करेगा। भारत सरकार के समस्त मन्त्रालय एवं विभांग आयोग के लिए 
. उन सभी सूचनाओं व कागजातों को उपलब्ध करायेगे एवं इस प्रकार के सभी 
। . आवश्यक. सहयोग देंगे जिनकी कि माँग आयोग समय-समय पर करे । 


. भारत सरकार की यह आशा है कि सभी राज्य सरकारें तथा केन्द्रशासित 

प्रशासन एवं अन्य सम्बन्धित संस्थायें आयोग को अपना पूर्ण सहयोग व सहायता प्रदान 

करेंगे । : ` कर 2 RNP 

' - आयोग अपने कायों (३०६।४।६।०) तथा सुझावों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को | 

एक वाषिक रिपोर्ट देगा। इसके अतिरिक्त आवश्वकतां पड़ने पर आयोग अपने कार्य 

झषेत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी भी विषय के सम्बन्ध में कभी भी सरकार को रिपोर्ट 
दे सकता है। आयोग द्वारा प्रस्तुत वाषिक रिपोर्ट एक ज्ञापन (ग#९०7३700]) के . 
साथ संसद्‌ के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाएगी। ज्ञापन में इस बात का खुलासा £ 
होगा कि आयोग के सुझाव पर क्या कार्यवाही की गई और यदि किसी सुझाव को | 


` स्वीकार नहीं किया गया है तो इसका कारण क्या है.;. 


इस अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति की आवस्यकता सरकार इस कारण अनुभव : 
` करती है क्योंकि संविधान में तथा प्रचलित काकू नों में उपलब्ध संरक्षणों के. बावजूद' 
अल्पसंख्यकों में यह भावना बनी हुई है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया _ 
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जाता है। इस प्रकार की भावना राष्ट्रीय एकीकरण को पनपाने तथा धमं निरपेक्षता 

« की परम्परा को बनाये रखने में घोर बाघक है। .अत सरकार इस्‌ बात को अत्यन्त 
. महत्वपूर्णं मानती है कि अल्पसंख्यकों को संविधान व कानून के अन्तर्गत जो भी 
सुरक्षाए . उपलब्ध हैं, उन्हें कारगर व प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संस्थागत 
व्यवस्थाएं की जाएँ ताकि अल्पसंख्यकों के मन में नये विश्वास, नई आशाए उत्पन्न 
हो सकं । सबको साथ लेकर चलने पर ही “दूसरी स्वतन्त्रता' के बाद नव-भारतं के 
`नवे-निर्माण का कार्य पूरा हो सकेगा । 


_ 


~ 
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28. भारतौय समाज व संस्कृति सें . 
OO समकालीन. परिवर्तेन . 


द (Contemporary Changes In Tidian Society And Culture) ° 
भारतीय समाज व संस्कृति का इतिहास अति प्राचीन है। .पर : प्राचीनता के ` 
साथ-साथ भारतीय समाज व संस्कृति में निरन्तरता भी देखने को मिलती है । यूनान, 
रोम, मिश्र और सुमेर की प्राचीन: संस्क्ृतियाँ समय के प्रवाह में बह्‌ चुकी हैं, आज | 
वहाँ निवास करने वाले लोगों के जीवन में उस प्राचीन संस्कृति का कोई सूत्र बई रह.) 

- गंया है। पर प्राचीन भारतीय संस्कृति, उसका समाज व संस्थाये आज भी जीवित ह 
और उसंकी परम्परायें आज भी भारतीय.जीवन में विद्यमान हैं । अर्थात्‌ प्रायः 5000 
वर्ष से भारतीय समाज व संस्कृति की निरन्तरता बराबर बनी हुई हे। - 

पर इस निरन्तरता का अर्थ जड़ता अथवा गतिशीलता का अभाव - नहीं हैं। यदि: 

भारतीय समाज वं संस्कृति में निरन्तरता है, तो परिवर्तनशीलता या गतिशीलता में भीः . 
है | भारतीय सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन का इतिहास अनेक चढ़ाव-उतार, अनेक - 
उत्थान-पतन, अनेक परिवर्तन-परिवद्धन और अनेक लेन-देन का इतिहास है। परिवर्तेन ` 
प्रकृति का नियम है और उस नियम से भारतीय समाज भी अछूता. नहीं रह पाया है। 

- यही कारण है कि वैदिक युग के समाज और आधुनिक भारतीय समाज में जमीन- ' 
आसमान का फक है। परन्तु इससे पूवं कि हम इस सम्बन्ध में और कुछ विवेचना करें; 
यह उचित होगा कि हुम भारत में सामाजिक परिवर्तनं के कारकों को समझ लें ।. 


भारत में सामाजिक परिवतंन के कारक . 
(Factors of Social Change in India) 
भारत एक विशाल देश है और यहाँ विभिन्न प्रकार के खान-पान, रहं -सहन, 
जलवायु, राजनीतिक पाटिया, भाषा आदि देखने को मिलती हैं। फिरु'भी इन 
भिन्नताओं के बीच इस देश में कुछ समानतायें व एकता भी देखने को मिलती है।यही ' 
कारण है कि इस देश में सामाजिक परिवर्तन के कुछ सामान्य कारणों को भी ढह 
जा सकता है। वे कारण इस प्रकार हैं- 


!. पाइचात्य सभ्यता व संस्कृति (Western Civilization & Culture) 
भारतीय समाज में परिवर्तन की एक प्रभावशाली शक्ति पाइचात्य सभ्यता व सस्कृति हति ` 
है । आधुनिक भारंत में रहन-सहन, पोशाक, खान-पान, गीत, नृत्य, अभिवादन के ढंग, 
मकानों के\डिजाइन,.मकान बनाने के ढंग आदि असंख्य विषयों में जो परिवर्तेन हो गये 
हैं या हो रहे हैं वे सभी पाश्‍चात्य सभ्यता व संस्कृति के कारण ही काफी सीमा तक; : 

, प्रभावित हुए. हैं। उसी ' प्रकार पारचात्य शिक्षा ने हर्रा सम्बन्ध दुनिया के अन्य ` 
समाजों के साथ जोड़ दिया है। उस पारस्परिक सम्पर्क के कारण भी भारतीय समाज 
में अनेंक प्रकार के परिवतंन हुए हैं । 'हिप्पी संस्कूति' आज भारतीय समाज में कितनी ` 
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` अधिक छायी हुई है और किस सीमा तक भारतीय नवयुवक घृ युवतियों के जौवन- 
प्रतिमान ([० ०९) .ें परिवर्तत लाती जा रही है, इस सत्य wi सभी लोग 
जॉनते हैं । डॉ० एम» एन० श्रीनिवास:कां विचार है कि भारत में अंग्रेजी शासन की 
स्थापनो से लेकर अब तक इस समाज में पर्चिमीकरण (४९४०१०४८३६००) की जो 


`. प्रक्रिया चल पड़ी है उसके फलस्वरूप भारतीयं समाज में अनेक परिवतंन हुए हैं ओरं ' 


आज भी हो रहे हैं। डॉ० श्रीनिवास ने लिखा है, ''मंग्रेजी शासन के कारण भारतीय ` 


समाज व संस्कृति में बुनियादी और स्थायी,परिवर्तन हुए।. यह काल भारतीय इति-. _ 


: “हास के पिछले सभी ,कालों से भिन्न था क्योंकि अंग्रेज अपने .साथ नई प्रौद्योगिकी, 
संस्थाये,.ज्ञान, विश्वास ओर मूल्य (५३।५९) लेकंर आए थे । नई प्रौद्योगिकी और 


उसके कारण संचार साधनों में. होने वाली क्रान्ति की सहायता से. अंग्रेजों ने देश का 


. -ऐता एकीकरण किया जैसा पहले उसके इतिहास में कभी नहीं हुआ था ।”' 
2. औद्योगीक्रण व नागरीकरण (industrialization and Urbaniza- 


“६००) - अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद से भारत में औद्योगीकरण व नागरीकरण . 
“की जों लहर आई है उसके कारण भारतीय समाज में अनेक. महत्वपूर्ण परिवतंन हुए ` 


हैं। ओद्योगीकरण ने यदि एक ओर बड़े पैमाने में उत्पादन कार्य को आरम्भ करके इस 
देश में.पूजीवादी.अथ-व्यवस्था का श्रीगणेश किया है तो दसरी ओर गन्दी बस्ती 
म) औद्योगिक छूगड़े व तनाव,/श्रमिक संघ, बीमारी, बेकारी व गुह-उद्योगों का 

आदि परिणामों. व पंरिवतंनों को. भी उत्पन्न किया है। नगर व उद्योग-धन्बे 


अपने अनेक आकघंणों वे प्रलोभनों द्वारा “गाँव के लोगों को अपनी ओर खींचते हैं 


डिसके फलस्वरूप गाँव के घरेलू उद्योग व संयुक्त परिवार टूटता है और साथ ही गांव 


`का सम्पर्क नगरों से घनिष्ठ हो जाने के कारण गाँव का जीवन-प्रतिमान 
परिवर्तित- हो जाता दै! बढ । बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों में घनी आबादी होते Me ः 


N. 37०४३5) ने भारतीय समाज में, विशेषकर जातीय सं में पे 
“परिव्तनों को कारण संस्कृंतीकरण माना है। संस्कृतीकरण की. श Ue 
- ` आपने लिखा है, “संस्कृतीकरण वह॒ प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई रि ई 
४ जाति या कोई जनजाति. अथवा अन्य समुह किसी उच्चस्तरीय और प्रायः 'द्विज' जाति 
` गा अनुकरण करता हुआ अपने रीति-रिाज, करमेकाण्ड, विचारधारा और : बन, 
_पड़ति को बदलता है। आमतौर पर ऐसे-परिवतनों-े बाद 


2. संस्कृतीकरण (Sanskritizatjon)—efo एम० एन० श्रीनिवास ; (५. 


जीवन- . . 


` को शा स्थानसे ऊचे स्थान का दावा करने लगती हैं । ई बार धरमरा-.. 


तैक-ओऔर वास्तव में एक-दो पीढ़ियों तक दावा किये जाने के बाद उ sd Fr 


तिन हो जाते हैं । इस प्रकार, डॉ० ही अठ विचारों व 


~ 
~ 


`. स्वीकृति मिलती है ।” की ॒ 
Rp जातीय हे तकरण की इस अ्रक्रिया द्वारा निम्न जाति के चा की 


है अनुसार, आधुनिक / 
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संस्कृतीकरण की प्रक्रिया के द्वारा क्न जातियों में अनेक उल्लेखनीय परिवतंन होते 
जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप एक ओर उनमें नए विचारों, मूल्यों व आदतों का श्रीगणेश 
.. हो रहा' हैं ओर दूसरी ओरं उनके मन से हीनता की भावना का भी लोप होता जा रहा है। 
4. कल्याण राज्यं की स्थापंना (£stablishment of Welfare State) —- 
स्यतन्त्रता-भ्राप्ति के बाद भारत में कल्याण राज्य की स्थापना की दिशा में निरन्तर 
` प्रयास चल रहा है जिसके फलस्वरूप राज्य का कार्यक्षेत्र दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहाः 
है और सामाजिक परिवर्तनं की प्रक्रिया को अधिक गति (5८९०) प्राप्त होती जां रही 
है । भारत में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि सामान्य 
* हितों की वृद्धि के लिये व्यापारियों से उपभोक्ता की, पूजीवादी शोषण से श्रमिकों की 
और बड़े उद्योगों.से छोटे व  गह-उ्ोगो की रक्षा की जाए, स्वस्थ वैज्ञानिक साधनों को 
काम में लाकर जीवन की . हा का किया जाए, प्राकृतिक : 
साधनों की रक्षा करते हुए उनके उचित प्रयोग कें साघनों की व्यवस्था की जाए, झिक्षा | 
तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम जनता के लिये अधिकतम सुविधाओं. को सुलभ बनाया, 
जाए, संस्कृति के विकास के लिये राष्ट्रीय संग्रहालयों की स्थापना तथा . वैज्ञानिक व 
“ संघान व शोध-कार्य की सहायता की जाए;`सब वर्गों विशेषकर पिछड़े वर्गों के हित 
को ध्यान में रखकर कृषि, उद्योग तथा व्यापार की उन्नति व आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय- ' 


` करण किया जाय तथा राष्ट्रीय धन के समान वितरण की व्यवस्था की जाए। स्व- 
. 'तन्त्रता-प्राप्ति से अब तक इस 3 वर्ष की अवधि में इन. सब क्षेत्रों में सरकार की. : 
. उपलब्धियाँ वास्तव में बहुत कम हैं, फिरं भी प्रयत्न जारी हैं और उन प्रयत्यों के. 
फलस्वरूप भारत में सामाजिक. परिवर्तन. भी हो रहे हैं। | ५८ 
` ` ` 5. कृषि व्यदसाय का “सशोनोकरण व आधुनिकीकरण (४००४४28४०॥ 
and Modernization of Agriculture)——भारत गाँवों का देश है और: गह के. 
- लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही.है । मशीनों के आविष्कार होने तथा शहरों के निकट 
सम्प में आने एवं कृषि के सम्बन्ध में नवीनतम खोजों से घीरे-धीरे परिचित होने के 
फलस्वरूप भारतीय गाँवों में कृषि व्यवसाय का उत्तरोत्तर मशीनीकरण व आधुनिकी-: ' 
~` करणं होता जा रहा है । फलतः यह देश अनेक .वर्षों तंक खाद्यान्न आदि के विषय में 
“विदेशों पर निर्मरशील रहने के बाद.अब घीरे-घीरे आत्म-निभेर की स्थिति पर न न 
गया है । भारतीय आथिक जीवन में यह एक उल्लेखनीय परिवर्तन व उपलब्धि है। 
इस मशीनीकरण व आधुनिकीकरण के फलस्वरूप भारतीय किसानों की आथिक स्थिति . 
में परिवर्तन हुआ है और-साथ ही उनके विचार, मूल्य, आंदशं व रहन-सहन भी बदला है। . 
6. राज़नीतिक संगठन _(P०।/tical Organization) भारत में सामाजिक | 
` परिवर्तेन लाने में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी भूमिका अदा की है. ws पहले ` 
भारतीय जनता में राजनीतिक चेतनता का अत्यन्त अभाव था । अपने * के 
” सम्बन्ध में, सामाजिक कत्तंव्यों के सम्बन्ध में एवं os io समाज की र विविध समस्याओं के 
* सम्बन्ध में वे अधिक .जागरूक नहीं थे । राजनीतिक पार्टियां ने अपने-अपने आदशोँ व 
` उद्देश्यों के अनुसार अपने-अपने ढंग के प्रचार द्वारा जनता में राजनीतिक व सामाजिक 
, “ जागृति लाने में सफल हुईं हैं । इन्हीं राजनीतिक दलों के क्रिया कलापों व प्रचारों के | 


फलस्वरूप अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। चुनाव में अधिक दिलचस्पी, ग्रामीण | 


जनता में एक विशेष राजनीतिक. पार्टी को अच्छा मानने की प्रवृत्ति, युवा पीढ़ी के | 
` द्वारा देश के नेतृत्व में उत्तरोत्तर प्रवेश, महिलाओं का राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र 
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मे कार्य करना व नेतृत्व करना आदि महत्वपूर्ण परिवर्तन राजभीतिक दलों के क्रिया- ; 


कलापों व विचारों का. ही परिणाम है । * जम हर A 

- . . “7. महिला शिक्षा (F०।९ 4८३४०) भारत Ed .- सामाजिक प 
लाने में महिला सिक्षा भी एक उल्लेखनीय कारण है। महिलायें. भारतीय समाज की 
अत्यन्त पिछड़ी व रूढ़िवादी अंग रही हैं और.उनका जीवन परिवार की चार दीवालों 
के अन्दर खाना बनाने, बच्चों को जन्म देने व पति एवं बच्चों की देख-रेख करते हुए 


: ही बीत जाता. था | पर आज उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की जो सुविधायें प्राप्त. हो रही 


हैं, उसके कारण|उनमें एक नवीन जागृति आ गई है और वे अपने अधिकार व कत्तंव्यों 
के सम्बन्ध में पहले से अव. कहीं ज्यादा जागरूक हो गई हैं। महिला शिक्षा ने उनकी 
रूढ़िवादिता को बहुत कम कर दियां है, वे अब-घर से बाहर निकलकर न केवल नौकरी 
करती हैं, अपितु पार्टी व क्लव जाती हैं, पिकनिक पर निकलती हैं, महिला संगठनों 


` ` को बनाती हैं, समाज-सेविका के रूप में कार्य करती हैं, राजनीति में भी खुलकर हिस्सा 


लेती हैं ओर कोर्ट में जाकर 'लव मैरिज” ([,0९८ marriage) करके जाति-पाँति के 


. भेदभाव को चुनौती. देती हैं । ये सभी परिवर्तन काफी हद तक महिला शिक्षा के 


विस्तार के कारण ही सम्भव ए हैं। क्योंकि अन्य कारकों की क्रियाशीलता भी शिक्षा 
ईः 


: के स्तर पर ही निर्भर करती 


-_ ` 8. सामाजिक विधान (9002! .९६।४।३४।००) भारतीय समाज में अनेक 
महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में सरकार द्वारा पारित सामाजिक विधानों की सराहनीय 
सहयोग रहा है । कुछ उदाहरणों द्वारा इसः बात को सिद्ध किया जा सकता है । 'विशेष . 
विवाह अधिनियम, 954' ने जाति-एँतिं के भेदभाव को दूर करके अन्तर्जातीय विवाह 


 (ntercaste marriage) के द्वार को खोल दिया है, जबकि हिन्दू विवाह अधिनियम, 
: 955 एक-विवाह को अनिवायं करते हुए कुछ निस्चित अवस्थाओं में विवाह-विच्छेद 
की आज्ञा प्रंदान करता है जोकि 'हिन्दू-समाज में इससे पहले कदापि सम्भव न था। ` 


' उसी प्रकार 'बाल-विवाह-निरोधक अधिनियम, ]929, विवाह की आयुः में परिवर्तन 
'लाने में सहायक सिद्ध हुआ है और “दहेज निरोधक अधिनियम, 7967' के पास हो 


` जाने से वर-मूल्य प्रथा की कटुता में परिवर्तन होने की सम्भावनाये बढ़ गई हैं । 'ह्ति 
. उत्तराधिकार अधिनियम;'956' के पास हो जाने के वाद न केवल पत्नी व द 


बल्कि पुत्री को भी परिब्रार की सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त हो गया है जोकि . 
लड़कियों के आधिक अधिकार के क्षेत्र में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प है। उसी 


ण कारक सामाजिक विधान हैं । 


. एती 


हुई जनसंख्या :(Inicreasing Population) — भारतीय समाज में. 


(334 5 हुई बढ़ती 
४0 pT & जनसंख्या के कारण भी अनेक परिवर्तन हुए हैं। सन्‌ 94] में भारत की 


जनसख्या प्राय: 32 करोड़ थी वह्‌. 797 में बढ़कर. 55 करोड हो गई ः 
Ho में बढ्न ट थी। सन्‌ 
र । करोड़ तक पहुंच गई है। जन संख्या के इस विस्फोट 
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: वृद्धि के कारण. ही सन्‌ 7960 में श्रमिकों से सम्बन्धित जो. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक. 


प्रति 5] 50 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर्र था, जबकि सन्‌ 7978 में प्रति.3000 
आर उ उपलब्ध हे । 
कतार ' हैं और अनेक भारतवासियों को एक बद दवा या उचित 
.. चिकित्सा के बिना ही अन्तिम सांस तोड़ना पड़ता है। आजादी कै समय हमारे देश 


उत्पादन में भी वृद्धि हुई है; फिर भी लोग नंगे क्‍यों ?_-इस प्रदत्त का उत्तर भी 
बढ़ती हुई जनसंख्या में ही दूढा जा सकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही 


इस देश में छठीं योजना शुरू होने से पूर्व 7:26 करोड़ (45 लाख शहरी क्षेत्र में और: ' 
8! लाख ग्रामीण क्षेत्रों में) मकानों की कमी होगी और ओद्योगिक शहरों में सामान्य ` 


आदमी के लिए गन्दी. बस्तियाँ, झोपडे और फूटपाथ ही नसीब होते हैं । हर साल 20 ` 
लाख मकानों की दर से इस कमी में और वृद्धि होती है। जनसंख्या में अंत्यधिक . 


वृद्धि के कारण ही इस देश में निर्धनता, बेरोजगारी, गम्भीर प्रकार के रोग, मूखंमरी 
आदि की समस्याएं एक दयनीय स्थिति पर पहुँच गई हैं। .अतः स्पष्ट है कि भारत 


में अनेक सामाजिक परिवर्तन जनसंख्या में अत्यधिक बुद्ध कें कारण हुंए हैं । 5 


i 20. नियोजन (P।n7/7९) भारतीय -संमाज - में कुछ ` पुर्वं निश्चित परि- 
-  बतेनों को लाने'में सरकार द्वारा बनाए गए नियोजन का बहुत बड़ा' हाथ रहा हैः। . 
-सम्पूर्णे समाज. के सामाजिक-आ्िक ढांचे को किस रूप से परिवर्तित -किया जाए कि 
उन परिंवर्तनों से आम जनता का अधिकतम कल्याण सम्भव हो एवं . समाज प्रगति 
की ओर बढ़े ,यह नियोजन द्वारा ही निर्धारित किया जाता है , भारत सरकार. के 
योजना आयोग (?।277/8 C०557) ने लिखा है. “नियोजन वास्तव .में 
इ सामाजिक लक्ष्यों की इष्टि से अधिकतम लाभ उठाने के, लिए अपने साधनों 
गि संगठित करने तथा उपयोग में लाने की प्रद्धति.हैं।” इसी प्रकार . का नियोजन. 
हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं हैं। पंचवर्षीय योजनांओं - द्वारा मुख्यतः आथिक 
जीवन में और सामान्य रूप में सामाजिक व साँस्कृतिक जीवन में नियोजित परिवतेन 


लाने के प्रयत्न किए जाते हैं.। कृषि उत्पादन, बड़े उद्योग-पन्घे, व्यापार. वाणिज्य, - 


यातायात व संचार, ग्रामीण उद्योग, आवास, श्रम-कल्याण,. पिछड़ी जातियों, जनः 


जातियों तथा वर्गों का कल्याण आदि क्षेत्रों में जो परिव्तन-आज हमें देखने को मिलते . ` 


ॐ 


हैं उनकी रूपरेखा पंचवर्षीय योजनाओं में ही. निर्धारित की गई है। उसी प्रकार 
सामुदायिक विकास योजनाओं के द्वारा भारतीय ग्रामीण जीवन में बहुमुखी परिवर्तन 
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जाया गया है। इंसका भी लेखा-जोख हमें पंचवर्षीय योजनाओं में देखने को मिलता 
है। उ ` योजनाओं के अतिरिक्त एक और'नियोजन--परिवार नियोजन , 
‘(Family Planning)—क द्वारा भारतवर्ष में जन्मदर को परिवर्तित करने अर्थात ; 
जन्मदर को घटाने का प्रयास किया गया हैः परिवार नियोजन का उहूंहर 
`गाषक जन्मदर, जो 969 में 39 प्रति हजार थी, को घटाकर पाँचवीं योजना तन 
0 और 983-84 तक 25 प्रति हजार करना है। लल उद्देश्य की पूति अभी 
गक नहीं हुई है, पर जन्मदर घटने की ओर परिवतंन. £ ३ 7 जारी है । 95]-60 
'में जन्मदर (प्रति हजार) 4।7 थी जोकि . 978-79 में. घटकर 33 प्रति हजार 
| दी गई । इससे पता चलता है कि परिवार नियोजन का प्रभाव--हआ है । इसे ओ 
भी प्रभावशाली बनाने के . सिए प्रजनन वय । वाले लगभग 4 करोड दम्पतियों क॑ - 
परिबार नियोजन के किसी उपयुक्त तरीके से,, प्रजनन करने से राका जाएभा। » , 
“के 2:65 करोड़ दम्पति इसके अन्तर्गत आ चुके हैं । इन सब तथ्यों से यह स्पष्ट है 
।'के भारत में Sr परिवर्तन लाने मे नियोजन महत्वपूर्ण कारक है: 


nl 
\ 


उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि भारत में सामाजिक परिवतंन के अनेंक 
कारक हैं. और इनमें से किसी भी कारण को आवश्यकता ..से अधिक महत्व देना 
उचित न होगा । वास्तव में ये सभी कारक, भारतीय समाज में मिलजुलकर क्रिया- 
शील है और. एक कारक दूसरे कारक का पूरक बना,हुआ है। 'विभिन्न कारकों के - 
. इस प्रकार लेन-देन के दोरान ही परिवर्तन की प्रक्रिया को वास्तव की गति. प्राप्त 
, होती है और सामाजिक परिवतेन होता है। 
BI भारत में सामाजिक परिवर्तन . 
gs | (Social Change in India) 
सौ वर्ष पहले के भारत के.साथ यदि आज के भारत की तुलना की जाए तो 
भारतीय समाजं के हर दिशा, में हुए असंख्य परिवतंनों को देखकर हमें ' स्वयं हीं 
- आश्चर्यं होगा । परिवर्तन इतने विविध. हैं कि उनकी सम्पूर्ण व्याख्या अस्तुत करना 
. यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसका कारण भी स्पष्ट है और वह यह 
कि आधुतिक भारत में नागरीकरण, औद्योगीकरण, ' सांस्कृतीकरण, परिचिमीकरण, - 
लौकिकीकरण (5९०५।०7०३।००), सामाजिक तथा आथिक नियोजन एवं सामाजिक 
आन्दोलन के फलस्वरूप इस देश में परिवर्तन को न केवल गति (४00९०) मिली है 
अपितु बहु ह परिवर्तेन भी आज. उभरकर सामने आए हैं। अतः इन सभी परि- 
. वतेंनों का शायद एकसाथ सम्भव न हो, फिर भी उन असंख्ये\परिवतंतों में 
से कुछ प्रमुख परिवतंनों को हम यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं जोकि निम्नवत्‌ है। ` 
. सामाजिक जोवन सें परिवर्तत 
(Change in Social Life) म; 
०६ नथ में भारतीय सामाजिक जीबन के प्रत्येक: पक्ष में अनेक 
ना पत्ता ह देखने को मिलते हैं जिन्हें कि संक्षेप में इस प्रकार अस्तुत किया | ` 


[| 
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7. पारिवारिक जीवन में परिवर्तन (C27०5 in Family Life)— 

' वर्तमान युग में परिवार के परम्परागत कार्यो में परिवतंन आता जा रहा है। व्यक्ति के 
ऊपर से पारिवारिक नियन्त्रण: धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। परिवार के बड़े- 
बूढ़ों के प्रति सन में श्रद्धा व.सम्मान की भावना क्रमशः कम होती जा रही है। 
शिक्षा का उत्तरदायित्व परिवार से स्कूल और कॉलेज को मिलता जा रहा है। पहले 
परिवार के कुछ आथिक कार्य भी होते थे। ओद्योगीकरण के कारण कल-कारखाने' 
खुलने से अब परिवार के आथिक कार्य भी मिल व कारखानों के द्वारा बड़े पैमाने में 
किए जञा रहे हैं। इससे परिवार का.आथिक महत्त्व धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। 
पहले मनोरंजन का केन्द्र परिवार था, परन्तु आज मनोरंजन: करवाने का कार्य 
बाहरी समितियों के द्वारा पुरा होता. है। इस प्रकार अनेकों परिवतंनों ने परिवार के 
ढाँचे को पूर्णतः बदल. दिया है । Se 

2. संयुक्त परिवार का विघटन (Disorganization of Joint Family). 
आज निरन्तर संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। पहले कृषि-युग में परिबार के 
सदस्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जांना पड़ता था और सभी सदस्य एक 
स्थान पर एकसाथ रहकर खेती-वाड़ी करते थे । परन्तु औद्योगीकरण के कारण यह | 
एकता नष्ट हो गई क्योंकि इसके फलस्वरूप नौकरी का क्षेत्र अब सारे देश में , फैल 
गया और लोग अपना घर छोड़कर नौकरी की खोज में अलग-अलग स्थानों में जाकर | 

` बसने लगे । साथ ही औद्योगीकरण के कारण गाँवों से गृह-उद्योग नष्ट हो गए और- 
इनमें लगे अनेक कारीगर बेकार हो गए ओर नौकरी की खोज में गाँव से शहर में 
आकर बस गए । इससे भी संयुक्त परिवार व्यवस्था का. विघटन हुआ। नगरों में 
मकानों की समस्या गम्भीर होने के कारण.जो लोग शहर में घर बस्ते भी हैं वे भी 
केवल अपनी पत्नी,एवं बच्चों के सांथ ही रहते हैं। इस कारण भी संयुक्त परिवार 
का निरन्तर विघटन हो:रहा है। ७ 5 

3. जांतिःप्रथा में परिवर्तेन (Changes in Caste System)—जाति-प्रथा ' ` 
हिन्दू समाज की एक महत्त्वपूर्ण संस्था है। आधुनिक युग में इस प्रथा में ती परिवर्तन 

` उत्पन्न होता जा रहा है । जातिवाद की भावना अब धीरे-धीरे समाप्त होती जा 
रही है। पहले जाती में जो खान-पान सम्बन्धी प्रतिबन्ध पाए जाते थे वे आज धीरे- 
धीरे शिथिल होते जा ,रहे हैं । अब. लोग साथ वैठकर खाना खाते हूं । इस कारण 
जातिःप्रथा सम्बन्धी नियम ढीले होते जा रहे हैं। Ee 

जातिःप्रथा की दूसरी विशेषतां यह भी थी कि प्रत्येक जाति के निश्चित ' शे 
होते थे, जैसे घोबी का काम कपड़े घोना, नाई का काम वाल बनाना इत्यादि । पः ततु 

` -आधुनिक युग में शिक्षा-के कारण यो लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होने एवं ओद्यो- 

गीकरण के साथ-साथ असंख्य प्रकार के पेशों के पनप जाने के कारण जाति के' 

परम्परागत पेशों में आज क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया है। भाज पेशे जाति के आधार 

पर नही, बल्कि योग्यता के आधार पर किए जाते हैं, चाहे बह पेशा उनकी ज़ाति के 

अनुसार हो अथंवा नहीं | ; i ॑ ९ पा 
` जाति-प्रथा द्वारा नियन्त्रित हिन्दू समाज अनेक जातियों और उपजातियों में 

. बेटा हुआ है। यह विभाजन ऊँच-नीच के संस्तरण के आधार पर है। ऊँची जाति 

. त्ीची जाति से घणा करती है। परन्तु आज जातीय झाधार पर ऊँच-नीच का मेंद- | 

भाव धीरे-धीरे कम होता जा रहा है । आज हरिजनों को भी समाज में समान स्थान ` 
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दिया जा रहा है। लोगों की: स्थिस्ति आज जाति के आधार परः नहीं बल्कि धन और ' 
“व्यक्तिगत योग्यता के आघार पर निर्धारित होती है.। ` 
'जाति-प्रथा की अन्य विशेषता अन्तविवाह है अर्थात्‌ एक जाति अपनी ही 
जाति के सदस्यों में विवाह स्थापित कर सकती है। परन्तु आज यह ` नियम ढीला 
पड़ता जा रहा है। आज शिक्षा के प्रसार के कारण तथा औद्योगीकरण व नांगरी- . 
- करण के फलस्वरूप विभिन्न जातियों के बीच की दूरी कम हो जाने से अन्तर्जातीय 
* विवाह को बुरा नहीं माना जाता है। इसी कारण आज काफी मात्रा में विभिन्न 
जातियों में अन्तर्जातीय विवाह हो रहे हैं। सरकार ने भी नियम बनाकर या कानून - 
पास करके ऐसे विवाहों को मान्यता प्रदान की है। ड SU, 
- 4. बाल-विवाह के प्रति इष्टिकोण में परिवर्तन (C7४०5 n attitudes . 
towards Child Marriages) — हिन्दु विवाह प्रथा में बाल-विवाह प्रथा का. एक 
प्रमुख स्थान है। बाल-विवाह प्रत्येक समाज के लिए एक अभिशाप है। बाल-विवाह 
` नगरों की अपेक्षा ग्रामों में अधिक देखने को मिलते हैं। परन्तु आज नगर के साथ- 
साथ ग्रामीण युवक भी बाल-विवाह से सम्बन्धित बुराइयों को समझने लगे हैं, इस . 
कारण यह प्रथा निरन्तर घटती जा रही है । यदि ग्रामवासियों के इष्टिकोण इसी , 
` ` ति परिवर्तित होते गये तो एक समय ऐसा आएगा जब यह प्रथा देश से समाप्त 
हो. जाएगी । सरकार ने भी बाल-विवाह प्रथा की हानियों.को देखते हुए बाल-विम्नाह ` 


"निषेध कानून बनाए। इनमें 'शारदा एक्ट, 7930' (5[2१५३ 8०, I930) सबसे . ` 


प्रमुख है। इसके अतिरिक्त “हिन्द-विवाह व तलाक अधिनियम, 7955? (Hindu 
Marriage and Divorce Act I955) ने भी वाल-विवाह पर पूर्ण निषेध. लगा . 
'दिया । इसके अन्तर्गत शादी के समय लड़के व लड़की की आयु क्रमश: कम से कम 
I8 Eb [5 वर्ष होनी चाहिए । अब सरकार ने इस आयु को क्रमश; 2] एवं 8 क्र 
सदया है। कानून का उल्लंघन करने वाले को कारावास या जुर्माना या दोनों दण्ड देने 
का\विधाम है। ३258 
. ५.5. विषवा-पुनविवाह के सम्बन्ध में परिवर्तित इष्टिकोण (Changing atti- 
` tides'in relation to Widow, Re-marriages) ---वैसे तोः विधवा-विवाह 
भारतीय समाज में घमं के प्रतिकूल अपशकुन माना . या समझा जाता रहा है परन्तु 
आधुनिक समय में 'विघवा-विवाह के सम्बन्ध में लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होता . 


a 6. दहेज-प्रथा के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण (Chan MRS a ER 
4 08 700५)... 6... विवाह २203 ] ई attitudes to 
fe: न EE) हि की अनेक ल में से एक समस्या ` 


अ अतोः है । दहेज-प्रथा एक विकट. समस्या है । : कारण' समाज में 


222, क दृष्परिणाम उत्पन्न हो गये हैं। आज पढ़े-लिखे शिक्षित लोगं को 
हर न्न ज पढ़े- इस 
i को दृष्टि से देखते ह आज दहेज-प्रथा के प्रति 'उनका इष्टिकोण' परिवतित हो 
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रहा है । सरकारी कानूनों ने-इस दिश्षा में काफी सहायता की है। इस प्रकार धीरे- 
धीरे दहेज-प्रथा -के उन्मूलन की आशा की जा सकती है | ४ 


7. सामुदायिक जीवन का ह्लास (Decline of Community Life) — 
भारतः की सामाजिक संरचना में.एक महत्त्वपूर्ण परिवतंन यह हुआ है कि अब निरन्तर: 
सामुदायिक भावना का ह्वास होता ज़ा रहा है । आज औद्योगीकरण व नागरीकंरण के 
फलस्वरूप मूह ह के आकार में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। जैसे-जैसे नगरों का आकार `. 
बढ़ रहा है वैसे-वेसे वैयक्तिक सम्बन्ध भी कम होते जा रहे हैं। अवैयक्तिक सम्बन्धो 
का अर्थे है घनिष्ठ: सम्बन्ध या 'हम” की भावना का अभाव | जब समुदाय में 'हम' 
की भावना समाप्त हो जाती है तो प्रत्येक समूह या व्यक्ति अपने-अपने स्वार्थो की 
पूर्ति में लग जाता है और उस अवस्था में उसे समाज के सामान्य स्वार्थो का नहीं 
अपितु केवल अपने ही स्वार्थो' का ध्यान रहता है। सामुदायिक जीवन में यह एक 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है। ` त | 270 0,): 

8; स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तेन (Changes in the Status of 
Women) —आज भारतीय सामाजिक संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवतंन स्त्रियों की 
स्थिति के सम्बन्ध में हुआ है । आज पहले कीः तरह स्त्री, पुरुष की दासी न होकर. 
उसकी प्रिय बान्धवी है। वर्तमान समय में नोकरी के अवसर केवल को न होकर 
' स्त्रियों को भी , उपलब्ध हैं। स्त्रियाँ भी पढ-लिखकर.इस लायक हो. गई हैं किवे'. 
नौकरी कर सके । इसका परिणाम यह हुआ कि स्त्रियाँ घर से बाहर काम करने को 
जाती हैं ओर पैसा कमाती हैं। इसके फलस्वरूप अव स्त्रियां आथिक तथा अन्य 
मामलों में परिवार पर कम निर्भेर हो ,गई हैं । उनमें आत्म-विश्वांस तथा आत्म- 

सम्मान की भावना पनपी है। स्वतन्त्र होने या रहने की इच्छा ने पारिवारिक प्रति- 
बन्धों से उनको विमुक्त कर दिया है, पर्दा-प्रथा कम हो यई है और स्त्रियों को आत्म- 
विकास का अवसर मिंला है। आज वे राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना 
महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं । । re 
9. प्रेम-विवाह, अन्तर्जातीय-विवाह, विलम्ब-विवाह और तलाकों का आधिक्य 
(More Love marriages, Intercaste marriages, Late marriages and. 
Di४०7८€)-—पार्चात्यः संस्कृतिं के सम्पर्क में आने, शिक्षा के प्रसार व प्रोद्योगिंकीय 
'परिव॒र्तेनों के फलस्वरूप जो नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनमें युवक-युवतियों: 
को साथ-साथ पढ़ने-लिखने, कारखांनों या दफ्तरों में साथ-साथ काम करने तर्था 
'स्वतन्त्रतापूर्वेक मेल-मिलाप करने का अवसर प्राप्त हुआ है। फलतः प्रेम-विवाह वः 
अन्तर्जातीय-विवाह के अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। विश्विन्न अध्ययनों से पता 
चला है कि प्रेम-विवाह प्रायः असफल रहते हैं क्योंकि उसमें रोमांस व उद्बेग का तत्व 
अधिक होता है.। यदि प्रेम-विवाह अन्तर्जातीय-विवाह हुआ “और यदि पति-पत्नी की 
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अत्यधिक i हुआ तो वे एक-दूसरे से अनुकूलन करने में 
" बहुघा असफल रहते हैं और. विवाह-विच्छेद द्वारा या तो टूट ही जाता है 
या:फिर पारिवारिक जीवन में: कलह-तनाव आदि के तत्वों का राज्य होता है; उसी 
प्रकार आज लड़कियों तथा लंड़कों को . शिक्षा प्राप्त करने, नौकरी करने तथा अन्य | 


` ` प्रकार से आत्म-विकास करने का जो अवसर प्राप्त है उसके फलस्वरूप आज विलम्बः 


विवाह करने की ओर लोगों की भ्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है । यह सभी विवाह | 
के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं । 
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आर्थिक जोवन में परिवर्तन 
(Changes ‘in Economic Life) > क i 
`: विज्ञानं के आविष्कार, प्रोद्योगिकी, -औद्योगीकरण और नागरीकरण ने 
भारतीय. समाज के आथिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिए हैं। इनमें से 
कुछ परिवतंनों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है . 
` 7. पूजीबाद का विकास (06ए००एणथा ०f - ला) --पहले इस 
देश में. कृषि अर्थ-व्यवस्था थी, पर अब अनेक प्रकोर के प्रोद्योगिकीय'परिवर्तेनों के 
फलस्वरूप देश में पूंजीवाद का विकास हुआ है। आज आशिक उत्पादन गृह-उद्योगों 
में नहीं अपितु बड़े-बड़े मिल और कारखानों में मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर होता है। 
इसके लिये काफी घन की आवश्यकता होती है और इस कारण आथिक उत्पादन के 
साधनों पर उन्हीं. का अधिकार हो गया है जिनके पास काफी पूंजी है अर्थात्‌ उत्पादन 
“के साधनों पर पू जीपतियों का अधिकार हो गया है ओर अन्य सभी पू जीहीन व्यक्तियों 
के लिये जीविका पालन का केवल एक ही रास्ता रह गयां है और वह यह कि वे 
अपने श्रम को बेचकर पेट.पालें । इस पुजीवाद के विकास के. फलस्वरूप' भारतीय 
समाज में दो आथिक वर्ग विकसित हो गये हैं--पू जीपति वर्ग ओर श्रमिक वर्ग । 
2. प्राम-उद्योगों का ह्लास (Decline in Village Industrics)—भारत 
` में औद्योगीकरण के फलस्वरूप ग्रामीण उद्योगों का बुरी तरह ह्वास हुआ है, क्योंकि 
इस देश में ग्रामों के कुटीर उद्योगों और शहरों के बडे-बड़े उद्योगों के बीच न तो कोई 
समन्वयः है और न ही किसी प्रकार का श्रम-विभाजन। फलतः बड़े पैमाने में मशीन 
द्वारा जिन सस्ती चीजों का उत्पादन होता है, उनसे प्रतियोगिता करना ग्रामीण उद्योगों 
में बनी चीजों के लिये सम्भव नहीं होता हैं। इससे ग्रामीण उद्योगों का निरन्तर ह्लास 
ह हा राई, यद्यपि सरकारी भ्रयत्ने ग्राम-उद्योगों को प्रोत्साहित करने की 
{ ही है ।. 


* 
ws 


3. जोबन-स्तर में परिवतंन (CHanges in standard of Jiving)—— 
मारतीय समाज के आथिक जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भारतीयों के न 
स्तर से सम्बन्धित है । आज इस परिवर्तन से. सम्भवतः कोई ही भारतवासी अछता 
न हो। आज मोटरसाइकिल, रेडियो, पक्के मकान, सोफासेट ग्रामो तक में देखने को 
. मिलते हैं जोकि पहले बड़े-बड़े शहरों त को मिलते थे।. स्कूटर व साइकिल तो 


कु क आय में बृद्धि (Increase ‘in Income आधिक 
in भारतीयों की आय में अत्यधिक बाद का होना जि प्रति व्यक्त 
आय आ हे से कहीं अधिक बढ़ गई है। चालू मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति 
eo 60-6] में 3057 २० थी जोकि सन्‌ 976-77 में बढ़कर अनुमानतः 
यु कि बह जार मो ह हि जाए तो ल 
नीद व नु । इसका : वि 
की देन है। कृषि के वैज्ञानिक तरीकों ने उसके कृषि उत्पादन को बढ़ा दिया ह 


हे 
हे न { F) ° ९ 
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यह्‌ कारण रण ९ वि का इस देश में र्‌ षष्ट < ये में अत्य डि हुई है ॥ चा मूल्यों 
र f १ - रः 


वालों के लिये नये मकान नहीं बन पाते हैं । इसक 

में निवास स्थानों का बन इसक "यह हआ 

इना की नितान्त कमी है ओर इसीलिये pol को दा अर 
य ही नहीं दि. दै। इन गन्दी बस्तियों में रहने वालों को अत 


वृद्धि होती जा रही है। मंकानों की 
ह हं। मकानों की इस कमी को. पुरा करने के लिये प्रायः से 
ps नगरों में अहाता (कानपुर), si (क wi भायः सभी बड़े , 
) आदि गन्दी बस्तियाँ विकसित हो गई हैं। - पे (बम्बई), खेरी ` 
_.. _ इतना ही नहीं, औद्योगीकरण के फलस्वरूप वर्गः संक द बौचोगिक भर 
को भी भरोत्माहन मिला है, क्योंकि जौदयोगीकरण से जीव योर औधोगिक अझ 
अज्ञानी और अशिक्षित था, इस कारण उसे पू जीपतियों के अन्याय Rt 


. अधिकार के सम्बन्ध में जागरूकता सत्पन्न हुई बैसे-बैसे औद्योगिक शोर आन 

` लग । सन्‌।980 में हड़तालों ओर: पाल ब जल es बढ्ने ` 
. . की क्षति हुई जबकि सन्‌ 973 में यह संख्या 2,06,30,060 थी। “ये बनी भूत 

. ° $ 


6. मंहगाई ब बेरोजगारी में बंद्धि : 

_ क | 
ही रही है। यह ठीक है कि औसतन प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, रन गढ भी i 

° 7 ` कः दर 


है कि असम्भव रूप से बढ़ती हुईमंहगाई ने आम जनता की केसर तोड़ दी है। सन | ; 


्‌949 की तुलना में अव प्रायः सभी आवश्यक चीजों की ईत. 
FW मर ने भी भग्रंकर रूप आज लग नापो हो 
“77 शी हैन होहि लुहार चगो | 


तर > Digitized by Arya अतीव सान धे'सांस्कृत्ि० में:सस्॒कालीन परिवर्तन 
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' जारी किये गये आँकंड्रों के अनुसार सन्‌ | 975 के अत्त में हर 5 शिक्षित भारतीयों. में 
। बेरोजगार हैं। इस समय इस देश में कुल बेरोजगारों की संख्या 75 करोड़ हो . 
जाने की आशा है । } 53223 
प्‌, कृषि उत्पादन में उन्नति (Development in agricultural prodjic- 
६००) भारत में कृषि उद्योग में पर्याप्त उन्नति हुई है। इसका कारण प्रमुख रूप 
* कृषि कार्यो में वैज्ञानिक खाद, मशीनों तथा कृपि के आधुनिकं तरीकों का उपयोग हैं । 
ˆ` आज हमारी सरकारण्का यह प्रयत्न जोरों से चल रहा है कि कृषि को वैज्ञानिक का [से 
किया जाए । नए तरीकों से खेती करने से उत्पादन भी अधिक.होगा और सार्थ ही 
समय की भी वचत होगी; इस बचे समय को किसान अन्य किसी कार्य में लगा 
सकेगा । आज सहकारिता खेती के भी महत्वपूर्ण फल प्राप्त हो रहें हैं; कई गुना पैदा- 
वार भी बढ़ गई है। अनाज के मामले में भारत आज आत्मनिर्भर है । 
राजनीतिक जीवन में परिवर्तन 
(Changes in Political Life) 
भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव 
के बाद से भारतवासियों के राजनीतिक जीबन में दूत परिवर्तन देखने को मिलता है। 
सन्‌ 4857 के 'सिपाही विद्रोह को दबाःतो दिया गया लेकिन राजनीतिक चेतनता की 
आग राख के नीचे-ही-नीचे सुलगती रही ॥ देश के सवंमान्य नेता श्री गोखले तथा 
तिलक के नेतृत्व में भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम शुरू हुआ। लोकमान्य तिलक ने स्व- 
राज्य मन्त्र को बुलन्द आवाज से दोहराया' और कहा, “स्वेराज्य हमारां जन्मसिद्ध 
अधिकार ही नहीं, कत्तव्य भी है।” राष्ट्रीयं स्तर पर यह / राजनीतिक जागरूकता 
भारतीय राजनीतिक जीवन में एक अनूठा परिवर्तन था । यह परिवर्तन और भी द्रुत 
हुआ जब गाँधीजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व संभाला। सोई हुई जनता 
जाग उठी, जाग उठी स्वतन्त्रता प्राप्ति की दिशा में एक नए अस्त्र से शक्तिशाली 
अंग्रेज शासकों से टक्कर . लेने के लिए | वह नया शस्त्र था सत्य और अहिंसा-पर 
आधारित गाँवीजी द्वारा सुझाया. हुआ सत्याग्रह का अस्त्र। केवल भारत के ही राज- 
नीतिक जीबन में नहीं, विश्‍व के इतिहास में, जैसाकि श्री श्रीमच्नारायण ने लिखा है 
यह एक बेमिसाल प्रयोग था जिसने कि भारतीय राजनीतिक जीवन में कान्तिकारी 
परिवर्तन उत्पन्न कर दिया; सन्‌ 940 व्यक्तिगत सत्याग्रह और फिर अगस्त !942 
में “भारत छोड़ो' नारे कें साथ “करो या मरो” का मन्त्र देश में आवाल-वृद्ध, स्त्री 
पुरुष, गरीब-अमीर के हूदयों में घर कर दिया। दूसरी' ओर देश में क्रान्तिकारी र 
बाद का भ्रादुर्भाव.सबंसे पहले बंगाल में हुआ, और लोगों को ललकारा गया-- FS 
जीवन दे दो परन्तु उससे पहले एक अंग्रेज की जान ले लो। देवी की पुजा पूर्ण अपना. 
यदि तुम स्वतन्त्रता के मन्दिर, में बिना छात्रु का रक्त बहाए. अपने.जीवन को ह ह 
देते हो ।” यह क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद बंगाल. से महाराष्ट्र पंजाब, - उत्तर प्रदे चढ़ा 
प्रें फेल गया सौर शहीद भगतसिह, चन्द्रशेखर आज़ाद आदि ने अपनी जा अ 
वगा दी । फिर नेताजी ने इस क्रान्तिकारी जागृति को एक नई हा Fe बाजी: 
वेदेश में "आजाद हिन्द फौज” की स्थापना करके लोगों का आह्वान किया गई. और 
ुझें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ।” एक ओर अहिंसात्मक सत्याग्रह और ६ तुम 
के ते ही" lun आन्दोजन के फलस्वरूप अन्ततः !5 अगस्त | oe 
द दयत हा. १02 SR उसके स्थान पर भारतीय तिरंगा 


CC-0.In Public Domain. Panin! Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


& 2 DT (५ 
TSF 
7 जि s 


'भारतीय समाज व संस्कृति में समकालीन परिवर्तन ' 503: 


Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eSangotri कल 


*फहरा दिया। भारतीय राजनीतिक जीवन में यह कितने महत्त्व का परिवर्तन है यह 
६९ जानते हैं जोकि स्वतन्त्रता के महत्त्व को अनुभव करते हैं । इसके बाद मार्च ।977 
में केन्द्र में 30 वषं से लगातार चलती आ रही कांग्रेस सरकारे . की Bs चुनाव में भारी 


पराजय व॒ जनता सरकार को स्थापना इस रातान्दी का एक और री राजनीतिक . 


परिवर्तन है| फिर ।979-80 में उसी जनता सरकार का पतन और एक बार फिर 


इन्दिरा कांग्रेस का सत्ता में लोट आना भी एक महान: राजनीतिक परिवर्तन का ._ 


इग 


. में लोकतान्त्रिक गणराज्य की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण है। इस गणराज्य का अपना 
एक संविधान है जिसका कि मूल' उद्देश्य लोक-कल्याण है । राजनीतिक तौर पर सर्व- 
प्रथम इस संविधान के अन्तर्गत. जनता को कुछ मौलिक अधिकार. प्राप्त हो गए हुँ। 

- उनमें सर्वप्रमुख यह है कि “प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता तथा कानन 

` के संरक्षण का समान अधिकार: होगा ओर. राज्य,की ओर से घमं रक्त, जाति 
लिग जन्म-स्थान आदि किसी बात के कारण किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव 
नहीं किया जाएगा ।” राजनीतिक क्षेत्र में भारतवासियों के लिए यह एक अत्यन्त 

` महत्वपूर्ण है । 3 र 

. हल ही में यह प्रयत्न किया जा रहा है कि देश में लोकतान्त्रिक समाजवाद" 

कीः स्थापना की जाये जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, नागरिकों को समान 

अधिकार व सुविधायें प्राप्त हों, उत्पादन के साधनों पर समाज'का स्वामित्व हो f 


इस सम्बन्ध में एक और उल्लेखनीय परिवतेन ग्रामीण जनता में राजनीतिक 


` जागृति का आना है । विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के क्रियाकलापों के फलस्वरूप अब 


भारतीय ग्रामीण जनता में भी राजनीतिक जागरूकता दिनःप्रतिदिन बढ़ती जा रही है. ४ 


और वे राजनीतिक मांमलों में रे सक्रिय भाग लेते जा रहे हैं । 


शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन 
(Changes in the field of Education) i 


. वर्तमान समय में शिक्षा के : क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवतंन देखने को 
. मिलते हैं। इस देश में जिस शिक्षा-पद्धति का आज प्रचलन है वह धर्मनिरपेक्ष है । 
दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पहले शिक्षा का जो घामिक आधार था वह 
. अब नहीं रहा है । पहले जहाँ निम्न जातियों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारों से 
* बंचित किया जाता था वहाँ आज सभी जाति के बच्चों को समान रूप से शिक्षा ग्रहण 
करने का अधिकार प्राप्त है । केवल-इतना ही नहीं, पिछड़ी जातियों के बच्चों को 
अधिकाधिक शिक्षित करने के उद्देश्य से उन्हें आज नाना प्रकार की सुविधाएँ दी 
जा रही हैं। आज शिक्षा के उद्देश्यों को भी फिर से परखा जा रहा है और उसके 
अनुसार शिक्षा को केवल किताबी शिक्षा तक ही सीमित न रखकर उसको.उत्तरोत्तर 
व्यावहारिक बनाने का भ्रयत्न किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में गाँधीजी द्वारा 
. प्रस्तुत वेसिक शिक्षा योजना को लागू करने के सम्बन्ध में प्रयत्नशीलता बढ़ रही है? 


शिक्षा के धामिक आधारों में परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप आज वैज्ञानिक 


व तकनीकी शिक्षा पर'अधिके बल दिया जाता है । नाना प्रकार के अनुसन्धान-कायाँ 
को आज प्रोत्साहित किया जाता है। ग 
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|` आधुनिक समय में राजनीतिक जीवन में जो परिवर्तन हुए हैं :उनमें इस देश . 


» 
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` ` शिक्षा के प्रसार व प्रंत्रार में सरकार का उत्तरंदायित्व अत्यधिकं बढ़ जाना भी 
इस दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसीलिए सरकार की “ओर से शिक्षा.के 
विस्तार के लिये अनेक प्रयत्न किए.जा. रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा को 
. निःशुल्क कर देने की योजना लागू कर दी. गई है और साथ, ही बेसिक शिक्षा का 
राष्ट्रीयकरण करः दिया गया है । 
- इस सम्बन्ध में एक और उल्लेखनीय परिवर्तन स्त्री-शिक्षा' का विस्तार है। 
- परस्पराग्रत रूप में यह मांना जाता था कि स्त्रियों का स्थान . परिवार में है अतः 
उनके लिये -जिक्षा .त्तिरर्थंक है । परन्तु अब इस विचारधारा में उल्लेखनीय परिवर्तन 
- हो ग्या है। अब केवल उच्च जाति के लोग ही नहीं बल्कि निम्न जाति के लोग; 


और. वे लोग जिनमें कि अत्यधिक. पर्दा-प्रथां थी, ' अपनी लड़कियों और स्त्रियों को . 


52 की कॉलेज व विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिये भेजते हैं | गाँव में भी इस दिशाः में 
तन आज देखने को मिलता है । सरकार की ओर से स्त्रियों को निःशुल्क शिक्षा, 
प्राईवेट शिक्षा देने की सुविधा, re | आदि देकर शिक्षा के विपय में प्रोत्साहित 


. किया जा रहा है। उदाहरण के .लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने दसवीं कक्षा तक - 


लड़कियों की: शिक्षा निःशुल्क कर दी है |... _ 
SC सारक्षरता आन्दोलन या प्रोढ़ शिक्षा आन्दोलन शिक्षा के क्षेत्र में एक और 
` उल्लेखनीय परिवतेन है । रात्रि-पाठशाला आदि में प्रोढ़ों को शिक्षित करने की दिशा 
में अनेक क्रियात्मक कंदम सरकारी तथा गैर-सरकारी तौर पर उठाये जा रहे हैं। 
` स्वतन्त्रता प्राप्ति के पुवं भारत, के अधिकांश ग्रामवासी निरक्षर ही थे: प्रन्तु 
अब इस अवस्था.में कॉफी परिवर्तन देखने को मिलता है और घीरे-धीरे-गांकेस 


` निरक्षरता का प्रतिशत कम होता जा रहा है। ग्रामवासियों.की शिक्षा में रुचि हो रही ` 


है.ओर शिक्षा पर होने वाले खचं को अब वे फिज़ूल खच .नहीं समझते हैं । 
सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन Ws 
(Changes in Cultural Life) 


आज की. परिवतित परिस्थितियों में सांस्कृतिक जीवन में भी अनेक परिव 


हो गये हैं । इन परिवतंनों को संक्षेप में हम निम्नलिखित ढंग से अस्तुत कर सकते ह... 
!. धर्मिक जोवन में परिवर्तन (ट।2॥४९५ ग Religious Life) र 
मान समय में धर्म के परम्परागत: कट्टरपन में परिवर्तन हो गया है। धामिक कट्टरपन 
अब दिन-पर-दिन कम होता जा रहा है । आज धमं को तक के आधार पर समझने 
की प्रवृत्ति बढ़ रही है। फलतः आज धमं की परम्परागत मान्यताओं में काफी परि- 


बर्तन हो गया। है । उदाहरण के लिये हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश का अधिकार देने: ` 


के सम्बन्ध में अब बहुत कम विरोध सामने आता है । 
` परम्परागत रूप में धामिक कर्मकाण्ड में जो आडम्बर व उनल 
ञे «० म जा आङम्वर व जटिलता थी उनमें 
भी अब आंवश्यकत!नुसार परिवर्तन किए जाः रहं ६। उदाहरणाथ, विवाह, अज्ञो- 


` पबीत आदि.संस्कारों से सम्बन्धित धामिक .क्रियाये जो पहले बहूत लम्बे समय में की ' 


: जाती थीं आज-दो-चार-चण्टों में ही पुरा कर दिया जाता हु 
क्षेत्र में भी व्यावसायिक मनोभाव का वि 
| नम मावधायिक मन कास इस-दिशा में 
Ei Hn i है । आज लोग धर्म को आजीविका का एक साधन. बना लेते 2 
2 यहा मे पे पढ़कर एक घण्टे की धामिक क्रिया को कण ही 
। (मिनो में विबटाकर अधिकाधिक जजमानों के यहाँ से .द र जारी 
५८ " ५ : 5 _CC-O.IN Public Domain, Panini Kanya Maha (भिणा बदोरना आज पुजारी 


न 


|; 2] 
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द्वारा किया जाता है । 


.. धर्म में लोकिकरण (Secularization) इस दिशा में एक और उल्लेखनीय 


' परिवर्तन है। डॉ० श्रीनिवास के अनुसार, “'लौकिकीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है 
जिसके अन्तर्गत हम घामिक, परम्परागतं या भ्रथागत व्यवहारों को व्यावहारिक स्तर 
पर. उतारकर ताकिक आधार पर उसे अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न करते हुँ । 

- :धामिक चीजों को अब अलौकिक शक्ति व परलोक से जोड़ने के बजाय ताकिक आघार 

पर उन्हें इस लोक के व्यावहारिक जीवन से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं । उदाहरण के. 

लिये आज नामकरण संस्कार कोः एक घामिक करिया न मानकर एक सामाजिक. अवसर 

. माना जाता है जत्रकि इष्ट-मित्र व नाते-रिस्तेदार एक साथ मिलकर - खाते-पीते और 

“ हुँसी-खुशी का एक दिन बिताते.हैं । RN 


आधुनिक समथ में धम के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हो रहा ` 


है. कि मनोरंजन के साधन के रूप में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के 
लिये धामिक उत्सवों को घामिक आघार पर उतना महत्वपूर्ण नहीं -माना जाता है 
जितना कि एक मनोरंजक अवसर व सामाजिक सम्मेलन . (०८४० gathering) के 
रूप में, जबकि लोगों को एकसाथ: मिलकर खुशियाँ मनाने का मौका मिल जाता है। 
उसी प्रकार आजकल लोग तीशं-स्थानों पर धामिक उद्देश्य से उतना नहीं जाते जितना 
कि घूमने-फिरने तथा मनोरंजन करने । ` 


2. परदिचिमोकरण (Westernization) --डॉ० एम० एन० श्रीनिवास 


(97४०5) के अनुसार, “पश्चिमीकरण शब्द को ब्रिटिश राज्य के डेढ सौ वर्ष के ` 


शासन के. परिणामस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में उत्पन्न हुये परिवतंनों के 
लिम़े भ्रयोग किया जाता है।” भारत के सांस्कृतिक जीवन का आज विश्लेषण करने 
पर यह स्पष्ट होगा कि इसके सभी पक्षों पर पश्चिमी संस्कृति की छाप पड़ी है और 
उसके फलस्वरूप महत्वपूर्णं परिवतेन हुये हैं। उदाहरंण के लिये जाति-पाँति और 
छुआछूत के सम्बन्ध में, विधेवा-पुनविवाह या अन्तर्जातीय विवाह के सम्बन्ध में हमारे 
मूल्यों तथा आदशों' में अनेक परिवर्तन हो गये हैं। उसी प्रकार' परिचमी प्रभाव सें 
` , प्रभावित होकर आये समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन आदि 


- अनेक संगठनों का न केवल विकास हुआ है बल्कि उनके द्वारा सामाजिक सुधार - . 


आंद्रोलनों को क्रियात्मके रूप दिया गया है। पश्चिमीकरण के फलस्वरूप ही आज, 
हुमारे विचार, भावनाओं, आदशों, मूल्यों तथा सिद्धांतों में अनेक परिवर्तन देखने को 
मिलते हैं.। 6 822 


|५९4।५) --आज सांस्कृतिक जीवन में जो परिवतंन हुये हैं उनमें व्यक्तिवादी आदा 
का विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रोद्योगिक विकास के साथ-साथ एक ओर घन का 
महत्व बढ़ा: है और टूसरी' ओर व्यक्तिगत कुशलता का। प्रत्येक , व्यक्ति आज यह 
जानता है कि वंतंमान समाज में उसकी प्रतिष्ठा जाति' या परिवार गौरव पर उतनी. 


. अधिक निर्भर नहीं करती जितनी . कि घन तथा व्यक्तिगत - गुणों पर।. इस कारण 


ag 
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प्रत्येक व्यक्तिआज केवल अपने लिये ही सोचता है ओर अपने व्यक्तित्व का अधिक- ' 
तम बिकास चाहता है । फलतः आज व्यक्तिगत “हितों के सामने . सामूहिक हितों की 
- बलि चढ़ जाती है ऑर समाज में विघटनात्मक तत्व क्रियाशील हो जाते हैं । परिवार 
' स लेकर राजनीति तक आज इसी व्यक्तिवादी आदशों र बोलबाला है। सत्ता या पद 
* के लालच से लोग समूह के हितों की कुछ भी परवाह नहीं करते । 
4. नेतिक जीबन में. परिवर्तन (ट॥2॥४९७.।॥ )/४००४॥५)--आज. नैतिक 
जीवन में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहले लोग नैतिक 
नियमों का पालन करना अपना पवित्र कत्तेव्य समझकर कहते थे, पर. अब व्यक्तिवांद 
के विकास के साथ-साथ नैतिकंता धीरे-धीरे दुर्बल होती जा रही है। उदाहरण के 
लिए आज एक विधायक बिना किसी नैतिक सिद्धान्त की परवाह किए.केवल सत्ता 
के लालच से अपने दल को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा मिलता है, सावंजनिक स्वास्थ्य 
का कुछ भी ध्यान न रखते हुए आज एक़ भारतीय व्यापारी आटे के साथ खड़या' 
मिट्टी मिला देने में यां मलाई में न्लाटिग पेपर की तह लगा द॑ने में कुछ भी संकोच 
नहीं करता है, या एक दवा-फरोश नकली दवाओं को बेचकर कितने ही अमूल्य जीवनों 
के साथ आज खिलवाड़ करने से - सकुचाता नहीं। नेतिकता के इस पतन के 'कारण 
ही आज भारतीय समाज में अपराध, व्यभिचार, भ्रष्टाचार और झूठ: का अधिक 
बोलबाला है। केवल शहर कें लोग ही इस नेतिक पतन के शिकार नहीं हैं अपितु 
भारतीय गांव में भी यह मर्ज फैल चुका है । आज वे भी दूध से क्रीम निकालकर 
शहर में दूध बेंचने आते हैं या खोये में शकरकन्दी व मदा की, देशी घी में डालडा तथा 
: दूध में पानी की मिलावट करने में अपनी शान समझते हैं ।. नैतिकता :का पतन नाइट 
बलवों के ऐश-आरामों में, नग्न नृत्यों में, शरीर को. अद्ध नग्न रखने वाली पोशाकों 
' में तथा पुरुप के साथ-साथ भारतीय स्त्रियों के द्वारा भी केवल शराब व सिगरेट ही 
नहीं बल्कि सुला और कोकीन आदि. का भी. डटकर उपभोग :करने में देखने को 
मिलता है । भारतीय परम्परा व संस्कृति को देखते हुए नैतिकता के क्षेत्र में ये सभी 
परिवतंन उल्लेखनीय होते हुए भी वास्तव में चिन्तनीय व दयनीय हैं। -' | 


व उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारतीय समाज आज द्रुत परिवर्तन 
दौर से गुजर रहा है। अंग्रेज जिस भारत को छोड़कर गए थे, वह था अनेक Tl 
से जजंरित भारत । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक पुननिर्माण का जो बीडा 
हमने उठाया है वह अनेक प्रयत्नों व प्रचेष्टाओं से भरपूर है। इन प्रयत्नों ब प्रचेष्टाओं 
के कारण भी भारतीय समाज में होने बाले परिवर्तन की प्रक्रिया को अच्छी गति 
(९४५) प्राप्त हुई है। शिक्षा के प्रसार, ज्ञान व विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति 
तकनीकी कुशलता में वृद्धि आदि कारक भी इस . दिशा में सहायक सिद्ध हुए हैं । इन 
` सबके कारण भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन--अच्छे और बुरे परिवतेनः 
. उभरकर सामने आए हैं। इस उभार को रोका नहीं जा सकता, उसे तो हमें स्वीकार 
जच्छ ला की ल नसकि बुरे पिनो को 

द "अच | र्‌ म देने हममें : 

' भविष्य की समस्त सम्भावनाएँ छिपी हैं i हा ६ सरिस मी भारत के 


|) ० 


रू | < 
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| संस्कृतोकरण 
[Sanskritization] ( 
धमाजशास्त्रीय साहित्य में ''संस्कृतीकरण' की संकल्पना (concept) को साने 


का श्रेय डॉ० एम० एन० श्रीनिवास (M. N. Srini 
ध त - N. Srinivas) को, है । इस संकल्पना द्वार 
आपन भारतीय जाति-प्रथा की संरचना व संस्तरण में होने वाले परिवतंनों को भनि 


- संस्कृतीकरण--जातिःप्रथा के अन्तगंत क्रियाशील एक प्रक्रिया 


(Sanskritization A-—Process within Catse System) ` 


उपरोक्त भूमिका से ही यह स्पष्ट है कि संस्क्रतीकरण से. जाई 

प्रथा के अन्त्गेत क्रियाशील परिवर्तन की एक प्रक्रिया है । इस नया केदार लि > 
जाति के लोग उच्च जाति की स्थिति पर पहुंचने व उस उच्च जाति के संस्कारो व 
,जीवन. के ढंग को अंपनाने में सफल होते हैं ।'सामान्य तौर पर हमें यह विश्वास नहीं 
, 'होता कि ऐसा. होता भी सम्भव है क्योंकि जाति-प्रथा की प्रमुख विशेषता ही यह है कि 
- » जाति-प्रथा जन्म पर आधारित होने के कारण श्री केतकर (०६०7) के अनुसार एक : 
` . जाति की सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित होती है जोकि उस जाति - 

विशेष के सदस्यों से ही पैदा हुए हैं |”! सर्वश्री मजूमदार व मदान (Majumdar 


2. “Casteis:d closed class.’— Majumdar and Mad ntroduction ( 

Au त an, Introd 

Socia} Anthropology. 4965, p. I5. | जे । es | 
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-स्पष्ट ही लिखा है, “जन्म ही एक व्यक्ति की ज सा 0 
निश्चित करता हे केवल जाति के नियमों को तोड़ने पर न आति से बहिष्कृत 
किया जा सकता है, नहीं.तो एक्‌ जाति से दूसरी जाति में जाना सम्भव त्तहीं है ।/. 
इस कथन से यह. स्पष्ट है कि.जाति एक बन्द व्यवस्था (८।०९ system) है ॥ 
पर क्‍या वास्तव में-कभी जाति-प्रथा 'पूर्णतया बन्द” थी या वेसा होना 
सम्भव है ? इसका उत्तर निश्‍चय ही 'ना' होगा। इसी बात को स्पष्ट करते. हुए 
` प्रो० रॉबटं बीरस्टीट (०७९7 Bi€ःऽ९) ने लिखा: है कि. “एक पूर्णतया खुली 
` बग-प्रथा एवं एक पूर्णतया बन्द जाति-प्रथा, ये दो सम्पूर्ण विपरीत छोर"हैँ और यह 
सन्देहयुक्त है कि किसी भी समाज में इस प्रकार के उम्र रूप पाए जाते हैं ।-समस्त 
वास्तविक समाजों में सामाजिक गतिशीलता के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध अवंश्य ही 
होते हैं, चाहे वे कितने ही उदार क्‍यों न हों ।!उसी प्रकार प्रत्येक वास्तविक समाज . 
में कुछ सामाजिक. गतिशीलता भी होती है, चाहे उसे प्रोत्साहित भले -ही i किया : 
जाए ।”? अतुः वास्तविकता येह है कि जाति-प्रथा भी पूर्णतया बन्द 'नहीं है ओर 
आधुनिक सांमाजिक शक्तियों (वैज्ञानिक ज्ञान, . शिक्षा, औद्योगीकरण, नागरीकरण, 
घन का महत्व, महिला तथा राजनीतिक आन्दोलन, सरकारी कानून आदि). की 
'क्रियाशीलता के कारण जाति-प्रथा के लिये पूर्णतया बन्द रहना सम्भव.भी नहीं-है। . 
इसीलिये निम्न जातियों के लिए यह सम्भव होता हुँ. कि वे घीरे-घीरे अपने से उच्च - 
| जाति की स्थिति को प्राप्त कर लें और उनके संस्कारों तथा जीवन के ढंग. को भी 
` ग्रहण कर लें। इसी प्रक्रिया को संस्कृतीकरण', कहा गया है।,अतः स्पष्ट है कि - 
संस्कृतीकरण मुख्यंतः जातिःप्रथा के ही अन्तर्गत क्रियाशील एक प्रक्रिया है । -यद्यपि यह 
प्रक्रिया जनजाति तथां अन्य समूहों में भी देखी जा सकती है। परन्तु इस सम्बन्ध में 
और कुछ विवेचना करने से पहले संस्कृतीकरण के वास्तविक अथं को और भी स्पष्टः 
'कर लेना उचित होगा । 
संस्कृतीकरण का अर्थ. 
(Meaning of Sanskritization) 
6 संस्कृतीकरण की व्याख्या करते हुए डॉ० एम० एन० श्रीनिवास \॥: 8१; . 
7०/४५४) ने अपनी पुस्तक 90८३] Change in Modern India में लिखा हठ, 
"सस्कृतीकरण वह भ्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न, हिन्दू जाति या कोई जनजाई. 
जवा अन्य समुह किसी उच्च: और प्रायः विज जाति की दिशा में अपने. रीति- 
रिवाज, कर्भकाण्ड, विचारधारा और जीवन-पद्धति को बदलता है ।!* आम तौर पर 
3. “ACcompletely open class system and a एव ३ ००००; तन बडा closed ०१३6 
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' system, of course are limiting cases. Polar’ opposite: -i itf: 
doubtrul ifthese extremes are represented Uae 0 HE 

। socictics therc are some barricrs to, vertical. social mobility, no matte प 
famous they may be, and in all actual societies too there [i some द कप 
mobility, cven though it may not be: encouraged.—_Robert पा लअ लय सम 
So Or, McGrav-Hill Book Co.;iNew York, I957, 9, 407. | 

पा i ‘Sanskarjtization js the Process, by which a ‘low’ Hind 

म क other Broup, changes its customs, Tiluals, ideology any eo 
- the direction ofa high, and frequently, ‘twice born?’ castc.”_--M ष 


 _ Srinivas, Social Ch nt wice [, N. 
ही दी 7.6 ange in. Modern (४4(०, University of California Press, 
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: ऐसे परिवर्तन के बाद वह जाति, स्थानीय समाज में 
मो स्थान या स्थिति ह्‌ एज में परम्परागत रूप में जातीय सोपान 
करने लंगती है। साधारणतः बहुत दिनों तक, और वास्तव में एक-दो पीढ़ियों 
-दावा किए जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। or i , 
० डा श्रीनिवास ने यह भी लिखा है कि “संस्कृतीकरण का अथं क्रेवल नवीन - 
. अथाओं व आदतों को अहण-करना ही नहीं, अपितु पवित्र एवं लोकिक जीवन से 
सम्बन्धित नए विचारों एवं मूल्यों को भी प्रकट करना है, जिनका वितरण संस्कृत. के 
विज्ञाल साहित्य में बहुधा देखने को मिलता है। कमं, घमं, पाप, माया, संसार, मोक्ष 
' मादि संस्कृत के कुछ, अत्यन्त लोकश्रियः आध्यात्मिक, विचार हैं और जब लोगों का 
जग है हो जाता. है तव वे अपनी बातचीत में इन शब्दों का बहुधा प्रयोग करने ._ 
शाब्दिक इष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो यह. स्पष्ट होगा. कि संस्कती- 
करण नवीनं bo एवं अधिक उत्तम विचार; आदर्श, मूल्य, आदत तथा कर्मेकाण्डों को 
-अपनाकर अपनी जीवन-स्थिति को अधिक उन्नत व परिमार्जित बनाने. की: ही एक" 


की योजना को 'संस्कृति' मान लिया जा सकता है । इस इष्टिकोण च विवेचना करने' 
पर भी यह स्पष्ट है कि संस्कृतीकरण वह प्रकिया है जिसके द्वारा निम्न जाति या. 
समूह के लोग अपनी जातीय या सामाजिक स्थिति को परिशुद्ध, परिमार्जित व उन्नत 
करने'के उद्देश्य से उच्च जाति के आदश्ों, मूल्यों, विचारों, कृत्यों/- तथा संस्कारों को 
. ग्रहण कर लेते हैं । न 5 
संस्कृतीकरण की प्रक्रिया व सामाजिक परिवर्तन 


_ (The Process: of Sanskritization and Social Change) 


. _ उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि आधुनिक भारत में संस्कृतीकरण की 
प्रक्रिया के द्वारा निम्न जातियों, जनजातियों या अन्य समूहों की सामाजिक स्थिति, 
- रीति-रिवाज, आदश, मुल्य, कर्मकाण्ड, विचार आदि में 'उल्लेखनींय परिवतेन हो: 
` रहा है । निम्नलिखित विवेचना से यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी- 
(0) संस्कृतीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी जाति, जनजाति या 
समूह अपने से उच्च जाति (विशेषतः द्विज जाति) के रीति-रिंवाज, कर्मकाण्ड, विचार- - 
' धारा और मूल्यों को अपनाने का प्रयत्न क्करता है जिसके कि फलस्वरूप निम्न = आ ह या ता 
~5. “Sanskritization means not oflly the adoption of new customs and 
' habits, but, also, exposure to new ideas and values which have found frequent 
expressiQn in the vast body of Sanskrit Jiterature, sacred as well as secular. . 
Karma, -dharnia, papa, maya, sansare and moksha are examples of some of", 
the most common Sanskrit theological ideas, ‘and when’ a People become. 
sanskritized.these words occur ‘frequently in their talk."—M. N. ‘Srinivas, _ 
Ibid, p. 48. + 


« 


\ ; 
_CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya COLO 
2 के 


हे Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 
` 5I0: | ` -संस्कृतीकरण 
जनजाति या -समूह के रीति-रिवाज . आदि में अनेक उल्लेखनीय परिवव्रे हो 
जाते.हैं । es 
` (2) संस्कृतीकरण के द्वारा(निम्न स्तर की जाति; जनजाति या समूह सामा- 
जिक सोपान में या उतार-चढ़ाव कें क्रम में अपनी वर्तमान स्थिति से उच्च स्थिति 
(higher 5७5) प्राप्त. करने का प्रयास करता है। फलतः र जातीय. या सामाजिक 
संस्तरण (7३६१८३०) और सरचना . (7०८४7९) में .भी उसी के अनुरूप 
परिवर्तन हो जाता है। j 
(3) हमं यह जानते हैं कि संस्कृतीकरण की प्रक्रिया निम्न जाति: या समूह्‌, 
द्वारा उच्च जाति या अनुकरण करने से चलती है। इसका परिणाम यह होता है कि 
उच्च जाति की विशिष्टता और प्रभुत्व धीरे-धीरे परिवर्तित होता जाता है। सामान्य 
रूप से संस्कृतीकरण एक ज्ञाति को जातीय संस्तरण में ऊंचा पद प्राप्त करने योग्य 
'बनाता.है और उस ग्रोग्यता के प्राप्त होने का अर्थ यही होता है कि उच्च जाति की' 
. अपनी विशिष्टताए अपने पृथक्‌ अस्तित्व को बनाए रखने में असफल रहती हैं । 
` इसका सरल अभिप्राय यही है कि संस्कृतीकरण जातीय आधारों में खुलापन लाता है 
भौर जातीय गतिशीलता को सम्भव बनाता है। इसे एक उल्लेखनीय परिवर्तन कहा 
जा सकता हैं जो कि संस्कृतीकरण के कारण ही सामने आता है। . : 
; ` (4) संस्कृतीकरण की प्रक्रिया केवल जाति में ही नहीं अपितु जनजाति अथवा 
` -अन्य समूहों में भी देखी जा सकती है.। इससे यह बात स्पष्ट हे कि संस्कृतीकरण 
केवल जातीय संरचना व संस्तरण में ही नहीं अपितु सामाजिक संरचना वं संस्तरण 
(social structure and stratification) में भी उल्लेखनीय परिवर्तन लग सकता है 
, और लाता भी है। यह परिवतंन जीवन के ढंग (४३५ ००) से लेकर सामाजिक 
स्थिति तक हों सकता है । : 


(5) संस्कृतीकरण के द्वारा सामाजिक संरचना में ऊँचे पद या स्थिति का 
दावा किया जाता है जिसके फलस्वरूप निम्न जाति, जनजाति या सामाजिक समूहों ` 
की नीचे से ऊपर की ओर गतिशीलता बढ़ जाती है। इस `गतिशीलता का प्रभाव 
सामाजिक परिवर्तन पर भी अवस्य ही पड़ता है। यह. परिवर्तने केवल जाति-प्रथा 
द्वारा नियमित (८००7०॥।६१) हिन्द्र समाज में ही नहीं अपितु -'जनजातीय. समाजों 
` (६३ ५००९६९३) में भी देखा जा सकता है। उदाहरणाथ, राजस्थान के भीलों में 
मध्य भारत के गोण्डों और ओरावों में तथा: हिमालयः की पहाड़ी. जनजातियों में भी. 

की भक्रियो क्रियाशील दिखलाई पड़ती है संस्कृतीकरण , के फलस्वरूप 
हल सी भारतीय जनजातियाँ (६७९६) हिन्दू जाति होने का दावा करती हैं और 
रपः हह को उसी के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करती हैं। इसी से स्पष्ट है कि 
vn सामाजिक परिवतंन कैसे होता है। वास्तव में संस्कृतीकरण के अन्त- 
Sn जाति को और सामान्य रूप में द्विज जातियों (ब्राह्मण, क्षत्रीय व 
re जातियों, जनजातियों तथां अन्य सामाजिक समूहों के सदस्य 'आदर्श' 
सावित का दौर इसीलिये उनके साथ हर विषय ..में समरूपता (70९7४7६४) 

Eo a रव का अनुभव करते हैं। डॉ० श्रीनिवास - ने स्वौकार किया है; 

Ei ए अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदर्श भी संस्कृतीकरण के ` ` 

जल र 5 |: उदाहरणाय, अनेक निम्न: जाति: के शूद्र अपने को 

~ ` ९ 7 दावा करते हैं ओर कायस्थों के जीवन-प्रतिमान के साथ. संमरूपता 


क 
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स्थापित करके अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा व पद को ऊँचा उठाने का. जा 
क | इस प्रकार के सभी, रत्नों. का परिणाम अन्ततः सामाजिक परिवर्तन . 
संस्कृतीकरण में सहायक अवस्थाए' 

(Favourable Conditions in Sanskritization) है 
कक आधुनिक समय में भारतीय समाज में कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिनके कारण 
an की 'प्रक्िया की क्रियाशीलता सरंल हो जाती है। वे सहायकः अर्वस्थाए. 


7. आधुनिक शिक्षा (\0067०' 0८३४००) अंग्रेजों के आने के पहले 


भारतवषं में प्रचलित शिक्षा की दो प्रमुख विशेषताएं थी--प्रथम तो यह कि शिक्षा 
का आधार मूल रूप से घामिक था या कम-से-कम शिक्षा में घामिक तंत्व स्पष्ट: 


रूप में शामिल था । द्वितोयतः शिक्षा का संगठन परम्परागत खूप में ब्राह्मणों के हाथों. . 


में था । फलतः शिक्षा के माध्यम से भी लोगों को अपने वणं-घर्म का पालन करने का 
ही उपदेश दिया जाता था us लोग जातीय सोपान में ऊँचे उठने . का काज 
कभी नहीं देखते थे । पर अंग्रेजों ने भारत में ऐसी शिक्षा का प्रचलन किया जोकि 
धर्म-निरप्रेक्ष (६९००७) थी बौर संमानता के सिद्धान्तों पर आघारित थी । मतः 
6बी शताब्दी तक जो शिक्षा ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा कायस्थों तक ही: सीमित थी : 
वह आज सभी जातियों तक फैल चुकी है और लोगों. को अपनी-अपनी स्थिति को 
उन्नत करने के लिये प्रेरित कर रही है । यह आधुनिक शिक्षा कां ही परिणाम है कि 
लोग यह जानते हैं कि समाज में ऊँचा पद या स्थान प्राप्त करने के लिये जातीय 
नियमों. कां पालन, उतना आंवश्यक नहीं. है जितना कि शिक्षा के आंघार पर्‌ '्यक्ति- 
गत योग्यता को बढ़ाना । साथ ही, आंघुनिक शिक्षा के आघार पर ही आज प्रजा- | 
'तन्त्रीय व समानता के सिद्धान्तों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ये सिद्धान्त इस : 
बात पर बल देते हैं कि कि जन्म' ओर परिवार के आधार पर ऊँच-नीच का विभा: 
जन उच्नित नहीं और | प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के आघार : 


पर अपनी सामाजिक स्थिति कों ऊंचा उठाने का अधिकार है। अतः स्पष्ट है कि - | 


संस्कृतीकरण. की प्रक्रिया में आधुनिक शिक्षा का, महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। 
' _ 2. नगरों का विकास (Development ० (0४७)--आधुनिक भारत में 
` प्रौद्योगिक उन्नति के साथ-साथ नगरों का. भी विकास होता जा रहा है। मौटे तोर' 
पर नगर वह समुदाय है जिसमें कि सामाजिक विभिन्नता, घनी आबादी, पेंशों की 
बहुलता, अवैयक्तिक सामाजिक. सम्बन्ध, सामाजिक गतिशीलता ब्र द तीयक 
“ (९०००५०) समितियों एवं नियन्त्रण की प्रधानता. होती है। नगरों की आबादी. 
` घनी होती है और इसीलिये वहाँ कोई किसी को व्यक्तिगत रूप में नहीं जानता-पहचा- 
'नता है । साथ, ही, जातीय भेदभाव के बारे में नगर के लोग अधिक सचेत भी नहीं 
, होते हैं । इन परिस्थितियों से बहुत से लोग लाभ उठाते हैं और: अपनी वास्तविक 
जाति को छिपाकर अपने को किसी ऊंची जाति का सदस्य कहने लगते हैं। वे व्यक्ति 


“अपरिचित होते हैं, अतः वे सच कह रहे हैं या झूठ, इसे. जांचा नहीं जा सकता। 


“वास्तव में नगरों में अगर निम्न.जाति.या समूह के कुछ लोग उच्च जाति के रीति- 
“रिवाज, मुल्य आचार-व्यवहार को अपमा भी लेते हतो कोई इसकी परवाह तक नहीं 
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करता क्योंकि वहाँ के लोग कम रूढ़िवादी हे के कारण सामाजिक जीवन के प्रत्येक: 
क्षेत्र में पर्याप्त खुलापन (०९९५5) देखने गै/को मिलता है। अतः स्पष्ट है कि नगरों. 
के विकास से सस्कृतीकरण की प्रक्रिया. को; सहायता. मिली है । र 
` .3. घन का महत्व (Importance. of Money)—-अःधुनिक भारत अपने 
परम्परागत आध्यात्मिक रास्ते.से हटकर उत्तरोत्तर भौतिकवादी होता जा रहा है. 
जिसके कारण आज हमारे समाज में धन का महत्व अत्यधिक. बढ़ गया है । इसीलिये 
घन के बल पर सामाजिक सोपान में उच्च स्थिति को भी प्राप्त करना सरल हो गया. 
` है। एक घनी व्यक्ति सें उसकी जाति के सम्बन्ध में भला आज कोन प्रसन कंरता है ? 
यही स है कि जिसके पास घन है उसके लिये उच्च जाति के रहन-सहन, रीति- 
{ और मूल्यों को अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। यह इसलिये 
सम्भव होता है क्योंकि र नवीन अर्थ-व्यवस्था में घन कमाने: के अवसर भी सभी 
` जाति के सदस्यों के लिये समान रूप से उपलब्ध हैं| फलतः प्रत्येक जातिः के सदस्य 
गाज अपनी योग्यता, शिक्षा, कुशलता आदि के आधार पंर अधिकाधिक धन कमाने 
का प्रयत्न करते हैं ओर उसी के बल पर अपनी सामाजिक या जातीय स्थिति को 
ऊंचा उठाते हैं । : en 


ही, यातायात और संचार के साधनों में उन्नतिं होने. से जनजातीय लोगों 
सम्पर्क हिन्द समाज व संस्कृति Ce हुआ और बहुत से जनजातीय लोग तो आस-पास 
क नगरों में विकसित उद्योग-पन्‍्धों में काम भी करने लगे; सका ही हिन्दुओं के 
कस मन (cultural standard) के प्रति वे आकृष्ट हुए और उन्हें 
क मल किये । इससे जनजातीय लोगों मे संस्कृतीकरण .की प्रक्रिया 
` $. राजनीतिक सत्ता (?०ाधंव्वा Authority) आ धुनिक ' प्रजा- 
पन्जात्मक शासन-व्यवस्था को अपनाया है । इस अब के अन्तर्गत pes र 
चाहें. उसकी, सामाजिक या जातीय स्थिति कुछ भी हो, अपनी योग्यता ५, 
Sa ह । व दलगत स्थिति के आधार पर राजनीतिक सत्ता या शासन की 
की ; कला है । और एक बार शासन की बागडोर हाथ में आ' जाने 
भला कौन पूछता है । ऐसी अवस्था में इन लोगों के लिए यह. 


जातीय सोपान में अपनी स्थिति को भी ऊँचा उठा लें। इस हो प्रकार यह स्पष्ट है किः 


ल पत्ता भी संस्कृतीकरण की प्रक्रिया में एक सहायक अवस्था है। 


न 
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6. सामाजिक तया. घामिक dint (Social and Religious Move- 
ment)—कुछ सामाजिक व घार्मिकं / pis ने भी भारत में संस्कृतीकंरण की 
अक्रिया को बढ़ावा दिया । उदाहुरणार्थ, न्दोलन के कारण निम्न जाति के कुछ 


'लोगों ने लाभ उठाया और अपनी 

! को सुधारने की दिशा में कदम उठाया[ : 9 wd - 
7. सानाजिक अधिनियम (50/2 - Legislations) —भारत में कुछ सामा- 

जिक अधिनियम भी संस्कृतीकरण की प्रक्रिया में सहायक सिद्ध हुए हैं । उदाहरणार्थ 

'अस्मृश्यता अपराध अधिनियम, 955' (The Untouchability Ofences Act, 

।955) के अन्तर्गेत-'अस्पृश्यता' को अन्त कंर दिया गया और यह निर्देश दिया गया: 

कि तथाकथित, 'अछूत' जातियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करना अपराध 


. ` होगा जो कानून के अनुसार दण्डनीय होगा । इससे. इन जातियों के लिए उच्च.जाति. ' 


“के सांस्कृतिक प्रतिमान्‌ को अपनाने. में- मदद “मिली है। उसी प्रकार सन्‌ 954. के 
विशेष विवाह आयम 72९ Special Marriage Act, 954) ने अन्तर्जातीय 
'विवाहों की वैधानिक अइचनों को दूर करके विंवाह के माध्यम से निम्न जातियों के 
सदस्यों के लिए उच्च जातियों की 'दुनिया' में प्रवेश को सरल बना दिया है। ` : 
संस्कृतीकरण की प्रक्रिया. `: . So 
(The Process of Sanskritization) स 

डॉ० श्रींने्रास के अनुसार सामान्य रूप 'से. संस्कृतीकरण एक १२४९३ को 
जातीय संस्तरण में ॐचा.पद प्राप्त करने योग्य बनाता है। संस्कृतीकरण की.प्र 

के अन्तर्गत केवल उच्च आति के रीति-रिवाजों और आदतों को ही नहीं बल्कि उनके | 
विचारों, मूल्यों तथा आदशोँ को भी ग्रहण करना आता है, वंश-समूह के क्षेत्र में 

` संस्कृतीकरण वंश के गहत्व पर जोर देता है और इसीलिए उच्च 'वंश के साथ सम- 

रूपता स्थापित.करना भी संस्कृतीकरण की प्रक्रिया में आता/है। . ह Pe 
~ संस्कृतीकरण की प्रक्रिया को,बहुघा निम्न जाति या जनजातियों की ऊपर की 

ओर गतिशीलता के रूप में देखा जाता है । इस गतिशीलता के परिणामस्वरूप सामा: 

« जिक या जातीय व्यवस्था में स्थिति (५६३६०३) .या पेद-मुलक परिवर्तेन होते हैं । ` ` 

संस्कृतीकरण की प्रकिया में एक जाति विशेष को 'आदश” मान लिया जाता है 

` और जो निम्न जाति यां जनजाति उसे आदर्श मानती है वह अपनी उस आदश जाति 

के ही रीति-रिवाज्‌, कर्मकाण्ड, विचारधारा व जीवन-पद्धति को अपनाने का प्रयत्न | 

करती है। बहुघा यह आदश जाति द्विज जातिया अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ही | 

होते हैं जिनका कि यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इनमें ब्राह्मण आदशे सबसे श्रेष्ठ 

होता है क्योंकि द्विजं में- ब्राह्मण सर्वेश्रेष्ठ हैं। परन्तु आधुनिक भारतीय समाज में 

>ब्राह्मण आदरं के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदश भी संस्कृतीकरण के 'आदश 
, _CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection; SR र 


क 
जल £ a 


54 58300, संस्कृतीकंरण 
५ Fh Digitized by Arya Sanaj Foundation Chennai and eGangotri ह 
हो सकते हैं । उदाहरणार्थ, एक हरिजन ब्राह्मण बनने का सपना न देखकर शूद्र आदश 

- को ही अपना लक्ष्य मान सकता है। | Er रथ 
. 'संस्कृतीकरण की प्रक्रिया का एक स्थानीय स्वरूप हो संकता है। ल ब्राह्मणों की 
तुलना में क्षत्रिय, वेश्य व शूद्रों की संस्कृति में स्थानीय (००३!) तिक तत्व 
“अधिक देखने को मिलते. हैं। इसीलिये देश. के विभिन्न भागों में क्षत्रिय या वैश्य होने 
का दावा करने वाली जातियों में परस्पर गहरी 'मिन्नतायें मौजूद हैं i यह बात शूद्रो 
के विषय में और भी स्पष्ट रूप में लागू होती है। इसलिये शूद्रों में कुछ उपजातियों 
की जीवन-पद्धति का| अंत्यधिक संस्कृतीकरण,स्थानीय स्वरूप के अनुसार हुआ है। 


भारतीय प्रांमीण समुदायों में संस्कृतीकरण की प्रक्रिया में भ्रमु जाति की 
Si भी महत्वपूर्ण है।, प्रमु जाति होने के लिये किसी भी जाति में निम्नलिखित 
न' विशेषतायें आवस्यक हैं-- (!) स्थानीय समुदाय में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि में 
से एक बड़े भाग पर उस जाति का स्वामित्व हो; (2) उस जाति की सदस्य-संख्या 
काफी हो; और (3) स्थानीय - सोपान में उस जाति को उच्च स्थान प्राप्त हो। 
भारतीय गाँवों में प्रमुता स्थापित करने में भूमि का मालिक होना एक बड़ा निर्णायक 
तत्व है। भुमि पर स्वामित्व से केवल आथिक शक्ति ही नहीं अपितु सामाजिक 
प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और इसीलिये वह प्रमु जाति के रूप में उभरता है और संस्क्ती- 
करण की प्रक्रिया में एक आदर्श जाति के रूप में मान लिया जाता है, चाहे जातीय 
सोपान में उसकी स्थितिः नीची ही क्यों न हो। उदाहरणार्थ, पंजाब के कुछ भागों में जाट 
अुस्वामी ब्राह्मणों को अपना सेवक समझते हैं और पुर्वी उत्तर प्रदेश में माधोपुर यांव | 
में” किसी समय प्रमुतापम्पन्न ठाकुर अपने गुरुओं और पुरोहितों के अतिरिक्त अन्य 
किसी ब्राह्मण के हाथ का बना भोजन नहीं खाते थे । कुछ भी हो, प्रमु जाति की 
अपनी एक स्थानीय प्रतिष्ठा होती है और अन्य जाति के लोग उस प्रम्‌ जाति के 
ह शीतन के ढंग आदि का का करने का प्रयत्न करते. हैं । इस प्रकार 
* यदि स्थानीय प्रमु जाति ब्राह्मण है तो वहाँ सं: की प्रवृत्ति ब्राह्मण आदंश की 
'ओर होगी बोर यदि वह प्रभु जाति राजपुत या बनिया हो तो क्षतिय, या वैश्य आदशं 
'की ओर । भ्रत्येक स्थानीय प्रमु जाति की ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य आदश की अपनी- 
अपनी अलग धारणा होती है । * 
.. _ सेंस्कृतीकरण की प्रक्रियों में.ब्राह्मण आदर्श को प्रायः सभी लोग सर्वश्रेष्ठ 
मानते हैं क्योंकि इसके साथ धार्मिक तथा शुद्धतावादी आदर्श की घारणा' जुड़ी 
En है।! यही कारण है कि क्षत्रिय तथा अन्य मदिरासेवी और मांसाहारी. समूह 
इस आदर्श की श्रेष्ठता को स्वीकार: करते'हैंँ। अधिकतर क्षेत्रों में मांसाहारी 
. व मदिससेवन तिम्ने जातियों के चिन्ह माने जाते हैं । ब्राह्मण पुरोहित शाकाहारी 
. होते हुँ। इस प्रकार शाकाहार और मदिरात्यांग के शुद्धतावादी आदर्श को जाति- 
' ' व्यवस्था में सदैव ही अन्य आदशों से ऊंचा माना जाता रहा है। संस्कृतीकरण इसी ` 
ऊँचे आरशों की ओर क्रियाशील होता है । 
२ श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतीकरण के सिये फ़िसी विशेष आधि 
आवस्यकता रण के ' वशेष आथिक 
नावश्यकता नहीं है और न उसका किसी संमृह की आथिक स्थितिं र्त धानः 


बाय प्रभाव” पे ; T र 
में सहायता पड़ता यद्यपि यह सच है कि आथिक स्तर ऊँचा होने से संस्कृतीकरणः 
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लास स्तर बढ़ने से ओर नेतृत्व का अवसर मिलने से. संस्कृतीकरंण में सहायता 
मल ॥ $ 


`.संस्कृतीकरण के माध्यम से किसी भी. जांति को जातीय संस्तरण. में ऊँचा स्थान मिल 
` ही जायेगा । यह बात हरिजनों. पर विश्षेष'रूप से लागु होती है। डॉ० श्रीनिवास के 
शब्दों में, “किसी असा य. जांतिं का संस्कृतीकरण कितना भी पूर्ण क्यों न हो वह 


` अस्पृश्यता की बाघ को पार करने में असमर्थ है । और शायद इसलिये एक हरिजन : 


को क्षत्रिय, वैश्य यां ब्राह्मण की स्थिति को प्राप्त करते हम नहीं देखते । . 


रे डॉ०. श्रीनिवास ने लिखा है कि संस्कृतीकरण की प्रक्रिया भारतीय समाज में 
' बहुत पहले से ही चलती आं रहीं है। हाँ, इतना .अवश्य है कि पहले जमाने में संस्क्ृती- 
करण का ब्राह्मणों द्वारा वैधीकरण आवद्यक था ।, मध्ययुगीन भारत के अध्येता श्री 
वर्टन स्टीन ने लिखा है कि दक्षिणी. भारत में विजय नगर. राज्य के शक्तिशाली शासकों 
को भी ब्राह्मणों की. वैधतोदायी क्षमता को मानना और उसंका सूल्य चुकाना पड़ता 
था । यदि किसी भी जोति का कोई व्यक्ति राजा बनने के बाद अ को उच्च जाति 
का घोषित करना चाहता था तो येह तभी सम्भव था जबकि ब्राह्मण किसी संस्कार 
के द्वारा उसके दावे को स्वीकार करके वैधता प्रदान करे । भारतीय इतिहास में इस 
` प्रकार के बहुत से उद्गीहरण मरिलते:हैँ- जबकि निम्न जाति-के किसी. व्यक्ति ने. अंपती 


सैनिक शक्तिके आधार पर सत्ता. की,स्थापना की ओर ब्राह्मणों ने उसका राज्या- _ 


भिषेक संस्कार करके उसे क्षत्रियं जाति का घोषित किया ।. 
संस्कृतीकरण को संकल्पना में दोष. . 
(Defects. in the Concept of Sanskritization) a 
() स्वयं डॉ० श्रीनिवास ने स्वीकार किया है कि संस्क्ृतीकरण एक उपयोगी . 
संकल्पना (००००९!) होते हुए भी बहुत स्पष्ट संकल्पना नहीं है। उन्हीं के शब्दों में, 
“सुस्कृतीकरण निःसन्देह एक बेतुका (६४७३74) शव्द है, फिर भी कई कारणों से 
वहं ब्राह्मणीकरण (3h2॥/22/0॥) से बेहतर पाया गया । र इस संकल्पना वरी . 
जटिलता व ढीलेपन.के कारण ही भारतीय समाज के विश्लेषण में इसकी उपयोगित। 
बहुत ही सीमित है। इसी बाज़ को मानते हुए डॉ० श्रीनिवास ने ,लिखा है, “संस्कृती- 
करण एक अत्यन्त जटिल और विषम संकल्पना है। वास्तव में इसे एक अकेली 
:संकल्पना मानने की .अपेक्षा अनेक संकल्पनाओं का एक ढेर मानना अधिक उपयोगी:- 
होगां। यह एक विस्तृत सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रिया के लिये केवल एक नाम 
ph स्कृतीकरण की संकल्पना'का दूसरा दोप यह है कि यह प्रक्रिया सावें- 
` (2).सं रण [न ह्‌ 2 तं में देखने 
देशिक नह अर्थात्‌ इस ` प्रक्रिया कां दर्शन देश के सभी भागों में देखने दला नहीं 
` मिलता है। संस्कंतीकरण के अन्तर्गत र जातियाँ ऊँची जातियों की संस्कृतियों को 
क्रमशः ग्रहण करती हैं यद्यपि जाति-प्रथा में इसका निषेध है। डॉ० श्रीनिवास के शब्दों 
' . में,.“संक्षेप में, नींची जाति ने जहाँ तके सम्भव हों सका ब्राह्मणों की प्रथाओं, संस्कारों 
"और विद्वासों को ग्रहण कर लिया, और इस भाति एक चीची जाति द्वारा ब्राह्मणों 


के जीवन के तरीकों को अपना लेना बहुधा दिखाई देने वाली एक भरिया होते हुए | 
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डॉ०, श्रीनिवास ने. इस सत्य को स्वीकार किया है कि. यह जरूरी नहीं कि... 


द्र 
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. भी सँद्धान्तिक तौर पर निषिद्ध हैः।”* पर इस प्रकार निम्न जाति द्वारा उच्च जाति 
' या ब्राह्मण संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया किसी विशे .मुदाय या देश के किसी 
विशेष भागे में भले ही सच हो किन्तु सम्पूर्ण देश पर लांग् नहीं की जा.संकत्नी । जैसा. 
कि डॉ.० मजुमदार: (0. \. 2७०7) ने. मोहाना गाँव के अध्ययन:में यह दर्शाया 
कि नीची जातियों में ऊंची जातियों की संस्कृति को ग्रहण करने की. कोई प्रवृत्ति नहीं 
दिखलाई पड़ी और'न ही किसी नीची जाति के आचार-विचार में परिवतंन होने से . 
-उसको सामाजिक संस्तरण में कोई ऊंचा स्थान मिल-जाता है। यदि कोई चमार ब्राह्मण 
के. समान:आचार-व्यंवहार करने लगे तो क्या वह ब्राह्मण बन जायेगा या उसे ब्राह्मण . ` 
' जैसी स्थिति मिल जायेगी ? कभी नहीं । इसीलिये डॉ० मजूमदांर का प्रदन है, “यदि 
संस्कतीकरण एक प्रक्रिया है तो वह कहाँ रुकती है और क्यों रुकती है ?” आपने यह 
है कि सामाजिक-संस्तरण में जातियों की प्रगति ऊर्ध्वोन्मुख (५९४६८३]) या 
ऊपर की ओर न होकर क्षैतिज (2०7।2००३]) अर्थात्‌ एक ही जाति की विभिन्न उप- 
जातियों में होती है। यह एक सत्य है कि प्रत्येक जाति.में अनेक उपजातियाँ होती हैं 
` जिनका कि जातीय संस्तरण में एक ही स्थान होते हुए भी जो परस्पर एक-दूसरे को | 
: ऊँचा-नीचा मानती हैं । i उदाहरणार्थ, सभी ब्राह्मणों का स्थान जातीय संस्तरण में एक- - 
* - सा होते हुए भी इनमें गोड, कान्यकुब्ज, सारस्वत आदि भिन्न-भिन्न उपजातियां हैं 
. जो एक-दूसरे को ऊँचा-नीचा मानती हैं अर्थात इनमें ऊँच-नीच का . एक संस्तरंण है 
जो नीची स्थिति पर है वह यह प्रयत्न करता है कि वह ऊंची स्थिति:पर पहुँच जाये 
केवल ब्राह्मणों में ही नहीं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहाँ तक कि अस्पृर्य जातियों में भी 
इसी प्रकार की उपजांतियाँ होती हैं ओर उनमें ऊँच-नीच का संस्तरणं देखने को मिलता - 
-है और इनमें सामान्य प्रवृत्ति यह है कि अपनी ही.भूल जाति (त्राण, क्षत्रिय, वैद्य, 
शुद आदि) में जो ऊच-नीच का संस्तरण या सोपान है उसमें नीची स्थिति से ऊँची 
- . स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किया जाये। इस प्रकार परिवर्तन यां प्रगति जातीय 
संल्तरण के अन्तरगत ऊध्वॉन्मुखी न होकर लैतिज होती है। डॉ० श्रीनिवास द्वारा 
प्रस्तुत संस्क.तीकरंण की संकल्पना इस सत्य को प्रकट नहीं करती है। - ङ 


._()) संश्कृतीकरण की संकल्पना का एक-ओरं उल्लेखनीय दोष यह 

संकल्पना इस सत्य को र छिपा जाती है कि संस्कृतीकरण की एक ही प्रक्रिया 
भी भारतीय समाज में क्रियाशील है। डॉ० मजूमदार ने यह प्रमाणित करने का 
अयल किया है कि भारत के सभी भागों में संस्कृतीकरण.से कहीं अधिक असंस्कती - 

. करण (D९585(८।१४००६००) दिखलाई पड़ता है जिसके अन्तर्गत स्वयं ऊँची जातियाँ 
. ही अपने विशिष्ट आचार-विचार, रीति-रिवाज, वेश-भुषा को आज छोड़ती जा रही 
:हैं। उदाहरणार्थं, कद्मीरी पण्डितों में बहुत से लोगों ने अपने परम्परागत आचारः . 
Eb और रीति-रिवाजों को छोड़ दिया है'। असंस्कृतीकरण का एक दूसरा उदाहरण 
| (राच नीची जि i अक को अपनाना है। आज बहुत से' 
ब्राह्मण व ग व्य[प/र-वाणिज्य करते देखे.जा राकते हैं.। इस प्रकार डॉ 
दार का निष्कर्ष यही है नि में संस्कृंतीकरण की अपेक्षा : क 
की प्रकिया बक ह. है १ हीरे बर्सकृतीकरण 

& वक्त Toke 2 Wr Fie SoS गा i साना 

beliefs of the a iS foras possible, the cigioms, riesand™ | 


० adoption ‘of Brahmaric way ‘of li 
caste seems to have been frequent, though theoretically 7 र SE 
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30 | ह भारत सें पश्चिसोकरण ; 


[Westernization In India] 


आधुनिक. भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने में जिन प्रक्रियाओं व सामाजिक ` 
शक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनमें पश्‍्चिमीकरण की प्रक्रिया विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। वैसे 'सुजला सफला शस्य श्यामला भारत” अति प्राचीनकाल से ही 
अनेक विदेशी आक्रमणों का शिकार बनता रहा है। परन्तु अंग्रेजों ने अपने लम्बे 
शासनकाल में भारत फा घनिष्ठ परिचय पर्चिमी या पारचात्य संस्कृति रुँ न केवल 
कराया अपितु इस ढंग से शासनं-व्यवस्था को व्यवस्थित किया कि भारतीय समाज में 


अनेक उल्लेखनीय परिवतंन स्वतः हो उत्पन्न हो गए। इस प्रकार पर्चिमीकरण-की. : ` 


प्रक्रिया ने सम्पूर्ण भारतीय जनजीवन को प्रभावित किया और परिवर्तनं को गंति 
प्रदान की । वैसे तो परिवर्तन सदा ही होता रहता है, पर पर्चिमीकरण के फलस्व- 
रूप भारतीय समाज में परिवर्तन की गति अत्यन्त तेज हो गई और सामाजिक जीवन 
- के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन उभरकर सामने आये । ये परिवतेन अच्छे थे या. 
बुरे, यह दूसरा प्रश्न है, वास्तविक तथ्य यह है कि परिंचमीकरण नें भारत में बुत 
सामाजिक परिवतंन उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पर इस संम्बन्ध 
में और कुछ विवेचना करने से : पूर्व परिचिमीकंरण के अर्थ को समझ लेना आवश्यक 
होगा। ला पिन कि । ः 
पश्चिसीकरण का अथं न 
(Meaning of Westernization). 


डॉ० एम० एन०. श्रीनिवास (D7. M. \. 97/४85) ने पश्चिमीकरणः की _ 


` व्याख्या करते हुए लिखा है, “मैंने 'परिचिमीकरण' शब्द को ब्रिटिश: राज्य के डेढ़ सौ 


सम्पर्क पश्चिमी या ब्रिटिश संस्कृति से स्थापित हुआ और दिन-पर-दिन घनिष्ठ होता 
गया। चूंकि अंग्रेज शासक वर्ग थे और उनका उद्देश्य भारतीयों को भी अपने सस्छ- 
. तिक मायाजाल में फसाना था, अतः हमारे लिये स्वयं को उनकी संस्कृति कें प्रभावों 
* से विमुक्त रखना सम्भव न.हुआ । सांथ ही उस पश्चिमी संस्कृति में कुछ अच्छाइया, 
SSS कं नि: मिल द 5 ्::प्रद्नप SSS SS 


{ “Ihave used the term ‘Westemization’ to. characterise the change: 


brought about in Indian society and culture as aresult of over I50 years ot > 


British rule, and the term ‘subsumes changes occuring at different level 
technology, institutions, ideology and values —M. N. Srinivas, Sociul Change 
in Modern Indic, University of California Press,I966, 9. 47. 
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= अनेकं आधुनिक व प्रगतिशौल तत्व एवं असंख्यः प्रलोभन भी थे। साथ ही अगन नो का 
दवाव व प्रभाव भी हमारे ऊपर था । अतः हम उनकी संस्कृति के प्रति आकर्षित हुए 
' और उन्हें अपनाया । फलतः प्रोद्योगिकी (2०॥॥0]0}) से लेकर हमारी जाति-प्रथा, 
संयुक्त परिवार, विवाह, घर्म, कला, प्रथां, परम्परा, साहित्य, संगीत, विचार, भादशे, 
लक्ष्य और मूल्य सभी में पश्चिमी संरकृति बी एक अमिट छाप लग गई, हम परिचिम के 
"रंग में काफी हद तक. रंग गए । परिवर्तन की इस प्रक्रिया को ही 'परिंचिमीकरण' की 
` संज्ञा दी जाती है। 32634 
` ` ` ` अतः हम कह सकते हैं कि पश्चिमीकरण-परिवर्तन को उस प्रक्रिया का द्योतक 
है जोकि भारतोय जनजीवन, समाज व संस्कृति के विभिन्‍न पक्षों में उस पश्चिमी 
5 संस्कृति के संम्पर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई जिसे को अंग्रेज शासक अपने साथ 
लाएये। | " - ; 
° ‹ परन्तुःइससे पूवं कि पश्चिमीकरण की प्रक्गिया के विषयं में हम अधिक - कुछ 
विवेचना करें, यह उचित-होगा कि भारत में. अंग्रेजी शासन की स्थापना के फ़ंल- .. 
स्वरूप पर्चिमी संस्कृति के साथ हमारा जो सम्पर्क स्थापित हुआ था उसकी ऐतिहा- . 
{सिक पृष्ठभूमि को हम समझ लें । - 
हासिक पृष्ठभूमि 
ee Background) 
पिछले 400 वर्षों के अन्दर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रसार विश्व 
के विभिन्न देशों में क है। ।500ई० तक पूर्वं और पश्चिम की जीवन-विधि में 
कोई महान अन्तर नहीं था, पर बाद में विज्ञान कें विकास तथा मशीनों के विस्तार" 
के कारण वजात संस्कृति व सभ्यता में अनेक महत्वपूर्ण विलक्षणताए उत्पन्न हो ` 
पार में उसका प्रभाव विश्व के कोने-कीने में फैला; भारत भी उन देशों 
एक है। . . CR 
` ` आरत का परिचमी या यूरोपीय देशों से प्रत्यक्ष और नियमित न 
498 से श्रारम्भ हुआ जब श्री वास्कोडिगामा ने आशा अन्तरीप से (क त 
लिए समुद्री मागे खोज निकाला । पहले-पहल पुतंगालियों, चों, फ्रासीक्ियों तथा 
` अंग्रेजों में व्यापार-सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करने के लिये आपस में प्रतियोगिता 
होती रही । इन व्यापारियों ने भारत के शासक मुगल वादश्ाहों से आज्ञा लेकर इस 
देश से व्यापार करंना प्रारम्भ किया और प्रत्येक ने इस बात का प्रयत्न किया कि 
वह दूसरे से व्यापार के मामले में आगे निकल जाए । कुछ भी हो, उस समय (सन्‌' * 
]973) तक भारत के साथ इन पाश्‍चात्य देशों का केवल व्यापार-सम्बन्धी सम्पर्क 
. ही बना रहा। जिसके कारण उनका प्रभाव भारतीय संस्कृति व सभ्यता पर ना के 
` समान ही रहा । परन्तु व्यापार करते-करते यूरोपीय देश के निवासी यहाँ पर स 
करने का सपना भी देखने लगे । अतः उन देशों के व्यापारियों मैं राजनीतिक भक्ति, : 
एवं भमुत्व के लिए भी संघर्ष हुआ और इसकी प्रथम अभिव्यक्ति इस रूप में हुई कि 
पुर्तंगाल के वाइसराय अलबुकंक ने भारेतीयों तथा पुतंगालियों की मिथित जनसंख्या ` 
श बस्तियां स्थापित कीं। बस्तियों के स्थापित हो जाने के बाद 'पश्‍्चिम के 
स व्यापारिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान का सम्बन्ध 
गया । -भारतीयों ने पुतंगालियों से युद्ध के नए तरीकों तथा खेती 
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करने की सुघरी हुई प्रविधियों (१९८०१५९४) को सीखा । परत्तु यह सब प्रभाव 
कोई उल्लेखनीय सीमा तक नहीं पहन पाया | ४ LE | 
3 दिसम्बर, सन्‌ 600 की सम्राज्ञी एलिजाबेथ ने पूर्व के देशों के साथ 
« व्यापार करने के लिये ईस्ट इण्डिया कम्पनी को आज्ञा-पत्र दिया । उसके ५ लगभग 2/ 
वर्ष पूर्व [579 ई० में एक. यूरोपियन जहाज गोआ तट पर आया और एक अग्रज श्री 
टामस स्प्यूनिस इस जहाज ` से उतरा। भारत-भूमि पर वह प्रथम अंग्रेज ईसाई 
पादरी था । लगभग 30-40 वर्ष तक वह भारत में रहा। इस बीच उसने जो पत्र 
. अपने स्वदेश को भेजे उनमें भारत के हीरे, जवाहरात तथा सोना-चाँदी आदि का 
विवरण दिया । इन्हीं सब विवरणों से आकर्षित होकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत 
से व्यापार करने का निचय किया । सन्‌ 608 ई० में शहंशाह जहाँगीर की आज्ञा - 
लेकर इस कम्पनी ने सूरत में अपत्ते माल की सुरक्षा के लिये गोदाम तथा दफ्तर किराये | 
पर लिये। यही शुरुआत थी । इसके बाद अंग्रेज व्यापारियों ने भारत में व्यापारिक 
आय को बढ़ाना आरम्भ कर दिया । अंग्रेजों की देखा-देखी फ्रांसीसियों ने भी सन्‌ 
664 ई० में फ्रेंच ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापूना की । लेकिन भारत में उन्हें 
शक्तिः बढ़ाने का.अधिक अवसर प्राप्त न हो सका, क्योंकि अग्रेजी इस्ट इण्डिया 
कम्पनी प्रत्येक इष्टिकोण से अत्यन्त शक्तिशाली थी । फलतः फ्रांसीसियों का प्रभाव 
इस देश.के पांडिचेरी, माही और कारीकल प्रान्तों तक ही सीमित -रहा । भारत के 
अन्य भाग इनसे अप्रभावित ही रहे । ; ह 


. .__ उधर 8वीं शताब्दी.के मध्य काल तक भारत के एक विस्तृत भू भाग तथा 
बर्मो पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया । इसका क्या कारण था, इस प्ररनु का 
उत्तर.देते हुये श्री कालं माक्स ने 22 जुलाई 853 ई० के 'न्यूयाके ट्रिब्यून” (New 
York Tribune) में लिखा है कि “मुगलों का वैभव अत्यन्त महत्व का था जिसे - 
मुगल सूबेदारों ने टुकड़े-टुकड़े कर दिया और सूबेदारों की शक्ति को मरहठों ने विध्वंस 
किया और मरहठों का अफगानों ने विनाश किया, और ठीक उसी समय ' जब! ये 
शक्तियाँ आपस में एक-दूसरे को निगल रही थीं, अंग्रेजों ने. झपटकर सबको अपने 
` अधिकार. में कर लिया ।”विइव के इतिहास में यह एक अनोखा उदाहरण है कि ईस्ट | 
इण्डिया कम्पनी . इस देश में 50 वषं तक. व्यापार करते-करते इतनी सवल हो गई 
कि सन्‌ 7757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मदान छोड़ना 
पड़ा ओर इस देश में अंग्रेजी राज्य कों नींव पक्की पड़ गई । इसके फलस्वरूप ] 8वीं 
शताब्दी के उत्तराद्ध से ही पाइचात्य संकृति का प्रभाव बंगाल के सामाजिक मूल्यों 
तथा आदर्शों पर पड़ना शुरू हो गया । - 


वैसे भी ]8-वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में,मध्यकालीन भारतीय संस्कृति पतनो- 

न्मुख हो गई थी । कम्प्रगी का शासन देश को और भी जर्जरित कर रहा था। उस 

समय की अवस्था' का वर्णन करते हुये अपनी पुस्तक Fi क Indian 

[8775 .में श्री विलिग्रम बोल्ट्स (William Bolts खा है, “भूमि, इसका 

न ` न्यायालय और इन स्थानों प आन्तरिक सरकारं पुर्ण्प से ईस्ट इण्डिया 

कम्पनी के हाथ में है । वादथाह, जिसको लोग मुगल महान्‌ हो हैं, इनके हाथों की 

कठपुतलीं हैं बंगाल और बिहार के नकली नवाब वास्तव में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 

. वेतनभोगी नौकर हैं |" **"*** देश के आन्तरिक व्यापार पर कम्पनी का पूर्ण एका- 
घिकारं है। यह अत्यधिक दुराचारपूर्ण तथा विनाशकारी है जिसकी नीवं छल-कपंट पर - 
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आधारित है । न्याय का अन्त हो रहा है। लाखों।व्यक्ति ग लोगों की दया पर 
जीवित हैं जो जनता को लूटकर लूटे हुए. घन को पस में बाँट लेते हैं [7555० 3° 
जनसंख्या बढ़ रही है, उद्योग-घन्षे: नष्ट हो रहे हैं और मालगुजारी गिर रही. है। 
' बही बंगाल.जो अभी कुछ वर्ष पूवं तक दसियों लाख नकद. पू'ज़ी नजराने के रूप सें 
` (दिल्ली मेना करता था, अब पैसे-पैसे को लाचार है ।” 
` धीरे-धीरे कम्पनी राज्य इस देश में पक्के तौर पर स्थापित. हो गया । उस 
समय भारत की सामाजिक दशा अत्यन्त ही शोचनीय थी । वाल विवाह का प्रचलन 
बडे जोर-शोर से था । यह एक प्रचलित दशा थी कि ]2 वर्ष की लड़की मां बन जाती 
थी और उसकी गोद में बच्चा खेलता था। बाल-विवाह का एक सामान्य प्रभाव यह | 
होता था कि इस देश में विघवाओं की संख्या अत्यधिक थी और उनमें बाल-विधवाओं 
की संख्यां भयंकर थी । इसके अतिरिक्त पर्दा-प्रया भी एक समस्या थी। इसमें मुसलमान 
स्त्रियाँ विशेष रूप से तथा हिन्दू स्वियाँ आम तोर पर पर्दा किया करती थीं । ऊंचे 
` ` परिवारः की स्त्रियाँ अधिकतर ढकी - हुई डोलियों में आया-जाया करती थीं। इसके 
` फलस्वरूप वे बहुघा क्षय. रोग (7.5.) तथा हिस्टीरिया आदि रोगों से पीड़ित: रहती 
थीं । डॉ० आर्थर लंकास्टर ने अपनी पुस्तक में यह सिद्ध.किया है कि पर्दा करने वाली 
स्त्रियों में क्षय रोग से अधिक मृत्यु होती है।.।9वीं शताब्दी में भारत में 4 करोड़ से 
भी अधिक हिन्दू व मुसलमान स्त्रियाँ पर्दा करती थीं । स्त्री-शिक्षा ना के समान थी । 
जातिःप्रथा और अस्पृश्यता की भावना अपने-अपने स्थान पर भयंकर रूप लिये पैर 
जमाये खड़ी थी । अस्पृश्य जातियों की दशा वास्तव. में बड़ी दयनीय थी ।.साधारण 
जनता निर्घन तथा मितव्ययी थी । श्री गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक (783). में 
लिखा है कि अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार और गृह उद्योग को न केवल नष्ट क्रिया 
- बल्कि भारतीय जनता के जीवन-निर्वाह के लिये कुछ न छोड़ा । जमींदारा प्रथा का 
प्रचलन किया गया और जुआ, शराब तथा भोग-विलास सम्बन्धी. कार्यकलापों को | 
अधिक बढ़ावा.दिया गया! | अर! 2 
, यह सच है कि उस' समय भारतीयं जीवन व संस्थाओं की शोचनीय 
अवस्था थी, फिर भी विलियम्‌ बेण्टिक, लार्ड' मैकाले जैसे शासकों ने प सुघार 
'में सक्रिय भाग लिया । इनके काल में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा और राज्य- 
कार्य चलाने का निश्‍चय किया गया । इसके . फलस्वरूप इस देश में अंग्रेजी शिक्षा. का 
प्रसार डा लगा जिससे सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ाने का विशेष अवसर मिला। लाड 
. डलहोजी की नीति के. फलस्वरूप अनेक भारतीय राजाओं के-राज्य अंग्रेजी शासन के 
Stl हो गये। इसका प्रभाव भारत के सांस्कृतिक व आशिक जीवन पर पड़ा । ये - 
गारतीय राजा अपने-अपने राज्य में अनेक पाठशालाओं, गायको, कवि तथा कलाकारों 
का संरक्षण व पालन' करते थे जिनका अब कोई ठिकाना न रहा | इससे आम जनता 
. . में असन्तोष फैलने लगा । असन्तोष फैलने का अन्य सामान्य कारण भारतीयों के प्रंति 
“अंग्रेजों का दुर्व्यवहार तथा उन्हें ईसाई बनाने. का प्रयत्न था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के चैयरमेन मिस्टर मंगलस (47४०७) ने 7857 में ब्रिटिश पालियामेण्ट के सामने 
“कहा था कि “इश्वर ने भारत का शानदार राज्य इगल॑ण्ड को' इसलिये 'सापां है तांकि 
भारत के एक कोने से दुसरे कोने तक हरजत ईसा मसीह की विजय का 'झण्डा लह: 
.... देनी इतना, , अंग्रेजों का भारतीय सिपाहियों भी 
' अच्छा न था।.इससे उनमें असन्तोष की भावना थी। हि अति अवहार 
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` इन्हीं सब'असन्तोष की आय सन्‌ ]857 की क्रान्ति के रूप में भड़की । इस 
कान्ति ने अंग्रेजी राज्य को हिला दिया। सर विलियम हावडं रसैल (Sir Willam . 
Howard Russel!) ने लिखा है, “वह एक ऐसा युद्ध था जिसमें जनता अपने धर्म के 
नाम प॑र ओर अपने राष्ट्र के नाम पर वदला लेने के लिए और अपनी आशझामं. 
को पूर्ण करने के लिए उठी थी।, उस युद्ध में सारे राष्ट्र ने अपने सिर से विदेशियों 

'जुए को उतार फेंककर उसके स्थान पर देशी शासकों और देश के घमों को पुनः 
पुर्णेर्पेण शक्तिशाली बनाने का निश्‍चय कर लिया था।” और श्री मैलीसन * 
(Malles07) के अनुसार, “अगर ठीक समय निरिचित तिथि के अनुभार, एकसाथ 
एक ही तारीख को सम्पूर्णं भारत में उस स्वतन्त्रता के संग्राम का आरम्भ हुआ होता 


ss भारतवर्ष में एक भी अंग्रेज न बचता ओर भारत में से संग्रजी शासनः उठ गया 
_ होता ।” - 


परन्तु यह स्वतन्त्रता संग्राम सफल न हुआ ओर अनेक परिणामों को. साथ ' 
लाया, जिनमें से सवंप्रथम तो यह था कि नवम्बर सन्‌ ]858 को महारानी विक्टोरिया 
की घोषणा के बाद कम्पनी की सरकार समाप्त हो गई और अंग्रेजी राज्य, पक्की 
तौर पर दस देश में स्थापित हो गया। इस घोषणा में यह कहा गया कि अंग्रेजी 
सरकार भांरत के किसी भी घामिक रीति-रिवाजों में किंसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं 
“करेगी और सारे भारतीयों के साथ ठीक उसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा 
जैसाकि अंग्रेजों के साथ किया जाता था। पर वास्तव में इस घोषणा का पालन.नहीं - 
किया गया.। अंग्रेज शासक भारतीयों को सन्देह और घृणा की इष्टि से देखने लगे - 
और रतीय प्रगति के प्रति जान-बुझकर उदासीन बने रहे। अपने राष्ट्र के स्वार्थ | 
को अग्रेजीं ने उच्चतम प्राथमिकता दी। साथ ही, स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान में भारत 
कें हिन्दू और मुसलमानों में जो अटूट एकता व भाईचारे का नाता था उसे अंग्रेजों ने 
तोड़ने. का प्रयत्न किया । आरम्भ में उन्होंने हिन्दुओं का पक्ष लिया किन्तु कुछ समय 
पर्चात जब हिन्दुओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन आरम्भ किया तो अंग्रेजों - 


* ने मुसलमानों का पक्ष लिया जिससे कि उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन से दूर .रकखा जाए 
, और हिन्दुओं व मुसलमानों को धर्मे के नाम पर बाँटा जाए। फिर भी राष्ट्रीय _ 
. आन्दोलन रुका नहीं और उसकी प्रगति व विस्तार के साथ-साथ भारत में ऐसे लोगों 


` की संख्या धीरे-धीरे बढ़ेती गई जो पारचात्य संस्कृति के संस्कृतीकरण का विरोध करते 


-थे.। फिर भी पारचात्य' संस्कृति व विचारों के प्रभाव देश में आते रहे । ]9वीं शताब्दी 
के पूर्वाद्ध तक ये प्रभाव व्याप्त होते गए। फलस्वरूप इन्होंने मध्यकालीन भारतीय 


` संस्कृति को एक चुतौती दी । ]9वीं शताब्दी के. उत्तराद्ध से -पाइचात्य सांस्कृतिक 


तत्वों को भारतवासियों ने एक तरफ स्वीकार किया और दूसरी तरफ. उन तत्त्वों 
'का भारतीय सांस्कृतिक तत्त्वों के साथ इस प्रकार सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न 


किया जिससे कि भारतीय संस्कृति व संस्थाओं में घुसे हुए दोष 'दूर हो सकें और 


उनका पुनरुत्थान सम्भव हो। स्वीकरण, सामंजस्य तथा पुनरुत्थान की यह 'प्रवृत्तियों 


“समाज के सभी वर्गों जातियों में समान खूप में विद्यमान नहीं थीं, फिर भी इन 
वृतो कें कारण. एक नवीन युग का उदय हुआ जिसे 'आधुनिक काल' कहते हैं। | 


< डॉ० ब्रंजनाथ सिंह यादव ने लिखा है ता सांस्कृतिक प्रभावों के 
स्वीकरंण, उनके तथा भारतीय सांस्कृतिक विचारों, आदशों एवं प्रथाओं के समन्वय, 
तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में भारतीय पुनरुत्थान की प्रवृत्तियों'का युग अभी तक चलता 
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न ; में os :5 र 
. जा रहा है। पारचात्य संभ्यता का भारत में प्रवेश कुछ तो अंग्रेजी शासनं के कारणं 


« हुआं और कुछ काल-क्रम के प्रभाव से हुआ। उसका व्यापक प्रभावं सांस्कृतिक - 


प्रथाओं, विचारों तथा जीवन के विविध अंगों पर इष्टिगोचर होता हैं ।” 

पश्चिमीकरण के लक्षण 
(Characteristics of Westernization) 
डॉ० श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के कुछ लक्षणों का भी उल्लेख किया, है जी 
` कि निम्नुवत्‌ हैँञ ` ER [ 
7. नेतिक रूप से तटस्य--पर्चिमीकरंण की प्रक्रिया में नैतिकता के तत्व 


होना कोई जरूरी नहीं है अर्थात्‌ पश्चिमीकरण के परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं 


और दुरे भी । भारतीयं समाज' में पश्चिमीकरण' केवल अच्छी दिशा में ही हुआ है, यह 
बात नहीं है। इस प्रकार यह प्रक्रिया नेतिक रूप से तटस्थ होती है। ८ 
2. अंग्रेज हारा लाई गई पश्चिमी संस्कृति--पर्चिमीकरण का तात्पयं केवल 


उत्पन्न हुई, और अरब से होते हुए यूरोप पहुँची । वारूद, -छापाखाना और कागज 
का आविष्कार चीन में हुआ। ये सब .पाइचात्य संस्कृति के महत्वपूर्ण . अंग हैं, 
परन्तु ये पश्चिम की उपज नहीं हैं। फिर भी इन्हें भारतीय समाज में सोकप्रिय बनाने 


कारक के रूप में परिचिमीकरण की जो प्रक्रिया क्रियाशील है, वह वास्तव में पारचांत्य 


संस्कृति के उस स्वरूप का प्रभाव है जिसे कि अंग्रेज शासक अपने साथ लाए और 


` स्वरूप यदि जातीय संरचना के समी स्तरों पर परिवर्तनं हुंआ है सं 
हा हुआ है तो कला, संगीत, 
a स आचार व मूल्य भी उसके प्रभाव से अछता ् रह पाया है; यहां 
जन करने का ढंग और अभिवादन का तरीका भी बदल गया है । 


4. 
` अपितु अचेतन शब्दो Et 
क बरोगानिक परि बेव से दों में, पदिचमीकरण की प्रकिया द्वारा भारत 


चेंतन-अचेतन हि गे परिचमीकरण केवल एक चेतन प्रक्रिया ही नहीं हर 
रूप में ही हुआ-है, ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजों . 


व्क ‘-CC-0:In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र NE 
250 NED 


) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri * 
में \ 
भारत में परिचिमीकरण' 523० 


द्वारा लाए गए अनेक पश्चिमी सोस्क्ृतिक तत्वों को हमने अनायास ही कब ग्रहण कर 
लिया हैं बह शायद स्वयं हमें भी मालूम नहीं। -वे तो अचेतन रूप में हमारे जत्त- 
जीवन -में समा गए हैं और परिवर्तन को घटित किया है। 7 


पश्चिमीकरंण के परिणाम 
(Consequences of Westernization) + a ६ 
` « डॉ० श्रीनिवास के अनुसार पश्‍्चिमीकरण के परिणाम अर्थात्‌ पर्चिमीकरण 
की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारत में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उन्हें संक्षेप में इस 
_, भ्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- . 2 
(2). संस्थाओं में परिवर्तन परिचिमीकरण का प्रथम परिणाम है। परिचमीकरण 
के फलस्वरूप भारतीय समाज की परम्परागत व प्रभावशाली संस्थाओं जैसे, जातिः 
प्रथा, संयुक्त परिवार, विवाह, पंचायत आदि में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। दूसरी 
ओर प्रेस, मतदान, ईसाई मिशनरी जैसी नई संस्थाओं का भी जन्म हुआ है। . .. 
` (2) मूल्यों का परिवर्तन पर्चिमीकरण का एक ओर अत्यन्त महत्वपूर्ण परि- 
णाम है। पश्चिमीकरण के फलस्वरूप जहाँ एक ओर व्यक्तिवादी मुल्यों को बढ़ावा 
मिला है वहां दूसरी ओर. समानता, लोकतन्त्र -व लोकिकवाद्र से सम्बन्धित मूल्यों का . 
भी महत्व बढ़ता गया है| कानून के सामने सब समान हैं-यह सामाजिक मूल्य : 
परिचिमीकरण की ही देन है।. उसी प्रकार सतीःप्रथा वं बाल-विवाह के विपरीतः ` 
मूल्यों का विकास, अन्तर्जातीय. विवाह, प्रेम-विवाह, : विधवा-पुनविनाह के अनुकूल ` 
` मूल्यों का भी विकास परिचिमीकंरण के फलस्वरूप. ही हुआ है । दिक्षा. प्राप्त करने का 
ह सबको है, घम तथा जाति के आधार पर भेदभाव या छुआछूत की. आवना . 
हीन है, स्त्रियों को; दासी समझना एक-सामाजिक अन्याय है . स Spr , 
का ` 
विकास .परिचिमीकरण का ही परिणाम है। ` RR आ डे का, 
(3 राज्य के कार्यक्षेत्र में अत्यधिक विकास पश्चिमीकरण काः एक बर 
` उल्लेखनीय परिणाम है। अब राज्य का कार्यक्षेत्र केबल अपराधी को दबंड देने मौड़र : - 
` देश की सुरक्षा तक हीं सीमित न रहकर जन-कल्याण यां समांज-कल्ग़ाण तक विस्तृत,  . 
हो गया। शिक्षा, स्वास्थ्य,. ग्रामीण उन्नति, श्रम-कल्याण, बाल व स्त्री कल्याण, 
अकालों की रोकथाम, पिछड़े वर्गो को उन्नति आदि असंख्य कार्यों को अबा राज्य का 
कत्तेव्य-कर्म माना जानो लगा। . Lc : 
(4) हिन्दू घ्म की पुनः व्याख्या परिचमीकरण का एक महत्वपूर्ण 'परिणाम , 
, हैं। परिचमी आदशों, सिद्धान्तों व मूल्यों से प्रेरणा लेकर ही इस देश में ब्रह्म समाज, 
"प्रार्थनाः समाज, आये सम[ज, रामकृष्ण मिशन आदि घामिक संस्थाओं का जन्म ब 
विकास हब जिन्होंने कि हिन्दू धर्म की फिर से व्याख्या की और इसमें उत्पन्न 
गन्दगी .को दूर करने के लिये क्रियात्मक कदम उठाए। ईसं कार्ये में राजा राममोहन 
राम, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर,.- महषि दयानन्द, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी. 
- ` विवेकानन्द, विश्व कवि रवीन्द्रनाथ, श्रीं अरविन्द, महात्मा गांधी आदि ने उल्लेखनीय - 


- प्रयत्न. किए ।.इन प्रयत्नो के फलस्वरूप घामिक आडम्बर, जाति-पाति ` का भेदभाव, ` 


. छुआछूत की भावना आदि को लोग बुरा मानने लगे। ' _ Me 
(5) अनेक राजनीतिक व सांस्कृतिक आन्दोलनों का सुत्रपात भी. परिमीकरण 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha A collection: 


_ 


रहना अपने ही साथ धोखा करना. है आदि अनेक . परिवर्तित 


“जय 


रः Re हर "4 र 3 
MPR Ke न र डे 
> १३ ~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


524 ` भारत में पंदिचमीकरण 


के ही परिणामस्वरूप हुआ । कांग्रेस द्वारा चलाया गया भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनं 
' उन्हीं में से एक है। : Pes 
(6) शिक्षा का प्रसार च स्त्री-शिक्षा पर बल परिचमीकरण का सबसे प्रभाव- 
. पूर्ण. पणिम है । शिक्षा प्राप्त करने का अधिक्रार सबको है एवं सबको शिक्षा संस्थाओं 
में प्रवेश पाने का समान अवसर मिलना चाहिए यह विचार -परित्षमीकरण का. ही" 
' वरदान है । अंग्रेजों के आने के बाद इस देश में शिक्षा का, जिसमें स्त्री-शिक्षा : भी 
सम्मिलित है, विस्तार तेजी से हुआ। ताना प्रकार के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय 
आदि खोले गए | मेडिकल व इन्जीनिर्यारिग कॉलेजों की स्थापना इस दिशा में अत्यन्त ` 
` महत्वपूर्ण कदम था। देश में साक्षरता आन्दोलन बढ़ा-भौर एक ऐसे शिक्षित वर्ग का 
विकास हुआ: जिसने दासता की जंजीर से जकड़े हुए भारत के भाग्य को फिर से 
पलट देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया । - 


. उपरोक्त विश्लेषण के सन्दर्भ में पश्‍्चिमीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज 
"व se में जो मुख्य-मुख्य परिवर्तन हुए हैं उनकी अब हम विस्तारपूवंक विवेचना '. 
सी 59४ , a 


पश्‍्चिमीकरण व भारतोय समाज एवं संस्थाओं में परिवर्तत - . 


(Westernization and Changes in Indian Society and Institutions) = 


” जैसाकि पहले ही कहा गया है, परिचमीकरण के फलस्वरूप भारतीय सामा- 

जिक क जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं । श्री कालं माक्सँ के अनुः . 
सार अंग्रेजों को भारत में दो "प्रकार की सेवा करनी थी--प्रथम, विघटनात्मक 

. (१९४५०४४९) और द्वितीय रचनात्मक (०॥ऽtructi५९) अर्थात्‌ पुराने भारतीय 


समाजःको नष्ट-अष्ट करना तथा परिचमी संस्कृति"व सभ्यता की नींव जमाना | श्री 


में यातोयात और संचार के साधनों में हुई प्रगति ने इस काय 

, दी। (ख) देशी सेना- अंग्रेजों ने भारत की सैनिक शक्ति:को se लिये भी हे 
` अयत्न किए, यद्यपि सन्‌ 857. के स्वतन्त्रता संग्राम के बाद सेना में एक-तिहाई. सैनिक | 
` अग्रज होते .थे। (ग) समाचारपत्रं की स्वृतन्त्रता अंग्रेजी राज्यकाल में ही स्वतन्त्र 
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में बड़ा होकर स्पष्ट हो गया । यह वर्ग प्रशासन करने की योस्यता और यूरोपीय वैज्ञा- 
निक विचारों में रुचि' रखतां था। (च) शासन संगठन--अंग्रो ह 
शासन करने के लिये शासन सम्बन्धी एक विज्ञाल संगठन को विकसित किग्रा जिसके 


- परन्तु उपरोक्त विवेचना से पाइचात्य संस्कृति के साथ सम्पर्क स्थापित होने के 
फलस्वरूप भारतीय संस्कृति व संस्थाओं में होने वाले परिवतंनों का पर्याप्त स्पष्टीकरण 
नहीं होता है। इसलिये उन परिवर्तनों की अब हम विस्तारपूर्वक विवेचना करेगे । ˆ 
(2) सामाजिक जीवन और संस्थाओं में परिवतंन I 
(Changes in:Social Life and Institutions) HR 

(क) जाति-प्रथा--अंग्रेजों के शासनकाल से पूर्व जाति-प्रथा अपने समस्त 
प्रतिबन्धों तथा नियमों के साथ हिन्दू जीवन को घेरे हुए थी। मुसलमान शासकों के 
डर से ब्राह्मण नाना प्रकार से हिन्दू धर्म तथा समाज की रक्षा करने - हेतुं जाति-प्रथा 
के नियमों को उत्तरोत्तर कठोर बनाते जा रहे थे सन्त कबीर, चैतन्य आदि ने इस 
बात का प्रयत्न किया था कि जाति-प्रथा की कठोरता और छुआछूत के भेदभाव को 
दूर करके समानता के आधार पर हिन्दू समाज को पुनः संगठित किया जाए, पर 
उनके प्रयत्नों का विशेष आशाप्रद परिणाम नहीं हुआ था । परन्तु अंग्रेजी शासंनकाल 
में कुछ इस प्रकार के कारकों या शक्तियों का . इस. देश में विकास हुआ जिनके 
` कारण जाति-प्रथा के संरचनात्मक तथा संस्थात्मक दोनों ही पहलुओं में क्रान्तिकारी _ 
परिवर्तेन हो गये । मॅप्रेजी शासनकाल में औद्योगीकरण. के, साथ-साथ गाँवों की 
ˆ आत्म-निर्मरता ट्ट गई और वहाँ०से हजारों की संख्या में श्रमिक नगरों में आकर 
. रोजी कमाने के लिये बस गए। नगरों का पर्यावरण जाति-प्रथा की रूढ़िवादिता को 

कम करने में सहायक सिद्ध हुआ क्योंकि नगरों में विभिन्न जातियों के लोगों को 
एक साथ काम करना, रहना, उठना-बैठना और खाना-पीना करना ही पड़ता है। 


` `` इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने इस देश में. मुद्रा-व्यवस्था का संगठित प्रचलन किया जिसके 


फलस्वरूप धन का महत्व बढ़ा । इसका परिणाम यह हुआ कि जन्म के साथ-साथ 
व्यक्तिगत या सामाजिक प्रतिष्ठा के निर्धारण में घन. भी * महत्वपूर्ण हो गया । इससे. 
जाति-प्रथा की नींव हिल गई। इतना ही नहीं, अग्नेजों ने केवल नये उद्योग-घन्चे, 
व्यापार व वाणिज्य का विस्तार करके ही नहीं अपितु शासन-सम्बन्धी नवीन व्यवस्था. 
का विकास करके असंख्य नए पेशों को पनपाया और लोगों को उन्हें चुनने का अवसर - 
दिया । प्रत्येक जाति का सदस्य अपनी व्यक्तिगत योग्यता, कुशलता चे शिक्षा के 
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अनुसार किसी भी पेशे काँ चुन सकता था। इससे जाति के आधार पर पेशों का निर्घा- 
रण समाप्त हो गया । इतना ही नहीं, अंग्रेजी शासनकाल में आधुनिक यातायात तथा 


संचार के साधनों का विकास. हुआ । इनसे; श्री माक्स के अनुसार, भारतीय उद्योगों कां 


विकास हुआ और वंशानुगत पेश्चे नष्ट हो गए । साथ-ही-साथ रेलगाड़ी, मोटर, ट्राम 
आदि पर विभिन्न जातियों के सदस्यों को साथ-साथ बैठकर यात्रा करनी पड़ती है जिससे 
छुआछूत की भावना कम हो गई । इसके अतिरिक्त इन यातायात के साधनों ने' विभिन्न 
जातीय समूहों को एक-दूसरे के निकट लाने में मदद की जिससे उनकी पारंस्परिक दूरी 
कम हो गई। जाति-प्रथा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में एक अन्य प्रभावशाली कारण 
पारचात्य शिक्षा भी है। भारतीय परम्परात्मक शिक्षा का संगठन ब्राह्मणों के हाथ में था 
जिसके कारण वह घर्म-प्रघान उच्च जातियों. के ज़िये ही थी । परन्तु पाश्‍चात्य शिक्षा 


. पूणंख्प में धर्मनिरपेक्ष (६०००७) है, साथ ही शिक्षा सबके लिए है । इसके फलस्वरूप 


शिक्षा का विस्तार निम्न जातियों में . भी होने लगा और "शिक्षित व्यक्तियों में घर्म, ` 
जाति आदि के प्रति अन्धविश्वास भी बहुत कम. हो गया। साथ ही अंग्रेजी शिक्षा . 
प्रजातन्त्रवाद, समानता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्व के पाइचात्य मूल्यों की भी विद्यार्थियों 


- के मस्तिष्क में भर देती है । फलतः जाति-प्रथा दुबंल होती जा रही है।-आधुनिक 


पाईचात्य शिक्षा व्यक्तिगत योग्यता. पर बल देती है, न कि जन्म पर। साथ ही, इस 
शिक्षा के माध्यम से विज्ञान और वैज्ञात्रिक विचारों के साथ घमिष्ठ सम्पर्क पनपा 
ओर जाति-पांति के चक्कर से विमुक्त होने की. प्रवृत्ति बढ़ी । ;साथ-ही-साथं अंग्रेजी 
शासन तथा पाश्चात्य मूल्यों ने समानता व स्वतन्त्रता की जिन भावनाओं को विक: . 
सित किया उससे देश में स्वाधीनता प्राप्त 'करने के लिए राजनीतिक आन्दोलन, 

प्रारम्भ हुआ । इन आन्दोलनों में सभी जाति, वर्ग तथा सम्प्रदाय के लोगों ने कन्ध. ' 
से- कन्घा मिलाकर कामे क 7 जिसके फलस्वरूप जातीय आधार -पर पनपी हुई ` 


` सामाजिक दूरी समाप्त हो गई | इतना ही नहीं, पाइचात्य संस्कृति ब्र शिक्षा ने इस 


देश में इस प्रकार 0228 परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दीं जिनमें स्त्रियों तथा पुरुषों को साथ- 
साथ पढ़ने, नौकरी करने तथा मेल-मिलाप को बढ़ाने का अवसर मिला । इससे इस 
देश में प्रेम-विवाह का प्रचलन बढ़ा और ऐसे विवाहों में जाति का प्रश्न गोण हो : 
गया। इस भ्रकार के अन्तर्जातीय' विवाह के प्रचलन से जाति-प्रथा के सबसे प्रमुख 


' आधार अन्तविवाह का नियम दुबंल होता गया । इसके अतिरिक्त पारचात्य प्रभावों 


के कारण इस देश. में उद्योग-धन्षों; :व्यापार-वीणिज्य, राजनीतिक संगठन आदि में 
जो भ्रगति हुई उसके साथ-साथ नगरों का भी विकास हुआ | नगरों में विभिन्न - 
जातियों.का एक ऐसा घनिष्ठ जमघट होता है कि जातीय दुरी को बनाये रखा नहीं 
जा सकता । नगरों में विभिन्न.जाति के सदस्यों को साथ-साथ रहकर मिल, कारखानों 


` आदि में काम करना पड़ता है जिसके फलस्वरूप जाति के नियम दीले: पड़ जाते हैं । 


नगरों में होटल, जलपान-गृह आदि के प्रभाव के कारण खाने-पीने. के सम्बन्ध में जाति ' 
के प्रतिबन्ध टूट जाते हैं । नगरों में बस, रेल, ट्राम, रिक्शा आदि में लोगों को पांस- 


| Ns याना करनी पडती है, इससे भी छुआछूत की भावना घटती है। साथ ही, 
को 


नगरों की आबादी अधिक और घनी होती है जिसके कारण यहाँ कोई किसी 


` व्यक्तिगत रूप में नहीं पहचानता है। फलतः-बहुत॑ से. लोगी के लिये अपनी. जातिं को 


बदल देने या छिपाने में भी कई कठिनाई, नहीं होती है | शायद नागरिक पर्यावरण. 
+ का इसी पृष्ठभूमि को ध्यान .में रखते. हर वेग कक कहावत प्रचलितं है कि 
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“जाति मारले तीन सेने - स्टेसेन, बिलसेने आर केश्वसेने ।” अर्थात्‌ तीन 'सेन” गँ : ` 
ने जाति प्रथा को समाप्त किया - स्टेशन अर्थात्‌ रेलवे स्टेशन ने, विवर अब 
ह आ दसा मालिक ने तथा श्री केशवच्नन्द्र सेन ने जोकि ब्रह्म 
ता | 
सकता है। सु RD है यह सभी पाइचात्य संस्कृति की ही देन कहा जा: 
(ख) अस्पृश्यता (७०५८।२४।६५) _अस्पृक्यता को समाप्त करने के . 
विचार का जन्म पाश्‍चात्य संस्कृति के ही प्रभाव के कारण सम्भव हो सका | पाइ- 
चात्य शिक्षा और मूल्यों ने समानता के मिद्धान्त को भारत के सामाजिक वातावरण 
में पैदा किया । साथ ही, नगरों में इस प्रकार के- पर्यावरण की सूष्टि हुई कि छुआ- 
छूर के नियमों का पालन न हो सका । दूसरी ओर यातायात के साघनों में उन्नति 
और नगरों की उन्नत सामाजिक परिस्थितियों ने अचछूतों को भी उनके अधिकार के 
-सम्बन्ध मे सचेत किया । इस. जागरूकता को आयें भमाज, ब्रह्म समाज, रामकष्ण 
मिशन और विशेषकर पुज्य बापू ने और भी सकिय किया। इन. सबके ऊपर पाक 
चात्य संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट था। न न इक 
(ग) बिवाह (!/७798०)--सहशिक्षा, स्त्री-पुरुषों का एकसाथ काम करने 
का अवसर, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नर-नारियों का बढ़ता हुआ सम्पके, 
पाइचात्य आदर्शों और मूल्यों के प्रभाव के कारण जाति-प्रथा का अन्तविवाह (९॥५०- 
8275). का नियम दिन-प्रतिदिन निर्बल होता गया और देर से विवाह, प्रेम-विवाह 
और अन्तर्जातीय विवाह के अनुकूलं वातावरण की सृष्टि लेने लगी । साथ ही, ज 
पत्नी-विवाह, बाल-विवाह आदि की बुराइयों के दनि 'जागरूकता बढ़तो गई । जी ; 
प्रकार विधवा-पुनविवाह के सम्बन्ध में किये गये प्रयत्न भी पारचात्य मूल्यों और 
आदर्शों द्वारा प्रेरित हुये थे । ` . hs A eR 
' (ध) स्त्रियों की स्थिति (Status of _Wom:n)—पइचात्य - संस्क्रति ने ` 
स्त्रियों की स्थिति ओर विचारों को पुरुषों से अधिक प्रभावित किया है। पाइचात्य . 
आदर्शो' और शिक्षा ने उनमें एक नई जागृति पैदा की ॥ समानता और स्वतन्त्रता की 
प्गृतिवादी विचारधारा ने, नवीन सामाजिक तथा आथिक परिस्थितियों ने उनमें 
आन्दोलन कीं एक भावना को जगयां जिसके फलस्वरूप आज उन्हें समस्त विषयों में 
पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो गये हैं| वह दिन, जब स्त्री को केवल माँ या घर 
की दासी बनाने को लाया जाता था, आज नहीं रहा । आज उनका कार्यक्षेत्र पति केः 
जीवन के प्रत्येक पहलू में ही नहीं वरन्‌ राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विस्तृत हो 
चुका है। यह पाइचात्य संस्कृति की ही देनह . : A 
. ` (इ) रोति-नौति और प्रथा (052४९5 20१ C७5०॥8) पाश्चात्य संस्कृतिं 
ने धीरे-धीरे भारतीय रहन-सहन, रीति-रिवाज. और प्रथाओं को भी प्रभावित किया । 
वेश-भूषा, खान-पान, बोलने तथा अभिवादन. करने के तरीकों में ऋान्तिकारी परि- 
वर्तन हुये। कोट पेण्ट, हैट, टाई, प्लेट, कप केक-बिस्कुट, आइस्क्रीम, सोडा वाटर 
से लेकर 'गुड मानिग' ऑर 'टा-टा' तक सभी पाश्‍चात्य संस्कृति की ही देन हैं । अनेक 
भारतीयों में “मेम' और 'साहबः बनने की इतनी उत्कट अभिलाषा जागृत हुई कि 
नौकरों को सिखाया गया कि अपने. मालिक ओर मालकिन को 'साहब' और “मेम 
. साहब कहकर पुकारे; बच्चों को सिखाया गया कि वे अपने माँ और बाप को 'ममी! 
“और 'डैडी” कहकर पुकारे, अंग्रेजी में बातचीत करें, टेबल-चेयर पर खाना खायें और 
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अग्रेजी स्कूल में पादरियों के संरक्षण में ईसाई धमं के गुणगान , यू हुये वास्तविक 
“आदमी” बनने की तथाकथित ट्रेनिंग प्राप्त केरे एक नहीं, हजारों ऐसे उदाहरण हर 


. शहर में आज भी मिल: सकते हैं।: 


. _ (च) राष्ट्रीयता (2००३/9) पाश्चात्यं संस्कृति, शिक्षा और विचार- 
घाराओं ने हमें न केवल दुनिया के राष्ट्रीय जीवन के सम्पर्क में ही ला दिया बल्कि 
देख के अन्दर विभिन्न विपरीत समूहों में एक सांस्कृतिक समानता को भी उत्पन्न 
किया । इस सास्कृतिक समानता और अन्य विदेशी राष्ट्रों को देखकर भारतीय जीवन 


भें एकता और राष्ट्रीयता की नब्रीन लहर दिखाई दी । उन्नतिशील संदेशवाहन और _. 


यातायात के साधनों के कारण राष्ट्रीय .नेताओं को भी राष्ट्र को संगठित करने का . 


` अवसर मिला । 


. नौकरी के क्षेत्रों को सारे देश में विस्तृत किया, ग्रामीण उद्योग-घन्धों को नष किया, 


नगरों का विकास तथा मकानों की समस्या को उत्पन्न. किया, स्त्रियों को नौकरी करने 


` का अवसर देकर उन्हें आधिक मामलों में परिवार पर निरमर रहने से स्वतन्त्र किया 


` “दृढ़ बनाया । फलतः संयुक्त 


` (2) घामिक जीवन में परिवर्तन . 


परिवार के कार्यो' को घटाया तथा उसके महत्व को बढ़ाकर व्यक्तिवादी विचारों-को 


युक्त परिवार की नींव .दिन-प्रतिदिन दुबल होती गई। 


र £ (Changes in Religious Life) a 
। ९ प में पारचात्य संस्कृति के विस्तार के पर्व भारतवासियों के जीवन में 


“धर्म का अत्यधिक महत्व था । घमं से सम्बन्धित असंख्य अन्धविश्वास और कुसस्कार 


` उनको चारों तरफ से घरे इए थे। इसी कारण जाति-पाँति केः भेदभाव, सती-प्रथा 


पूर्दा-प्रथा, वाल-विवाह, -पुनविवाहं पर भ्र 
जहि देकर विधवा-पुनविवाहं पर प्रतिबन्ध आदि सभी कुप्रथाओं को एक 


, धामिक आवरण 
तमक जावरण देकर उचित ठहराया जाता था । पाश्चात्य शिक्षा, घमं तथा आदझों 
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ने इस घामिक आवरण को निकाल फेंकने में भारतीय समाज-सुधारकों की अत्यन्त 
सहायता की । डॉ० यादव के अनुसार तर्कपुर्ण तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण के 
विकसित होने के कारण घामिक अन्धविइवासों और रूढ़ियों का ' अन्त होने लगा;। 
: भौतिकवाद तथा बुद्धिवाद के प्रभाव के कारण घाभिक विधियों तथा कर्मकाण्डः का 
खण्डन होने लगा और कुछ लोगों में धम के प्रति श्रद्धा भी कम हो गई। कुछ लोग 
ईसाई धर्म भी अपनाने लगे । इसके विपरीत कुछ धमं व समाज-सुधारकों ने हिन्दू 
धमं के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से नये घामिक सिद्धान्तों को .जनता के सम्मुख 
प्रस्तुत किया । राजा राममोहन राय ने बंगाल में ब्रह्म समाज: की स्थापना की जिसका 
उददश्य समाज-सुधार तथा धर्म-सुधार था। राजा -राममोहन राय के बाद महष 
देवेन्द्रनाथ ठाकुर तथा श्री केशवचन्द्र सेन ने ब्रह्म समाज के संचालन का काम अपने | 
ऊपर लिया । श्री ठाकुर ने खुले रूप से वेद -और वेदान्त का प्रचार.करना प्रारम्भ 
` किया और हिन्दू-समाज को सुधारने के हेतु समाज .की मौलिक त्र॒टियों की कंडी 
आलोचना की । सन्‌ ।86] में श्री सेन ने अपने नवयुवक साथियों के साथ मिलकर 
“संगत सभा” की स्थापना की जिसका कार्य अध्यात्मवाद का प्रचार करना था । ब्रह्म ' 
. समाज के 'ही समान बम्बई में 'प्राथंना समाज” की स्थापन्ना सन्‌ ]867 में हुई जिसके 
नेता रानाडे मंडारकर थे | ब्रह्म समाज के सदस्यों ने समाज के झूठे जाति-भेद तथा 
घामिक कुसंस्कारों को ठुकराकर अन्तर्जातीय विवाह का खुलेआम प्रचार किया । ब्रह्म- 
समाजी- पाइचात्य घर्म तथा आदो. से इतना अधिक प्रमावित थे SR हिन्दू-संमाज 
ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और बंगाल में यह ब्रह्मसमाजी हिन्दूर से अलग. 
` हो गये ॥ ; i , 


उसी प्रकारे स्वामी दयानन्द उरस्क त 875 में खार समाज की 

» स्थापना की तथा शुंद्धि-आन्दोलन का : सुत्रपात किया । आय समाज के प्रमुख दस . 
सिद्धान्तो में प्रथम: दो सिद्धान्त यह हैं कि (!) सम्पूर्ण सत्‌ू-विद्या और सत्‌-विद्या से जो . 
पदार्थ जाने जाते हैं उत्त सबका आदि मूल परमेश्वर है; तथा (2) ईश्वर सच्चिदानन्दस्व- 
रूप निराकार, सर्वक्षक्तिमान, सर्वव्यापक, न्यायकारी, दयालु, अभय, नित्य, पबित्र और . 

वा है। उसी की उपासना करना योग्य हैं । स्वामी दयानन्द भारत में न.केवल 

-ईदिक धर्म की ही स्थापना-करना चाहते थे, बल्कि-भारतीय सामाजिक ढाँचे को जन्म 
पर आधारित जाति-प्रथा के बजाय कर्म पर आंघारित नेणे-व्यवस्था के रूप में बदल 
देना चाहते थे । स्वामी दयानन्द के प्रय॒त्नों से. हिन्द घ्म में शक्ति का संत्नार हुआ, 
परन्तु इन प्रयत्नों के पीछे पाश्‍चात्य दर्शन. घर्म तथा विचारों का पर्याप्त योगदान रहा 

. . है। उसी प्रकार, यह पाश्‍चात्य आदशे, मूल्य तथा घर्मे का ही प्रभाव था कि स्वामी 

` विवेकानन्द जी ने वेदान्त, की एक नबीन और वास्तविक व्याख्या करते हुये घम से 

दूर न जाकर भी धर्म के आघार परः दी भारत को समानता, प्रेमं और अआतृभाव 

' का एक नया पाठ पढ़ाया । "उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप 0030: 8 सन्देश की 
ओर विश्‍व का ध्यान आकृष्ट हुआं। स्वामी जीं -के अनुसार दंश-सेव और जन- 
सेवा. ही वास्तविक अर्थ में घमं का पालन करता है । -दरिद्रों की सेवा - 
भगवान की वास्तङ्गिक पूजा है ।.स्वामी विवेकानन्द का सन्दश था कि आरमशक्ति ही रे 
` सामाजिक प्रगति वै समाज-सुंधार को नींव. है।. “पुराना घर्मे यह कहता हैँ कि वह 
नास्तिक है जो ईश्वर पर/विद्वास नहीं करता;-पर नया घर्म यह कहता है किःवह 

. . महा-नास्तिक है जो अपने प्र विश्वास नहीं करता ।” सामाजिक समानता, विश्व- 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. « 


530 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai भरत भें पैशिचमीकरण 


बन्घुल्व, सवंव्यापक ह तथा जन-सेवा से इन्हीं सबं आदर्शो को मूतं रूप देने के लिये . 
स्वामी विवेकानन्द जी ने सन्‌ 899 में “रामकृष्ण मिशन की स्थापना की | सन्‌ 
909 में इस मिशन को गवर्नेर-जनरल ने कानूनी मान्यता प्रदान की । 


-(3) राजनीतिक जीवन में परिवर्तन 
(Changes in Political Life) 

राजनीतिक क्षेत्र में भी अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित होने के परचात्‌ क्रान्तिकारी 
परिवर्तन हुए । शासन-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया गया । अंग्रेजों के आने से 
पहले भारतीय शासन-व्यवस्था की तीन मुख्य विञ्ञेषतायें थीं प्रथम गाँव पंचायतों 
की राजनीतिक इकाइयों के रूप में स्वतन्त्र सत्ता; द्वितीय शासन-व्यवस्था में घामिक 
सिद्धन्तों की मान्यता, और अन्तिम विभिन्न प्रान्तों में विभिन्नः शासकों द्वारा भिन्न- 
"भिन्न शांसन-व्यवस्था । अग्रेजों ने इन तीनों तत्वों को जड़ से उखाड़ फेंका; पंचायतों 
- के अधिकारों को छीन लिया, शासन-प्रबन्घ के क्षेत्र से धर्म का बहिष्कार किया और 
सारे देश में समान शासन-व्यवस्था स्थापित की । राजनीतिक मामलों में उनकी 
विभाजन और शोवण की नीति को अगर अलग निकालकर विवेचना की जाए तो : 


` होकर भारतीय नेताओं ने जो आघात अंग्रेजी शासकों पर किया उससे इ' 
क मुरड राजसिहासन भी डगमगा उठा और अन्त में एक ऐसा दिन :भ 


. ` पार्चात्य प्रभाव के कारण ही इस देश में लोकेतनत्रीय'तथा प्रजातन्त्र 
[ cr py ह लगा। ब्रिटिश शासन-व्यवस्था . बूजीवादी आद्शो एन 
"तात थी जोकि स्वयं अनेक सामाजिक दोषों मे संगरक्त हैं। इन दोषों की प्रक्रिया 
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के फलस्वरूप साम्यवादी, समाजवादी और व्यक्तिवादी.-राजनीतिक विचारों ब सिद्धांतों 
का प्रसार भी इस देश में हुआ ।, ॥ 


उठाकर सर्वोपरि महत्व-व॒ स्थातं देने की भावना: का विकास हुआ । काननी मामले 
में ब्राह्मण या मुल्लाओं को जो”पहले विशेष सुविधायें प्राप्त थीं वह अब समाप्त कर 
दी गई। अव “कानून के सामने सब समान हैं? यह भावना पनप जाने से जाति, 
घर्म तथा वंश के आधार पर प्राप्त समस्त “विशेषाधिकारों की वैधानिक मान्यता 
समाप्त हो गई। पाइचात्य विधान के प्रक्नाव से व्यक्ति की स्वतन्त्रता का क्षेत्र भी . 
. विस्तृत हुआ |. 
(4) साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन 
(Changes in the field of Literature) 
विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य पर भी पारचात्य शिक्षा और संस्कृति 
का प्रभाव पड़ा है| अंग्रेजी साहित्य ससार के संब आघुनिक साहित्यों में काफी समृद्ध 
माना जाता है। इस अंग्रेजी साहित्य तथा युरोप की अन्य भाषाओं के भी साहित्य को 
पढ़ने तथा समझने एवं उससे लाभ उठाने का अवसर भारतीय विद्वानों तथा लेखकों 
को अंग्रेजी भाषा ने प्रदान किया। इससे हिन्दी के साथ-साथ अन्य सभी प्रान्तीय 
भाषाओं के साहित्य में पाश्‍चात्य साहित्यिक शैली, सामग्री तथा विचारों का समावेश 
होने लगा और उनका आधुनिकीकरण हुआ । ८ 
अंग्रेजों के राज्य की भारत में स्थापना होने के बाद भी भारत में खड़ी बोली 
और ब्रजभाषा का गद्य अपनी प्रारम्भिक दशा में था। खड़ी बोली इस समय काव्य भाषा | 
थी किन्तु स्थान-स्थान्र_ पर इसका रूप भिन्न था। कलकत्ता में जब 'फोट विलियम 
कॉलेज” की स्थापना' की गई तब. हिन्दी को' भी बढ़ावा मिला. और श्री जॉन गिल- 
क्राइस्ट ने कॉलेज में अलग -से एक हिन्दी विभाग की स्थापना की । इस प्रकारः से 
हिन्दी भाषा और साहित्य पर परिचिमी संस्कृति का प्रभाव पर्याप्त रूप से पड़ने लगा। 
इसी काल में ईसाई पादरियों में श्री विलियम केरी की सहायता से बाइबिल तथो 
- अन्य पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया गया। सन्‌ 829 में राजा राममोहन राय ` 
. ` ने 'वंगटूत' नामक हिन्दी पत्रिका भी निकाली तथा सन्‌ ।856 में पं० जुगलकिशोर ने 
हिन्दी समाचारपत्र 'उदण्ड मार्तण्ड` निकाला । इन सब प्रयत्नों का फल यह हुआ कि 
गद्य-साहित्य का विकास होने लगा । इस प्रकार अंग्रेजी साहित्य तथा शिक्षा का सबसे 
प्रथम प्रभाव यह हुआ कि विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं में गद्य-साहित्य में एक नवजा- 
~ गरण हुआ और गद्य-साहित्य का जो अभाव अब तक था वह धीरे-धीरे दूर होने 
लगा; और केवल गद्य ही नहीं, नाटक, उपन्यास और कविता-साहित्य भी नव-पथ 
` की ओर अग्रसर हुआ। भारतेन्द्र हरिशचन्द्र ने हिन्दी साहित्य की एक नव-पथ प्रदान 
किया । आपके साहित्य पर अंग्रेजी तथा बंगाली साहित्य का प्रभाव स्पष्टतः देखने. को 
, मिलता है। गद्य-साहित्य में उपन्यास तथा छोटी कहानी का विकास अंग्रेजी साहित्य ` 
के प्रभाव से तेजी से होते लगा । बंगाली साहित्य के क्षेत्र में पहले पं० इद्वरचन्द्र 
विद्धसागर (सन्‌ ।820-।89]) तथा बाद में-सवंश्री रवीन्द्रनाथ टंगोर, बंविमचन्द्र 
चटर्जी, शरतूचन्द्र चटर्जी ने बंगाली उपन्यास तथा कहानी के विकास में अपनी अनः 
पम देत दी । इनके उपन्यास व कहानियों में हिन्द्र समाज की प्रमुख समस्याओं को 
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स्थान मिल्रा,.जोकि अंग्रेजी साहित्य का ही प्रभाव था । ।9वीं शताव्दी के अन्तिम 
चरण में अंग्रेजी शासन तथा शिक्षा से. प्रभावित होकर बंगाल के कुछ लेखकों ने 
समाज सुधार और राष्ट्रीय जोश की बातें अपने साहित्य में लिखीं । उनमें: श्री बंकिम- 
. चन्द्र चटर्जी. द्वारा .लिखित_'आनन्द मठ' को भारतीय राष्ट्रीयता की बाइविल्‌ माना 
` जाता है। इसी पुस्तक में आपने 'बन्दे मातरम्‌' का राष्ट्रीय गीत भी लिखा है। . 


भारतीय नाट्य-साहित्य पर सवंश्री शेक्सपीयर, इन्सन, गाल्सवर्दी, बर्नाडं शां 
आदि पाइचात्य नाटककारों का प्रभाव पड़ा । समस्या-नाटकों तथा एकां की नाटकों 
का प्रादुर्भाव हुआ:। नाटकों. की विषय-वस्तु के रूप में भारतीय सामाजिक समस्याओं 
को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ी तथा रंगमंच के लिये विस्तृत संकेतों.का प्रयोग होने 
'लगा । सर्वेश्री लक्ष्मीनारायण मिश्च, गोविन्दः बल्लभ पन्त आदि नाटककारों की कृतियों _ 
में पाश्‍चात्य प्रभाव -की स्पष्ट झलक देखने को मिलती. है। निबंन्प्र-साहित्य तंथा 
आंलोचना-साहित्प में भी पाश्‍चात्य तत्त्वों को अत्यधिक ग्रहण किया गया। : कविता 
के क्षेत्र में 'चतुर्देश पादरियों' और 'सम्बोधन गीतों' का प्रचार होने लगा जिनके पीछे 
_ अंग्रेजी के सॉनेट (७०००९) और ओड. (04९) की प्रेरणा विद्यमान थी । नव-विक- 
सित खड़ी बोली की कविता भी पश्चिमी साहित्य से प्रभावित थी । अतुकान्त कवितांओं 
: (Blank Vere) का भी भ्रचार अंग्रेजी कविता के प्रभाव सें ही हुआ । श्री मधुसूदन 
« दत्त ने बंगाली में तथा निराला जी ने हिन्दी में अतुकान्त कविताओं की रचना की । 
अंग्रेजी की ही भाँति देशी भाषाओं में भी गीतों और छायावादी कविताओं कीं रचना : 
होने लगी । श्री जयशंकर प्रसाद से हिन्दी में छायावाद का प्रारम्भ होता है। अंन्य 
छायावादी कवियों में सर्वेश्री सुमित्रांनन्दन पन्त, सूर्यकान्त त्रिपाठी, महादेवी वर्मा आदि 
हैं जित पर पाइचात्य साहित्ये का प्रभाव अस्वीकार नहीं किया जा सकता। | 
- ' “ईसाई घमं प्रचारकों ने बाइबिल के संदेश के प्रचाराथं देशी भाषाओं में 
किताबें लिखीं और उनके ,लिये मुद्रणालय खोले । उन्होंने देशी भाषाओं के शब्दकोश 
तया व्याकरण भी बनाये । पश्चिमी विद्वानों ने इन भाषाओं का इतिहास भी लिखा। 
9वीं शनाठयी के पूर्वाद्ध में ही बंगाली, गुजराती और हिन्दी के समाचारपत्र भी 
निकलने लगे ।” I ss 
डॉ यादव ने आगे और लिखा है, “मारत की प्राचीनतम भाष संस्क्रत के 
अध्ययन का पुनरुद्धार अंग्रेजी के माध्यम से विदेशी विद्वानों द्वारा ही हुआ। सर्वंभी 
बिल्किस, विलियम सन्स, कोलबुक, विल्सन, मॉनियर विलियम्स, मैक्समुलर आदि 
पाइचात्य विद्वानों ने संस्कृत का संकलन तथा अनुवाद किया तथा. संस्कृत साहित्य के 
` महंत्व की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अंग्रेज, जमन तथा अन्य विदेशी 
` विद्वानों के प्रयत्तों के फलस्वरूप संस्कत साहित्य में निहित प्राचीन भांरतीयं दंशनः 
घम; कला तथा अन्य श्रेष्ठ विचारों की निधि की पुनर्भ्राप्ति हुई ।” इसके - फलस्वरूप: 
द केवल भारत की मर्योदा दुनिया की नजरों में. बढ़ गई, अपितु अंग्रेजी जानने वाले 
. लोगों में संस्कृत प्राहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हुई और “भारतीयों में अपने प्राचीन 
गौरव के ज्ञान के साथ-साथ राष्ट्रीय भावना का विकास होने सगा ।? ' . :-.' 
(5) लित कला मेंपरिवंन  . ...... . ` ५ ° 
3(Change in Fine Arts) Dn MS 2 जज 
ललित कला के क्षेत्र में भी पाश्चात्य संस्कृति को : तरभाव स्पष्ट है । वर्तमान: 
काल में भारतीयों को अपनी ललित कला के गौरव के सम्बन्ध में 9320 


5 CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गारत में परिचिमीकरण ; - 533 


य पाइचात्य विद्वानों को ही है। सर्वभ्ी फूं सन, हैवेल, पसांब्राउन, सिस्टर निवेदिता 
दि ने भारतीय कला के प्रधान तत्त्वों का मुल्यांकन कर उन्हें विश्व के सागने रखा । 


` स्थापत्य-कला--भारतीय ललित कला पर पाइचात्य संस्कृति का प्रभाव बहु= - 
» तुखी था । जब अंग्रेज इस देश में आए तो उन लोगों ने यहाँ अनेक इमारतें बम्बइ, “ 
पद्रास और कलकत्ता में बनवाई जिसमें गॉथिक (Gothic), रोमन तथा इ'गलण्ड के 
विक्टोरियन युग की स्थापत्य-कला का सम्मिश्रण था। भारतीय नरेशों मे भवन 
बनवाने में इस स्थापत्य-कला का अनुसरण किया जिसके फलस्वरूप यूरोपियन स्था- 
पत्य-कला का भ्रचार हुआ। अंग्रेज शासकों ने एक सार्वजनिक निर्माण विभाग 
(Public Works Department) की स्थापना की । इस विभाग में अनेक अंग्रेजी 
स्यापत्य-कला के विशेषज्ञ भी काम करते थे | इस कारण अंग्रेजी: शासन में पाश्चात्य 
ढंग की -भवन-निर्माण-कला को प्रोत्साहन मिला । :कलकत्तःका"विक्टोरिया मेमोरियल `, 
पाश्चात्य स्थापत्य-कला का एक जीता-जागता प्रतीक है। उदयपुर, जयपुर जोधपुर, 
वीकानेर मैसूर, दिल्‍ली आदि में जो इमारतें और मन्दिर बने उनमें पाइचात्य और 
भारतीय स्थापत्य कला का अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। मद्रास में सरव”? चिशोल्म 
(Chisholm) तथा इरविन (7४१) ने इमारतें बनवाई जिनमें पाइचात्य तथा 
` भारतीय स्थापत्य-कलाओं का मिश्रण किया गया । पंजाब में सरदार रामसिह ने. 
नवीन स्थापत्य-कला का रूप प्रस्तुत किया । लाहौर का सीने ट हाल इसी समन्वय का : 
नमूना है। उत्तर-भ्रदेश में श्री एफ० सी० टल (F. €. O९7t९]) , बंगाल में श्री 
ई० बी० हैवेल 8. 8. ४०४९।।) तथा बम्बई में श्री जी० विटेट (जिन्होंने गेट वे . 
ऑफ इण्डिया और प्रिस ऑफ वेल्स म्यूजियम बनाया) आदि ने प्राचीन भारतीय त॑था 
पर्चिमी स्थापत्य-कला :का समन्वय किया । बम्बई सरकार ने स्थापत्य-कला के समन्वय ` 
में एक केन्द्र की स्थापना की जिसमें नवीन ढंग के भवनों के चित्र तथा नमूने वर्तमानः 
समय की समन्वयात्मक विचारधारा को महत्व देते हुए प्रस्तुत किए गए। इसी प्रकार 
का एक केन्द्र कलकत्ता विश्वविद्यालय में खोला गया जिसमें विद्याथियों को स्थापत्य Es 


कला के विषय में प्रशिक्षित किया जाता है । 


चित्रकला--[9वीं शताब्दी के मध्य के उपरान्त जब अंग्रेजी सरकार ने भारः 
तीयों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया तो उन्होंने बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में कला- 
केन्द्रों की भी स्थापना की । इन केन्द्रों में पश्दिमी कला की परम्पराओं के अनुसार ड्राइंग, _ 
मॉडल तथा चित्र वनाने .की शिक्षा दी जाती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि 
भारतीय चित्रकला पाइचात्य चित्रकला से 'प्रभावित होती रही । केरल के एक चित्र- . . 
कार रवि वर्मा ने हिन्दू घामिक विचारों और पुराणों की कथाओं के हृद्य पदिचमी Ye 
ढंगों तथा पद्धतियों के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया । 20वीं शताब्दी में `. - 
भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में एक नवीन जागृति की: लहरं आई जिसमें अंग्रेजों का \ 
बड़ा हाय था । कलकत्ता कला-केन्द्र के प्रधानाचार्य श्री ई० ` बी० स (६8. B.- 
H३४९॥|) की देन इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय है। अपने आपने लेखों द्वारा 
भारतीय चित्रकला. का पुनर्निर्माण किया । ण यह हुआ कि भारतीयं 
` शास्त्री य-चित्रकला की पुनः जागृति तथा सुधार के र एक आत्दोलन बंगाल के भारः 
तीय चित्रकला केन्द्र में श्री अवनीन्द्र. नाथ टैगोर के नेतृत्व में आरम्भ हुम सन्‌ 
903-4 में श्री अवनीन्द्र नाथ ने एक नवीन कला-शैली को जन्म दिया जिसमें भोस्तीय_ 
` तथा पारचात्य चित्रकला की शैलियों का सुन्दर समन्वय किया । इसका नाम बंगाल: 


~ 
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शैती पड़ा । वंगाल-शैजी के एक अन्य प्रमुख कलाकार श्री नन्दलाल बोस हैँ । बंगाल की 
भाँति गुजरात में चित्रकला के पुनर्जागरण का रेव श्री रविशंकंर रावल को दिया जाता 
है जिन्होने अहमदाबाद में एक कला-केन्द्र खोला । र क देसाई जैसे महान्‌ चित्रकार 
इसी केन्द्र से शिक्षित हुये । आपने फिल्म. तया टग में अनेकों पद्धजियों को. विक- 
पित किग्रा । इसी प्रकार, पाश्‍चात्य स्वाभाविक रौली (०३१९ 07 ब 
३9९) की परम्परा में भी अनेक भारतीय चित्रकार उत्पन्न हुए । इन वम्वई के श्री 
हल्डनकेर तथा बंगाल के जे० पी० गंगोली प्रमुश्न हैं । 
` ननत्य तया संगीतकला --सन्‌ ।900 से पूर्वं भारत में संरक्षण और प्रोत्साहन 
की कमी क कारण कुछ रिसायतों और संगीत के कुछ घरानों को छोड़कर नृत्य तथा 
संगीत का अधिक प्रसार नहीं था। किन्तु सन्‌ ।900 के वाद पाइचात्य संस्कृति के 
प्रभाव के कारण नृत्य व संगीत में जागृति आई । इस नवोत्थान में बंगाल के टैगोर 
परिवार ने सबसे महत्वपूगे योगदान दिया । उदाहरणार्थ, श्री रवीद्रनाथ टं गोर ने 
“ाव-संगीत' का विकास किया । उन्होंने नाटक तथा नृत्य को - प्रस्तुत करने के नवीन 
ढंगों को जनता के सम्मु् रक्खा । आपने संगीत में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि इसको 
जनता 'रवीद्र संगीत' की संज्ञा देने लगी।'रवीन्द्र संगीत' ने भारतीय संगीत के प्रयोगा- 
त्मकं और साहित्यिक पक्ष को उज्ज्वल किया । भारतीय शास्त्रीयः संगीत पर पाश्चात्य 
` संगीत का प्रभाव नहीं के वराबर है: क्योंकि इन दोनों में असीम भिन्नता है। परन्तु 
पाइचात्य संगीत ने भारत के. सामान्य संगीत पर इतना प्रभाव डाला है कि इसे भिन्न 
करना अमम्भव है । इस सम्बन्ध में बम्बई का फिल्मी संगीत सबसे आगे है। इन 
` संगीतों में पाइचात्य संगीत की गते तथा घुनें परिष्कृत कर प्रयोग की जा रही हैं । 
आज वम्बई, मद्रा आदि की फिल्‍मों में आर्केस्ट्रा तथा “रॉक एण्ड रोल' का इतना 
अधिक प्रयोग किया जा रहा है कि भारतीय, पृष्ठभूमि में वे वेतुके-से लगते हैं; परन्तु 
संगीत निर्देशक स्वर्गीय श्री एस० डी० वमेन (5. D, Burman) ने वम्बई के फिल्‍मी 
संगीतों में 'भाटियाली', 'वाऊल' आदि बंगाल के परम्परागत ग्रामीण संगीतों को 
भर्यादा प्रदान करने तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने को दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया 
. है। परन्तु अन्य वम्बई और मद्रास के संगीत निर्देशक पाइचात्य संगीत तथा नृत्य को 
आँख मीं बकर नकल करते जा रहे हैं। इस 'छूत की बीमारी” से बंगाल के फिल्म 
निर्देशक कुछ सीमा तक अपने को बचाने में सफल हुये हैं और उनमें सवंश्री सत्यभीत 
रॉय, रविदांकर आदि का नाम सवंप्रमुख है। नृत्य-कला के क्षेत्र में भी पारचात्य 
प्रभाव देखने को मिलता है। अंग्रेजों के भारत में आने के पश्‍चात उनके क्लबों में 
पारचात्य नुत्यों का आयोजन होता था जिसका प्रभाव धीरे-धीरे भारतीय नत्य-कल! 
पर भी पड़ा । आज की अधिकतर फ़िल्मों में जो नृत्य देखने को मिलते हैं वह इस 
बात की साक्षी हैं ।. बंगाल में टैगोर परिवार .ने अवश्य ही भारतीय नृत्य-कला को 
पुनः जीवित क्रिया | शान्ति निकेतन में नृत्य-शिक्षा की व्यवस्था की गई । शास्त्रीय 
परम्परा पर आधारित आधुनिक नृत्यों में भारत नाट्यम्‌,, कथाकली, कथक और 
मणिपुरी सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं । ee? ¢ 
(6) शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन 
| (Changes in the field of Education) : 
| 'पाइचात्य संस्कृति का एक महत्त्वपूर्णं तथा उल्लेखनीय प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र | 
में देखने को मिलता है! इतने बड़े देश के शासन-प्रबनत्र -का काम चलाने के लिय. 
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अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता थी जोकि नोकरशाही झासन-व्यवस्था के अन्तर्गतः 
दफ्तर आदि में काम कर सकें । इतने अधिक लोगों को न तो अंग्रेज अधने देश से 


'करना आवश्यक था । इंस शिक्षा-प्रसार का उद्देश्य अपने स्वाथाँ की पूर्ति थी' न कि 


अभावों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । जैसाकि डॉ० यादव ने लिखा है-- ` 
ईसाई घमं-्रवर्तकों ने इस देश में अग्रेजी शिक्षा का प्रारम्भ किया । सन्‌. 835 में ` 
लार्ड वेण्टिक के शासनकाल में लाड भेकाले ने स्कूलों में अंग्रेजी के माध्यम द्वारा 
शिक्षा देने का विधान किया । इससे शिक्षा के क्षेत्र में एक कान्तिकारी परिवर्तन 
हुआ । अंग्रेजी स्कूलों की संख्या भी बढ़ने लगी | सन्‌ ]844 में लाड॑ हाडिग ने सर- 
कारी अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षित व्यक्तियों को राजकीय नौकरी में प्राथमिकता देने की 
नीति की घोषणा की । इससे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार बढ़ने लगा । इसके दस वर्ष 
वांद कलकत्ता, वम्यई तथा मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई । ]9वीं शताब्दी 
के उत्तराद्ध' में सरकार ने स्त्री-शिक्षा को भी प्रचुर प्रोत्साहन दिया । साथ ही, यह 
भी मानना पड़ेगा किं अंग्रेजी शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा थी क्योंकि प्रथमतः यह घर्मः 
निरपेक्ष और उदार थी तथा सव जातियों व धर्मो के व्यक्तियों के लिए समान थी, 
ओर द्वितीयतः यह शिक्षा ताकिक, वैज्ञानिक और प्रजातन्त्रवादी विचारधाराओं से 
ओतप्रोत थी । इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतवासियों 
के विचारों, हष्टिकोणों तथा रहन-सहन में अनेक परिवर्तन होने लगे क्योंकि अंग्रेजी 
भाषा के माध्यम द्वारा भारतीयों का सम्बन्ध विव से स्थापित हो गया। अंग्रेजी 
शिक्षा के कारण ही जाति-पांति का भेदभाव, अस्पृश्यता की भावना, धार्मिक -कट्ररपनः 
व अन्ध-विश्वास, सामाजिक कुरीतियां आदि कम होने लगीं। “कुछ - लोगों ने 
पाइचात्य विचारों तथां परम्पराओं का अन्धानुकरण करना आरम्भ किया, कुछ नें 
पाश्चात्य एवं भारतीय आदशों के समन्त्य का प्रयत्न कियां तथा कुछ के हृदय में 
पाइचात्य प्रभावों के कारण तथा पाश्चात्य इष्टिकोण के आधार पर भारत. के प्राचीन 
श्रेष्ठ अ;द्ों के पुनरुत्थान की भावना जागृत हुई। इस प्रकार 09वीं शताब्दी की | 
वौद्धिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय पुनर्जागरण के युग का-सूत्रपात हुआ और 
भारत का आधुनिकीकरण होने लगा ।” दूसरी ओर पारचात्य शिक्षा का एक वहुत 
ही बुरा प्रभाव यह्‌ हुआ कि भारतीय जनता में एक 'बाव्‌ वर्ग” या 'क्लकं वर्ग का : 
सुजन हुआ और तब भी सन्‌ 793! तक केवल 8 प्रतिशत भारतवासी ही साक्षर हो 
सके । परन्तु इसी शिका के कारण राष्ट्रीयता की भावना ओर स्वतन्त्रता की इच्छा ' 
दिन-प्रतिदिन प्रबल होगी गई। जहाँ अंग्रेजी स्कूल-कॉलेज की 'फैबिटरयों' से लाखों की ` 
संख्या में 'बाबू' निकलते रहे वहीं उन स्कूलों-कालेजों में कुछ अमूल्य रत्नों का भी - 
जन्म हुआ | अंग्रेजी की शिक्षा-फैक्ट्रियों में उत्पन्न ये अमूल्य रत्न हूं--महात्मा गांधी, 
तिलक, लूला लाजपत राय, गोखले, वीर सुभाष और लाल जवाहर जिन्होंने अंग्रेजी * 
शिक्षा या पाश्‍चात्य बौद्धिक शक्ति से अपने को शक्तिवान: बनाकर अंग्रेजी शिक्षा के | 
विरुद्ध आन्दोलन किया, भारत को,स्तरतन्त्र बनाया, स्वयं अमर बन गए और मातृ- ` 
भूमि को भी अम्र बना गए । Se हर 


Fo 


ह 
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(7) आर्थिक जीवन. सें परिवर्तन 

(Changes in Economic Life) . 
, अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद भारत के आर्थिक ढाँचे में भी क्रान्तिकारी 
. परिवर्तन हुआ । इसके पहले प्रत्येक गाँव आत्मनिर्भर था और अपनी समस्त आथिक 
` आवश्यकताओं दी पूर्ति स्वयं कर लेता था | साथ ही जो कुछ अनाज पैदा होता था 
बह अपने और आस-पास के नगर की आवश्यकता की पूर्ति के लिये होता था। 

. अंग्रेजों के आ जाने कें बाद एक ओर यातायात के साधनों में उन्नति हुई: और दूसरी 
. ओर औद्योगीकरण बढ़ता गया । परिणामतः गाँव की आथिक आआत्मनिभंरता धीरे-धीरे 

समाप्त होने लगी और खेती का. व्यापारीकरण शुरू हो गया अर्थात अब खेती की 
उपज दूर-दूर वाजारों में वेची जाने लगी, विशेषकर उद्योग से सम्बन्धित कच्चे माल 
जैसे कपास आदि का वाजार दिन-प्रतिदिन विस्तृत होता गया। गाँव के आथिक जीवन 

पर दूसरा प्रभाव ग्रामीण उद्योगों का क्रमशः विनाश था, क्योंकि गृह-उद्योग मशीन- 
उद्योग की प्रतियोगिता में न टिक सके । साथ ही, गाँव में प्रचलित पुरानी भूमि-प्रणाली 
'को समाप्त कर दिया गया और जमींदारी प्रथा का विकास कियां गया.] ज॒मींदार 

, स पर हर.तरह से अत्याचार करने लगे और कूषकों की अवस्था तेजी से गिरती 

(के 


जहां.तक शहर के आथिक जीवन में परिवतंनों का सम्बन्ध था, सबसे महत्व- ` 
पूर्ण परिवर्तेन औद्योगिक विकास और पूजीवादी व्यवस्था का श्रीगणेश था | बड़ी-बड़ी 
मिलों और फैक्ट्रियों की स्थापना हुई, मशीनों का प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ंता-गया 
. तथा उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। यातायात के साघनों में उन्नति होने के 
कारण न केवल अन्तर््रान्तीय व्यापार ही बढ़ा, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी। इससे 
देश के व्यापार और वाणिज्य में भी उन्नति हुई। उद्योग, व्यापार और'वाणिज्य. के 
क्षेत्र में प्रतियोगिता दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई । परन्तु ऑद्योगीकरण तथा नागरीकरण 
के साथ-साथ अनेक श्रमिक-समस्यायें भी उत्पन्न हुईं। उन समस्याओं में श्रमिकों के 
काम करने की दशाओं की समस्या, श्रम-आवास की समस्या, स्त्री तथा बाल-श्रमिकों 
की समस्या, मजदूरी की समस्या, श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता की समस्‍यायें 
प्रमुख हैं। पूंजीपति या मालिक वर्ग ने प्रत्येक प्रकार से श्रमिकों का शोषण करना 
प्रारम्भ किया नस फलस्वरूप औद्योगिक झगड़ों का सूत्रपात हुआ और देश के 
औद्योगिक संस्थानों में हड़तालें तथा तालाबन्दियाँ शुरू हो गईं। इतना ही नहीं 
- श्रमिकों ने अपनी स्थिति को सुधारने तथा अपनी माँगों की पूर्ति के लिग्रे श्रमिक संतों 
(Trade U7/०78) को स्थापित क्रिया और मालिक वर्ग ने 'मालिक संघ” बनाए । 
` भारत के श्रमिक संघ आंदोलन में ०५ पाइचात्य देशों का प्रभाव स्पष्टतः देखने को 
मिलता है। साथ ही सरकार की ओर से श्रमिकों की दशाओं को सुधारने के सिये 
` श्रम अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा व श्रम कल्याण सम्बन्धी अधिनियम पास किये 
गये । इन अधिनियमों की रूपरेखा के निर्धारण में पाश्चात्य देशों का कुछ भी प्रभाव ` 
. न था, ऐसा कहना गलत होगा । इसके अतिरिक्त अंग्रेजों की पूजीवादी अर्थव्यवस्था 
की एक विपरीत. प्रतिक्रियां हुई जिसके कारण भारत में साम्यवादी तथा समाजबादी 
भतस के आदशों तथा विचारों के प्रसांर में मदद मिली, विशेषकर श्री कालं 
'मॉक्स के क्रान्तिकारी व साम्यवादी आर्थिक विचारों का प्रभाव आरतवासियों पर भी: 
६ पड़ा ! लतः आधिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठी और यह आंवाजं वारेम्वार गूज 
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उठी तथा उसने सरकार व मालिक को बाध्य किया कि वे. श्र मिक व श्रमिक-समस्याओं 
के प्रति उदासीन ह ह रहे-श्रमिकों से सब कुछ लेने के बदले में कुछ देने का दिल 

भी रखें । श्रमिकों में जागरण की एक लहर आई; मानों समूचा राष्ट्र ही जाग उठा, 

जाग उठी. राष्ट्र की प्रगति की सम्भावनाये. fe 

8. निष्कर्ष : भारतीय संस्कृति का भविष्य 

(Conclusion : Future of Indian Culture) 


तीब्र गति से क्रियाशील परिचिमीकरण की प्रक्रिया को देखकर भारतीय संस्कृति 
के भविष्य के सम्बन्ध में अनेक सन्देह उत्पन्न हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में तीन : 
धारणायें प्रमुख हैं-- 
` () प्रथम परंम्परात्मक इष्टिकोण है, जिसके अनुसार भारत .अपने अतीत 
सांस्कृतिक रूप को फिर से प्राप्त करने में सफल होगा और जो. कुछ भी अन्य अनू- ' 
करण की मेघ-मालायें भारतीय संस्कृति के.रवि पर छाई हुई हैं, वे क्रमशः विलीन हो | 
जायेंगी और भारतीय संस्कृति का भास्कर फिर से जाग उठेगा । इस मत के अनुसार 
भारतीय संस्कृति और पाश्‍चात्य संस्कृति का मिलन कदापि सम्भव नहीं क्योंकि: एक - 
: का आघार अध्यात्मवाद है जबकि दूसरे का भौतिकवाद है । इस विचारधारा को श्री .' 
किपलिग (।९।।/०६) ने इस प्रकार व्यक्ति किया है--“पूर्व, पूर्व है और पश्चिम, 
पश्‍चिम है और ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे ।”* परन्तु इस कथन के मानने वाले यह 
भूल जाते हैं कि प्रत्येक युग की अपनी आवश्यकताये ओर आधार हुआ करते हैं और . 
उसी के अनुसार उसको संस्कृति में परिवतंन अनिवार्य है । उन्हें यह समझना चाहिये - 
कि आज भारतीय समाज की वह परिस्थिति नहीं है जो पिछले दिनों थी । तब और 
अव के सामाजिक, राजनीतिक और आथिक जीवन में आकाश-पाताल के अन्तर है। 
. इन नवीन परिस्थितियों-में उन अतीत संस्कृतियों को फिर से कंसे दुहराया जा सकता 
है? साथ.ही यातायात और संचार के साधनों में उन्नति होने से और अन्य परिवतंनों 
के कारण आज अन्तर्राष्ट्रीय जीवन ही प्रत्येक समाज का आघार है । भारतीय समाज) 
` और उसकी संस्कृति भी उससे परे नहीं है. इस कारण' भारत के लिये अपने को 
बिल्कुल पृयक्‌ रखना न तो आज सम्भव है और न ही उचित होगा। वास्तविकता 
तो यह है कि “पश्चिम पूर्वं से मिल चुका है। इस समय केवल इतनी आवश्यकता ' 
और: है कि पर्चिमी भौतिकवाद और भारतीय आध्यात्मिकता का. विवेकपूणं . 
सम्मिश्रणहो॥ - ` ; 3 
(2) दूसरा इष्टिकोण यह है कि भारतीय संस्कृति वर्तमान परिस्थितियों में 
बिल्कुल ही बिलुप्त हो जाएगी और उसके लिये अपने अस्तित्व को बनाए रखना 
कदापि सम्भव नहीं होगा । भारतीय संस्कृति अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को खो बैठेगी 
` क्योंकि जिस गति से. हम अन्धों की भाँति पाश्‍चात्य संस्कृति का अनुकरण करते जा 
रहे हैं उसे किसी भी अर्थ में लाभकारी या स्वस्थ नहीं कहा जा सकता । इस विचार- 
धारा से भी सहमत होना हमारे लिये कठिन है, क्योंकि भारत के अतीत कां इतिहास 
2 Eastis Eastand West is West and never the twain will meet™ 
—Rudyard kipring. 
3.. ‘The West has met the East. What is required at the moment is 
the: judicious blend of Western materialism and Indian spirituality,’ Quoted 
from ‘Agra University Exam.” I952, Sociology, I Paper. 
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' इस वात का सामी है कि अनेक विधर्मी और विदेशी संस्कृतियों के सम्पर्क में आकर 
और हर तेरह के आक्रमणों ओर अत्याचारों को सहकर भी भारतीय संस्कृति आज 
. अजेय है और अपने व्यक्तित्व को पूणं रूप से नहीं खो वटी है। 
(3) तोप्तरी विचारधारा उपरोक्त दो इष्टिकोणों के मध्य की है। इस मत के - 
_ अनुसार भारतीय संस्कृति अपने व्यक्तित्व और आधार को बनाए रखते हुए भी 
बदलते हुए युग के अनुसार और आवश्यकताओं के आधार पर अपना अनुकूलन 
पाइचात्य संस्कृति से करने में सफल होगी । यह विचारघारा वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि 
` सम्भावित भी प्रतीत होती है और इसके पक्ष में अनेक ऐतिहासिक प्रमाण: दिए जा 
सकते हैं । यद्यपि भारतीय संस्कृति के भविष्य के सम्बन्ध में कोई निश्चित बात नहीं 
कही जा सकती, तयापि सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अध्ययन से कुछ अनुमान 
अवस्य ही लगाया जा सकता है और उसी के आघार पर हम इस मत से सहमत नहीं 
ह पाते हैं कि भारतीय संस्कृति के मौलिक तत्त्व बिल्कुल समाप्त हो जायेंगे । भारतीय 
संस्कृति में जिस प्रकार बैदिक, वेदांतिक और जनजातीय से लेकर मुस्लिम सांस्कृतिक . 
तत्त्व ल स्थान मिलता है उसी प्रकार यह आशा को जा सकती है “कि पाइचात्य 
स्कृतिक तत्त्वों को भी उचित स्थान मिल रहा हैं और मिलेगा भी । भारतीय. 
` संस्कृति की विशिष्टता सबको अपनी गोद में बुलानां ही है, और 'पाइचात्यं संस्कृति 
भी उस स्नेह-आह्वान से वंचित न होगी। उदाहरणार्थं, हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति के 
_ पारस्परिक मिलन को ही लीजिये--हिन्दू तपस्वी हैं, इस कारण उनकी भारतीय, 
संस्कृति की देन है वेद और उपनिषद्‌ की; मुसलमान कलाकार हैं, इस कारण उनकी . 
“दैन है रंगमहल और ताजमहल की; हिन्दू साघ # हैं, इस कारण. उन्होंने दिया दक्षेन;.. 
मुसलमान प्रेमी हैं, इस कारण उन्हीने दिया संगीत; हिन्दुओं को गवं है अपनी. तपस्या : 
` और त्याग पर; मुसलमानों को नाज हैं दिल और मोहब्बत पर। इन सभी को मिला- 
कर, हिन्द्र और मुसलमान को लेकर वना था भारत के भूतकाल या अतीत का इति- 
हास और इन्हीं दोनों को लेकर बनना है भारत का भविष्य-भाग्य। . 
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3 लौकिक्रीकरण व सामाजिक है 
RR ` परिवर्तन 


[Secularization and Social Change] ; 


भारतीय सामाजिक संरचना में आज तेजी से परिवर्तन हो रहा है; और हो 
भी क्यों न ? परिवतेन तो अन्ततः प्रकृति का नियम है ही। चूंकि समाज या सामा- 
जिक संरचना भी उसी प्रकृति.का एक अंग है, इस कारण सामाजिक परिवर्तन भी 
` प्राकृतिक या स्वाभाविक है। हाँ, यह बात दूसरी है कि परिवर्तन की प्रक्रिया समाज 
के किसी विशेष क्षेत्र में तेजी से चल रही हो तो किसी क्षेत्र में धीमी गति से । भार- 
तीय सामाजिक जीवन के एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में, ब्रिटिश काल से ही, परिवतंन की 
. एक विशेष प्रक्रिया क्रियाशील हुई है जोकि जन-जीवन के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों 
में इष्टिगोचर होती है । वह महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है “घमं. और उसमें प्रक्रिया का नाम है 
` 'लौकिकिकरण'। आज भारतीय जनता विशेषकर नगरों के डाक्टरों, वकीलों, मजदूरों, 
क्लकों, दुक्रानदारों आदि के दैनिक जीवन पर इष्टि डालने से यह -स्पप्ट होता है'कि 
` उनेके जीवनं में घर्म का: महत्त्व काफी कम हो गया है। अधिकतर व्यक्ति अपने कायो 
या व्यवहारों को धामिक उद्देश्य से न करके व्यक्तिगत लाभ या अन्य उद्देश्यों से करते 
हैं । अनेक प्राचीन भ्र थाओं, परम्पराओं या रीतिःएवाजों का पालन घामिक अभिमति 
के कारण नहीं, वल्कि व्यावहारिक लाभों के कारण किया जाता है। इसको यों भी 
कहा जा सकता है कि व्यक्ति के व्यवहार में कुछ ताकिकता (4029) आ गई 
है या जीव॑न में निरन्तर धामिकता का ह्लास होता जा रहा है। किता व्यवहारों | 
व कायां में ताक्रिकता का समावेश या घामिकता का ह्वास ही लौकिकीकरग है। 
औद्योगीकरण, उन्नत संचार साधन, नगरों का विकास, स्वतन्त्रता, पाश्‍चात्य संस्कृति, 
सामाजिक गतिशीलता, दो विश्वयुद्ध, सुधार आन्दोलनों आदि अनेक कारकों ने भार- 
'तीय जन-जीवन में सौकिकीकरण की प्रक्रिया को अत्यधिक प्रोत्साहित किया है । इस 
सम्बन्ध में एक बात विशेष रूप से स्मरणीय है, और वह यह है कि इस प्रक्रिया से 
हिन्दू घर्मं जितना अधिक प्रभावित हुआ है उतना शायद कोई अन्य दूसरा धर्म नहीं । 
रार .इससे पूर्व कि हम यह अध्ययन करें कि ज्रौकिकीकरण.चे जीवन को किस रूप में 
प्रभावित किया है, इसके अर्थ को समझना अनुपयुक्त न होगा। _ 
लौकिकीकरण का अर्थ एवं परिभाषा | 
(Meaning and Definition of Secularization) : 


जैसाकि उपरोक्त विवेचंना से स्पष्ट है कि लौकिकीकरण को उस सामाजिक 
- प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जिसके द्वारा घामिक, प्रथागत या परम्परागत 
ब्यवहारों में धीरे-धीरे ताकिकता का समावेश होता जाता है। दूसरे शब्दों में ज़न- 
जीवन के व्यवहारों का उद्देश्य घामिक न होकर व्यावहारिक उपयोग होता है। फलतः 
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8 दैवीय या धामिक की मानवीय, सामाजिक, व्यावहारिक या ताकिक 
ही लोकिकीकरण है। . 
क डॉ० एम० एन० श्रीनिवास Er M. N. Srinivas) ने लौकिकीकरण की 
सबसे उपयुक्त परिभाषा की है। आपके शब्दों में, C शब्दः का र श 
है कि जो कुछ पहले घामिक माना जाता था, वह अजर वैसा नहीं माना जा रहा है। 
इसका तात्पर्यं विभेदीकरण की एक प्रक्रिया से भी है। जोकि समाज के विभिन्न 
^ पहलुओं आथिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक--के एक-दूसरे से अधिक-पृथक्‌ 
होने में इष्टिगोचर होती है ।"' र 

लौकिकीकरण का यह अथं इसके कुछ प्रमुख तत्वों से और भी स्पष्ट हो 
जाएगा । . 3 

लोकिकीकरणं के प्रमुख तत्त्व 
(Important Elements of Secularization) 

लौकिकीकरण के कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं-- 

]. धार्मिकता का ह्लास (३० ० ॥०।४।०४॥०) जैसाकि पहले ही 
स्पष्ट दिया जा चुका है कि लौकिकीकरण का एक प्रमुख तत्त्व उसकी वृद्धि के साथ- 
माथ'्धामिकता का ह्लास है। जैसे-जैसे जन-सामान्य के जीवन में sass की 
बृढधि होती जाती है, घामिकता का ह्लास होता है। फलतः व्यक्तियों के विचारों में 
परिवर्तन होते जाते हैं और उनका स्थान सामाजिक उद्देश्य या व्यावहारिक लाभ ले 
लेते हूं.। ' ; 

2. ताकिकता (२०४।०००।।५) _ लोकिकीकरण का एक प्रमुख तत्त्व 
ताकिकता है । इसके अन्तर्गत सभी विश्वासों, विचारों अथवा चीजों में तकं का समावेश 

« होता है। जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या पर तर्क और विवे के आधार पर 

विचार क्रिया जाता है, न कि घमं के सन्द में । दूसरे शवों भें, परम्परागत विश्वासों 

व वित्रारों को आधूनिक ज्ञान के आधार पर बदलना ह 'ताकिकता है । ताकिकता का 
बढ़ना ही लो किक्रीकरण है ! । र 

3. विभेदीकरण की प्रक्रिया (Process of Differentiation) —अन्त में, 

. लोकिीकरण के एक अति महत्वपूर्ण तत्त्व या लक्षण के रूप में विभेदीकरण की 

« प्रया का भी उल्लेख किया जा सता है। लोकिकीकरण में विभेदीकरण की प्रक्रिया 

- का तात्पग्न यह है कि समाज में विभेदीकरण बढ़ता है । समाज के विभिन्न पहलू-आर्थिक, 

है। हक: सामाजिक, घामिक, नैतिक, कानूनी आदि एक-दूसरे से पथक होते जाते 

` हैं। इन सभी क्षेत्रों में घर्म का “हस्त या प्रभाव कम होता जाता है। उदाहरण -के 


dp 


, 
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लिए राज्यं को ले लीजिये। पहले रा र 

k हले राजा पुरोहित के भी नीचे होता थां, परन्तु 

के त राज्य अलग-अलग हो गये हैं। स्पष्ट ही है कि इस किया के अतप 
जन के विभिन्न कषत्रं में घमं का बन्धन समाप्त होता जाता ह। ` 

लोकिकीकरण के कारण 

(Factors of Secularization) 


. ` अत्येक प्रक्रिया के कोई-न-कोई कारण या कारक अव्य ही भारतः 
वर्ष में भी जो लोकिकीकरण की प्रक्रिया आज चल रही ह का ह विष 
popu अ सबक कारणों पर प्रकाश डालना कठिन है, 

था कई कारकों 

रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है-- ' pp es 
4. नागरीकरण (7७३774४07) —लोकिकीकरण में - 
करण का अत्यधिक योगदान रहा है। 20 तो इसी से ह म नरी क 
लौकिकीकरण सर्वाधिक हुआ है। नगरों में अत्यधिक भीड़-भाड़, उन्नत यातायात व 
सन्देशवाहनन के साधनों के साथ, उन्नत शिक्षा, फैशन, भौतिकवाद, विवेकवाद, व्यवित- 
वाद भादि सभी कारक मोजद होते हैं। जैसाकि आगे के विवेचन से स्पष्ट होगा ये 

सभी कारण लौकिकीकरण में अत्यधिक सहायता प्रदान करते हैं। 
2. आधुनिक शिक्षा (Modern 707८४४०७) लौकिकीकरण का शायद 
सबसे महत्वपूर्ण कारण आधुनिक शिक्षा. है । आधुनिक शिक्षा का यहाँ अभिप्राय विशेष 


रूप से पाइचात्य शिक्षा से है । वास्तव में आज जो शिक्षा-पद्धति भारतवर्ष में अपनाई . 


जा रही है उसमें बहुत-कुछ पारचात्य पुट है। इसके अतिरिक्त करीव ।00 वर्षों से 
- भारत पूर्णतया पाइचात्य शिक्षा पाता रहा है। इसका एक स्वाभाविक परिणाम यह 
हुआ है कि यहां की संम्कति में पाइचात्य मूल्यों: (धश्श०८७) ने प्रवेश पा लिया है। 
इससे स्पष्टतः ही यहाँ के धर्मों पर, विशेष रूप से हिन्दू घर्म पर प्रभाव पड़ा है। यदि 
`` एक ओरं, इससे व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आया है तो दूसरी ओर हिन्दुओं को 
. अपने धर्मे के प्रति एकबारंगी कुछ सोचने को मजबूर होना पड़ा है। इस शिक्षा से ही 
` उनका विवेक जागृत हुआ है अपने धर्म फे कठोर एवं अन्धांवश्वासी नियमों व वन्धनों 
` का फिर से मूल्याँकन करने के लिये | इसके अतिरिक्त उनके अन्दर वैज्ञानिक मनों- 
' बृत्ति और तक-शक्ति ने जन्म लिया है। अब-वे वेव घमं के नाम पर ही व्यवहारों 
को नहीं करते, वरन्‌ उनमें कुछ व्यावहारिकता का भी पुट देखते हैं। इतना ही नहीं 
आधुनिक शिक्षा ने सहशिक्षा (ट०-९०५०३४।००) का अवसर प्रदान कर यदि एक ओर 
अन्तर्जातिय विवाहों को प्रोत्साहित किया है तो दूसरी ओर छुआछत, अस्पृश्यता 
पवित्रता-अपवित्रता, आदि भावनाओं को निरुत्साहित किया है। कहना न होगा कि 


ये सभी लौकिकीकरण' के ही लक्षण हैं जोकि आधुनिक शिक्षा का ही भत्यक्ष | 


परिणाम हैं । र 

` 3. सामाजिक व घामिक ` आन्दोलन (Social and Religious Movc- 
me॥)-_अनेक सामाजिक और घामिक आन्दोलनों ने भी सौकिकीकरण में पयोप्त 
सहयोग प्रदान किया है। विदेशी शासनकाल से इस देश में सर शेयद अहमद खर, 


राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, स्वामी दयानन्द, शोविन्द रानाडें, महात्मा गाँधी | 


आदि नेताओं नें अनेकों सामाजिक व घामिक आन्दोलनों का सूत्रपात किया । इन 
आन्दोलनों ने हिन्दू धर्म के. कुविशवासों व कमियों की ओर संकेत किया औरं उसमें 
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अपनी आवाज से पर्याप्त सुधार भी किये । इन आन्दोलनों में आर्य समाज, प्रार्थना 


` समाज, व्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल -समाज, सर्वोदय आन्दोलन , 


प्रमख रूप से उल्लेखनीय हैं । यदिं एक ओर ब्रह्म समाज, आय समाज, प्रार्थना 
नमन ने, जोकि पाइचात्य सामाजिक मूल्यों और ईसाई धम के समानता के सिद्धांत 
से प्रभावित थे, छुआछूत, पवित्रता-अपवित्रता, भेदभाव और ब्राह्मणों की उच्च स्थिति 
का कटटरता से विरोय किया, तो दूसरी ओर पूज्य बापू ने भी अस्मश्य लोगों को 
'हुरिजन' नाम देकर उनका उद्धार करने का प्रयत्न क्रिया । इससे भी धामिक पवित्रता 
अपवित्रता वं छूआछात के भेदभावों में पर्याप्त परिवर्तन आये । इससे स्पष्ट है कि. 
विभिन्न सामाजिक और घामिक आन्दोलनों ने भी लौकिकीकरण की प्रक्रिया को 


प्रोत्साहित किया है । 


- 4. यातायात और संचार के साधनों में उन्नतिं (Development ० the. 
means of Transport ind Communicati0n)—आवागमन व संचार के साधनो 
में उन्नति होने से सामाजिक गतिशीलता (5००५ 700/६५) ही नहीं बढ़ती बल्कि 
नए-तए नगरों. उद्योगों, व्यवसायों, मिलों और कारखानों की भी उत्पत्ति एवं विकास 
होता है। इससे विभिन्न प्रकार के धम, जाति, प्रदेश और देश के लोगों का एक-दूसरे 
के साथ सम्पर्क स्थापित और विचार-विनिमय होता है। व्यक्तियों में समानता को 
भावना जागृत होती है ओर साथ हो विभिन्न धर्मों की ताकिक आलोचना की प्रवत्ति 


` भी बढ़ती है। इसके अतिरिका उनकी संकुचित विचारधारा . और इष्टिकोण का अन्त 


होता है और उप्ती के साथ जाति-पाँति की कठोरता का भी । साथ ही रेल,-बस आदि 
में सभी जाति व धर्मों के लोगों का एक साथ यात्रा. करना भी पवित्रता-अपवित्रता 
और छूतछात के विचारों को शिथिल बनाने में सहायक होता है । 
` 5. पाइचात्य सस्कृति (९/१ C५।८7९) भारत में अंग्रेजी राज्यः ` 
स्थापित होते से पहले मुसखभानों का राज्य था और शासक-दगं के रूप में उनका , 
प्रभाव व दवाव दोनों: ही भारतवासियों पर था | परिणामतः यहाँ के लोगों के जीवन ' 
पर्‌ मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव स्पष्टतः देखने को मिलता है । परन्तु भारतीय संस्कृति 


' पर, पाइबात्य संस्कृति का प्रभाव और भी अधिक व्यापक तथा प्रभावशाली रहा.है। 


पाइचात्प संध्कृति ने भारतीय जीवन के समस्त पहलुओं विशेषकर घर्म, कला, साहित्य, 
सामाजि और पारिवारिक जीवेन में क्रान्तिकारी परिवतंनों को उत्पन्न किया । इससे 
जाति-प्रथा के नियमों में पर्याप्त ढीलाई आई, छुआंछूत और पवित्रता-अपवित्रता के 


आधार पर भेरभावों में कमी साई, और व्यक्तिवाद, भोगवाद, अधाभिकतां, भौतिक- 


बाद आदि प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला । शायद यह कहने की आवश्यकता नहीं किं 


` ये सभी लौकिकीकरण को बढ़ाने में सहायक हैं। 


6. धामिक संगठनों का अभाव ([.00६ of Roligious Organizations)-— 


लौकिकीकरण के विकास में थामिक संगठनों के अभाव ने भी पर्याप्त योगदानं किया 
है। इस सम्बन्ध में विशेषक्र हिन्दू-धर्म का नोम लिया जा सकता है। वास्तव में 


हिन्दू-धमं के अतिरिक्त प्रायः अन्य सभी . प्रमं अत्यधिक संगठित हैं--जैसे , a 


' सिक्ख, ईसाई आदि सभी घर्म के अनुयायी अपने घमं के प्रति अत्यधिक कट्टर हैं, साथ 


ही उनमें पर्याप्त घाभिक संगठन भी हैं । खेद है कि हिन्दू-घमं में इस प्रकार की बात 


~ दख को नहीं मिलती । एक तो हनम में ही अनेकों मत तथा संम्प्रदाय है; दूसरे, 
` ` सम्पूर्ण हिन्दू-धर्म का कोई अच्छा सगठन भी नहीं है। इसके अतितिक्त इस-अस में 
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विभिन्न मत होने के कारण एक हि | ही ` 
बा इन्दू दुसरे हिन्दू की घामिक आधार पर ही कड़ी 
आलोचना करता है--एक हिन्दू अपने ही एक भाई का धामिक गला घोंटताः ह इन ` 
सबका nN ही हिन्दू-घमं पर पड़ा है। जहाँ एक ओर अनेक हिन्दुओं ने 
अ त्थाचारों से पीड़ित होकर अन्य घर्मो को अपनाया है, वहाँ दुसरी ओर 
पढ़-लिखे हिन्द्र धामिक कट्टरता से दूर होते जा रहे हँ । वे हिन्दू-धर्म के विइवासों, 


. मतों, आदो व कट्टरता का पर्याप्त 
आधार हीहैँ। पर्याप्त विरोध कर रहे. हैं। ये सभी लौकिकीकरण के , 


7. भारतीय संस्कृत का लोकिकोकर्‌ण (5०००।2r7ation of Indian 

` “C५०९९) यद्यपि भारतीय संस्कृति को मूल रूप में घामिक ही कहा जाता है, 
परन्तु आज इसी धर्मे-प्राण संस्कृति का स्वयं ही लौकिकीकरण होता जा रहा है। यह 

प्रक्रिया अत्यन्त तीव्र है । पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर यहाँ की संस्कृति में 

पर्याप्त लौकिकीकरण हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ की संस्कृति के लोकिबीकरण में 

चल-चित्र, समाचार-पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि का पर्याप्त योगदान रहा है । इन | 


सभी साधनों से विभिन्न घमं, जाति, सम्प्रदाय एक-दूसरे की अच्छाई- बुराइयों का. 
ज्ञान करते हैं भौर एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं। चकि भारत स्व॒यं एक घर्म“ 


निरपेक्ष गणराज्य (3९००।४7 २९।७॥०) है, अतः प्रचार के उपरोक्त सभी साधन 
भी लौकिकीकरण के पक्ष में क्रियाशील बन पाते हैं। 


- < 
8. सरकारी भ्रयत्न (Governmental Ef0rts)—लौकिकीकरण को बढ़ाने 
में सरकारी प्रमत्नों का शायद सबसे अधिक योगदान रहा है-- इसमें कोई दो मत नहीं ` 
हो सकते । सन्‌ 850 में 'जाति निर्योम्यता उन्मूलन अधिनियम” (0856 7)।520iI६- 
, ties Removal Act, 850) जाति-प्रथा के प्रभावों को रोकने के लिए सरकार का 
प्रथम कदम था। सन्‌ ।829 में 'वंगाल सती नियम” (ऐशाएथ Sati Regulation, 
]829) पास हुआ था । सन्‌ ।856 में. 'हिन्दू-विषवा-पुनविवाह अधिनियम” (पए 
Widow's Remarriage Act, I856) पास किया गया जिसमें लड़कियों के 
बिवाह की आयु कम-से-कम दस वर्ष रखी गई। सन्‌ ]872 में 'विशेष विवाह अघ्रिः ° 
. निग्रम' (Special Marriage Act| 872). पासं किया गया जिससे अन्तर्जातीय 
. विवाहों को अनुमति मिल गई | इसके उपरान्त स्वतन्त्र भारतीय संविधान ने आरत. . 
` को एक लौकिक या घर्म-निरगेक्ष राज्य (92८०।३7 £३१९) घोषित. किया | सन्‌ ।949 ` 
- में 'हिन्दू-विवाह वेघकरण अधिनियम” (Flindu hlarriage Validating Act, 
` . 7949) पास हुआ । इसने इस अधिनियम के पास होने के पहले ओर बांद में होने 
वाले विवाहों को वैध कर दिया है। सन्‌ 954 में -फिर “विशेष विवाह अधिनियमः 
(The Special Marriage Act, (954) पास हुआ, जोकि. सन्‌ ।872 के 
अधिनियम का ही विस्तृत रूप है । इपके अतिरिक्त अस्पृश्यता दूर करने के लिए सन्‌ 
955 का 'अस्पृश्यना अपराध अधिनियग़' : (Untouchahility Offices Act, - 
 ]955) सबसे प्रथम कानूनी कदम है जिसके द्वारा अछूतों को समस्त निर्योग्यताओं को 
` दूर करने का प्रयत्न किया गया है। इन सबके अतिरिक्त, भारत में कानून के समक्ष | 
` * सभी को समान माना गया है । संविधान के अनुच्छेद ।5 के अनुसार राज्यः किसी 
` भी नागरिक के विरुद्ध केवलं घर्म, जाति मूंल-वंश, लिग . अन्मस्थान अथवा,इतमें से 
किसो के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा । ये सभी सरकारी प्रयत्न देश में लोकि- 
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, कीकरण बढ़ाने में कहां पॅक सहायक हुए .हैं यह: बात शायद समझाने की आव- 
इयकता नहीं । ) पर 

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भारतवर्ष में लौकिकीकरण की प्रक्रिया में अनेक . 

कारक उत्तरदायी व सहायक कारकों के रूप में रहे हैं। इस सम्बन्ध में एक बात 

आवश्यक रूप से समझ सेनी -आाहिए, कि सभी कारक इस प्रक्रिया में अत्यधिक महत्व- 

पूर्ण रहेँ हैं, न कि कोई बाम और कोई अधिक । वास्तव में लौकिकोकरण की प्रक्रिया 

' ब्रिटिश शासनकाल में आरम्भ हुई और अनेक अन्य कारकों ने उसको सहयोग प्रदान 
कर उसका'व्किस किया। | 
भारतीय समाज में लोकिकोकरण से सामाजिक परिवतेंन 


(Secularization and Social Change in Indian Society) 
जैसाकि लौकिकीकरण के उपरोक्त कारणों से स्पप्ट है कि लौकिकीकरण की 
प्रक्रिया अंग्रेजी शासनकाल में कुछ विशेष परिस्थितियों में विकसित हुई और उसके 
बाद अनेक प्रकार के आन्दोलनों, नागरीऋरण, औद्योगिकरण आदि के बढ़ने के साथ. 
यह प्रक्रिया अत्यधिक तीद हो गई, यहाँ तक कि आज यह जन-जीवन के अनेक 
महत्वपूर्णं पहलुओं को प्रभावित कर रही है। इसका एक स्वाभाविक परिणाम यह 
हुआ है कि समाज भी काफी सीमा तक परिवर्तित इष्टिगोचर होता है | डॉ० एम० 
एन० श्रीनिवासः (D7. . \. $77४2) ने लौकिकीकरण के सन्दर्भ में हुए अनेक 
महत्वपूर्ण परिवर्तनों को अपनी . प्रसिद्ध पुस्तक '$००8] Change in Modern 
` Ida' में अति सुन्दर रूप में प्रस्तुत किया है। उसी प्रस्तुतीकरण के आधार पर 
भारतीय समाज में लौकिकीकरण के फलस्वरुप होने वाले सामाजिक परिवर्तन के 
प्रमुख क्षेत्रों को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है- 


4. अपविंत्रता व पवित्रता की धारणा में परिवर्तन एवं लौकिकीकरण 
a in the concept of Pollution and Purity and Scculariza- 
ion 
हर _ भारतीय जीवन और धर्म, विशेषकर हिन्दू-बर्म में पवित्रता और अपवित्रता 
की घारणा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रायः प्रत्येक भारतीय भापा में पवित्रता 
आर अपवित्रता की घारणा अवश्य विद्यमान है। अपवित्रता को गन्दगी, मलिनता 
च. अस्वच्छता और यहाँ तक कि पाप के अथं में भी प्रयुक्त किया जाता है, 
हा फो स्वच्छता ` घार्मिकता या शुद्धता आदि के अथां में प्रयोग फरिया 
ज . 
. भारत में विभिन्न जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी को 
थगवित्रता की भावना से ही परिभाषित किया जा सकता Ds 
पिम जाति से 'पवित्र' होती है । जो जातियाँ ऊंची स्थिति प्राप्त करना चाहती हैं 
वे संम्कृतीकरण के द्वारा अपने को अधिक , पवित्र बनाने का प्रयास करती हैं और 
अपवित्र जातियों स णैन, भोजन व खान-पान एवं विवाह आदि अम्यन्धों में पर्याप्त ` 
_ अलगत्व bE रखती हैं । जाति-संस्तरण में विभिन्न जातियों के व्यवसाय. भोजन 
व जीवन-शैली (|! ५।४।०) आदि भो इसी पित्ता और  अपवित्रता की धारणा पर 
` आधारित होते है। ऊेची जातिया शाकाहारी होती हैं और पवित्र व्यवसायों को 
ही करती हैं । उनका रहन-सहन भी अधिक प वित्र. होता है । इसके विपरीत निम्न 
द जातियाँ भध, बकरे, सुअर आदि का माँस व मच्छी जैसे गन्दे पदार्थ सेवन करनी हैं 
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मंगी, चमार आदि अपवित्र व्यवसाय करते हैं, . व उनका रहन-सहन भी गन्दा: 


होता है। 


जाति-व्यवस्था के अतिरिक्त रक्त-सम्बन्धों के सम्बन्ध में भी पवित्रता योर : 


अपवित्रता की भावना महत्वपूर्ण स्थान रखती है । परम्परागत रूप में, जन्म, मरत 

और मासिक-धमं ता के समय किए जाने वाले कार्य अपवित्र होते हैं । इमे मी 
जन्म की तुलना में मृत्यु के समय किए गए कार्य अधिक अपवित्र माने जाते' हैं । 
तीर्ये-यात्रा के दौरान यौन-सम्बन्धों पर प्रतिबन्ध होता है . क्योंकि पूजा-पाठ आदि में 
पवित्रता की भावना होती है। दिनःप्रतिदिन जीवन में भी पवित्रता और अपवित्रता 
की भावना का स्थान महत्वपूर्णं रहा है । एक मनुष्य को पवित्र होने के लिए सनान 


: करना पड़ता है, पवित्र कपड़े घारण करने पड़ते हैं तथा अपवित्र व्यक्तियों से अलग 


रहनः पड़ता है, चाहे वह अपवित्र व्यक्ति उसके परिवार का ही सदस्य क्यों न हो। 
इसके अतिरिक्त किसी विशेष त्यौहार या श्राद्ध के दिन कर्ता (७०७/८८६) पवित्र रहने 
के लिए उस समय तक पानी भी नहीं पी सकता, जव तंक वह श्राद्ध या त्यौहार 
पूणं न हो जाए । परम्परागत रूप में, एक व्यक्ति नः तो. स्वयं अपनी हजामंत ही 
वना सकता है और न ही हजामत के पश्चात्‌ नहाने के बर्तनों को स्वयं छू ही सकता 
हैः। केवल नाई ही उसकी हजामत वना सकता है और हजामत बनवाने के वाद 
कोई अन्य व्यक्ति उसके मुंह और हाथों को घुलाएगा और तब वह व्यक्ति:व्तेनों . 
को छू पाएगा । वास्तव में स्त्रियाँ, विशेष रूप में विघवाए इस अशुद्धता के विचार 
को अधिक मानंती रही हैं । धामिकता को शुद्धता समझा जाता रहा है और पाप व 
दुराचरण को अशुद्धता । सम्भवतः यही कारण है कि. पवित्र नदी में प्रतिदिन स्नान, 


` मन्दिरों में पूजा-पाठ, धामिक कथाओं का. श्रवण, धार्मिक व्यक्तियों से सत्संग, 


उपवास आदि को.लौकिक तत्वों से ऊपर धार्मिक संसार को वस्तुएं माना जाता 
रहा है । 

पिछले वर्षों में लौकिकीकरण की प्रक्रिया की क्रियाशीलता के फलस्वरूप 
पवित्रता और अपवित्रता की भावना -लौकिक'घरातल पर आ गई है। आज व्यवसाय 
जाति अथवा पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर 
अपनाए जा सकते हैं । साजकल ब्राह्मण भी व्यवसाय का प्रयोग करते हैं और एक . 


` चमार मन्त्री-पद पर भी रहता है । इसके अतिरिक्त आधुनिक समय में व्यवसायों की 


ऊचाई-निचाई नापने के लिए शुद्धता और अशुद्धता आदि आधारों की अपेक्षा धन, 
सत्ता आदि को स्वीकार किया जा रहा है । आज पुरोहिती का व्यवसाय एक अफसर 
गीरी के व्यवसाय से नीचे दर्ज का है। इसी प्रकार भोजन, खान-पान व विवाह 


| 


सम्बन्धी नियमों में भी लौकिक़ीकरण होता जा रहा है। नगरों में तो,भोजन के ` 


सम्बन्ध में शुद्धता व अशुद्धता के विचार को कियाशील करना अगर असम्भव नहीं तो 


कठिन अवश्य ही है । आज ब्राह्मण, शूद्र सभी एक ही होटल में साथ-साथ बैठकर 


खाते हैं। खाने-पीने की आदतें आज शुद्धता या जाति की भावनाओं से हटकर, सफाई 
या“आरोग्यता पर जाने लगी हैं । आज यदि कोई ब्राह्मण गन्दे कपड़े पहनकर 'खाता 


बनांता है तो उसका वृतया हुआ खाना लोगों के द्वारा उतना पसन्द नहीं किया ' 


जाएंगा जितना कि एक स्वच्छ कपड़े पहनकर किसी, अन्य जाति के सदस्य द्वारा 
बनाए गएं भोजन को । "स्त्रियां भी आज रसोई-घर, मासिक-धमें, गर्भ स्थिति आदि 


5. 60-0.0 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


(९ 


'के सन्दर्भ में पुराने विचारों को छोड़ती जा रही हैं । आज की शिक्षित पत्नी शुद्धता . 


rs 
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से अधि$*स्वोस्थ्य का घ्यान रखती हैं। एकाकी परिवार होने के कारण, मासिक- 
धम कें सय अनेक निपेधों का पालने भी सम्भव नहीं है । आज रसोई-घर में कोयले 
से-लाइन ख़रींचकर जमीन पर बैठकर भोजन नहीं किया जाता है बल्कि जूते पहने 
हुएं ही मेज-कु्सी पर आज भोजन किया जाता है। यद्यपि अनेक परम्परागत बातों 
को आज भी माना जाता है, परन्तु उन्हें इसलिए नहीं माना जाता कि वे न हँ 
या उनका धामिक विधान है वल्कि इसलिए कि वे व्यावहारिक इष्टि से उपयोगी हैं । 
स्पष्ट ही है कि पंवित्रता औद-अपवित्रता के विचारों का पर्याप्त लौकिकीकरण हो 
गया है और निरन्तर हो भी रहा है । * 


2. जीवन-चक़ व संस्कारों में लोकिकीकरण द्वारा परिवर्तन 
(Changes by Secularization in Life-cycle and Rituals) 


- , भारतीय जीवन में विश्ञेषकर हिन्दू-धर्म में संस्कारों को प्रमुख महत्व दिया 
जाता रहा है। पूरे जीवन-चक में अनेकों संस्कार करने होते हैं जैसे गर्भाधान, चौल, 
चागकरण, उपनयन, समावतँन, .विवाह, अंत्येष्टि आदि । ये सभी संस्कार हिन्दू-धमं में 
अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । उदाहरण के लिये उपनयन संस्कार किए बिना 
कोई भी द्विज नहीं हो सकता । इसी प्रकार अन्य संस्कारों का भी महत्व है। लौकिकी- 
करण. की प्रक्रिया इन सभी संस्कारों के महत्व को कम करती जा रही है। यहाँ तक 
कि कुछ संस्कार तो बिल्कुल ही समाप्त-से हो गए हैं जैसे गर्भाधान, चौल, समावतंन 
आदि । नामकरण संस्कार को भी आज संस्कार के रूप में न मानकर एक सामाजिक 
अवसर माना जाता है जिस पर कि मित्रगण और नातेदार मिलकर हंसी-खुशी मनाते 
ब खाते पीते हैं । विवाह-संस्कार सम्बन्धी नियमों का भी आज उतनी कठोरता से 
पालन नहीं किया जाता जितना कि पहले किया : जाता था । पहले विवाह-संस्कार 5 
या 6 दिन में सम्पन्न होता था, आज एक रात में अथवा 2 या 3 घण्टे में भी यः 
सस्कार सम्पन्न हो जाता है । इसके अतिरिक्त विवाह के अन्तर्गत भी अव अनेकों उप- 
सस्कार केवल नाममात्र के लिए ही सम्पन्न किए जाते हैं। केवल -होम, सप्तपदी 

और कन्यादान का ही अधिक महत्व रह गया है। इसके अतिरिक्त वाराती व मित्रः 

“गण सभी केवल दावत (०३४) व 'जयमाल' में ही अधिक रुचि दिखाते हैं; होम॑, 

` -अप्तपदी और कन्यादान के 'समय तो बहुत घनिष्ठ सम्बन्धी ही उपस्थित रहते हैं। 

इस प्रकार विवाह आज एक घामिक संस्कार . न रहकर एक सामाजिक उत्सव का 
अवसर वन गया है । विवाह-संस्कार में लौकिकीकरण का प्रभाव आज़ दहेज-प्रथा 

{Dowry 5/5९) के महत्व के दिन-भ्रतिदिन बढ़ने से ही स्पष्ट है । आज विवांह- 

` सम्बन्धों में दहेज प्र अधिक दवाव दिया जाता है, न कि घार्मिक बातों पंर। 


` विवाह की आयु बढ़ने के कारण आज एक लड़की को शिक्षा पाने का अवसर 
| और इससे अनेक परम्परागत बातों में ढील उत्पन्न हो रही है जैसे 
` रसोईघर की पवित्रता बनाये रखना, जाति व पवित्रता के नियमों का ज्ञान, सास- 
ससुर सा का पालन, पति को देवता के रूप में पुजना आदि। वास्तव में शिक्षा ` 
र कान्तिकारी परिवर्तन ला दिये हैं और उनको नया उत्साह ` 
शिक्षा न प्राप्त करती झर दो हो क लडकिया होती होंगी जोकि . 
'इज़ीनियर'गभी पंदों पर काय ती, आ 38%382 स 23 
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घामिक जीवन में भी अत्यधिक लौकिकीकरण वढ़ 


शरण पुजा-पाठ के आसन पर घण्टों बैठने के 

ख के बजाय 
स्नान करते समय या कपड़े पहुनत-पहनते ही पूजा-पाठ कर लिया जाता है । शिक्षित 
व्यक्ति भाज तीर्थ करने, स्वर्ग-प्राप्ति र ट 


. लौकिकीक्रण का जो प्रभाव जाति-प्रथा पर पड़ा है वह हम पहले ही लिख - 
चुके हैं । यहां पर केवल ब्राह्मणों की स्थिति में”परिवर्तन का वर्णन किया जा सकता 
है । जैसाकि सर्वविदित ही है कि जाति-संस्तरण (08४6 ॥९727८॥)) में ब्राह्मणों की 
स्थिति सर्वमान्य रूप से सबसे ऊपर है। परन्तु आथिक और राजनीतिक झाक्ति की - 
महत्ता का वर्तमान युग में बोलबाला होने के कारण परम्परा के आधार पर आवारित ' 
ब्राह्मणों की सत्ताओं का घटना स्वाभाविक ही है। औद्योगीकरण और नागरीकरण ने - 
अनेक नये व्यवसायों को जन्म दिया है जिनमें व्यक्तिगत कुशलता या योग्यता को 
अधिक महत्व दिया जाता है। फलतः निम्न जाति के लोगों को भी अपनी योग्यता के 
अनुशार उन्नति करने तथा सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के अवसर प्राप्त हुए 
हुँ । इससे जन्म के आधार पर आधारित ब्राह्मणों की परम्परागत प्रमुता को काफी 
धक्का पहुंचा है । ब्राह्मणों का,धामिक क्रियाओं के सम्बन्ध में भी अत्यधिक लौकिकी- 
करण हुआः-है । आज ब्राह्मणों\को भी चोटी न रखे हुए देखा जा सकता है। अनेक 
ब्राह्मण आज जनेऊ भी धारण करना पसन्द नहीं करते क्योंकि जनेऊ के कठोर नियमों 

. का वे पालन करने में अपने को असमर्थं पाते हैँ । कहीं-कहीं तो कोई विशेष संस्कार 

` कराते हुए ब्राह्मणों को पेण्ट व वुर्शंट पहने हुए भी देखा जा सकता है। इसके अतिः ` 
रिक्त सामान्य रूप से भी नगरों में पूजा-पाठ, संस्कार आदि काफी कम होते हैं, इस 
कारण भी पुरोहित-ब्राह्मणों का महत्व अत्यविक घटा है; वे अन्य नए व्यवसायों व 
नौकरियों को अपनाने लगे हैं। | 


जाति-प्रथा में लौकोक़ीकरण के प्रभाव में आंकर एक अन्य. महत्वपूर्ण परिवर्तन 
सबसे नीची जाति की स्थिति में सुधार होना है। आज हरिजनों की स्थिति पहले 
जैसी नहीं है। व्यक्तिं जन्म पर आधारित समाज के विभाजन को अवेज्ञानिक मानने 
लगे हैं । इसका वास्तव में सम्पूर्ण श्रेय पूज्य बापू को ही देना चाहिए | आपके हरिजन 
आन्दोलन ने न केवल स्वस्थ जनमत का निर्माण बिया, अपितु सरकार को भी हरिजनों . 
के उत्थान के सम्बन्ध में प्रयत्नशील बनाया । आज सामाजिक, राजनीतिक, घाझिक | 
और आथिक सभी क्षेत्रों भ उन्हं राज्य की ओर से केवल समान अधिकार ही प्राप्त | 
नहीं है बल्कि प्रत्येक प्रकार की नौकरियों, विघानमण्डलों, मन्त्रिमण्डलों आदि में उनके _ 
लिये स्थानं भी सुरक्षित कर दिये:गए हैं। जाति-प्रथा पर यही हैं-लौकोकीकरण : 
. के कुछ प्रमुख प्रभाव। ` a अ ०: 
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` 548 लौकिकीकरण व सामाजिक परिवतँन 


: परिवार पर लोकिकीकरण का प्रभाव 
Effect of Secularization on Family) 
सामाजिक जीवन में परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था का. स्थान रखता 
है। भारतीय समाज में तो इसका और भी महत्व है। यहाँ की प्रमुख विशेषता 
संयुक्त परिवार व्यवस्था! (Joint Family System) रही है हे वास्तव में संयुक्त 
परिवार एक अति प्राचीन संस्था है और इस देश की परिस्थितियों को देखते इ यह 
उचित भी था । भारत एक कृषि प्रधान देश है, खेती ही यहाँ के अधिकतर लोगों का” 
प्रमुख व्यवसाय रहा है। खेती का काम परिवार. के आधार पर (०7 £870] 8४5) 
होता है और साथ ही इसके लिये कुछ लोगों की भी आवश्यकता होती है। प्राचीन- 
काल में जनसंख्या की तुलना में प्रति परिवार पर जमीन भी काफी थी इसीलिए 
परिवार के आघार पर कृषि-कार्य को ठीक करने के लिये यह आवश्यक था कि प्रति. 
परिवार काम करने योग्य सदस्यों की संख्या भी अधिक हो | इसीलिये पिता, उसने: 
भाई, उनकी पत्नी ' व बच्चे सब एकमाथ सम्मिलित रूपं. .में एक ही परिवार में रहते 
- और संप्रक्त परिवार प्रणाली को बनाये रखते थे। आज परिस्थितियां बदल रही हैं 
और इसीलिये संयुक्त परिवार का भी निरन्तर विघटन हो रहा है। परिवार के अनेक 
काय अन्य समितियों और संस्थाओं को इस्तान्तरित होते जा रहे हैं। आज परिवार 
में बड़े-बूढों की पुरानी बातों को बहुत कम माना जाता है और मजे की बात तो यह 
है.कि बड़े-बूढ़े भी नई पीढ़ी को देखते हुए अपने विचारों में धीरे-धीरे परिवर्तन ला. 
रहे हैं। पारवार में परम्परागत त्यौहार अब भी मनाये जाते हैं परन्तु केवल नाममात्र 
के लिये। इसके अतिरिक्त उनको घामिक त्यौहार न समझकर, एक सामाजिक अवसर ' 
अधिक माना जाता है। इस प्रकार परिवार के घामिक कार्यों में भी काफी कमी' हुई 
है । पूजा-पाठ, कथा, साघु-सन्तों में विश्वास आदि सभी-वातों में लौकिक बातों का 
क हो रहा है। स्पष्ट ही है कि परिवार पर लौकिंकीकरण का अत्यधिक प्रभाव . 
पड़ा है। ; - 
5. ग्रामीण समुदाय में लौकिकीकरण 
. (Secularization in Village Community) | 
(जहां. एक ओर नगरों में पर्याप्त लौकिकीकरण हुआ है, वहाँ दूसरी. 
ग्रामीण समुदाय भी इस भ्रक्रिया से अप्रभावित नहीं हैं प हा 
` निरन्तर जाति-पंचायतों की शक्ति घटती जा रही है और उनका स्थान जनता द्वारा : 
चार हुए प्रतिनिधियों द्वारा संगठित पंचायतों ने ले लिया है। एक अथं में, जैसाकि डॉ> 
श्रीनिवास . ने भी कहा है कि, ग्रामीण समुदायों में राजनीतिकरण (?०॥।१।८/०2।07) 
की प्रक्रिया. चल रही हैं। आज ग्रामों में प्रत्येक व्यक्ति राजनीति में सत्रिय भाग लेने ` 
का इच्छक है। देश-विदेश की राजनीतिक वातों का ज्ञान करने की सभी की उत्कट इच्छा 
म रहती है। शाम को चौपाल पर अव घामिक या सामाजिक विषयों पर विचार करने : 
ग बजाय, राजनीतिक बातों पर बहम होती. है। ग्रामीण जीवन में अब एकतन्त्र की 
- (जाय प्रजातन्त्र का राज्य है क्योंकि अब जमींदार और साहूकार के राजनीतिक अधि- 
. कार समाप्त हो गए हैं। -पहन का ग्रामवासी जितना भोला-भाला, सीधा-सरल और 
इन्द हमे था, आज उतना ही अपने अधिकारों के प्रति :जागरूक होता जा रहा है। . ` 


` इतना ही'तहीं, ग्रामीण समुदाय के आथिक, सामाजिक और धामिक जीवन में 
- ते मे x -- वन में .: 
भी पर्याप्त लोकिकीकरण हो रहा है। ग्रानों में भी आज अन्तर्जातीय विवाह देखने को - 
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`` मिलते हैं, उनका जीवनःस्तर ऊँचा हो ह, उनमें से: नका 
"वा हो रहा है, उनमें से.बाल-विवाह 
होती स विघवा-विवाह से सम्बन्धित इष्टिकोणों में नोद ये कह 32 
` चमी है 
अकार ड वन नभी आज पहले जैसी कठोरता अ 
है । विज्ञान के प्रभाव में आकर घम का महत्व भीः अलोन कसम 22000 
हुआ है। पहले ग्रामवासी घमं, पूजा-पाठ इत्यादि को जीवन का एक अभिन्न अंग , 
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ह. ` . `. अपश्यता 


[Untouchability ] 


जाति-प्रथा कें, अन्तगंत चार प्रमुख वर्ण या जातियाँ--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
तथा शूद्र हैँ। इन चारों के अतिरिक्त एक “पंचम वर्ण” भी है जिसके सदस्यों को 
. `` परम्परागत रूप में अस्पृस्य या अछूत जाति कहा जाता था,.पर ssl उन्हें 'हरिजन' 
-या 'अनुसूचित जातिःकहतेःहै। ]97] की जनगणना के अनुसार इसकी कुल संख्या 
` . 8,;24,80,25] है, अर्थात्‌ भारत की कुल जनसंख्या का ]4:60 प्रतिशत लोग अनु- 
सूचित जातियों के हैं इन तथाकथित अछूत जातियों के प्रति उच्च जातियों के सदस्यों 
` द्वारा अपनाये गये छुआछूत की भावना व भेदभावपूर्ण व्यवहार को ही अस्पृश्यता कहा , 
` . ~ जाता है। अस्पृश्यता को महात्मा गांधी ने हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था पर एक काला 

- घब्बा-सबसे बड़ा कलंक--कहा है। . ३% 

, ला काअर्थं , . 

._ (Meaning, of Untouchability) 
| Be ` अस्पृ्येता उस परम्परागत मनोभाव तथा व्यवहार-प्रतिमान का द्योतक है, 
र लिक 4 अनुम्नार पंचम वर्ण के सदस्य अछूत या न छूने योग्य हैं और इसीलिये उनसे 
एक दूरी बनाये रखना न केवल उच्च जातियों का कार्य है अपितु'अस्पुञ्य 
` ` जातियों का भी कत्तव्य है कि वे उच्च जाति के सदस्यों से दूर रहें और उन्हें न 
` ` छएं। “अस्पृश्यता' नाम से ही स्पष्ट है कि. यह छुआछूत की भावनां भेदभाव पर 
आधारित. है । यह भेदभाव लोगों. के व्यवहारों में प्रगट होता है। यह माना जाता 
¬ ` था कि पंचम. वर्ण के लोग निकृष्ट व अपवित्र, होते हैं । अतः उन्हे छना मना था और 
^ @ूजाने पर नहाना अनिवार्यं था। साथ ही, चूकि वे 'अछूत' थे, इसलिये-उनके साथ 
 ? *उठना-बठना, खाना-पीना या अन्य सामाजिक सम्बन्ध रखने का प्रश्त ही नहीं उठता 
. `. था और न ही उन्हें मन्दिर में प्रवेश तक का अधिकार दिया जाता था क्योंकि अछूत 


~ 


| ` ता व्यवहार-अतिमान को ही अस्पृर्यता कहा जाता है। 

पक ए न जातियों के प्रति उच्च जारि द ह हे 
| : VIO, £ tt ~ नहीं 4 {जारि पा ४ तयां PY । 
Fe अछूत जातियों का गा 30 605 पल Bh ह 'के.ः 
Ca मी उच्च जाति, के लोगों को श्रेष्ठ-मानते थे, उनका मादर ह त 


अकोप से डरते थे, ह 
` चं छते नहीं स अति श्रद्धापूर्वक व्यवहार करते थे, क हरी बनाये रखते 


2 7 ’ 00-09 Public Domain. Panini Kanya Maka Vidyalayd Collection. ° 
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नस्ठृश्यता--ऐतिहासिक पृष्ठभूमि | 


(Uatouchability— Historical Background) . " 
वैदिक ग्रन्थों में चाण्डाल, निषाद आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है । ये लोग 


इसका स्पष्ट पता नहीं चलता है। डॉ० घुरिये (6०7५९) के अनुसार उत 


काल में. र नि 
ल में यज्ञ, धर्म आदि से सम्बन्धित शुद्धता या पवित्रता की धारणा अत्यन्त प्रखर : 


अयत्न किया । परन्तु इस सम्बन्ध में मुसलमानों की राज्य 

विशेष उन्नति नहीं हो पाई । नानक, बता, कबीर आदि के अपार दबा मे 
विशेष उल्लेखनीय हैं। उच्च जातियों के अत्याचारों से पीड़ित होकर हजारों अस्पृश्यों 
ने अपने को इस्लाम घमं में परिवर्तित कर लिया। अंग्रेजों के आने के बाद ३.६ 


अस्पृश्यता की उत्पत्ति 

(Origin of Untouchability) .: ° 

. प्रजातीय व्याख्या (Racial Explanation) अस्पृञ्यता की . 

के सम्बन्ध में जो विभिन्न घारणाएं हैं उनमें प्रजातीय i एक है। ज र 
. (2५८५), मजूमदार (\५2]५027) और घुर्ये (७४०७८) प्रजातीय व्याख्या 
स्वत त करते हैं। डॉ० घुरिये के अनुसार इण्डों-आर्यन- लोगों ने यहाँ के मूल `निवा- 
को घृणा की .दृष्टि से देखा और 'दास' के नाम से सम्बोधित, करते हुए उन्हें 
समाज में सबसे नीचा स्थान दिया और अपनी घाभिक पुजा-संस्कार' आदि से 


उन्हें बिल्कुल अलग रखा।- डॉ० घुरिये (५५५०) के शब्दों में, “पवित्रता का 


| 55]. 


विचार, चाहे वह व्यवसाय या संस्कार सम्बन्धी हों, जोकि जाति की उत्पत्ति का 


एक कारण माना जाता है, अस्पृश्यता के विचार. और आचरण की १ ` 
` डॉ० मजुमदार ने लिखा है कि तथाकथित “दलित” जातियों की न 


सम्बन्धित नहीं हैं, बल्कि इसका आघार सम्भवतः प्रजातीय और साँस्कृतिक 


.. “Into age of Mativ they were not only excluded fron te Vidi. 
"but were‘assigned duties and perquisites which . clearly show that they ह 


| 


_looked upon‘as. vilo specimens of प्रणाक्षा।?."--6. S. Ghurye, Caste, Class ° 


and Occupation, Bombay, 96l, p- 2I9.. i 

र 2. “Idea of purity, ‘whether occupational or . ceremonial, which are 
found to have been a factor in the genesis of caste are the very soul of the 

’ idea and practice of untouchability.”—G. 5, Ghurye, 707, 9. 2(4. 
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' इन भिन्नताओं के कारण पृथक्ता की घारणा धीरे-धीरे इतनी कद्‌ हो गई कि 
लोगों को छूना भी उचित न समझा गया जिसके फलस्वरूप वे 'अछूत कहलाए । 
2, -ब्पोबसायिक ण्याल्या (00००ए०थ४०7७) Explanation) श्री नेसफील्ड 
(४९5॥९।१) ने पेशें के आधार पर अस्पृश्यता, को समझाने का. प्रयत्न किया है। 

. आपके अनुसार घृणित या गन्दे पेशे ही अस्पृश्यता की उत्पत्ति के प्रमुख कारण हैं.। 
` चे लोग जो ऐसे पेशे करते हैं, जोकि सामाजिक इष्टिकोण में गन्दे या अपवित्र हैं, उनसे 
घुआएूत मानी जाती है । इसका उदाहरण आज भी मिलता है। एक -चमार भी 
सी में छुमाछूत मानता है क्योंकि घोबी स्त्रियों के मासिक-घम (menstruation) 
से गन्दे कपड़े तक घोता है। इस प्रकार गन्दे पेशों को करने वाले व्यक्ति या समूह 
गम्दे याः अछूत माने गए । 

3. 'माना का सिद्धान्त (7९०7) ०६ M2०2)--श्री हट्न . (Hutton) ने 
'माना' और दूसरे सामाजिक निषेघों के आघार पर अस्टृश्यता को समझाने का प्रयत्न 
किया है । आपके मतानुसार 'माना' के आधार पर अपरिचित व्यक्ति और घृणित Br 
न्दे पेशों के करने वालों से अकल्याण होने या नुकसान पहुँचने के डर से लोगों में 
छुआछूत की घारणा पनपी । नागा जनजाति इसका. एक उत्तम उदाहरण है। श्री 

के सिद्धान्त में घामिक पहलू भी आ जाता है। मंगले-कलश, पवित्र जानवर, 
स आदि की घारणाएँ भी अस्पृस्यता की घारणा को पनपाने में काफी सहायक 
सिद हुई । ॒ 

4, परम्परागत व्याह्या (774d;t।०॥३! Eln4t07) —मनु के. विधान 

के सा प्रतिलोम विवाह को ही अस्पृश्यता की उत्पत्ति का कारण मानना चाहिए। 
ऐसे से उत्पन्न सन्तानों को “वर्ण-संकर' माना गया और, चूंकि इन्हें माता- 
पिता में से किसी का भी कुल नहीं मिला इस कारण उन्हें हिन्दू समाज से अलग 
रखा गया जिससे अछूत जोति-का निर्माण हुआ। मनु ने ' एक ब्राह्मण लड़की और 
'एक शूद्र लड़के से उत्पन्न सन्तान को चाण्डाल बतलाया है। . . 

5, गांधीजी के विचार (\।०४5 ० G2742]!) महात्मा गाँधी के मतानु- 
सार, अस्पृर्यता का मूल.उद्गम धर्म नहीं है। उच्चता के खोटे अहंकार ने ही ' 
अस्पृश्यता को जन्म दिया है। अस्पृश्यता की उत्पत्ति के संम्बन्ध में गांधीजी का मत है 

` कि हिन्दू समाज तथा घमं के क्रमिक विकास में एक समय ऐसा था जबकि गाय की रक्षा ' 
करना घर्म का एक अंग हो गया और इसीलिए गांय: को. 'गऊमाता' कहकर माना 
जाने लगा । समाज की इस अवस्था में कुछ लोग ऐसे भी थे जोकि . उस समय भी 
अधिक सुसम्य न ये ओर गऊ का मांस खाते थे। स्वभावतः ऐसे लोगों से, समाज 


`. , की अधिकांश जनता, जोकि गाय को माता के खूप में पूजती थी, कोई भी सम्पर्क ` 


' झश्या। फलतः गऊमाँस खाने वालों को समाज से 


नहीं रखती थी.। उस समय सामाजिक नियम बहत नत से लागू किया जाता 


` पापे पिता से पुत्रं को ` पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित होता चला गया। इस प्रकार. 


“सामाजिक बहिष्कार का वह नियम, जोकि प्रारम्भ में अच्छे उद्देश्य से लागू किया 
गया था, धीरे-धीरे परम्परागत और कटु होता गया और स्थायी रूप से ही सामाजिक 


; 3. “The disabilities of the so-called ‘depressed’ castes are के 
; a inn not ‘cere- 
8 monial but Pbably founded on racial and cultural वा LS _D.N. | 


'. , Majumdar, Races and Cultures of India, Bombay, I958, 9. 327. , 
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' जीवन में जड़ पकड़कर विष-वृक्ष की भाँति विष-फल ही' उत्प 'करंता गया और 
समाज के एक लाभकारी बड़े अंग को 'अस्पृश्य' बनाए रखा! 
उंपयु क्त पाँच व्याख्यानों में आंशिक सत्यता होते हुए भी उन्हें सम्पूणं नहीं 
` कहा जा सकता है क्योंकि अस्पृष्यता जाति-प्रथा का ही एक अंग होने के कारण एक 
जटिल धारणा है, और इसकी उत्पत्ति किसी एक विशिष्ट कारण से नहीं बल्कि 
. अनेक कारणों से हुई है। सांस्कृतिक और प्रजातीय भिन्नताएं, घर्म से सम्बन्धित. 


- पवित्रता की धारणा, सामाजिक निषेध, गन्दे और घुणित पेशों के प्रति सामाजिक _ 


मनोवृत्ति आदि सभी कारणों ने मिलकर अस्पृश्यता को जन्म दिया है। ठीक. ही 
Ol गया है कि “बहिष्कृत जातियों के स्तर की उत्पत्ति अंशतः प्रजातीय. अंशतः 
घामिक और अंशतः सामाजिक प्रथा का परिणाम है ।”* 
अस्पृष्य जातियों की .निर्याग्यतायें 
(Disabilities of Untouchable Castes) . 
डॉ० मजूमदार (\2]५०07) ने स्पष्ट ही लिखा है, “अस्पृश्य जातियां वे हैं 
जो अनेक सामाजिक और नैतिक निर्योग्यताओं का शिकार हैं; . इनमें से - अनेक 


` निर्योग्यताएँ उच्च जातियों द्वारा परम्परात्मक तौर पर निर्घारित और सामाजिक- . . 


तौर पर लागु की गई हैं ।”* भारत के स्वाघीन होने के बाद अस्पृह्यतां. को वैधानिक 
रूप से समाप्त कर दिया गया है और अस्पृश्य जातियों : को आज अन्य नागरिकों की 
भाँति समस्त अधिकार दे दिए गए हैं। स्वतन्त्रता के पश्‍चात अस्पृश्य जातियों के 
स्तर में यह .महान्‌ परिवर्तन है। यह सब सच है और यह भी अस्वीकार नहीं किया , 


जा. सकता है कि इन जातियो की वैधानिक निर्योग्यताएँ दूर हो गई हैं, परन्तु जैसाकि ` 


श्री पनिक्कर (P27८7) का कथन है, यह मान लेना सरवंथा गलत होगा कि 
` अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृरयों की-सामाजिक 


निर्योग्यताएँ भी दूर हो गई हैं ।° इस सम्बन्ध में किसी भी निष्कर्ष पर आने से पहले , 


इनं अस्पृश्य जातियों की समस्त निर्योग्यताओं का. विस्तृत ज्ञान आवश्यक है। वे 
निम्न हैँ ' A 
(7) आथिक निर्योग्यताये . 
_ (Economic Disabilities) [ 
इसमें लेश मात्र भी सन्देह नहीं. कि आथिक कारण किसी भी समूह के सुख 


और प्रगति का सबसे प्रमुख कारण है और इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक 


' ` nn अअ अ अअ 
4, “The origin of the position of exterior castes Is ‘partly racial, partly 2 


igious and partly a matter,of social custom.” 
दल 5. “Tie untouchable castes are those who suffer from various social 
and political disabilities, many of which are traditionally prescribed and 
socially enforced by the higher castes."—D. N Majumdar, op. cit.’ p. 326. | 
: ‘6. “While all this is true and it is undeniable that legal disabilitss 


have vanished, it would be absurd to hold that )the socibl disabilities of the 
. untouchables have ceased to exist with the proclamation of the abolition ० 
untouchability."—K. M. Panikkar, Hindu Society at.crOsS Roads, Asia Pub. a 


` House, Bombay, I956, pp. 27-28. 
. CC-0.In Public Domain: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 
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554 . अश्यृद्यृता 
स्वतन्त्रता आथिक समानता के बिना केवल एक कल्पना मात्र है। इस सम्बन्ध में 
हरिजनों की समस्या सबसे गम्भीर है। 


(को पेशों को चुनने की स्वतन्त्रता नहों (No. freedom of choosing 
०८०००४४०॥४) --अपने परम्परात्मक पेशों को छोड़कर हरिजनों का यह अधिकार, 
नहीं था कि वे ऊँची जातियों के पेशों को स्वतन्त्रतापूर्वंक चुन सके ॥* अस्पृशयता की 
घारणा के कारण अभी हाल तक उन्हें सब तरह के पेशो को करने की छूट न ला I 
एक भंगी के लिए क्लकं होना असम्भव था। इस निर्योग्यता के कारण हरिजनों की 
आशिक स्थिति आज भी बहुत दयनीय है और वे -निघंनता से सम्बन्धित सभी कष्टों 

-को झेल रहे हैं । [ 
(ख) भूमिहीन्‌ कृषक (.2]९5 ].2007) भारत के अधिकतर भाग 
में खेती करना ऊंची जातियों का एकाघिकार माना जाता है । इस कारण यह नहीं हो 
सकता कि हरिजनों का भूमि पर अंधिकार'हो । वे अधिकतर भूमिहीन श्रमिक हैं। . 

¦ यह कहां जाता था कि यह्‌ उनका सौभाग्य होगा अगर उन्हें ऊंची जाति के लोग 
केवल अपने खेत में ही काम करने का अधिकार दे दें। जमींदारी-प्रथा के समाप्त 
होते से पूवं इनसे गुलामों की तरह बेगार ली जाती थी । श्री पनिक्कर ने उचित ही 
कहा है कि उस समय जब अस्पृरयता की घारणा अपने परम्परात्मक रूप में कायं कर, 
रही थी, अस्पृश्यों की स्थिति गुलामों से भी गई-वीती -थी । गुलाम कम-से-कम अपने 
सालिक को चल-सम्पत्ति होने के कारण मालिकों से कुछ व्यक्तिगत सम्बन्ध रखते थे 
ओर उनकी आथिक महत्ता के कारण उनके साथ बर्बरता का व्यवहार अधिक नहीं 
किया जाता था। पर हरिजन लोगों के मामले में इसका भी अभाव था । यह एक - 
अकार का “गुलामों पर सामुदायिक अधिकार” (commun! slave holding): 
था। भ्रत्येक व्यक्ति का पृथक्‌-पृथक्‌ गुलाम न होकर प्रत्येक गाँव में उनकी सेवा करने 
के. लिए अनेक अस्पृश्य परिवार होते थे जो कि 'सामुदायिक गुलामी' का द्योतक है ।? 
; (ग) सबसे कम वेतन (९६५! ३४९)--निःसन्देह हरिजन लोग समाज के 
` लिए सवसे आवश्यक और मूल्यवान सेवा करते हैं। गांधीजी के शब्दों में, “डाक्टर 
* यदि डाक्टरी छोड़ दे तो उसके रोगी का सर्वनाश हो जाये । किन्तु यदि अछूत अपना 
काम बन्द कर दे तो जगत्‌ का ही विनाश हो जाये।” परन्तु इस काम का पारि- 
थमिक उन्हें सबसे कम मिलता है, यहां तक कि उनको तन ढकने को कपड़ः और 
पेट भरने को अन्न भी नहीं मिल पाता है। वे आधे पेट खाकर, आधे, नंगे रहकर 
जीवन व्यतीत करते रहते हैं और अन्त में पशुओं की भांति एक घुट दवा के विना ही 


मरते हैं । « i 
(च) (अम-विभाजन में निम्नतम स्थान (L0४5: ए08iton #2 ५50; 
of labour) -अस्पृस्यता की, घारणा के कारणः boast जलात 
i पदों पर काम करने का अवसर हीं नहीं मिल पाता है । .उनहें केवल वे काम ही मिलते 
हैं जो कोई नहीं करता है। योग्यता होने पर भी उचित काम न मिलने से उत्पादन 
को काफी घक्का पहुंचता है और उनकी आथिक स्थिति गिर जाती है । 
(2) सामाजिक निर्योग्यतायें a 
(Social Disabilities) © हे * 
: _ \ 
सामाजिक क्षेत्र में भी हरिजनों की तिर्योग्यतायें त ज. क तिये अनेक हैं -भिनके कारण हैं जिनके कारण 
7 ७9, फ छा 7 न कः 
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उनकी गम्भीर । ः 2/० Ie । विया 
निम्न शः न केवल गम्भीर ही. है बल्कि : भी: । ये, सामाजिक £ 


(अ) समाज में निम्नतम स्थिति (०७० 5tat0 हा 50८i<t)) == 
अस्पृश्यता को धारणा ने हरिजनों को समाज FE 'निम्नतम स्थिति, दाम कह 
कारण ऊंची जातियों के सभी व्यक्ति उन्हे घृणा की इष्टि से देखते हैं। उनके स्पश : . | 
से ही केवल बचा: नहीं जाता है बल्कि उनके दर्शन और छाया तक भी उन्हें अपवित्र 

दुसरे ९ 
करती है। एक मानव का दूसरे मानव के द्वारा ही इतना अपमान उनकी निर्योग्यता . 
का चरम कटु रूप है । इसंसे बड़ी निर्योग्यता और क्या होगी ? 

(ब). शिक्षा सम्बन्धी निर्योग्यतायें (D;ऽ2b/]ities ‘relating (० educatign)= , 
अभी हाल तक अछूतों के लड़के-लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में भर्ती होने से रोका 
कावा आ । ds क मप भन क स्वतन्त्रता नहीं थी । इसका फल यह था कि 

: शत-प्रतिशत हरिजन अशिक्षित थे ऑर इसी कारण :ख-दर्द भी . 
इन्हीं के हिस्से में आते थे। - ... डर RR a [ 
(स) अन्य सामाजिकं. निर्योग्यतायें (0067 5०८ ।३३।।९४) अनेक RR 
स्थानों में हरिजन उन सड़कों पर चल नहीं सकते थे जिन पर ऊंची जाति के लोग /. 

'चलते थे । उनके लिये अलग सड़क थी । उसी.भ्रकार वे उन कुओं से पानी नहीं अर 
सकते थे या उन तालाबों को व्यवहार में नहीं ला सकते थे जिन्हें ऊँची जाति के लोग. . | 
व्यवहार में लाते थे। छात्रावासों में रहने, होटल, जलपान-गृह आदि में घसने के. 
सम्बन्ध में अनेक निर्योग्यतायें उन पर लाद दी गई थीं। दक्षिण भारत में उवकी.. | 
स्थिति इन सम्बन्धों में सज गच ही दयनीय थी । जिस - प्रकार हरिजनों को बाल : 
बनवाने, साफ कपड़े पहनने, सोने के जेवर आदि व्यवहार करने और गाँव में रहने की . 
आज्ञा नहीं थी, उसी प्रकार ऊंची जातियों के किसी भी - व्यक्ति के निकट आने पर "' ` 
सम्मानपूर्वक खड़े हो जाना उनके लिये अनिवार्यं था। `: 

, (द) निवास-स्थान सम्बन्धी निर्योग्यिताये (Disability relating to res. | 
५९८९) हरिजनों को प्राय: शहरों में भी उन मुहल्लों. में रहने नहीं दिया जाता है ' 
जिनमें ऊँची जाति के लोग रहते हैं ।'उनके लिये अलग बस्तियां होती" हैं जहांवे . 
पशुओं से भी खराब अवस्था में रहते हैं । गांव में यह निर्याग्यता ओर भी कट्‌ है। : . 
हरिजनों को -प्रायः गांव में रहने'नहीं ' दिया जाता हैः! गांव से बाहर उनकी बस्ती ' 
बनती हैं । 00057 2708 । क्‍ 

| (य) अछूतों में भी अछूतों को निर्योग्यताये '(एnt०uchability among". 

. untouch७।९5)--आश्चर्ये की बात तो यह है कि हरिजनों में आपस में ही छुआछा ` ` 

की भावना है. जिसके फलस्वरूप अनेक हरिजनों की निर्योग्यातर्यें और कट्‌ प्रतीत | 

„होती हैं। अछूतों का भी अपना एक जातीय संगठन है और हिन्दुओं की भांति उनमें | 
भी असंख्य उपजातियां हैं जिनमें से प्रत्येक अपने को श्रेष्ठ" प्रमाणित करने का प्रयत्न 
कर सकती है ।”* एक मोची एक घोबी को या एक घोबी एक मेहतर को कभी नहीं ' | | 
छूता है । इससे भी आइचय की,बात . यह है कि दक्षिण. -भारत में ऐसे भी स्थान हं ४ 


8. “‘But the strange thing was that the untouchables themselves lived * 4 
within a caste organization of their own™"“-*Among them no less than among { 
caste Hindus, there was an infinite gradation jof sub-castes each claimmg “|. 
superiority over the other.—K.. M. Panikkar, Tbid., p. 30. * oS 
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{ न केवल ब्राह्मण लोग ही हरिजनों के. स्पशं से बचने की कोशिश करते हैं बल्कि 
हरिष लोग भी ब्राह्मणों के मा जाना या उन्हें देखना अच्छा नहीं समझते iS 
सामाजिक निर्योग्यता का वास्तवे में यह एक अनोखा रूप है.। i 
(3) धार्मिक निर्योग्यतायें 
(Religious Disabilities) iE SE 
घाभिक दृष्टिकोण से भी हरिजनों की निर्योग्यताए अनेक हैं। कुछ साल 
पहले तक हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश करने का अधिकार क था । कानून द्वारा 
' आज इस निर्योग्यता को दूर कुर दिया गया है। फिर भी गांवों में कहीं-कहीं यह 
. निर्योग्यता आजु भी पाई जाती है। ' * द 
. इसके अतिरिक्त घामिक पुस्तकों के पढ़ने और' धामिक संस्कारों में भाग लेने 
के सम्बन्ध में भी निर्योग्यत्ताएँ थीं। हरिजन लोग धार्मिक उपदेशों को सुन नहीं सकते 
और न ही समञ्षान घाटों में अपने मुदो को जला सकते थे। ब्राह्मण इनके घामिक 
संस्कारों में पुरोहित नहीं करते हैं। . A 
. उपयुक्त निर्योग्यत्राओं में मन्दिर में प्रवेश या देवी-देवताओं के पूजन सम्बन्धी 
निर्योग्यताएं ही सबसे पमुख हैं, क्योंकि धर्म के माध्यम से नैतिक उन्नति ही. नहीं 
होती वरन्‌ सामाजिक एकंता की भावना भी बढ़ंती है । इस्‌ कारण इन निर्योग्यताओं 
'से ण के नेतिक स्तर को ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय. एकता को भी काफी धक्का 
2 पहुचा है । Ws: 
` -. (9 राजनीतिक निर्योग्यतायें 
५ (Political Disabilities) PR 
208 कक ' हरिजनों जातियों की ' राजनीतिक निर्योग्यताए' 'भी अनेकः हैं। साधारण 
` . ` नागरिक के रूप में जो सामान्य अधिकार प्राप्त होने चांहिये थे उनमें से अधिकतर इन 
| . हरिजनों को नहीं प्राप्त थे । वोट देने का. अधिकार न देना, शिक्षा प्राप्त करने का 
` ` . अधिकार न देना,-नौकरी में नियुक्ति सम्बन्धी और वेतन सम्बन्धी समान अधिकार न 
|... देना इत्यादि राजनीतिक निर्योग्यताओों-के अन्तर्गत आते हैं । वर्तमान सरकार से पहले 
'इस सम्बन्ध में सच जा या हक के बराबर था। ` | 
र उपड कत ता से स्पष्ट है कि “तथाकथित'अछूतों की समस्या 
° से सामाजिक ओर आथिक है, न कि धार्मिक या राजनीतिक ।”२ ` I 


.. ` . ` __ निर्योग्यताओं के प्रभाव 
i; . ‘(The Consequences of Disabilities) 


43 सा 4. सामाजिक एकता में बाघ (Hindrance to Social Solid arity)— 
` उपयुक्त निर्योग्यताओं के कारण अनेक हरिजनों. ने मुसलमान और झाई पके को 
कर लिया है. क्योंकि वे इन थमो के समानता के सिद्धान्त से आकषित हुए, कर लिया है.क्योंकि वे इन घर्मों के समानता के सिद्धान्त से आकर्षित हुए, 


' 9. “«Wearetoldby competent authorities that it is 
Oe We. 3 : not the Brahmins : 
i 777 800 avoid the Holiyas, but the Jatter must not approach the [ores 
५ 4028. नाप being sure that his influence has become innocuous so far as himself . 
an I0 पक are oonened. CN. Majumdar, op, cit., p. 288 
fr SIO Tie i Sin ofthe so-called untouchables is mai ociai apd " 
 eoonomic and not religious or political,” : हद हा दर 


($ 
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व्यावहारिक रूप से समानता हो या न हो, इतना अवदय था कि ऊँची जातियों का 
अत्याचार ही अछूतों के घमं परिवर्तन का एक प्रमुख कारण बन गया। ' 


2. राजनीतिक फूट: (20॥0८४| ¡57।६५) ऊंची जातियों के द्वारा लादा ` 
हुआ निर्योग्यिताओं का दूसरा प्रभाव राजनीतिक फूट थ । इन निर्योग्यताओं के कारण 
हरिजनों के मन में एक यह घारणा क्रमशः दृढ़ होती रही कि वे हिन्दू समाज के कोई 
. नहीं हैं। उन्होंने अपने को हिई हिन्दू समाज का एक अंग मानने से इनकार कर दिया 
और प्राय: अपने को हिन्दू कहना तकं छोड़ दिया। इसके. फलस्वरूप राजनीतिक 
एकता को भारी घक्का पहुंचा । ]3' नवम्बर ।93 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 
(Round Table Conference) में डॉ० अम्बेदकर की इस . माँग का, कि हरिजनों 
को पृथक्‌ राजनीतिक अधिकार मिलनर..चाहिये, विरोध करते. हुए महात्मा गांधी ने 
जोरदार शब्दों में कहा था कि “जो लोग अछूतों, के राजनीतिक अधिकारों की बात 
करते हैं, वे भारत को नहीं पहचानते, ओर हिन्दू समाज आज किसे प्रकार बना हुआ है, 
इसे नहीं जानते । इसीलिये मैं अपनी पूरी शक्ति से यह कहुँगा कि इस बात का विरोध 
करने वाला यदि मैं अकेला भी रहुं, तो मैं अपने भ्राणों की बाजी लगाकर इसका 


~ विरोध करू गा ।” 


i 3. आर्थिक असमानतायें . (Economic Ine७३।।t।९५)—आधिक निर्योग्य- ` 
ताओं के कारण अन्य लोगों की तुलना में हरिजनों की आथिकःअसमानताए बढ़ती 
ही गईं । इसने समाज के एक बड़े भाग को अपना आथिक उत्थान करने से रोका 
जिसका प्रभाव पूरे समाज की आथिक दशा पर पड़ा | आथिक मामलों में हरिजनों 
की उपेक्षा हमारे लिये कितनी हानिप्रद है, इस सम्बन्ध में गांधीजी ने कहा था, ' . 
“परचम के वैज्ञानिक इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ' समाज के सेवकों की उपेक्षा करने 
से, उनकी देख-भाल न करने से समाज की भारी आथिक हानि होती है।” . : 
4. स्वास्थ्य का नीचा स्तर (L०४९ tan ०† प९!॥) अस्पृश्यता 

की सामाजिक निर्योग्यताओं ने उनको शहर या गांव के ऐसे कोने में बसने को बाध्य _ 
किया जहां पर स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है जिसके फलस्वरूप , 
इतनी. बड़ी जनसंख्या का स्वास्थ्य-स्तर बहुत ही नीचे हो गया है। यहःपुरे समाज की 
प्रगति के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। . . ' ie 

. 5. अशिक्षा ओर दरिद्रता (०7३८५ ३१५. P०४९५) --अंस्पुश्यता ९२% 
* जातियों की शिक्षा सम्बन्धी निर्योग्यता के कारण ही भारतवर्ष की इतनी Hs जन- 
, संख्या अज्ञानता के अन्धकूप में. पड़ी सड़ती रही है । इतना ही ही श्रम-विभाजन की ` 
` कठिनाई, उच्च वर्ग की शोषण नीति, श्रमिक गतिशीलता में बाघा आदि के कारण. 
: हरिजन निघंनता के निम्न स्तर पर निवास करती रही है। 


सुधार आन्दोलन . 
कक ः (Reform Movement) 

: . सुधार आन्दोलन के चार पहलू ` 
(Four Aspects of Reform Movement) कः... 
` हरिजन की दशा को सुधारने के लिये जो आन्दोलनं हुआ और हो रहदै ' 
: उसे चार भागों में विभाजित किया जा सकता है-- हि? 8228 
Br 
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४ ` 7. प्रारम्भिक सुधार आन्दोलन (Preliminary Reform Movement)—- 
हरिजन सुधार आन्दोलन का श्रीगणेश दक्षिण भारत में हुआ.जहां पर कि इनकी दशा 
वास्तव में वहुत ही दयनीय थी । इस प्रारम्भिक आन्दोलन के प्रथम नेता पूना के 
श्री ज्योतिवा फूले (४०६७३ P॥।९) थे |? श्री वी० आर० शिदे (५. R. $hnde) 
` के अनुसार सन ]865 में बंगाली ब्राह्मण शशिपद  वंद्योपाघ्याय ने बरानगरः (बंगाल) 
में काम 'करनें वाले अस्पृश्य श्रमिकों की अवस्था सुधारने का प्रयत्न किया था ।%. 
इनके बाद के प्रयत्नों में धी शिदे के द्वारा स्थापित बम्बई में 'दलित वर्ग मिशन” का नामः . 
उल्लेखनीय है । इसके बाद: डाक्टर अम्बेदकर के नेतृत्व में आन्दोलन ने'और भी 
. जोर पकड़ा और 'अखिल भारतीय दलित संघ” (4 India Depressed Union) 
तथा “अखिल भारतीय दलित वर्ग फेडरेशन' (All-India Depressed Class 
!€d९ःa!i07) नामक समितियां बनीं। सन्‌ 94 में सबसे पहले ट्रावनकोर में: ` 
अछूतों ने अपने धार्मिक अधिकार को प्राप्त करने के.लिये आंदोलन किया और कुछ 
सफलता भी प्राप्त की। . यु है हे 
` सन्‌ र के गोलमेज सम्मेलने के- पइचात्‌ गांधीजी. से अपना अनशनं प्रारम्भ: 
किया। बम्बई में इस सम्वन्ध में एक परिषद्‌ का निर्माण किया गेया । गांधीजी के 
उपवास भंग करने के बाद ही परिषद्‌ ने बम्बई “में-एक-सभा की..]--इसमें-एक प्रस्ताव : 
के द्वारा 'हरिजन सेवक संघ” (Har jan Sewak San£i)-के:-नाम' से एक विख्यात 
संस्था की स्थापना की गई। इस परिषद्‌ ने पंडित मदन मोहन मालवीय की 
अध्यक्षता में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत किया कि “यह्‌-परिषदू निश्चय करती 
दि ल हिन्दू-जाति में किसी को जन्म से अस्पृश्य न “समझा जाएंगा, 
जेन र क अस्पश्य समझा ज़ातां-रहा है उन्हें अन्य हिन्दुओं की भाँति ही 
मन्दिरों, कुओं, पाठालाओं, .सड़कों और ब्रजनिक संस्थाओं 
Cn सड़कों, और अन्य सावंजनिक संस्थाओं के उपयोग का. 


2. हरिजन सेवक संघ आदि के द्वारा आयोजित सुधार' आन्दोलन 
रजन सेवक संघ आ 'आन्दोलन (२०६ 
Movement by Harijan Sewak! Sangh) —जिन समितियों ने ह 
लत में सहत्वपूर्ण काये किये ह उनमें हरिजन सेवक संघ” का नाम सबसे 
धमुत्र ₹॥ इस संघ की प्रत्येक प्रान्त में शाखाए हैं। यह संघ प्रचार के द्वारा 


को क त सफाई, कुओं को खोदना आदि कल्याण-कार्यो को संगठित ; 
प्रयत्नों से “दक्षिण 'किया है। 
रिः भारत के ss मन्दिरों के द्वार हूरिजनों के i होर खे 
NF जसा ठळक... आग भी पास किया है। यह संस्था मा सा इस सम्बन्ध में एक कानून भी ' पास किया है। यह संस्था 
dp PP क्षा: क के 
3. व, 9, 23, 5 || *& A 
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अपने प्रचारकों, पोस्टरों, पचो, नाटकों | भजन मण्डलियों शैतं | गे Fier भामों, मेलों 
पा अन्य साधनों द्वारा अस्पृश्यता निवारण का प्रयत्न करती र i ve 


में सक्रिय भाग लेती हूँ । इनका मुख्य कार्य प्रचारात्मक है । इनके प्रचारकों के प्रयत्नों 


3. अन्य समितियों द्वारा सुधार कार्य (९07 Work by other 
A550ci2tI0n5) —इसके अन्तर्गत हम सवर्ण हिन्दुओं के प्रयत्नों को सम्मिलित कर 
सकते हैं। इस प्रकार की समितियों या संगठनों में ब्रह्म समाज, आर्य समाज; 
रामकृष्ण मिशन आदि के नाम विशेप रूप से उल्लेखनीय हैं। इन संगठनों ने -व्यक्ति- 
गत स्वतन्त्रता और समानता के आधार पर हरिजनों तो.सामाजिक - क्षेत्र में ऊंचा 
अ का प्रयत्न किया है जिसके फलस्वरूप नगरों में इनकी अगेक प्रमुख सार्वजनिकः 
निर्योग्यताए' दूर हो गई हैं । सरकारी स्कूलों में शिक्षा पाने, मन्दिरों में प्रवेश करने, | 
. सार्वजनिक कुओं से पानी भरने आदि के अधिकार हरिजनों को इन संगठनों: ने 

(दिलाए हैं । ; ; $ 
, _ _4. स्वतन्त्रता के पूर्व सरकारी प्रयत्न. (Prc-independence Efforts)—: 
कांग्रेस के साथ अन्य समितियों के द्वारा किये गये सुधार आन्दोलन के फलस्वरूप सन्‌ | 
930 में अंग्रेजी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में इनके उत्थान के लिए कुछ कदम 
उठाए । सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था और नौकरी में 'विशेष सुविधाएं दी ` 
गई, पर -े प्रायः न के बरावर थीं । 2 


l 

सन्‌ 935 के विधान में हरिजनों की एक अनुसूची (5०९०८।९) तैयार की 
गई जिसका झ्य जय उद्देश्य उनको कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करके, उनकी अवस्थांओं 
को सुधारना था। परन्तु इसमें भी अधिक सफलता प्राप्त न न हो सकी | सन्‌ 7936 में. 
` जब विभिन्न प्रान्तों में लोकप्रिय कांग्रेसी मस्त्रिमण्डल स्थापित हुआ तो इस लोकप्रिय | 
सरकार ने विभिन्न योजनाएं हरिजनों वगो अवस्था को सुधारने के लिये बनाई। | 
मद्रास सरकार ने सबसे पहला कदम उठाया और 'मालावार .मन्दिर प्रवेश अधिनियम” 
आदि पास किए गये। सन्‌ ।936,से सन! ।940 के बीच सरकार ने हरिजनों के स्वास्थ्य  * 
और शिक्षा सम्बन्धी ,उन्नति के लिये आधिक सहायता, प्रदान,की 4 सन्‌ ।936 में उत्तर 
प्रदेश सरकार ने पार्लियांमेंट्र सेक्रेटरी के दो पदों को हरिजनों के लिये सुरक्षित कर 
दिया।' पुलिस विभाग में हरिजनों की भर्ती की विशेष व्यवस्था की गई || हरिजन | 
विद्याथियों के लिये छात्रवृत्तियाँ भी दी गई । साथ ही सहकारी समितियां भी इनकी. 
. आर्थिक सहायता के लिए खोली गई। | र 

, 
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. स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सरकारी प्रयत्न : संवैधानिक तथा कानूनी संरक्षण 


(Post-independence Governmental Efforts : 
"Constitutional and Legal Protections) RR 
(क) संवैधानिक रक्षा (0ण57ए४०7४ 2४५६7१8) --स्वतन्त्रता के 


` पश्चात्‌ हँरिज़नों के उत्थान के लिये किए गये प्रयत्नों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय उनके 


लिए संवैघानिक रक्षा है। स्वतन्त्र भारत के संविधान में उनकी - अनेक निर्योग्यताओं 
को दूर करने के सम्बन्ध में नियम रखे गये हैं, जैसे-- 
अनुच्छेद 5 (8700० ।5)--(!) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल 
घर्म, भूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा उनमें से किसी के आधार पर कोई 
विभेद नहीं करेगा । (2) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा इनमें 
से किसी के आधार पर कोई नागरिक--(के) दुकानों, सावंजनिक भोजनालयों, होटलों 
तथा सार्वजनिक मनोरंजन: के स्थानों में प्रवेश के; अथवा (ख) पूर्ण या रूप, में राज्य- 
निधि से पोषित अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिये समपित कुआं, 'तालाबों, 
, स्नानघाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम स्थानों के उपभोग के बारे में किसी भी 
* निर्योग्यता, प्रतिबन्ध या शतं के अधीन. न होगा । ; 
` अनुच्छेद 6 (^7४।८।० ।6)--राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के - 
सम्बन्ध में समस्त नागरिकों के लिये अवसर की समानता होगी | केवल घर्म,-मूलवंश, 


~ , जाति, लिंग, जन्म-स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक 


के लिए राज्याघीन किसी नौकरी यां पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद 
किया जायेगा । FHT WSIS 
अनुच्छेद 77 (^7४८।० 7) _-'अस्पृस्यता’ का अन्त किया जाता है और 
इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से अस्त दिस 
निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो कानून के अनुसार दण्डनीय होगा। 
अनुच्छेद 29 (47६।८।० 29) _राज्यनिषि द्वारा घोषित अथवा राज्यनिधि से 


` सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल. 


द वंध, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित न किया 
गा ।. 


। ` अनुच्छेद 38 (47806 38)--राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की भरसक 


कार्यसाधन रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण की उन्नति का प्रयास' 


करेगा जिसमें सामाजिक, आथिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी 


. संस्थाओं को अनप्रमाणित करे । 


अनुच्छेद 40 (4700० 46) राज्य जनता के दुबेलतम विभागों की, विशेष- 


hs तया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थे सम्बन्धी 


की विशेष साबंघानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय व सब प्रकार के 


शोषण से उनका संरक्षण करेगा । 


IE 


: _ Ofiences Act, 955) केन्द्रीय सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 5 को विस्तार- 


(छ) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 955 (The Untouchability 


पुर्वक लागू करने के लिये इस अधिनियम को पास किया और यह . कानन के रूप में 


हा उन 05 साग मा । इस अधिनियम की मुल्य पाए निम्‌ ह. 


रू 
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धारा 3. (ट।2०० 3) (अ) प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक पुजा | 
के स्थान में प्रवेश करने की स्वाःन्त्रता होगी; (ब) प्रत्येक व्यक्ति किसी प्रकार से पूजा | 
प्रार्थना या दूसरे घामिक संस्कार करने में स्व॒तन्त्र-होगा; (स) प्रत्येक व्यक्ति कों 
घमं सम्बन्धी पवित्र नदी, तालाब आदि में नहाने या पानी देने की स्वतन्त्रता होगी;. 
(द) इन नियमों का पालन न करने पर सरकार द्वारा दी गई कोई भी सहायता बन्द 
की जा'सकती है या जमीन छीनी जा सकती है।' 2428 4 


दी घारा 4 (C।६७० 4)--प्रत्येक व्यक्ति को (क) किसी दुकान, जलपान-गृह्‌, ` 
होटलों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश्ञ करने और घर्मशालाओं या 
मुसाफिरखानों के बतंनों तथा अन्य चीनों को व्यवहार में लाने की स्वतन्त्रता होगी; 
(ख) किसी भी पेशे, व्यापार या उद्योग को चुनने ,और करने की स्वतन्त्रा होगी; _ 
(ग) किसी भी नदी, कुएं, नल, घाट, इमशान या कब्रिस्तान के स्थानों को व्यबहार 
में लाने की स्वतन्त्रता होगी; (घ) साधारण जनता के लियें बनाई गई प्रर्माथं संस्थाओं 
के लाभ और सेवाओं को उपभोग करने का पूर्ण अधिकार होगा;. (ङ) किसी भी 
मुहल्ले में जमीन खरीदने, मकान बनवाने और रहने. की स्वतन्त्रता होगी; (च) किसी 
भी घर्मशाला, सराय आदि से लाभ उठाने का पूर्ण अधिकार होगा; (छ) किसी भी 
सामाजिक या धार्मिक संस्कार या प्रथा को अपनाने की स्वतन्त्रता होगी; (ज) किसी! 
भी प्रकार के जेवर या. अन्य चीजों को पहनने की स्वतन्त्रता होगी। . _: : 
धारा 5 (090४८ 5)--(अ) प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक: 
चिकित्सालय, औषधालय, शिक्षा संस्था या छांत्रावास में प्रवेश करने का अधिकार 
होगा और वहाँ प्रत्येक के साथ समान व्यवहार किया जायेगा । (ब) अस्पृस्यता के 
, आधार पर कोई भी दुकानदार किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज बेचने या सेवा 
- करने से इन्कार नहीं कर सकता है। ’ उ 
घारा 7\(C।2०5० 7) -इस कानून के किसी भी नियम को न माननेया 
अस्परस्यता को बढ़ावा देने. वालों को दण्ड दिया. जायेगा । ये दण्ड 6 माह की कैद या 
500 ₹० के जुमनि या दोनों हो सकते हैं। 


अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन 

(Campaign against Untoucbability) हे 
र भारत सरकार सन्‌ ।954 से अस्पृश्यता उन्मूलन आन्दोलन के लिये आथिक 
` सहायता देती आ रही है । इस कार्यं के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार . 
“की संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकारों ने भी अपने.जिला- 

धिक्रारियों तथा अन्य अधिकारियों को, जिनका सम्पक जनता से है, यह आदेश दिया: .. 

ˆ हेकि वे इस कुरीति का अन्त करने पर विशेष बल दें। जनता का ध्यान इस ओर, 

. आकर्षित करते तथा उसका सहयोग प्राप्त करने की इष्टि से प्रायः सभी bss ५ 
ˆ हरिजन दिवस! तथा 'हरिजन सप्ताह ~ मनाए जाते हैं। su अतिरिक्त अधिकाश 
राज्यों में 'अस्पृ्यता अपराध अधिनियम, ।955 को लागू करने के लिये छोटी-छोटी के 
समितियाँ नियुक्त कर दी गई हैं । इस कार्ये के लिये पुस्तक-पुस्तिकाओं, विज्ञापन और : / 
'अन्य ईश्य-श्रव्य (^५०-४।७५३।) साधनों का उपयोग किया जा रहा है। अस्पूस्यता ` 
सम्बन्धी एक फिलम भी बनाई गई है। ` . I 
` अस्पृव्यता-विरोधी काये मे हरिजन सेवक संघः भारतीयः दलित वर्ग संघष, . 
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भारत दलित सेवक संघ तथा इलाहाबाद के हरिजन आश्रम जैसे स्वयंसेवी संगठनों का 
सहयोग तथा सहायता प्राप्त ङ जा रही है । पहली योजना की अवधि में इन संगठनों 
को सहायता-अनुदान के रूप में 6,50,746 रु० दिया गया था, जिसमें से केन्द्रीय 
सरकार ने -4,77,200 रु०, दिया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवघि में इस 
कार्ये में गैर-सरकारी संस्थाओं की सहायता करने के लिए केन्द्र तथा राज्यों में कुल 
मिलाकर लगभग'208 लाख २० व्यये करने का लक्ष्य सामने: रखा गया था । इसमें 
से राज्य सरकारों द्वारा ।38 लाख तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा 70 लाख रु० व्यय 
होना था । द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय सरकार द्वारा अखिल भारतीय 


- स्तर पर कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को 69-26 लाख ० सहायता-अनुदान के 


रूप में दिया गया था जिसमें 36:53 लाख ₹० अस्पृश्यता निव ५ 
क | ,₹० अस्पृ [रण के हेतुं था। इंन 
. संगठनों को तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में !:05 लाख रु० आथिक त देने की 
व्यवस्था थी । पाँचवी योजना में यह घनराश्षि प्राय: 4 लाख रूथी। 


समय पर यह शिकायत में य समय: 
नहो है। होती रही है कि अस्पृश्यता को रोकने में यह कानून समक्ष 


अपराध कानूनं 955 में किए 


के अपराध के लिये - 
i १ 


अस्पृश्यता के सभी अपराधों में पुलिस बिना शिकायत के कारंवाई र सकेगी 
'छूट थी वह नए कानून में नहीं रहेंगी ः करके मामले को समाप्त करने की , 
“जा रहा है कि कोई .भी...सरकारी कमचारी 
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-यदि अस्पुर्यता के अपराघ को जाँच कें काम दात झकर उपेक्षा i ‘A 
र उपेक्षा करेगा, , 
अपराध को प्रोत्साहन देने के आरोप में दंडित किया जाएगा । ess 

„ _ पजा के निजी स्थानों पर जहाँ 
वरतना दण्डनीय होगा । है शना अतवी पर बाली $ रसता 

न भी अपराध पर अस्पृश्यता का अचार करना या उसे न्यायोचित ठह- ` 
राना भीं अपराध होगा । किसी को अस्पृश्यता वरतने के लिए मजबर करना दण्डनीय - 
अपराध होगा । र SR Lh 

नए कानून में राज्य सरकारों को अस्पृरयता का अपराध करने वाले किसी: 
इलाके के लोगों पर सामूहिक जुर्माना करने का अधिकार होगा । 

! अर्तृश्यता को प्रभावशाली डंग से रोकने के लिए कानून में राज्य सरकारों 
और केन्द्र सरकार को कुछ विशेष दायित्व दिए गए हैं। राज्य सरकारें अस्पृस्यता से 
प्रभावित लोगों को पर्याप्त कानूनी सहायता उपलब्ध करने की व्यवस्था करेंगी 7 कानन 
के उल्लंघन के. मामलों में अपराधी को दण्ड दिलाने की कारंवाई-के लिये विशेषः 
अविकारी निधुक्त किये जायेंगे । कानून के अन्तर्गत अपराधों की \सुनवाई के लिये _ 
विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा । (6 
विभिन्न स्तरों पर कमेटियाँ गठित की जायेंगी जो कानून के प्रावधानों को 

` लागू करने क्रे सम्बन्ध में राज्य सरकारों. की मदद करेंगी । ५ 

. . कानून में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले उपायों को 
समन्वित करने के लिये उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया हैः?! 772 
"22 केन्द्र सरकार कानून के प्रावधानों के अन्तगंत की गई कारंवाईयों का विवरण 
प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों में पेश करेगी ।' ८ MR 
. ` - ` हरिजन-कल्याण कायं 
eT ‘(Harijan Welfare Activities) 
विधानमण्डलों में प्रतिनिधित्व . 

(Representation in Legislature) “र 
` `. संविधान के अनुच्छेद 330 तथा 332 के अनुसार राज्यों की अनुसूचित 
जातियों की जनसंख्या के जबज म इन लोगों के लिये लोकसभा तथा राज्यों की 

` विनप्तभाओं में स्थान Bl रखे गये हैं। आरम्भ.में यह व्यवस्था केवल ]0 वर्ष 
तंक के लिए थी, पर अब संविधान .में संशोधन करके यह व्यवस्था 25 जनवरी 980 ` 
तक बढ़ा दी गई है । लोकसभा में 78 स्थान तथा विधानसभा में 538 स्थान इस समय 
अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित हैं । पंचायती राज्य लागू होने के बाद इसके लिए 

ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकाइयों में भी स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था - 
की .गई है । ; ; a 
सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व 
(Representation in .Goverjment Services) ; 

` खुली प्रतियोगिता द्वारां अखिल भारतीय आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों . 
में 5 प्रतिशत; त॒था अन्य प्रकार से की जाने वाली नियुकितियों में ।68 प्रदिशत स्थान 
अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित होते हैं ।,तीसरी और चौथी श्रेणियों में सीधी - 


> ४४१ 
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. राज्योंसे सम्बन्ध भी बनाये रखते हैं । भारत सरका 
सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन 
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. नियुक्ति के लिये भी अनुसूचित जातियों की आबांदी के अनुपात में स्थान सुरक्षित किए . 
जाते हैं। दूसरी, तीसरी तथा चौथी श्रेणियों में विभागीय परीक्षाओं के आधार पर तथा 
तीसरी व चौथी श्रेणी में चयन के आघार पर होने वाली . पदोन्नति के सम्बन्ध में भी 

' अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये 5 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं, बते 
इन श्रेणियों में सीधी भर्ती 66% प्रतिशत से अधिक न होती हो । वरिष्ठता के आधार : 
पर उपयुक्त व्यक्तियों की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों में पदोन्नति के 
लिये भी 27 नवम्बर ।972 से अनुसूचित जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रखने की 
व्यवस्था की गई है, बशतें उन पदो में 66 प्रतिशत से अधिक सीधी भर्ती न ' होती 

हो । इन जातियों को नोकरी पाने में पर्याप्त अवसर देने के लिये कुछ रियायतें भी 

. दी जाती हैं जैसे( अ) मायु-सीमा में छूट , (ब) उपयुक्तता के मापदण्ड में च (स), 

पदों के लिये चयन यदि वे अनुपयुक्त न हों। राज्य सरकारों ने भी इन वर्गों के लिए 
पंद सुरक्षित करने के सम्बन्ध में नियम बनाए हैं तथा राज्य.की नौकरियों में : इन्हे 
अधिक स्थान दिलाने की दिशा में कदम उठाया है। । जनथरी ]979. को केन्द्रीय 

“सरकार के. अधीन अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के प्रायः 5,90,962 व्यक्ति 
विभिन्न नौकरियों में. नियुक्त थे अनुसूचित जातियों को केन्द्रीय सेवाओं में अधिक-से- . 
अधिक स्थान, देने के लिये 3 नवम्बर 976 को प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में हुई 
उच्चस्तरीय स्थायी समिति ने अनेक निर्णय किये ताकि इन जातियों के लोगों. की 
केन्द्रीय सेवाओं के उच्च पदों पर, सावंजनिक . उद्योगों, न्यायालयों आदि में अधिक 

- “नियुक्तियाँ हो सकें । इसके लिये कुछ परीक्षाओं में उन्हें छूट: देने का भी निर्णय लिया 
यया ।१ EE 


कल्याण .तथा सलाहकार संस्थां 
(Welfare and Advisory Agencies) 


संविधान के अन्तर्गेत अनुसूचित जातियों की सुरक्षा-सम्बन्धी व्यवस्थाओं की : 
>पड़ताल करने एवं इन व्यवस्थाओं के त के सम्बन्ध में राति द 
अवगत कराने के' लिये अगस्त ]978 में एक आयोग की स्थापना की गई. थी जिसमें 
एक चेयरमैन और चार सदस्य थे एवं जिसमें एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की 
गई थी जिसे अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का आयुक्त (Commissioner for 
Scheduled Castes and Scheduled Tribes) कहा जाता है । भारत सरकार के ' 
गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के कल्याणः से सम्बन्धित संगठन "के महानिदेशक 
(Director General of Backward Classes Welfare) इन वर्गों के कल्याण हेतु 

योजताये बनाने और उनके क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी हैं. और इस सम्बन्ध में 
र ने इन जातियों के . कल्याण से 

की जाँच करने के लिये तीन संसदीय 
सन्‌ 968, 97] एवं 973 में,निय्कत 
शासन-व्यवस्थाओं में इन जातियों के 
। अब संसद्‌ की एक स्थायी समिति 


OFT oe mma entire matter is based ० 
vision, New Delhi, 979 (H 


। , (Parliamentary Committees) स 
की राज्य सरकारों तथा केनद्रशांसित क्षेत्रों की 
हितों की देखरेख के लिये अलग विभाग होते हैं 


4./ Hereafter ) 
क pom n India 979, Government of 
5 न ind: Edition), Dp. 6I-I70. 


Re 3, . $ त . 2, a 
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बना दी गई है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल एक वषे न 

30 सदस्यः इ 20 लोक सभा से और 70 hs सभा से होता है। इस समिति के 
4 जातियों बहुत-से स्वेच्छिक ` संगठन (Volunta Or - अतित : 

गातियों के कल्याण के लिये काय करते हैं पी organ zations) भी. | 


स्वैच्छिक संगठनों की विशिष्ट ग्रोजनाओं के न्तर्गत पिछड़े वर्गों के कल्या के ह. 
अनुदान देती है । `: : ` रे । tu 
'पचवर्षोय योजनाओं के अन्तर्गत व्यय 
(Expenditures during Five-Year Plans). 
| केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों व जनजातिय के कल्याण 
पर विशेष ध्यान-दिया है। इनके कल्याण के लिये प्रत्येक पंचवर्षीय - योजना में विशेष. 
कार्यक्रम चलाये गये । इन कार्यक्रमों पर पहली योजना में 30:04 करोड़ २०, दूसंरी 
में 79:47 करोड़ २०, तीसरी :में ।00:40 करोड़ रु०, चौथी. में 72:70 
~क़रोड़ रु० एवं पांचवीं योजना में 288:88 करोड़ रु० व्यय किये गये। इसके अलावा 
सरकारे भी अपने गैर-योजना बजटों में इन वर्गों के कल्याण पर -काफी राशि 
ब्यय करती रहीं हैं। पांचवीं योजना में इन जातियों के उत्थान के लिये नई नीति 
अपमायी गई है। पिछड़े वर्गो के विकास के लिये आम क्षेत्र (९०९7३] ऽ९८६०ः) की 
उपयोगिता पर , अधिक बल दिया जाएगा । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (Mini 
- mum Needs Programe) : का लाभ इन जातियों को अधिक मिलेगा और इन ` 
` कार्यक्रमों में उनको प्राथमिकता :दी. जायेगी । इसके लिये उन्हें . आम नियमों में “छूट 
दी जायेगी। पाँचवीं योअवा में यह निरचय किया गया था कि पिछड़े वर्गों के 
विकास के लिये आम क्षेत्र की उपयोगिता परं अधिक बल दिया जाये.। साथ ही, न्यून- 
जम आवश्यकता कार्यक्रम का लाभ अनुसूचित जातियों को अधिक मिले छठी; 
गजना में दल जातियों के कल्याण कायं पर २४० करोड ₹० व्यय |किय जाने क 


, प्रस्ताव है। . 
प्रशिक्षण व शिक्षण कार्यक्रम... 
(Training snd Coscking Programme) MR । 
है. बित जातियों को _रोनगार आप्त करने में सहायता करने के उद्देश्य से 
परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र (Pre-examination Training Centres) एवं ` शिक्षण 
ब पंथ-प्रदर्शन केस (डर अर नामक दो कार्यक्रम 
जम्भ किये गये हैं ।. अन्तर्ये ऐदरावाद, मन्द्र इलाहाबाद. दिल्‍्सी, (एक 
निजी प्रशिक्षण केन्द्र के जांरये), शिलाग, जयपुर, मद्रास ओर पटियाला क र 
शोक. सेवा आयोग द्वारा संघालित अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं के लिये झ्िक्षण 
(००४०४:४४) देते हैं । उम्मीदवारों को राज्यों की सेवाओं के लिए परीक्षा-सम्बन्धी 
. गशि्षण देने के लिए भी आन्त्र प्रदेश, बिहार गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरस, मध्य 
'अदेश उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, पदिचिमी बंगाल ओर दिल्ली में शिक्षण केन्द्र खोले गये हैं । 
इलाहाबाद तया तिरुचिरापल्लि मे. अजीत 'मेत्राओं क्री), परीक्षाओं के सिये दो * 
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SB गोव गये हैं। चार शिक्षण व पय-प्रदर्शन केन्द्र दिल्ली, . कानपुर; 
: र और मद्रास में रोजगार कार्यालयों में स्थापित किये गये. हैं ॥, ine द 


fe 


छात्रवृत्तियां एंवं शिक्षा-सम्बन्धी अन्य सुविधाएं _ 


. पकाणशर्माएक and Other Facilities)... A 2 
| ˆ शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के बच्चों को - आगे बढ़ाने के लिये उन्हें 


अनेक सुविघायें दी जाती हैं । उदाहरणार्थे,-मैद्रिकोत्तर (Post-matric) छोत्रबृत्ति बुल 
कार्यक्रम के अन्तगेत ह जातियों के विद्याथियों के लिये -उदार साधन परीक्षा 


ह {Liberal Means ‘Test) के च सार छात्रवत्तियाँ दी जाती हैं।' इसके अन्तगंत उन 


« विद्यार्थियों को छात्रवत्तियाँ नहीं दी जाती हैँ जिंनके'परिवार की मासिक आय 500 
रुपये से. अधिक है।- अनुसूचित जातियों के सुपात्र 0 विद्यार्थियों को निश में. 
` अध्ययन करने के लिये प्रतिवर्ष छात्रवृत्तियाँ सन्‌ ।955 से केन्द्रीय सरकार द्रा दी 
जा;रहीहैँ। `. क क eS: 
राज्य-षेत्र की, योजन्नाए।'। ||: ` a Me 
_(State-Sector Sctiemes). ) se ः को ‘i 
अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु राज्य-क्षेत्र के क को, जिसे केन्द्र 
सरकार द्वारा खण्ड-अनुदान (0००८ ४7७) तथा ऋणों के रूप में सहायता दी: 
जाती है, तीन समूहों में बाँटा जा सकता है--शिक्षा, ssa प एवं. स्वास्थ्य, 
£ आवास व अन्य योजनायें। (2). शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मैद्रिकोत्तर छात्रिवृत्तियाँ 
एवं वज़ीफे, ट्यूशन तथा परीक्षा-शुल्क में छूट, शिक्षा-सम्बन्धी उपकरणों की व्यवस्था, - 
दोपहर के भोजन की व्यवस्था, आश्रम , स्कूलों की : स्थापना - तथा स्कूल भवनों य” 
छात्रावासों के निर्माण के लिये अनुदान देने की व्यवस्था है। (2) आयक विकास 
कार्यक्रम is अन्तर्गत भूमि तथा सिचाई की व्यवस्था, बैल, कुषि-उपकरण, खाद तथा .. 
बीज: की, आपूर्ति, कुटीर उद्योगों का विकास, संचार-व्यवस्था का विकास आदि संम्मिल .. 
` लित हैं (3) स्वास्थ्य, आवास, एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तगंत अनुसूचित जातियों को: 


का = 


.. चिकित्सा सुविधायें देना, पेय-जल योजेनायें, बने-बनाए घर देने तथा घर बनाने कें 


लिये जमीन देने की व्यवस्था, कानूनी सहायता की व्यवस्था तथा राज्य स्तर पर. 
' अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु काम करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान . 


.. देने की व्यवस्था: सम्मिलित है ! ८ * 
'अस्पुस्ग्रता को दूर करने के लिये केवलं कानून पर्याप्त नहीं 


. ' , “बस्पुझ्यता की समस्या को सुलझाने में सामाजिक कानून सहायक होते हैं, ` 


(Only Legislation is not enough for eradicating Untouchability) 


' “परन्तु वे पूर्ण रूप से अस्पृश्यता की समस्या को सुलझा नहीं सकते ।”” दूसरे .शब्दों में: 


:- अस्पइयता की बुराई केवल काल न के द्वारा हो नहीं को जा सकती । इसका कारण भी ' 
` स्पष्ट है। अस्पृश्यता एकः समस्या है' और इसकी जड़ें पिछली शताब्दियों. . 


} 


: . में बहुत गहरी वेठ गई हैं । अस्पृश्यता की उत्पत्ति की विवेचना. करने से यह पता 
चलता हैं; हैं; कि अस्पृश्यता अंशतःप्रजातीय, अंशतः; घामिक तथा अंशतः साॉमाजिक- : 


क कारकों का परिणाम है । इसका तात्पर्यं यह है. कि प्रजांतीय 'भिन्नता के . 


Pa SDS SSS Mins Sn atten sneer lS 2 
5. *‘Social legislations are helpful but they cannot 
अ कक कल कक हक, 


em ofuntouchability.” .: 


~ 
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को नियन्त्रित करती है और यह सदियों जन-जीवन 
हुआ है कि भारतवषं में अर पता मे म मे एक वे कअ 


भायः 8] प्रतिशत जनता आज भी भारत के विभिन्न गाँवों में नि 
a र | 
, ये लोग अधिकांशतः अशिक्षित व नाना प्रकार के अन्धविश्वासों से घिरे हे है" बा 


! सरन्न है। चूकि अस्पृश्यता को धर्मे, पवित्रता आदि-का 
है, इसलिये उसे एकाएक पूर्णतया त्याग देना लोगों के छिद हो रहा 


. ऊँथे अनुकूल जनमत का भी निर्माण हुआ है। इस दृष्टिकोण से यह कहा 
है कि अस्पृञ्यता की समस्या को सुलझाने के लिये सामाजिक कातून सहायक होते हैं, 
परन्तु वे पूर्णरूप से अस्पूर्यता की सयस्या को सुलझा नहीं सकते । उनके लिये तो बिशेष. 
कर ग्रागीण क्षेत्रों में स्वस्थ जनमत की आवश्यकता है; और वैसा जनमत तभी जागत 
हो सकता है जबकि धीरे-धीरे प्रचार के द्वारा, सामाजिक शिक्षा के द्वारा, धर्म निरपेक्ष 
उपदेशों के द्वारा तथा : पवित्रता की सही व्याख्या के अधिकाधिक प्रचार के द्वारा 
समाज के लोगों को' और उनके हृदय व मस्तिष्क को इस भाँति तैयार किया जाए 
कि वे अस्पृस्यता को वास्तव में बुरा समझें; तभी अस्पृश्यता की समस्या को सुलझाना* 
सम्भव होगा। कर हरिजनों को कुछ सामाजिक अधिकार दिय जा सकते 
हैं, नौकरियों में उनके लिए स्थान सुरक्षित किया जा सकता है, पढ़ें-लिखे लोगों को 

' अस्पृश्यता की बुराइयों को समझाया जा सकता है, परन्तु -भारत की अधिकांश जन- 

रे बियो ही रास्ते पर 8१ नहीं जा सकता ।' उनके लिये तो 
काफी संमय व सतत ! आवश्यकता है। ग्रह बात निम्नलिखित विवेचना से , 
च स का वेवेचनां से 


` वर्तमान भारत में छुआछूत बरतना कानूनी तौर पर' अपराध है-और उस 


कानून को इढ़ता से लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है । सांथे ही, इस अभिशाप 
(अस्पृश्यता) के विरुद्ध ठोस जनमत तैयार करने के लिये नारक पर. हर साल 

. लाखों रुपये व्यय होते {। इस देश में कानून को कुछ भी सफलता नहीं मिली है, . 
यह कहना अनुचित होगा; परन्तु यह कहना भी अनुचित न होगा कि:ग्रामीण क्षेत्रों में 

' “(जहाँ कि भारत की 80 प्रतिशत, जनसंख्या निवास करती है) आबा रूप राफलता - 
, प्राप्त नहीं हो सकी । कानून बनाकर वैधानिक रूप से हरिजनों की निर्याग्यताओं को 

. समाप्त किया जा सकता है, अन्य नागरिकों की भाँति उन्हें समान अधिकार भी दिए . 

जा सकते हैं, और छुआछूत बरतनौ कानूनी आधार पर दण्डनीय-हो सकता हैं; फिर 

भी इचारों वर्षों से रूढ़ियों, प्रथाओं, संस्थागत नियमों और-घर्म के कठोर ` व.निर्दयी - 

` 'शासक' द्वारा शासित हिन्दुओं के मनोभाव, विचार व दृष्टिकोण को दो, चार या डस 
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वर्ष में केवल कानून पास करके बदला नहीं जा सकता । उनके लिये अन्य उपायों को | 

भी अपनाना पड़ेगा | वे उपाय निम्नलिखित. हो सकते हैं-- 
अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए कुछ सुझाव | 

० (Some Suggestions for the eradication of Untouchability) 

* अस्पृश्यता का उन्मूलन करके हरिजनों की स्थिति में और अधिक सुधार 
: करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं-- ई 
4. जाति-्रया के स्वरूप में परिवतंन--अस्पृश्यता वास्तव में जाति-प्रथा का .' 

बाभिशाप है, परन्तु ज़ाति-प्रथा को समाप्त करना कोई आसान काम नहीं है-। इसे 
कानन द्वारा न तो समाप्त किया जा सकता है और न ही यह उचित होगा । शिक्षा 
: और प्रचार के द्वारा जाति-प्रया के संरचनात्मक और संस्थात्मक स्वरूपों में जो दोष , : 
`आ गए हैं, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना. होगा। अस्पृश्यता की घारणा उन दोषों . 
किनि. `... `` | र 
.„ 2. नए आधार पर ग्रामीण समुदाय के सामाजिक. आदझों का निर्माण- - . 

'हरिजनों की दशा गाँव में अधिक दयनीय है । सामुदायिक योजना, शिक्षा, प्रौढ़ और 
सामाजिक शिक्षा के विस्तार के द्वारा ग्रामीम जनता के विचारों और अन्धविश्वासों . 
को वदलना सबसे अधिक आवश्यक है। गाँव में रहने वाली अधिकतर हरिजनों भूमि- ` 
हीन श्रमिक हैं ओर उनका . उच्च-जाति के द्वारा खूब शोषण होता है। अतः आव- . 
श्यकता. यह कि हरिजनों के प्रति इस मनोभाव को. बदला जाए; इसके लिए भी 

- प्रचार आदि के द्वारा निरन्तर प्रयास की आवश्यकता है। 

3. गन्दे पेशों को समाप्त करना--हरिजनों के पेशों की गन्दगी को मशीनों | 
की सहायता से दुर करने का प्रयत्न होना चाहिये। मंगियों और चमारों के पेशे 
~बिरोष रूप से रन्दे हैं । इसी प्रकार टोकरियों में सिर पर मैला ढोने.की-कुप्रथा समाज : 
का कलंक है, इसीलिए इस प्रथा उन्मूलन हमारा लक्ष्य होना चाहिए । मेहतरों को 
न बन्द गाड़ियाँ, बन्द बाल्टियां. तथा मैलों को साफ करने के लिए उचित मशीन आदि 
` दी जानी चाहियें। | 
र 4. शारीरिक श्रम के प्रति श्रद्धा - शारीरिक श्रम को ऊंची जातियाँ.घंणा 
` -की दृष्टि से देखती हैं जिससे अस्पृर्यता ग्रा ऊंच-नीच की भावना और भी कट्‌ होती 
है । इस मनोमाव को जनमत और प्रचार के द्वारा दूर करना चाहिए। : . : 
_. 5. शिक्षा: सामात्य ओर ओद्योगिक--किसी भी सुधार का एक : प्रमुख ख . 
| hs शिक्षा होती है। विशेषकर हरिजनों से सम्बन्धित प्रत्येक. आथिक और सामा-' 

`आ सुधार तब ही हो सकता है जब उनको अज्ञानता के अन्धकार से मुक्त कर दियां . 

पर ! इनके अन्धविश्वासों को दुर करने के लिए, इनको अच्छो नौकरियों में नियुक्त . 

स्के के लिए, साथ ही इनकी ओद्योगिक कुशलता को बढ़ाने के लिए इनकी सामान्य 

आह शिका दोतों की ही व्यवस्था होनी चाहिए । a 


\ 


से _6,डचित निवास-स्थान -हरिजनों की बस्तिया. वास्तव में म नुष्य के 
जही हुआ करती हैं। इसका बहुत बुरा प्रभाव उनके स्तरास्थ्य-स्तर और. 
३ उभनेतिअर पड़ता है, इस कारण उनके निवास-स्थान की उचित व्यवस्था 

अरि है । 'इस सम्बन्ध 
` इस कायं में महानगरपा 


| भें सरकारी प्रयत्न सबसे अधिक. होने चाहिये, परन्तु 
वशा है। , 


लिकाओं नयरपालिकाओं आदि के 'स्रपूर प्रयतनों की. 
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५ 7. उचित वेतन सम्बन्धी कानून--हरिजनों की आथिक दशा को सुधारने के 
का भी यह आवश्यक है कि उनको अग्नी सेवाओं के लिए उचित वेतन मिले । इस. 
था में भी सरकारी प्रयत्न सबसे प्रमुख है। महानगरपालिकाओं तथा नगर- 
पालिकाओं के अधीन जो मेहतर आदि कार्यं करते हैं उनके वेतन में भी आवश्यक 
सुधार की अत्यधिक जरूरत है ओर यह काम उन्हीं नगरपालिकाओं के. द्वारा ही 


» किया जाना चाहिए। 


8. स्वस्थ मनोरंजन-- हुरिजनों को अन्धविकवासों क से. छुड़ाने के सिये, - 
इनकी नशाखोरी की आदत को मिठाने के लिए और नैतिक' स्तर को ऊँचा 
उठाने के लिए यह आवश्यक है कि इनके लिए स्वस्थ मनोरंजन की समुचित व्यवस्था 


` 'हो। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक बलेल-कूद, भजन-मण्डली, कीर्तन, सभा, प्रदर्शन, 


मेला आदि के द्वारा मनोरंजन आदि की व्यवस्थाऽकी जा संकती है । यह काम सामु- 
दायिक विकास योजना के अन्तगंत और भी विस्तृत रूप में लागू होना चाहिए । 
साथ-ही-साथ शिक्षाप्रद सिनेमा आदि के माध्यम से इनको वैज्ञानिक तरीके से उप- 
लब्ध मनोरंजन के साधनों के सदुपयोग के सम्बन्ध में शिक्षित करने का प्रयत्न करना 


होगा । : 
` 9. सामाजिक सुरक्षा--हरिजनों के जीवन में आथिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी 
आवझ्यकतायें सबसे अधिक हैं, इस कारण ' इनके लिए सामाजिक -सुरक्षा का विस्तृत 
आयोजन होना चाहिए । इस सम्बन्ध में सरकारी. प्रयत्न सबसे आंधक होना चाहिए ` 
क्योंकि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं को बनाने तथा उन्हें लागु कस्ने के 
पर्याप्तः साधन सरकार को. ही अधिक उपलब्ध हैं। -. 
इस सम्बन्धं में दिल्ली में जातिवाद और अस्पृश्यता के निवारण के लिये जो 
सेमिनार हुआ था उसकी सिफारशें भी उल्लेखनीय हँ--(क) हरिजन देश में सवसे 
अधिक निर्घन हूँ । इसलिये सरकारी योजनाओं द्वारा उनकी आथिक दशा को सुधारने 
का सबसे पहले प्रयत्न किया जाए । घरेलू उद्योग-धन्धों के विकास के साथ-साथ इस 
बात का ध्यान रखना चाहिये कि कहीं जाति-प्रथा का वंशानुगत पेशों वाला पहलू न : 
बना रहे (ख):जहाँ-कहीं भी आवश्यक हो वहाँ सामाजिक कुरीतियों को दूंर.करने के 
लिये सामाजिक कानून बनाने चाहिये, पर शिक्षा: और प्रचार'का कार्यक्रम कानूनों से 
पहले चलाया जाए या उनके साथ-साथ चलाया जाए । (ग) सरकार को ओर से या 
“किसी सार्वजनिक संस्था की ओर से जहाँ-कहीं भी मकान बनाने की व्यवस्था हो वहां 


कोची जातियों के साथ-साथ हरिजनों को मकान मिलने चाहियें। (ख़) शहरों में 


जातियों के ऑधार पर कोई भी छात्रावास नहीं ही सा बालत और हरिजन विद्यार्थियों 
को सामान्‍य. छात्रावास में अन्य जातियों के रा साथ ही रहने की सुविघा 
मिलनी चाहिये । (ङ) प्राइमरी स्कूलों में सब जातियों के बच्चों को कुछ समय तक - 
नियमित रूप, से 'कैम्प में एकसाथ रखंकर तथा अन्य श्रयत्नों से जातीय भेदभाव को 


जड़ से मिटाने का प्रयत्न करना चाहिये । 
: निष्कषं ६०० कस रे 
(Conclusion) 


समाज एवं हरिजन कल्याण निदेशालय द्वारा प्रसारित विज्ञापन में प्रायः यह 


| । | 
फहा जाता है. कि प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिये, अस्पृश्यता क्या है ? 'अस्पृस्यता 
: मानव का अपमान एवं सामूहिक मूर्खता का प्रतीक है; अस्पृश्यता दण्डनीय है, 
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अस्पृश्यता समाज के शरीर में विष है और राष्ट्र-शक्ति की शव खला में एक कमंजोर्‌ 
कड़ी है तथा अस्पृश्यता समाज-कल्याण के प्रयत्नों का उपहास एव स राष्ट्रद्रोह है । 
गांधीजी भी बार-बार कहा करते ये कि “छुआछूत धमं का :अंग नहीं है, बल्कि वह 
. उसमें पैदा हुई सड़न है, वहम है, पाप है और उसको दूर करना हर एक का कत्तव्य. 
है।” राष्ट्रपिता गाँधी से प्राप्त प्रेरणा व आघार के. अनुसार ही सरकार, जैसाकि | 
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है, हर प्रकार से सचेष्ट है कि शेक्षिक, आथिक एवं सामा- 
जिक इष्टि से हरिजनों की दशा सुधंरे, उनमें अपने प्रति सम्मान और स्वाभिमान की.. 
भावना जागे ओर समाज में उनका आदर चढ़े । छुआछूत बरतना कानूनी तौर पर 


अपराध है और इसे दूर किया जा रहा है। - 
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Fo ` ` जातिःप्रथा सें सम्बन्धित एक सावि समस्या जातिवाद है जो एक च में : 
` विभिन्न जातियों के बीच पाई जाने वाली खाई को और भी चौड़ा का है तथा एक | 


दूसरे के प्रति घृणा, द्वष या प्रतिस्पर्ढा आदि के रूप में अभिव्यक्त होती है। अंपनी 


` ही.जाति के स्वार्थं को सर्वोपरि समझना जातिवाद का सबसे सामान्य रूप है जोकि - 
' इस भावना पर आधारित है कि एक जाति के सदस्यों का पहले अपनी जाति के ध्रति. | 

'नैतिक कत्तव्य है, फिर कहीं अन्य लोगों के प्रति उस प्रकार के कर्तव्य निभाने का : 
- अश्न उठता है। पर इस सम्बन्ध में और कुछ विवेचना करने से पूवं जातिवाद के अर्थ * 


'को और भी स्पष्ट रूप में समझ लेना उचित होगा । 


_ जातिवाद की.परिभाषा और अर्थ 
: (Definition and Meaning of Casteism) ८ 


... ` जातिवाद एक जाति के सदस्यों की बहु भावना है जो अपनी जाति के हित के . 


सम्मुख अन्य जातियों के सामान्य हितों को अवहेलना और प्रायः हुनन.करने को प्रेरित : 
करतो है।. किस प्रकार केवल अपनी जाति का ही.कल्याण ओर प्रगति हो--यही . 
चिन्ता उन्हें देश या समाज या जातियों के सामान्य हितों का ध्यान नहीं रखते देती " 
« है। मानवभावनाओं का यह संकुचित रूप ही जातिवाद है। १ 
डॉ० कंलाशनाथ शर्मा के शब्दों में, “जातिवाद या जाति-भक्ति एंक जाति के | 


व्यक्तियों की वह भावना है जो देश के या समाज के'सामान्य हितों का ख्याल न रखते 


केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामा- |. 


 प्रस्थिति (9६७5) को इढ़ करने के लिये प्रेरित करती हो ।” { 


: _ . उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि जातिवाद के दो स्पष्ट पहलु-- 
- भावना और कमं -हैं । पहला मनोवैज्ञानिक है और दूसरा. व्यावहारिक। मत्ोवेज्ञा- 
. निक दृष्टिकोण. से जातिवाद से प्रभावित व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपनी ही जाति 
' में केन्द्रित कर देता है और उन्हीं के कल्याण के लिये चिन्ता करता है। यह चिन्ता. 


“या इस प्रकार की भावनायें संकुचित हैं क्योंकि यह समग्र समाज के सामान्य हितों . 
का ध्यान नहीं रखता है। इस कारण यह सामान्य या जनकल्याण के लिये घातक ह RS 


' इस इष्टिकोण से जातिवाद को समाज-विरोधी (४०६१-5००३) भी कहा जा सकता 


'नाओं. को. एक व्यावहारिक रूप 
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Re 
जातिवाद का दूसरा पहलू क्रियात्मक या व्यावहारिक है। इसका तात्पर्ये यह है कि -, 
जातिवाद से प्रेरित यार अपनी ही त bh bi पि सनता ही 
-., नहीं है, बल्कि उसी के अनुसार का ः त अपने विचारों 'वभाव- - 
. नहीं है, बल्कि उ 08 भी देते हैं। इसी का परिणाम यह होता है कि एक 
जाति के लोग कुछ ऐसे भी कार्य करते हैं जिनसे कि उस जाति के सदस्यों का कल्याण. 


Pe कर 
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बनाये भी नहीं हैं, अपनी जाति के सदस्यों लए हितों i ध्यान में रखते हुए । 


. जातिवाद के विकास के कारक: 
(एब्ल्‍लणड जा the growth of Casteism) . Ff 
4. विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध , (\277ia2९ restrictions) —जाति-प्रथा के 
-: अन्तर्गेत.अपनी ही जाति में विवाह करने का निर्देश है और इसका पालन भी हजारों 
वगाँ से होता आ रहा है। अन्तविवाह (९०५०४३७ क) सम्बन्धी यह जातीय. नियम 
' व्यवहारिक रूप में केवल अपनी ही उपजाति में विवाह करने की अनुमति देता है 
और एक उपजाति की सदस्य-संख्या भी ' सीमित ही होती हैँ.। इसका परिणाम यहद 
हुआ है कि प्रत्येक जाति या उपजाति का एक वैवाहिकं समूह बन. गया है जिसमें 
प्रत्येक सदस्य एक-दूसरे से किसी-न-किंसी रूप में विवाह-सम्बन्धों के द्वारा सम्बन्धित 
` हो गया है। इस प्रकार के नाते-रिश्तेदार एक-दूसरे के हितों का अधिक ध्यान रखते हैं 
और उसी के अनुसार काम भी करते हैं । इसी से जातिवाद का विकास होता है। ` 
2. प्रचार: व यातायात के साधनों में वृद्धि (Development of the 
' means of transport and propaganda)-—यातायात और प्रचार के साधनों के 
अभाव से प्राचीनकाल में जातिवाद पनप नहीं पाता था। पर आज वह कमी दूर हो 
गई है ओर बिख़रे हुए एक जाति के सदस्यों में नाता इढ़तर होता जा रहा. है।. जहाँ 
एक और यातायात के साधनों में उन्नति होने से एक जाति के सदस्य देश के, विभिन्न 
भागों में बिखर गए, वहाँ दूसरी ओर उन्हीं साधनों ने उन्हें संगठित करने में:सहायंता 
भी दी । आज देश के विभिन्न भागों में और विभिन्न समयों में जातीयः सम्मेलन - होते ` 
, हैं और उनमें देश के कोने-कोने से उस जाति के सदस्य भाग लेने आते हैं और अपने 
सामान्य. हितों की रक्षा करने के उपायों को सोचते तथा उसी. के अनुसार प्रयत्न करते. 
हैं । साथ ही समाचार-पत्रों एवं जातीय पात्रिकाओं के द्वारा जातिवाद की भावनाओं 
का प्रचार ग्ब सरल. हो गया; है-। 
म 3. नागरीकरण (७7३०।2०।००) —नांगरीकरण से प्रत्येक नगर में विभिन्न 
. जातियों का एक अच्छा-खासा जमघट सम्भव हुआ हैः। इसके फलस्वरूप प्रत्येक 
` जाति को यह मौका मिला है कि वह अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपने एक 
` विशेष संगठन का निर्माण करे | वास्तव में नगर की परिस्पितिम्राँ ही इस प्रकार की : 
` हँकिउनमें विशेषीकरण की आवश्यकता होती है। इसीलिये यह देखा जाता है कि. 
~ जीवत के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित विशिष्ट समीति और संस्थायें नगरों में बिद्य- 
... मान हैं। श्रमिकों के स्वार्थों की रक्षा के लिए एक विशिष्ट संगठन श्रमिक संघ है मालिकों . 
a के हितों के रक्षार्थं मालिकों का अपना संगठन है। उसी प्रकार वकील संध,दुकानदार 
ः लिए हत सष, यहाँ तक कि रिक्शाचालक संघ भी विभिन्न वर्गों के स्वार्थों की रक्षां के 
लिये नगरों में पनप गए हैं। इस पर्यावरण के बीच जाति ही क्यों पिछड़ी रहे। नगर. 
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: की यह परिस्थिति प्रत्येक जाति को इस बात क लिए प्रेरित 
शत 5 को लिए प्रेरित करती है कि वह भी 
"` एक विशिष्ट संगठन के द्वारा अपने स्वार्थो को. रक्षा करे और ह समुदाय में 


अपनी जाति के सदस्यों की प्रतिष्ठ 
' .सुविषायें प्रदान करे। | श की उन्नति करने के लिए उन्हें हर 'प्रकार की 


` . 4. अपनी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए (To improve one’s Caste 
; 8३०१) आज के संसार ने. समानता का द्वार सबके लिए सो दिया है । पर जाति 
: -की प्रतिष्ठा इसी आधार पर स्थिर रह सकती है कि इस सुविधा से लाभ उठकर एक. 

जाति के अधिक-से-अधिक व्यक्ति अपनी स्थिति को . ऊँचा-उठायें । इसके लिए आज 
नये ढंग से प्रयत्न करने की आवश्यकता होती हैं, क्योंकि जैसाकि पहले ही बताया 
जा चूका है, सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने वाले आधार बदल गए हैं । आज: 
यह आवश्यक-है कि एक जाति के अधिकाधिक सदस्य शिक्षित हों, धनी हों, अच्छे 
पदों पर नियुक्त हों या राजनीतिक सत्ता के अधिकारी हों; तब कहीं उस जाति की 
स्थिति सामाजिक जीवन में ऊंची “उठ सकती है। इसलिए प्रत्येक जाति इस सम्बन्ध 
` में प्रयत्नशील है कि अपने सदस्यों को अधिकाधिके-सुविधा प्रदान करे, ताकि उनकी 
'. झाग्राजिक स्थिति ऊंची उठ सके। - 


! 5, औद्योगिक विकास (70750 0] Development) —मःचुनिक गौद्यो- 


" -- गिक विकास के -साथ-साथ असंख्य नए पेशों का जन्म हुआ और उन पेशों में. काम 


` आघार पर'यह समझा गया कि केवल व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करना ही उचित 


`. करने के लिए संभी को संमान अवसर प्रदान किये गये । अर्थात्‌ जातीय आघार पर | 
उन पेशों का न तो विभाजन किया गया और न ही ऐसा करना सम्भव था.। इसका [ 
परिणाम यह हुआ कि अनेक पेझों के दृष्टिकोण से सभी जाति के सदस्य एक स्वर | 
पर आ खड़े हुए ओर उन पेशों की नियुक्तिं के सम्बन्ध में उनमें पर्याप्त प्रतिस्पर्धा 

, बढ़ी । फलतः प्रत्येक जाति के लिये यह आवश्यंक हो गया कि वह इन प्रेशों में 
नियुक्ति के सम्बन्ध में अपने सदस्यों को कुछ संरक्षण प्रदान करे क्योकि अनुभव के ` 


न होगा, व्यक्तिगत प्रयत्नों की भी आवश्यकता है, अर्थात्‌ एक “ओर जाति की ह 
` से सदस्यों के व्यक्तिगत गुणों के विकास के लिए शिक्षा आदि को सुविधा हो 
` चाहिये, साथ ही उस जाति के जो लोग उच्च -पद पर हैं, वे व्यक्तिगत रूप से यह 
` भी प्रयत्न करें कि नौकरी में नियुक्ति के सम्बन्ध में भी उनका अपनी ही जाति के 
सदस्यों को अधिक अवसर .मिले, चाहे उनकी व्यक्तिगत योग्यता कम ही क्यों न ह 
` क्योंकि खुली प्रतिस्पर्द्वा (०p०n competiti०n) में उनसे “भी योग्य व्यक्ति आ सकंते 
हैंऔर आते हैँ। . ; 
` औद्योगिक विकास ने एक दूसरे रूप में भी जातिवाद के पनपने में मदद की 
है। आज औद्योगीकरण के फलस्वरूप असंख्य नौकरी का स सारे देश में फैल गया. 
लोगों को नौकरी करने के लिए छोडकर अन्य स्थानो में जाकर बसना पड़ा. 
श जोक ने गाँव के गृह-उद्योगों को नष्ट कर दिया और इनमें लगे 
अनेक कारीगर वेकार हो गए ओरं नौकरी की खोज में गांव से शहर में आकर. बसने 
लगे | इन सब कारणों से संयुक्त परिवार का विघटन . हुआ और, लोगों को अब तकं 
पारिवारिक आधार पर जो सुरक्षा मिलती थी उसका बहुत हंद तक अन्त हो गया । 
अतः इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि ओद्योगिक विकास के फलस्वरूप 
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ः उत्पन्न होने वाली नवीन परिस्थितियों में किसी नए रूप में ही अपनी जाति के सदस्यों 
को सुरक्षा प्रदान की 'जाए । इस तरह जातिवाद का विकास हुआ । 
जातिवाद के परिणाम 
(Consequences of Casteism) gi Ee 
` (क) जातिवाद प्रजातन्त्र के लिए घातक (35९/50 5 4 87६९7 0 
. Dem०cः8c9) --जातिवाद-ओर प्रजातन्त्र: दोनों ' एक-दूसरे के विरोधी हैं । अनेक. 
पेशेवर नेता राजनीतिक क्षेत्र में इस जातिवाद से लाभ उठाते हैं और चुनाव के समय 
जाति के नाम पर ही वोट माँगते हैं और सफल भी होते हैं। इससे प्रायः ऐसे व्यक्ति 
3 सिए जाते हैं, जो अपनी ही जाति के हितों के सम्मुख समाज के सामान्य हितों 
की बलि दे देते हैं । समानता का नारा लगता है, पर व्यावहारिक रूप से जातिवाद 


का ही डंका वजता रहता है । 
० (ख) औद्योगिक कुशलता में बाध! (Hindrance to technical effici- 
९००५)__च्‌कि सरकारी तथा अन्य प्रकार की. नौकरियों में नियुक्ति जाति के आधार: 
पर होती है इस कारण प्रायः ऐसे ही लोगों की भरमार होती है जो अयोग्य और: 
निम्मे होते हैं । इसका ls यह होता है कि योग्य और कुशल व्यक्तियों को. 
मोका ही नहीं मिलता है । विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के सम्बन्ध में. 
जो अध्ययन हुए हैं, उससे यह पता चलता है कि जातिवाद के कारण सँकड़ों.क्षमता- 
झाली. कुशल श्रमिक शहर में बेकार घूम रहे हैं और नोसिखिए, अयोग्य और अकुशल 
श्रमिक बहुत. बड़ी संख्या में उद्योगों में लगे हुए हैं+ . 
गा (ग) नेतिक पतन (\07! 4०४०॥९८४४०॥)--जातिवाद से प्रेरित होकर. 
. अपनी जाति के सदस्यों को हर भकार की सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक अनु-' 
चित और अनेतिक उपायों का सहारा लिया जाता है। इससे जातिवाद के नाम पर . 
, नेतिक पतन भी होता है। नैतिकता सभी प्रकार की-संकीर्णेता की विरोधी है, परन्तु 
जातिवाद यही सिखाता है कि अपनी जाति के हित. के 'सम्मुख अन्य जातियों के. 
सामान्य हितों की या समग्र समाज के कल्याण की अवहेलना, यहाँ तक कि हनन भी. 
किया जा सकता है। मानव-भावनाओं का यह संकुचित रूप जब जातिवाद के रूप में 
प्रकट होता है तो नेतिक.पतनं सम्भवतः हो ही जाता है। १ आप 
- ,, :,. (च) राष्ट्रीयता के विकास में बाधा . (Hindrance to the growtn of 
Nationality) — जातिवाद स्वस्थ राष्ट्रीयता के विकास में बाधक है । एक तो 
he ति-भ्रथा ने स्वयं ही भारतीय समाज को अनेक भागों. में बाँट दिया है उस पर 
शातिवाद के आघार पर इन विभिन्न भागों के बीच जब तनाव या संघष कट हो' 
जाता है, सामुदायिक भावना का जो संकुचित रूपं दिखाई देता है वह वास्तव में भय: 
. कर और अहितकर है। राष्ट्रीयता के विकास के लिए यह आवश्यक है कि स्वस्थ 
` सामुदायिक भावना का विकास हो, पर जातिवाद उस स्थिति'.को उत्पन्न होने ही 
ह Fe | एकता और प्रगति के लिए ' कितना घातक है, यंह शायद 
, थक रूप से समझाने/ Fe आवश्यकता नहीं है । जहाँ आज राष्ट्र के नेतागणः सथा 
| | आस्क र प्रयत्नशील हैं ह जहाँ भारतीय. 
हर रेक ल धर्म, मूलवंश,. जाति, जन्मस्थानं अथव 
; कुचित द _*बन्त्गत कुछ संकुचितः दशो ` त मर्ु करता है और 
i | 
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उन आदशों र MR हि 

डा की भ्राप्ति के लिए श्रयत्नशील हि 
के A है । जाति राष्ट्र से बड़ी. नहीं 


` यह कथन वास्तव में सच है कि जातिवाद और समाजबाद परस्पर विरोधी 


हैं । यह बात-जातिवाद-और समाजवाद की परिआषा से ही स्वतः स्पष्ट हो सकती 


. है ।डॉ० शर्मा के अनुसार, “जातिवाद या जाति-भक्ति एक जाति के सदस्यों की वह. 


. भावना है जो देश के या समाज के सामान्य हितों का स्याल न रखते ॥ 
अपनी ,जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय ह और जाति की आ 
-(ऽ३७४) को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती हो ।” इसके :विपरीत, जैसाकि पुज्य 
बापू ने. लिखा है, “समाजवाद एक सुन्दर सब्द है और जहाँ तक मुझे मालम है 
समाजवाद में समाज के सब सदस्य बराबर होते हैं; न कोई नीचा होता है और न 
कोई ऊँचा । यही समाजवाद है।” समाजवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति काम करेया-- 
काम करेगा केवल अपने लिए नहीं, अपितु दूसरों के लिए। ऐसे समाज में. केवल 

"अपने या अपने वर्गे के लिए घन-सम्पत्ति एकत्रित करना सम्भव नहीं, कयोंकिं राष्ट्रीय 


घन का समान वितरण होता है; उत्पादन, 'विमाजन व .वितरण पर समाज का ` 

अघिकार,. पू जीपति, राजा व जमींदारों का उन्मूलन, “प्रत्येक को उसकी. आवश्यकताः ` 
. नुसार और प्रत्येकं से उसकी योग्यतानुसार” यही मूल-नीति होती है और लिग : 

(8९%), जाति, जन्म, प्रजाति आदि के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को पन-. 


ˆ पने नहीं दिया जाता है । इस अर्थ ह समाजवाद अत्यन्त व्यापक है और सम्पूण 


समुदाय के सभी सर्दस्यों के अधिकतम हितों की पूर्ति इसका उद्देश्य या लक्ष्य है । . 3 


इसके विपरीत जातिवाद अत्यन्त संकुचित है क्योंकि यह एक “जाति के सदस्यों! को 
इस, बात के लिए प्रेरित करता है कि वे अपने देश या समाज के सामान्य हितों-की 


` बलि चढ़ाकर भी अपनी ही जाति के सदस्यों के कल्याण व श्रगति को सर्वोच्च ` 


.. प्राथमिकता प्रदान करें । जातिवाद का यह संकुचित रूप आंज. घामिक, राजनीतिक 


- : और सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जाति के नाम पर - 


' ` दिक्षा संस्थाएं और अस्पताल खोले जाते हैं; मन्दिरों का निर्माण होता है, विविध 


में नियुक्ति होती है और यहाँ तक कि चुनाव के समय जाति के नामं पर : 
क मांगे जाते हैं। आज जबकि जन्म ओर. जाति दोनों का ही महत्व घट . 

` रहा हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा या उच्च स्थिति, शिक्षा, घन, सत्ता, संम्मानजनक.. 

में यदि एक जाति . 


` नौकरी आदि के आघार पर निश्‍चित हो रही है, तो न 
रेचन अपनी सामाजिक स्थिति को ऊँचा. बनाए रखने 
अपनी जाति की सहायता नहीं लेते हैं तो निश्चय ही 


il संगठित रूप में 


लिए , आथिक एवं शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं सुलभ हों ताकि 
एक जाति-विक्षेष के सदस्यों को शिक्षा, धने एवं सत्ता, संम्मांनजनक नोंकूरी आदि 


प्राप्त होते रहें और उनकी सामाजिक स्थिति भी. उत्तरोत्तर ऊपर उठती रहे, चाहे | 
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है। यह अवस्था देश ओर जनहित 


गा 
, इसलिए आवश्यकता इस बात. i p य संगठन और मनो- ` 
rst इस भाँति आयोजित हों कि अपनी 'ही' जाति कें सदस्यों के 
लिए अधिकाधिक सामाजिक 
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उससे समाज के अन्यं लोगों को कितनी ही हानि क्यों न हो। जातिवांद-इसी उद्देश्यं 
पर आधारित और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित होता है ।.इसी जातिवाद 
के फलस्वरूप एक जाति विशेष के सदस्यों को ही अधिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ 
मिलती हैं, चुनाव के समय जाति के नाम पर वोट माँगकर .ऐसे व्यक्तियों को चुनाव 
में सफल बनाया जाता है जो अपनी जाति के हितों के सम्मुख ` समाज के सामान्यं 
हितों को पैरों तले कुचलते रहते हैं, नौकरियों में अपनी ही जाति के सदस्यों को 
प्राथमिकता देने से निकम्मे और अयोग्य व्यक्तियों की ही भरमांर हो जाती है, आत्म- 
त्याग, सहनशीलता, स्नेह, -राष्ट्रीयता की भावना आदि सद्गुणों का विकास नहीं 
हो पाता है; जबकि समाजवाद हर आम और . खास की. प्रगति, कल्यांण.व सुख- 
समृद्धि के सिद्धान्तों व लक्ष्यों पर आघारित होता, है। अतः स्पष्ट है कि जातिवाद ` 
तथा समाजवाद परस्पर विरोधी हैं। i | 
जातिवाद के निराकरण के उपाय 
(Measures for the eradication of Casteism) - , 
' 7. जाति-प्रया को समाप्त करना- जातिवाद कये सूमाप्त करने के लिए प्रायः _ 
यह सुझाव दिया जाता है कि जाति-प्रथा को ही समाप्त कर ,दिया जाए ।' भारतीय 
संविधान में जाति-पांति के भेदभाव को: मिटाने के आदर्श को : सामने रखा गया है। 
सरकारी तौर पर कुछ कानून भी. पास किए गए हैं। इने सबके. आघार पर यह 
विश्‍वास दिलाया जाता है कि भारत में शीघ्र ही जाति-विहीन समाज बनेगा । परन्तु . 
इस प्रकार की कल्पना वास्तव में व्यावहारिक नहीं . है क्योंक्रि भारतीय समाज में. . 
. जाति अथा की जड़ इतनी गहरी बैठ चुकी है कि दो-चार कानून पास करके उसे 
समाप्त नहीं किया जा सकता । वास्तव में इससे भी कुछ व्यावहारिक उपायों को हमें 
डू निकालना होगा । निम्नलिखित .विवेचना से यही बात और भी स्पष्ट 'होगी+- 
.५. ` _ 2 'जाति' शब्द का कम-से-कमः प्रयोय--जैसाकि ऊपर ही कहा जा चका 
.. “है जातिवाद काहल कानून बनाकर या दो-चार दिनों के -प्रयत्नों से सम्भव नहीं,.- 
इसके लिएं तो निरन्तर प्रयत्न की आवश्यकता. है और इस बीच 'जाति' शब्द का 
कम-सेरेकम प्रयोग होना चाहिए, जिससे अल्प-आयु के बच्चों के मन में उसका कोई 
अवशेष 'न रह जाए।. शिक्षा संस्थाओं ओर सरकारी कार्यालयों को इस. सम्बन्ध में 
सचेत. होना होगा और किसी भी रूप में 'जाति” शब्द का उल्लेख करवाकर 
जाति के महत्व को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। . . 38 7 8 आज, 
i 5 3. अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा, डॉक्टर घुरिये ने जातिवाद की समस्या ' 
.को हल करने में अन्तर्जातीय विवाह को लोक़प्रिय करने की आवश्यकता पर अधिक : 
बल ट्या. है। अन्तर्जातीय विवाह से विभिन्न जाति के दो लड़के. और लड़कियों को 
` ही नहीं बल्कि वहुघा उन दोनों के दो परिवारों को भी एक-दूसरे के निकट आने का ' 
ड माप्त होता है । इस रूप में जाति-प्रथा उपेक्षित होगी और विभिन्न जातियों " 
कः च जो. A वह नष्ट हो जाएगी और जातिवाद के\विरोघ में क्रियात्मक 
Roh उठने लगेंगी। वे व्यक्ति जो जाति के बन्धनों को तोड़कर विवाह करते हैं, 
पोषण करेंगे ५ .वातावरणं की ही सृष्टि नहीं करेंगे बल्कि एक ऐसी पीढ़ी का भी : 
को बसपा जाति-प्रश्मा की कंटर विरोधी होगी.। ऐसी अवस्था में जातिवाद के. 
las i मोका ही नहीं, मिल पाएगा । परन्तु इस सम्बन्ध में आवस्यकता .. 
. स बात की है कि संमाज में उन अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न किया जाए जिनसे 
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कि अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिल सके । आज | 

` देश में हन मिल सके । आज भी ऐसे विवाहों के लिए 
० संता परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं और जो लोग इस प्रकार के विवाद 
a हैं, उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है । सौभाग्यवश इस दिशा में परि- 
Es इ मा है और यही कारण है कि ज्यों-ज्यों इस प्रकार के विवाहों को 
नः जा उसका कुछ-न-कुछ प्रभाव जातिवाद की निराकरण प्रक्रिया . 


साख ` _ 4 आर्थिक और सांस्कृतिक समानता-_विभिन्न जातियों में आंधिक और 
तक असमानता उनमें पारस्परिक द्वेष -और प्रतियोगिता को जन्म देती है 
जिसका Bios hs मागे चलकर जातिवाद ही होता है। इसे समाप्त करने के लिए उनमें 
आर्थिक और सांस्कृतिक समानता लानी होगी ताकि इस समानता के आधार परःही 
वें एक-दूसरे के निकट आ सके । यह कार्ये सामांजक और आथिक प्रगति के द्वारा ही 
किया जा सकता है.जिससे कि औद्योगिक इष्टि से परिपक्व समाज का निर्माण किया . 
जा सके और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके जिसमें सभी नाग-.' 
रिकों को समान अवसर प्राप्त हों । : ; 


, 5. उचित शिक्षा--जातिवाद को समाप्त करने के लिए एक बढ 
आवश्यकता उचित शिक्षा की हे । शिक्षा संस्थाओं में मनोरंजन के विभिन्न साधः 
आदि के माध्यम से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक ओर बच्चों के मन- में जाति- 
पाति का भेदभाव उत्पन्न ही न हो सके और दूसरी ओर . जातिवाद के विरुद्ध स्वस्थ . 
जनमत पनप सके । इतके लिए सामूहिक शिक्षा (०455 ९५००३४०) की आवश्यकता 
है और इस कारय में सभी संस्थाओं व साधनों काः LE 28 भी आवश्यक है। इस 
प्रकार की शिक्षा के द्वारा समाज में नई मनोवृ और व्यवहारों को विकसित 
करने का प्रयत्न करना होगा। तब कहीं जातिवाद कौ निमूल किया जा सकेगा । 

6. नये प्रकार के सामाजिक य सांस्कृतिक संगठन--कुछ विद्वानों का मत यह 
है कि जाति-प्रथा और इकसे सम्बन्धित भावनायें भारत के सम्पूर्णे वातावरण में छाई 
हुई हैं और यहाँ के प्रस्येक व्यक्ति को नस-नस में समाई हुई हैं| इसलिये जातीय 
भावनाओं को किसी-न-किसी रूप में अभिव्यक्त करना ही उनके लिये स्वाभाविक है । 
इसकी अभिव्यक्तित को दबाना उचित न होगा | अधिक वैज्ञानिक तरीका यह होगा 
कि इस अभिव्यक्ति के क्षेत्र को बदल दिया जाय । इसके लिये यह आवश्यक As कि 
नये प्रकार के सामाजिक व सांस्कतिक समूहों का संगठन किया जाय और इन J 
में सभी जाति के लोगों की सदस्यता हो । इस प्रकार के संगठन बन जाने से लोगों 
को अपनी जातीय भावनाओं को व्यक्त करने का एक आघार भ्राप्त होगा, परन्तु इस 
आधार से किसी एक जाति की नहीं बल्कि एकाधिक जातियों के हितों की रक्षा द 
सामान्य प्रगति सम्भव होंगी। परन्तु स्मरण रहे कि इस प्रकार के समूह कही कोई 
विशिष्ट समूह-स्वार्थ की, पूर्ति के लिये संगठित न हो'जायें। यह हो सकता हैं कि . 

एकसमान आर्थिक या घामिक स्वार्थ रखने बाले व्यक्ति एकं साथ मिलकर एक. 
संगठन का निर्माण करें और कालान्तर में यह संगठन इतना शक्तिशाली हो जाये कि 
सामान्य स्वार्थों को आधात लगे । वह प्रिस्थिति जातिवाद का द ए एक दूसरा . खूप 
या उससे भयंकर रूप हो सकता है । नये प्रकार के सामाजिक व सांस्कृतिक बिषयो 
को विकास करते समय इस बात का ध्यान रखना परमावश्यक है। 
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34 | . सास्प्रवायिकता 


[Communalism ] 


` मोटेतोर पर साम्प्रदायिकता . भारतीय राजनीतिक दांव-पेचों की ही एक 
उपोत्पाद (४५-7००८) है, और इसका जन्म एवं लालन-पालन भी भारतीय 
“राजनीतिक रंगमंच पर ही हुआ है। वह रंगमंच आज भी उस साम्प्रदायिकता का £ 
` ' पोषण बहुत कुछ खुले तौर पर, शायद बिना किसी हिचक के साथ, कर्‌ रहा है । 
इसका उत्तरदायित्व किस पर है? यह इसरा प्रदन है, पर समस्या मह।' है | इस - 

: साम्भदायिकता के कारण भारतीय जनकल्याण, राष्ट्रीय एकता और संग्न को|आाज 
कितना भयंकर खतरा पैदा हो गया है, जिसका कि लाभ हमारे: पड़ोस के दुश्मन तक 
उठाने की ताक में बैठे हैं । अयने उम्र रूप में यह साम्भ्रदायिकता कितनी म होः 
सकती है, वह. र माँ कटे सहित । 


देश विभाजन को वहे महान्‌ क्षति आज कुछ 
पहले हुए काइमीर, रांची, बनारस तथा अलीगढ़ के साम्प्रदायिक दंगों ने उस घावं 
पर और भी नमक छिड़क दिया है। और:साथ ही समाजशास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी को 
इसके लिये बाध्य किया है कि वह साम्प्रदायिकता को वास्तविक रूप में समझ लें, 
“और इस विषाक्त फोड़े को भारतीय जन : काट | 
कुछ रचानात्मक एवं व्यावहारिक उपायों को प्रस्तुत करे । प्रस्तुत - अध्याय इसी दिया 
में एक सामान्य प्रयत्न है ' । " 
क्षस्प्रदायिकता का अथं 
(Meaning of Communalism) 


Co कया जहा हो धकता' छाब्द का प्रयोग कभी-कभी - 
झो भया ता; नया हैं कि ही अस्पष्ट एवं अनिर्चित 


|| जैसाकिं ] 
जसाकि इस तथ्य से प्रगट हैं कि कुछ लोग इसके जन्म तथं 
विकास का स्रोत हिन्दु-पुनर्जागरण में देखने का भ्रयास करते हैं और लाला ८ 


, ` वास्तव में (साम्प्रदायिकता के अन्तर्गत वे सभी- भावनायें व ् 
`` जाते हैं जिनमें किंसी घर्म-अथवा भाषा के आधारं पर किसी बूहि या 
:; पर बल दिया जाए. और उन.हितों को राष्ट्रीय के ऊप , 


` , उसको “ प्रोत्साहन दिया जांय 9 पारियों, बोढों तथा ईसाइयों पने- 
“अपने संगठन हैं, साथ ही वे अपने सदस्यों के हितों की ro Sd ड 


fess 
| समाज-विरोधी इसलिये कहा जा सकता है क्योंकि वहः अपने ह पह के संकीर्ण हितों. 


| 
f 
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तथा अन्य कुछ संस्थाओं को साम्प्रदायिक कहा उदा गा क्योंकि वे धार्मिक अ as 
समूहों के अधिकारों तथा हितों को राष्ट्रीयः हितों के भी nd 
हम(श्री स्मिथ (W. C. Smith) के शब्दों में कह्‌ सकते हैँ कि “एक, साम्प्रदायिक 


. व्यक्ति.(अथवा व्यक्ति-समूह) यह है जो कि प्रत्येक धार्मिक अथवा साषायी समूह को . 


एक ऐसी पृथक्‌ सामाजिक तया राजनीतिक इकाई मानता है,जिसके हित 
के. पृथक्‌ होते हैं. और, उनके विरोधी भो हो a i ला ह व्यक्त 
अमवा व्यक्ति-समूहों की विचारधारा को साम्प्रदायदाद या साम्प्रदायिकता कहा: 


` जाएगा ।/ 


20 [सामान्यतः एक सम्प्रदायवादी, का इष्टिकोण समानः विरोधी होतो ह । उसको ˆ 


को पुरा करने के लिये अंन्य समूंहों के और सम्पूर्ण देश के :भी हितों की/ अवहेलना 
करने से पीछे नहीं हटता) : . `: 4 5 े 


इस सम्बन्ध में एक अन्य महुत्तवपूर्ण बात यह भी-है कि एक साम्प्रदायिक संस्था 
का उद्देश्य शासकों: के ऊपंर दबावं.डालकर अपने सदस्यों. के लिये मिक भक सत्ता, 
प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना होता है। ओर भी स्पष्ट शब्दों में 
एक साम्प्रदायिक संगठन एक दबाव डालने वाला समूह होता है। इस प्रकार के समूहों 


\ - 


` का जन्म हमारे देश में अंग्रेजी काल में हुआ था, और वे आज भी उपस्थित हैं, यद्यपि 
* उनकी कार्यपद्धत में काफी अन्तर आ गया है। 


: साम्प्रदायिकता का जन्म तथा बिकास .. 


(Origin and: Development of Communalism) ° 


-. , ¦ आधिकाँशतः व्यक्ति यह स्वीकार.करते हैं कि साम्प्रदायिकता काः बीज अंग्रेज 


संरकार ने चोया जिसने कि भारत में 'फूट डालो और शासन करो' (छत 270 


. ७/९) की नीति 'अपनायी । प्रौं० अब्दुल मजीद खाँ ने अपनी पुस्तक कस्युनलिएरू ' 


:” इन इण्डिया, इदस ओरिज़िन एण्ड ग्रोथ. (Communalism in India, its Origis 
अ ot) में इस बांत के अनेक. प्रमाण दिये हैं। सन्‌ 885 में स्थापित भार . 


य॑ राष्ट्रीय कांग्रेस की.रा ष्टूवाद की बढ़ती हुई बाढ़ को रोकने के लिये अंग्रेज सोच 
पाकी मुख्य दो जातियों-हिन्दुओं व मुसलमानों--के बीच एक दरार 


`_उत्पर्भः करना आंवइप्रक. है । लाउँ. कर्जन. द्वारा बंगाल का विभाजन, BE र उत्तरा- | 
नारो लाई भिष्टो मुसलमानों के पृथक्‌ निर्वांचक मण्डलों कीं प्रणाली अध्‌ | 
` नाना यहू दोः ईस दिशा में जघन्य कायं थे । सन्‌ 909 में इस अणाली को तत्कां- 


'. नीनःआरितमन्त्री लाई जाग माले , की ईच्छा के विरुद्ध , लागू/भी कर दिया गया । 


:.अतंः 'सन्‌ 906 में. मुस्लिम 


स्लिम लीग भी बन. गई और इसने भारतीय मुसलमानों में साम्प्र- ` 


महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा. की । सुप्रसिद्ध सर्वोदयी विचारक श्री सुरेश राम ने 


“दापिक इश्टिकोण एवं भावना को उस: करने और उसे तीज बनाने में 2 


में .(!.4 अप्रैल, 973) प्रकाशित अपनी :एक रचना में लिखा है कि. “मुस्लिम ; 


.- कारनामों से देश का.वच्चानबच्चा वािफ है, साम्भदायिक्ता ही इसका आल है, 
का की इष्टि से हिन्दुं और मुसलमानों को केवल दो अलग-अलंग धमं ही नहीं, 


दो, अलग-अलग राष्ट्र, मानती हैः उसने ही. भारत 


बंटवारे की आवाज उठाई और 
'इसी,के परिणामस्वरूप पाकिस्तान बंना ।' He क... 
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अपनी पुस्तक The Cormuns] Triangle in India’ में श्री याक i 
मेहता ने'भी यह मत व्यक्त किया है किं साम्प्रदायिकता की समस्या ला में झंग्रेज 
आंसकों द्वारा जान-बूझकर उत्पन्न की गई। अपनी रचना “7० P०७ of 
Minorities! में डाँ० के० बी० कृष्ण भी इसी निष्कर्षं पर पहुंचे हैँ। 
साम्प्रदायिकतः --वर्तेमान भारत भें 
-(Cemmunialism-—in Modern India) 
` . ` उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हैं कि पुराने भारतं में या दूसरे शब्दों में स्वा- 
'घीनता से पहले भारत में साम्म्रदायिकता मुख्य रूप में बंग्रेजों की "फूट डालो और - 
शासन करो' नीति की ही एक उप्रज थी। अंग्रेजों ने ही उसको उकसाया । इतना ही 
नहीं, अंग्रेजों ने साम्प्रदायिकता के कड़वे विष को सम्पूर्ण भारत में फैलाने के लिये . 
कोई कसर नहीं उठा रखी । यह तथ्य इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजों ने -- 
सदेव ही मुस्लिम लीग,.जोकि मुसलमानों - की एक मुख्य रूप से साम्प्रदायिकता को _ 
बढ़ाने वाली संस्था थी, को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया | साथ ही हिन्दू महासभा 
को मदैव ही हितोत्साहित किया जिसको कि हिन्दुओं की ओर से एक साम्प्रदायिक 
संस्था बंहा जा सकता है। और सम्भवतः इंसी का भयंकर परिणाम, जोकि ।947 में 
देखने को मिला--वह था अखण्ड भारत फा खण्डित होना ! भारत के दो भाग 
हो गये--'हिन्दुस्तान' और 'पाकिस्तान' । । 
` आज भारतं में अब भी कुछ संस्थायें ऐसी हैं जोकि किसी-न-किसी रूप में 
साम्प्रदायिक कही जा-सकती हैं, जिसमें कि मुस्लिम लीग, जमायते इस्लामी, मुस्लिम 
मजलिस, तामीरे-मिल्लत, इत्तेहाद-उल-मुसलमीन, हिन्दू महासभा और. राष्ट्रीय 
'स्वयसेवक संघ आदि का नाम लिया जा सकता है। इनमें से संस्थाय राजनी- 
तिक दल के रूप में थी हैं, परन्तु उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में कोई विशेष सफलता प्राप्त 
नहीं हुई है। अतः येः संस्थाये अप्रत्यक्ष रूप,से ही राजनीति में भाग लेती रहती हैं। 


श्रीनगर (काइमीर), रांची, अलीगढ़, बनारस, मरादावार' बड़ौदा,मर& आदे 
लो में ([ए हिन्दू-मस्लिम साम्प्रदायिक दंगों को देखते हुये यह कहा जां सकता है कि अब भ 
भारत में साम्प्रदायिकता का बोलबाला कम नहीं हैं। बी हाल में ही रामपुर में समर र में 
हए 'मजलिंसे-मृशावरत' के सम्मेलन में 'मुस्लमानों' के हितों की मांग की गई है। 
हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ भी अपने-अपने उद्देश्यों को लेकर अपनी- 
अपनी माँगों का नारा लगाते ही हैं। अतः यह कहना कि स्वाधीनता के बाद भारत 
में साम्प्रदायिक ३ हुई है, उचित नहीं है।' वास्तव में अमी भी उसकी जह ` 
अत्यचिक मजबूत है। . RR 
. म्प्रदायिकता के वुष्परिणाम ` 
(Evil Consequcaces of Corumunalism) | 
(आपसी हेष -साम्प्रदायिकता से विभिन्न वर्गों में आपसी द्वेष क 
मिलता है। केवल बढ़ावा ही नहीं, ला आपसी द्वेष का एक बहुत बड़ा शका 
त है / जन. हिन्द ओ उसलमान अपने-अपने हितों के लिये एक ही : 
लक :लड़ते हैं, तो आपस मे हप्र, : बैभनस्य हो जाना स्वाभाविक ही है। : यही 
oe Po धारण कर समाज मै आतंक फैला. देता:है; यही द्वेष समाज 
i कर. हि है .और यंही ढेष समाज के सदस्यों में मार-काट फैला 
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„ हितां के लिये सघषं करें ;//ओर जब यह संघर्ष विद्यमान होगा, तो फिर राष्ट्रीय \ 
` एकता कैी:१४ MR ME 


~ 
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2 आर्थिक हानि-साम्प्रदायिकता के कारण गम्भीर आथिक हानि भी होती | 
है। न जाने कितनी दुकानें लूटी जाती हैं, न जाने कितनी राष्ट्रीय सम्पत्ति नष्ट की ' 
जाती BS और न जाने कितने व्यक्ति कार्य नहीं कर पाते ) इतना ही नहीं, .साम्प्र- 

/ दायिक संस्थाओं पर न. मालूम कितना घन व्यय किया जाता है। यदि वही घन 


जनता की भलाई के लिये, व्यय. किया जाये तो जनता ` , 
सकती है। 7 अधिक सुखी एवं ' समृद्ध हो 
3: ्राणहानि-शायद इसः सत्य को अधिक स्पष्ट करने की आवस्यकता नहीं 
कि साम्प्रदायिकता के कारण प्राणहानिं भी अत्यधिक होती है । . शायद ही ऐसा कोई 
... साम्प्रदायिक दंगा हुआ हो जिसमें कुछ व्यक्तियों की जाने न गई हों॥ रांची (बिहार), 
श्रीनगर, वनारस, अलीगढ़ आदि के साम्प्रदायिक दंगों का उदाहरण सामने है। .इन 
दंगों में अनेकों व्यक्तियों की जानें तो.गई' ही, साथ ही अनेकों व्यक्ति जीवन. व मृत्यु 


- ` का संघर्ष करने के लिये घायलावस्था में पड़े रहे । 


4.-राजनीतिक अस्थिरता-सुए्प्रदायिकता का एक दुष्परिणाम राजंनीतिक 
अस्थिरता भी है। साम्प्रदायिकता वह परिस्थितियां उत्पन्न कर देती है, यां उन 
परिस्थितियों को उत्पन्न करने में सहायक होती है, जिससे कि देश में राजनीतिक 
अस्थिरता आ जाती है / रांची के साम्प्रदायिक दंगों के फलस्वरूप संयुक्त विधायक 
दल के विरोधी दल अपनी-अपनी तरह से जनता को फुसला रहे थे. और जनता को 
भी .एकबारगी सरकार में सन्देह होने लगा था । काइमीर के साम्प्रदायिक झंगड़ों की 
ओर इष्टिपात करने से: भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। अभी हाल ही में हुए रामपुर 
के 'मजलिसे-मुशावरत' .के अधिवेशन में डॉ० अब्दुल जलील फरीदी ने सरकार से 
मुसलमानों के सही प्रतिनिधित्व की माँग की है। वास्तव में इन सब बातों से, . 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष खूप से साम्प्रदायिक राजनीतिक अस्थिरता को प्रोत्साहन ही प्राप्त 
होता है। SR द 
_5८ राष्ट्रीय एकता में बाधा-सास्प्रदायिकता राष्ट्रीय एकता. की गम्भीर 
झत्रु है । यह दोनों तो परस्पर विरोधी ही हैं। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्यं है सभी 
लोग 'आपत्त. में एक होकर रहें, संबके हित को अंपना हित मानें । जबक्रि साम्प्रदायिक . 
इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं--इनका लक्ष्य है कि विभिन्न साम्प्रदायों के व्यक्ति अपने-अपने - 


= 


र 


_ ` नहुसं के बीच जो साम्प्रदायिक झगड़े या तनाव पैदा होते हैं, उनसे भारत की 
राष्ट्रीय सुरक्षा को गम्भीर खतरा पैदा हो. सकता है। {विनोबा भावे ने कहाँ है कि, ' 


नि न निद्रा वात का 777 कक जा ज्मक 5 


गायकाला अल्पसंख्यकों निर्भर ने 
Mrs ]. आचामं विनोबा भावे, “अल्पसंख्यकों की रक्षा पर आजादी निर्भर' नामक लेख, “सर्वोदय 
ब RT 


साममिकी' सें उठ,त, सवं सेवा संघ प्रकाशन, बनारस, पू० I0 
. i 5 ५ : / 
; CC-0:In Publié Domain. Pani Kanya Maha Vidyalaya Collection. ; र 
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वासियों विशेषकर हिन्दुओं और मुसलमानों में फूट पैदा करने का|सतत प्रयत्न करते 

रहते. हैं। स्पष्ट ही है कि साम्प्रदायिकता से राष्ट्रीय सुरक्षा को भी एक गम्भीर 
खतरा है। `... . | पक : 

“उपरोक्त दुष्परिणामों के अतिरिक्त भी कई अन्य अप्रत्यक्ष .दुष्परिणाम हो 

सकते हैं । जैसे साम्प्रदायिकता से देश में आर्थिक, उन्नति व औद्योगिक विकास. में भी 

' बाधा पड़ती है। अन्य राष्ट्रों से भारत के सम्बन्ध पर भी साम्प्रदायिकता का बुरा : 

प्रभाव पड़ता है | कुछ भी हो, साम्प्रदायिकता मानवता का एक भयंकर शत्रु है । 


दायिकता को दूर करने के सुझाव 
(Suggestions for eradicating Communalism) 

' जेसाकि उपरोक्त वर्णेन से स्पष्ट है साम्प्रदायिकता मानवता के लिए एक. 
गम्भीर अभिशाप. है ओर भारत जैसे देश में तो यह और भी घातक है।..हमें इरो 
किसी भी कीमत पूर समाप्त करना होगा। मानवता की भयंकर शत्रु साम्प्रदायिकता 
को मिटाना ही होगा i साम्प्रदायिकता को दूर करने के लिये कांग्रेस महासर्मिति ने 
एक प्रस्ताव भी पास किया था। इसके अतिरिक्त गांबीजी, आचाय विनोबा भावे एवं 
, वाबू जयप्रकाश नारायण ने “भी अनेक सुझाव प्रस्तुत किए हैं ।१ आचार्य विनोबा भावें 
'के इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव निम्नलिखित हुँ? 

(!)-सर्वेत्र इस भावना को प्रोत्साहन दिया जाये कि सब- धर्मों के लोग मिल- 
. जुलकर रोज मौन प्रार्थना करें/ सावंजनिक अथवा व्यक्तिगत स्थानों पर, जहां प्रार्थना 
. आदि ded ह बनाया जाए । : 
क्षण में आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश किया ` 
मजहवी क्रिये भिल चीज है) सू आ श किया जाये । साम्प्रदायिक या 
.. (3) किसी भी सावंजनिक क्षेत्र में वहुमत के आधार पर कोई प्रवत्ति पै 
की जाए। सारा कार्य ऐसे ढंग से हो, कि अल्पसंख्यकों को अपने अल्पसंख्यक हम 
` भान ही न रहे।,. . EE . Le 
, (4) धर्म विशेष से सम्बन्ध नं रखने वाले सेक्युलर) ` परः सावं 
' जनिक उत्सव-प्रसंगों में सब लोग मिल-जुलकर रा करें. ज बाडा; 
8२% जि (5) विभिन्न धामिक तथा सांस्कृतिक उत्सवों में सब | लोगों ४ 
सम्मित्रित किया जाये / आपस में विचारों का आदान-प्रदान क्या जे और हे 5 
. प्रकार एक-दूसरे के प्रति भय के वातावरण को दूर किया जाये । ; 


et (6)विभिन्‍न घंमं वालों को, विचार वालों को और विशेषत: मसः सलभानों 

अध्ययन-मण्डर्ल या. विचार गोष्ठियाँ (स्टडी सकिट) चलानी नाह 
विभिन्‍न (0 के उसूलों (सिद्धान्तों) का अव्ययन-चिन्तन हो .।,- RS 

` _ € (7)ग्रामदान, शान्ति सेना तथा खादी सम्बन्धी क्रम बना है. | 

"वह्‌ ह ता किसी भेदभाव के फैलाया जायेत ९ मा तह ु 
बा हः सुझावों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य सुझाव इस प्रकार दिये जा 


5 5 भाव, “प 
a विनोबा भावे, 'सर्वोदय ', मवं घेवा सं. न 
. ५ 2. वृ 35॥ . . शर सायिरी, गव सेवा संध प्रकाशन, .बनारत; परिष 
5 3 ' ा ९ / ; 
ER tS \ 
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(2) सरकार को सदव ही इस-बाते का घ्यान. रखना चाहिये कि उसके 


द्वारा ऐसा गयं ज्द्वां 
मिलता भी कार्य न होने पाये जिसके द्वारा साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन 


= (2)/सरकार को सदैव ही इस प्रकार के काननों को निर्माण कारः 
दे स प्रकार के कानू' नमाण करना चाहिए, 
के हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होते,हों । कानून लागू होने में किसी भी 
का जाति, लिग धर्म, भाषां एवं सम्प्रदाय सम्बन्धी भेदभाव नहीं होना चाहिये 
है (3) सरकार को इस सम्बन्ध में प्रचार भी करना होगा । . कहने का तात्प 
कक ओह कट वा का अवश्य हैं परन्तु यदि भारत सरकार 
र दभाव मिटाना चाह | 
Mer ह हती है तो जनता को यंह विश्वास दिलाना होगा 


(4) भारत में विभिन्न समयों पर अनेक .सम्प्रदायःसरकर में अपने विशेष 
प्रतिनिधित्व ककी माँग करते हैं । सरकार को इन सबके इस प्रस्ताव को 'केवल साम्प्र- 
दायिकता के आधार पर ठुकराना होगा. और उन्हें 'एक राष्ट्र” का सवः देना होगा 
क्योंकि इनसे भी साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। | 


(2) भाषा के सम्बन्ध में भी भारत सरकार को अपनी नीति:ठीक करनी 
. होगी । यह भी भारत में साम्प्रदायिकता का एक बहुत बड़ा कारण ह 
साम्प्रदाप्रिक सौहादं के लिये 7-सत्री कार्यक्रम, 7976 
(T-Point Action Programme for Communal Harmony, I976) ° 
राष्ट्रीय एकीकरण पर कार्यदल '. (The Working Group on Narional. 


Integration) ने साम्प्रदायिक सौहादं उपलब्ध करने के लिये 28 नवम्बर, 7976` ई 


को एक 7-सूत्री कार्यक्रम बनाया तथा राष्ट्रीय सौहादं की शक्तियों को मजबूत बनाने 


के लिये अन्य .अनेक दूरगामी निर्णय लिये। दल की कार्यंत्राही की अध्यक्षता तत्क्रालीन 


गृहमन्त्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने-की । दल की सिफारिशं इस प्रकार हैं-- 

साम्प्रदायिक सोहादं (Communal Harm00y)-समाज के कुछ वर्गों पर: 

उग्रपेंथियों तंथा सुधार-विरोधी तत्वों की पकड़ को तोड़ा शा तथा इसके लिये प्रचार 

माध्यम को पूरी तरह सक्रिय, किया जाए। - , 
आधुनिकता (ग0९7))- के सकारात्मक तत्वों (05/६४९ ८८॥९॥।ऽ) को | 

जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाये तथा गुमराह. तत्वों को. घर्मोन्मत्त तत्वों 

की पड़क से निकाला जाये। , SO घ jr 


अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंख्यक समुदाय के रवैये में एक रचनात्मकं परिवर्तन ` 
हो, ताकि अल्पसंख्यक अपनी सारी 'भ्रान्तियों को त्यागकर राष्ट्र की मुख्य धारा सें ' 


सम्मिलित हो जाए । . oe 
विभिन्न घामिक विशवासों तथा पेशों वाले लोगों कें बच्चों में मुक्त मेल-जोल 
को प्रोत्साहित किया जाए। सभी प्रकार का बिरादरीवाद समाप्त हो तथा इस कार्य: 
में प्रगतिशील नेताओं की सेवाओं, का उपयोग किया जाये । 


छात्र- हिसा (9t०००nt \४।०।९००९)-दयात्रों कों गैर-शैक्षिक :(Non- : 


३०/८) गतिविधियों में लिप्त करने से राजनीतिक दलों को वाज रहना चाहिएं। _ 
शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की उचित मांगों प्र विचार करके उन्हें पूरा किया जाना _ 


चाहिए । £ PR 


~ 
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ओद्योगिक सम्बन्ध (Industrial: Relati0ns)—यद्यपि प्रबन्धकों औरं 


` श्रमिकों के संयुक्त परिषद्‌ की स्थापना करने एवं हड़ताल व्‌ तालाबन्दी को रोकने 


: हमें इस विषय में ओर भी सचेत कर दिया है । 


` सम्बन्धी अधिनियमों के पारित करने से अच्छे परिणाम मिले हैं; फिर भी उत्पादन 


वढ़ाने एवं हिंसा को मिटाने के उद्देश्य से एक उद्योग में एक. ही श्रमिक यूनियन बनाने 


' के लिये प्रयत्न किया जाना चाहिये । 


उग्रपंथी हसा (Extremist Violence) आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर 
नयें सिरे से बल दिया जाये तथा इन क्षेत्रों में अपर्याप्त विकास से निपटने के लिये विशेष 
कदम उठाए जायें। पुलिस व 'प्रशासनिक तन्त्र को पर्याप्त रूप से संगठित करके हर ' 


. प्रकार की हिसा, चाहे वह साम्प्रदायिकता हो . या उग्रपंथी, से निपटने के लिये दीघं- 


कालीन समाधान निकाले जायें । 


` अल्पसंख्यक तथा उनका रोजगार (Minorities and their employment)— 
अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को प्रतिष्ठित एवं प्रगतिशील शिक्षा संस्थाओं में दाखिले 
के अवसर प्रदान किए जाए-तथा विशेष समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने 
वाली शिक्षा संस्थाओं से उन्हें दूर रक्‍्खा जाए। इन छात्रों की सहायता के लिये गैर- 
साम्प्रदायिक संगठनों को. प्रोत्साहित किया जा सकता है। बहुसंख्यक समुदायों के 


`. लोगों के उद्योगों में अल्पसंख्यकों की भर्ती हो सके, ऐसे नियमे लागू किये जाए स्कृल- 


कॉलेजों में अल्पसंख्यकों के अति भेदभाव पर कड़ी कारंवाई की जाए । ; 
हरिजनों पर अत्याचार--इस दिशा में अव तक उठाये गये विभिन्न कदमों के 
- फलस्वरूप हुरिजनों की आथिक. तथा सामाजिक स्थिति सुधर रही है। जरूरत इस 
मात है कि si उ पर स में परिवर्तन के लिए प्रचार माध्यम को तेज 

एब हरिजनों पर होने | वाले अत्याचारों से के 

प्रभावशाली कदम उठाये जायें। 8 be 

वास्तव में मानव-जाति का भविष्य एकता में है । विज्ञान और मानवत 
.दोनां का यही संकेत है । हर वह चीज, जो इस रास्ते में वाधा बनकर आएगी रे 
वह राष्ट्र हो, जाति हो, भाषा हो, धमं हो या सम्प्रदाय ही क्‍यों न हो 'हटाना 
ही होगा । भारत को. तो इस सम्बन्ध में अपना विशेष पार्ट अदा करना है, क्योंकि 
विश्ववन्धुत्व और मानवता यहां की विशेष परम्परा रही है। भारत 
'जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषा और सम्प्रदाय के व्यक्ति निवासः करते हैं। अतः यहाँ 
- तो एकता पैदा करना और भी महत्वपूर्ण है, और हाल के साम्प्रदायिक दंगों ने तो 
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, आधुनिक भारत में जिन अवधारणाओं ने सामाजिक-राजनीतिक | में 
अपा. प्रभाव विस्तृत किया है उनमें क्षेत्रीयता (Regionialism) भीः एह इस 
क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद का जन्म कब और कैसे हुआ यह बताना तो कठिन है, पर: 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि आज इसका जो उम्र रूप प्रगट हुआ है वहू 
राष्ट्रीय एकता की समस्या को और भी गम्भीर बना देता है। स्त्रतन्त्रता-प्राध्ति केः 
समय देश-विभाजन के फलस्वरूप भारत की अखण्डता पर जो कुठाराघात हुआ था 

चह क्षेत्रवाद के कारण.और भी भयंकर हो गया है। इस क्षेत्रीयता की भावना का 
-जीवन में जड़ पकड़ने के कारण आज हमारा यह 'देश केवल हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान में ही नहीं अपितुं एकाधिक क्षेत्रों में बेट गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लोग 
दूसरों पर अपनी शर ष्ठता को प्रमाणित करने का बीड़ा उठा चुके हैं । पर इस सम्बन्ध ° 
मे और कुछ लिखने से पूर्व क्षेत्रीयता कें वास्तविक अर्थ को समझ लेना आवश्यक है। 
्षेत्रीयता का विस्तृत अथं 2८ 2 

(Wider Meaning of Regionalism) दे ; 

.._ श्री लुण्डबर्ग (५०0७६7४) ने लिखा है कि “क्षेत्रीयता उस अध्ययन से 
सम्बन्धित है जिसमें कि एक भौगोलिक क्षेत्र तथा मानव-व्यवहार के बीच पाये. जाने 
वाले सम्बन्ध पर बल दिया जाता है। इस रूपं में क्षेत्रीयता एक प्रकार का विइवं- 
परिस्थिति-विज्ञान है क्योंकि इसकी: रुचि विभिन्न क्षेत्रों के बीच तथा एक ही क्षेत्र के 
विभिन्न अंगों के बीच पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक सावयवी सम्बन्धो ' (५९४०६ 
organic relationships) में है।”! , ] 

` उपरोक्त परिभाषा में श्री लृण्डबर्ग ने क्षेत्रीयता को विज्ञान की एक शाखा के. । 

रूप में देखा है जिसका कि अध्ययन-विषय दूसरे क्षेत्रों के संदर्भ में एक क्षेत्र-विशेष के 
लोगों का सामाजिक व्यवहार हैं । इस दृष्टिकोण से क्षेत्रीयता भी मानव-व्यवहार की ” 
.एक विशेष अभिव्यक्ति है ओर इस अभिव्यक्ति की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि 

यह अपने क्षेत्र की परिस्थितियों द्वारा प्रभावित और निर्देशित होती रहती है। अर्थात्‌ 
इसमें एक क्षेत्र-विशेष की परिस्थितिगत अवस्थाओं की झलक सुस्पष्ट रूप में देखने को _ ° 
“मिलती है। क्षेंत्रीयता इस बात की द्योतक है कि लोगों का एक क्षेत्रीय चरित्र? 


I. “Regionalism refers to any study of social behaviour in which the 

‘ emphasis is on the relation between the geographical area and the behaviour 
in question. So understood regionalism is a sort of world ecology, in that its 
interests extend to the functional, organic relationships between Tegions as 
well as between parts of each region."—George A, Lundberg, Regionalism in 


Transittism, 7. ]32. न , है 
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र उसी के संदर्भ में उनके व्यवहारों 'को वास्त- 


क्षेत्रीयता 


(regional character). ह आऔँ 
वक अयं में समझा जा सकता ह। . : , 
प्रोश बोगार्डल (०६२६५५३) ने. लिखा है कि यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र हर : 
आथिक साधन इस भाँति विकसित हो जाए कि उनके लिए म अपनी सिसा ् 
` बनाए रखना सम्भब हो तो वहाँ के लोगों में सामूहिक हिंग का विकास 5 र 
प्रकार क्षेत्रीय आदशों का विकास हो सकता हे ।* यहीं से कषेत्रीयता की नींव पड़ती. _ 
है। प्रो० बोगार्डस ने यह भी लिखा है कि क्षेत्रीयता में एक सांस्कृतिक समग्रता 
निहित होती है (Regionalism involves a cultural wholeneऽऽ) |" एक क्षेत्र, 
के सांस्कृतिक लक्षणों में कुछ-न-कुछ समानता होती. है। एक क्षेत्र का अपना एक 
सांस्कृतिक इतिहास होता है.। -इसी के आधार पर उस क्षेत्र के लोगों के. विचारों, 
. “भावनाओं, क्रियाओं, तथा व्यवहारों में एक समानता या विलक्षणता पनप जाती है. 
नैर उसे बनाएं रखने का भी प्रयतत. किया जाता है। फिर भी इन क्षेत्रीय आदशों. 
`तथा स्वार्थो को इतना अधिक बढ़ने या उप्र. रूप धारण करने नहीं दिया जाता कि 
वह राप्ट्रीय हित का हनन कर सके । इसलिए डॉ० मुकर्जी (२. Mnkherjce) ने 
लिखा है कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है (Regionalism is subordinate. 
to nationalism) I ; ् 
) ७ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्षेत्रीयता एंक 
क्षेत्र-विशेष में निवास करने वाले लोगों के अपने क्षेत्र के प्रति वह विशेष लगाव व 
` अप्नेपन की भावना है.जिसे कि कुछ सामान्य (००/07) आदश, व्यवहार, विचार 
तथा निवास के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। 
झेत्रीयता का संकीण अथं 
(Nsrrow Meaning of Regionalism) म 
' विस्तृत अर्थं में क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है अर्थात्‌ इसके अन्तर्गत इस 
प्रकार की करिसी भी क्रिया, भावना या विचार कों सम्मिलित नहीं किया ` जाता है 
जो कि राष्ट्रीय स्वाथोँ के लिए या राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध हो। पर 
. क्षेत्रीयत्ता का यह विस्तृत रूप.बहुषा विकृत-हो जाता है और उसमें इस प्रकार के 
संकीर्ण मनोभाव पनप जाते हैं कि एक क्षेत्र के लोग केवल अपने ही क्षेत्र के स्वार्थो . 
`को सर्वोपरि मानते. हुए उनकी रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। इस स॒कीणे; रूप में 
क्षेत्रीयत्ता को अर्थ उन आदर्श, व्यवहार, विचार तथा कार्यक्रमों से होता है जोकि एक 
'क्षेत्र-विद्येय के लोगों के मन में, मिथ्या गौरव.व श्रेष्ठता की भावना को पनपाते हैं 
“और उसी आधार पर वे अपने लिए समस्त राजनीतिक तथा आथिक सुविधाओं को. . 


ए 2 A geographic area whose cconomic resources permit Ihe doy 2. "8 geographic area whose cconomic resources permit the develop- 
ment of a distinctive economy provides the basis for developing a community 
of interests on the part ofethe residents, and hence, a regional ideology.” 

SRT S. Bogardus, Sociology. The Macmillan Company, New York. I957, 
s बढ ॥ : | 


3. Ibid., 0. 48. . 
4. R. Mukherjee, Regional Sociology (The Century Company, I926), 


. orone ofthe carliest treatises of its kind and f i i 
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A के लिए नूस भाँति तत्पर. हो. जाते हैं कि विस्तृत राष्ट्र के स्वार्थों तथा 
एकता की आवश्यकताओं को भी वे, मुला देते हूँ। क्षेत्रीयता , का यह रूप , 
क्षेत्र के लोगों में यह भावना भर देतो है कि उनकी भाषा, उनकी संसक्ति, उनका 
इतिहास तथा सामाजिक परस्पराए ही श्रेष्ठ हं, गौर इसीलिए उस क्षेत्र के सर्वागीण `. 
` विकास के लिए हर सम्भावित सुविधाओं का होना आवश्यक है तथा वे सुविधाय उन्हें 
उनके अधिकार के रूप में ही उपलब्ध होनी चाहिएँ। माँग यह होती हैं कि उस क्षेत्र : 
को प्रशासनीय अधिकार अधिकाधिक प्राप्त हों, उनकी समस्याओं परं पहले ध्यान 
दिया जाए, उनकी भाषा को राष्ट्रीय आधार पर मान्यता प्राप्त हो तथा समस्त 
राष्ट्रीय विषयों के सम्बन्ध में उनके महत्व को अबश्य ही स्वीकार किया जाए। इन , _ 
सबके लिए यदि उन्हें सम्पूर्ण राष्ट्र से अपना नाता' ढीला भी करना पड़े तो उसके ` ' 
लिए भी वे तैयार रहते हैं । इस अर्थ में क्षेत्रीयता प्रथकता की नीति की समर्थेक भी | 
वन सकती . है । 
क्षेत्रीयत्ता की प्रकृति 
(Nature of Regionalism) द 
विस्तृत अर्थ में क्षेत्रीयता या क्षेत्रंवाद एंक क्षेत्र' में पाए. जाने वाली कुछ . 
सामाजिक, सांस्कृतिक, आथिक! समानताओं 'पर आधारित होता है । यह क्षेत्र एक ही | 
राष्ट या समाज का एक अंग हो सकता है अथवा इसके अन्तरगत एकाधिक छोटे-मोटे 
ऐसे राष्ट्रों का भी समावेश हो सकता है जोकि अपनी भौगोलिक स्थिति, आथिक 
साधन, भाषा, घमं तथा' घमं-स्वार्थो के सम्बन्ध में समान हों ।* परन्तु क्षेत्रीयता का | 
उग्र व संकुचित रूप कुछ दूसर। ही होता है जिसके अन्तत क्षेत्रीय स्वार्थो को राष्ट्रीय | 
स्वाथो से भी अधिक महत्वपूर्ण मान लिया जाता है। कुछ भी हो, क्षेत्रीयता की. 
`वास्तविकता को समझने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए 
।. क्षेत्रीयता स्थानीय देशभक्ति तया क्षेत्रीय अऽठता को. भावना को बल | 
वेती है. (Regionalism strengthens local patriotism and regional ethno- 
centrism) एक क्षेत्र-समूह की अपनी एक सामान्य संस्कृति होतीं है और उसी 
« समानता के आधार पर वहाँ के निवासियों में कुछ सामान्य आदर्श भावनाएं, 
घारणाएँ तथा विचार पनप जाते हैं ओर साथ ही यह्‌ विश्वास भी लोगों के दिलमें . | 
- घर करःजाता है कि ये आदशं, भांवनाएं व घारणाएं आदि अन्य क्षेत्रों के -आदशें,' 
भावनाओं व धारणाओं से कहीं अधिक यच्छी या श्रेष्ठ हैं। साथ ही, उस क्षेत्र में 
पाई जाने वाली समान भाषा, सामान्य सांस्कृतिक परम्परा, .समाम ऐतिहासिक 
घटनाएँ तंथा समान सामाजिक,'आथिक व राजनीतिक समस्याएँ वहाँ के लोगों में 
स्थानीय देशभक्ति अर्थात्‌ अपने उस क्षेत्र के-प्रति विशेष लगाव को पतपाने में सहायक- 
होती हैं। यह विशेष लगाव और श्रेष्ठता की भावना अन्य क्षेत्रों के साथ तनाव की ` 
स्थिति को उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होती है। 


| 
| 
| 
| 
* 
| 
। 


2 क्षेत्रीयता एक सीखा हुआ व्यवहार है (Regionalism is a learned. | 
5 ST ig amore extended sense, regi Zmore extended sense, regionalism may be represented by sn 5 
int tion of a number of nations, cspccially small ones, which are located 
Tied whose economic resources are similar, Who have the samo lan- 
५ बह अत leon and whosc ‘other - interests are similar. '—Emory S. 
, Bogardus, op. 4४५ pp. 579-530. 


4 


' CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हर के याद दे _ »r* 


~ 


588 = Digitized by Ee Samaj oundation Chennai and eGangotri क्षत्रीयता § 
७९३४००7) --एक क्षेत्र-समूह के सदस्यों में अपने क्षेत्र के प्रति जो विशेष लगाव . 
होता है और उनमें अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक 'विरासत को अन्य छत्रं की तुलना में 
श्रेष्ठ समझने की जो भावना देखने को मिलती है वह.सब सीखा. हुआ व्यवहार होता 
है। प्रजातीय या शारीरिक विशेषताओं की भाँति क्षेत्रीयंता की भावना प्रजनन या. 
वंशानुसंक्रमण की प्रक्रिया के मांध्यम से व्यंक्ति को प्राप्त नहीं होती, अपितु बह तो 
भाषा व अन्य प्रतीकों के माध्यम से' वार के आदान-प्रदान के. द्वारा तथा सामा- 
जिक अन्तःक्रियाओं. के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित होती रहती 

- है और इसी भाँति क्षेत्रीयता की भावना की निरन्तरता बनी रहती है। अपनेपन को 
न केवल विकसित करती है अपितु उसकी सांस्कृतिक, सामाजिक व आथिक विरासत 

- (०३९९) में अपने को एक सक्रिय हिस्सेदार समझने तथा उसी सन्दर्भ में व्यवहार 
करने को भीं प्रेरित करती है। 

3. क्षेत्रीयता की मात्राये अनेक हो सकती है (Regionalism is of many . 
` १९३९९७) _क्षेत्रीयता की इस प्रकृति को दो पृथक्‌ ,इष्टिकोणे से समझाया जा सकता 
है-प्रथम तो यह कि क्षेत्रीयता की मात्रा उदार से उग्र तक हो .सकती है अर्थात्‌ 
-ेत्रीयता का स्वरूप इतना उदार हो सकता है कि वह कई समान. राष्ट्रों को अपनी 

बाहों में समेट'ले और सदा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए क्रियाशील हो । 

इसके विपरीत क्षेत्रीयता का रूप इतना उग्र हो सकता है कि वह अपने क्षेत्र को ही 
सर्वोपरि भानूर्कर अपने हितों के सम्मुख राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ाने में तनिक भी 
संकोच न करे। इन दोनों विपरीत छोरों के बीच क्षेत्रीयता का रूप या स्वरूप कम- 

ज्यांदा उदार या उग्र भी हो सकता है। .हूसरे अर्थ में, क्षेत्रीयता की भावनाः विभिन्न 
क्षेत्रों के लोगों में अथवा एक ही क्षेत्र के सभी ' लोगों में समान न. होकर अलग-अलग ' 
` होती है। उदाहरणाथ, भारत के उत्तरी क्षेत्र के लोग अपनी क्षेत्रीय विरासत (गi०- 

` 22 ॥८प।!३६९)' के सम्ब्रन्ध में जितना अधिक जागरूक हैं, उतनी जोगरूकता मध्य 

' भारत के क्षेत्र के लोगों में न भी हो सकती है अथवा उनकी वह जागरूकता दक्षिणी 

. क्षेत्र के लोगों की उग्र जागरूकता के सामने फीकी लगती हो । उसी प्रकार यह नहीं 

. ।कहा जा सकता कि दक्षिण क्षेत्र के सभी. लोगों में-अपनी क्षेत्रीय विरासत क प्रति 

- `|समान सचेतता है। विभिन्न लोगों में यह सचेतता कम या अधिक, उदार या उग्र 

` मकती है और व्यावहारिक तौर पर होती भी है। ढा 

a 4. नकारात्मक (संकीणं) कषेत्रीयता के फलस्वरूप क्षेत्रीय स्वञ्ञासन यहाँ ₹ 
कि राजनीतिक पृथक्करण को. मांग प्रस्तुत को जा सकती है (अ र 
ism may lead to demand for regional autonomy or ev oe 
SeParatism) ---अपनी क्षेत्रीय विलक्षणता व श्रेष्ठता को बनाये रसने की र 
के लोग क्षेत्रीय स्वशासन की माँग कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में विभिन्न, का 

लोगों में आथिक तथा राजनीतिक अधिकारों को हथियानें के लिये आपस मे क्षेत्रों के . 
उ कमी क है श 32308 विभिन्न क्षेत्रों के बीच कद मन खली, 
तर बढ़ता । यंह स्थिति न गज हर 

` प्रंगति,के लिये हितकर सड होती है । re 8: लि 27 न्‌ ही राष्ट्रीयः 

_ 5. केनोयता से मनोभाव की संकीर्णता ही अभिव्यक्त हो 

; भी लगा में तिह of oe उग्र न 
गी त मनोभाव सहा नहीं एकी; 

- क ला में सहायक सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि ' 
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.यह तो उस मनोभाव .का प्रतिनिधित्व . करती 


` सांस्कृतिक परम्पराओं, घमं, भाषा; आदश, प्लिद्धान्त है जिसके अनुसार अपने ही क्षेत्र की | 


में कही अधिक थे शा; माः तथा आचारों : क्षेत्रों 

; शिया दर बित-ज pos है बोर उसी रूप में उन्हें a करने के 
हर के चोरों के स पाल जाते. हैं। इसीलिये अपने क्षेत्र में. बसे अन्य क्षेत्रों: 
, सामाजिक़ःआथिक अन्याय का शिकार तक बना लिया जाता है और से 

' भक्ति (7९००॥] 27०६४) . तथा क्षेत्रीय वफादारी ens 


नाम पर इन सब पक्षपातपुण बन्यायों का कोई-न-कोई औचित्य भी दूढ़ लिया | 


. जाता है। 


क्षेत्रीयत्ता के विकास के कारक अप आटा 

(Factors in the emergence of Regionalism) -{ 

Me 7. भौगोलिक कारक (९०४३/८३ ८६075) बहुधा भौगोलिक कारक 

7 के विकास का एक अत्यन्त प्रभावपूर्ण कारक बन जाता है। भारत. इसका 

: एक उत्तम उदाहरण है। भारत चार स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से 
विभक्त. हैं ओर वे क्षेत्र हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, गेंगा-सिन्धु का विश्याल मैदान, 


दक्षिणी पठार तथा मध्य भारत का रेगिस्तानी क्षेत्र। इन चारों क्षेत्रों की भौगोलिक दंशाये - - 


-अलग-अलग ही नहीं, कुछ विषयों में एक-दूसरे.के बिल्कुल विपरीत भी हैं। फलतः 
विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों में जो विभाजन हुआ उसका प्रभाव जीवने के प्रत्येक पक्ष पर 
पड़ा और एक क्षेत्र कें सामाजिक, घामिक रीति-रिवाज, भाषा; सांस्कृतिक परम्परायें, 
पोशाक, आभूषण, प्रकृति, खान-पान, रहन-सहन आदि दुसरे क्षेत्रों से -भिन्न इडे । इस 

. भिन्नता ने क्षेत्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान'दिया। `! ४$“॥“५*& 

. 2. ऐतिहासिक कारक (प्रा४/०7८४ £4८०75) भोगोलिकं कारकों की | 
भाँति ऐतिहासिक कारक भी क्षेत्रीयता.के विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इस: 
देश की विशालता. और विभिन्न क्षेत्रों के होने से भारत प्राचीन और मध्यकाल में 
विस्तृत प्रादेशिक राज्यों का देश रहा। यद्यपि कुछ शक्तिशाली महत्वाकांक्षी राजाओं 


.। ने ऐसे साम्राज्य स्थापित किये जिनमें सारा भारत था, फिर भी देश की विशालता . 


` और यातायात के साधनों के अभाव से एक अखण्ड केन्द्रीय राज्य अधिक दिनों तक 
भारत में बना न रह सका । -जब्र कभी भी केन्द्रीय सम्राट्‌ शक्तिहीन और अस्थिर 
हुआ तभी अधीनस्थ प्रदेशों और सामन्तों ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी और 
स्थानीय स्वंशासन को चालू कर दिया। भारंत के ऐतिहासिक विकास के दौरान एक 
बार नहीं, असंख्य वार ऐसा-ही हुआ जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय स्वशासन को स्थापित - 
करने की इच्छा इस देश की एक राजनीतिक परम्परा बन गई A उसी परम्परा के 
हस्तान्तरण के कारण ही सायद आज नागालेंड, तमिल प्रदेश, पंजाबीःसूबा, आन्ध्र 
विभाजन आदिं की माँग रखी गई है। eo 

3. राजनीतिक कारक (P0]६।८३] ४8०/०७)--अनेक राजनीतिकःकारक भी 
क्षेत्रीयता के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान क्ररते हैं । भार में कुछ रानीतिक 
संगठन या पाटियाँ ऐसी हैं जोकि क्षेत्रीयता की भावना को भड़काकर लोकप्रिय होने 


का प्रयत्न करती हैं और साथ ही अपने संकीर्ण स्वार्थों की.सिद्धि करने में सफलः होती 


; कभी-कभी तो घांमिक ओर भाषा-सम्बन्धी जामा भी पहने होती हैँ” 
जा हि गो की लोकप्रिय भावनाओं को उकसाना उनके लिये सरल हो जाए । 
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धर्म और भांषा की आड़ लेकर यह दल एक क्षेत्र के लोगों को यह लालच दिखलाते रहते 

हैं किं उनके अपने प्रदेशों को शीघ ही एक स्वतन्त्र सत्ता प्राप्त होने वाली है जिसके 

बाद वे अपने क्षेत्र के समस्त खोए हुए गौरव व परम्पराओं को पुनर्जीवित करने में 

' सफल होंगे। इस प्रकार क्षेत्रीय दल (६४07५ ए7६।९३) ,क्षे्रीयता के विकास -के 

` एक महत्वपूर्ण कारक बन जाते हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय नेताओं का भी इस दिशा 

में पर्याप्त सहयोग. रहता है- ये क्षेत्रीय. नेता खूब प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं और 

केस्ट्रीय सरकार पर न केवल अपना प्रभाव विस्तृत किये होते हैं अपितु अपने क्षेत्रीय 

_ स्वार्थो की सिद्धि के मामले में केन्द्रीय सरकार की उप्रेक्षा करने तक को .नहीं हिच- 

किचाते हैँ । ये नेता केवल अपने ही क्षेत्र के विषय में सोचते हैं और अन्य क्षेत्रों के 
स्वार्थो को कुचल देने में उन्हें संकोच नहीं होता। . _ - 


` , 4. सांस्कृतिक कारक (ट७।४7३] f2८०75)—क्षेत्रीयता के विकास में सांस्कृ- 
तिक कारक भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। भारत की भौगोलिक परिस्थितियों ने भारत 
कोन केवल कुछ भोगोसिक क्षेत्रों में अपितु उतने ही सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी बांट . 
दिया है । इसका तात्पयं यह है कि प्रत्येक भोगोलिक क्षेत्र का अपना एक विशिष्ट 
-सांस्कृतिक जीवन-प्रतिमान (॥6 9६९००) है ओर उंस प्रतिमान से एक अजीब 
लगाव उस क्षेत्र के लोग पनपा चुके हैं । यह लगाव कभी-कभी इतना स्पष्ट व एक- 
तरफा हो जता है कि एक क्षेत्र के लोग. अपने सांस्कृतिक प्रतिमान को अन्य क्षेत्रों की + 
तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ समझने लगते हैं। उदाहरणार्थं, उत्तरी क्षेत्र के लोगों को 
. यह कहते हुए गं होता है कि उन्हीं के क्षेत्र में वैदिक सभ्यता और संस्कृति का उदयः 
` हुआ। उनका दावा है कि सिन्धु घाटी की सम्यता और भार्य सभ्यता सुण भारत 
को नया प्रकाश देने वाली थी. और उन्हीं का क्षेत्र भारतीय संस्कृति, नाद कला 
साहित्य, यहाँ तक कि राजनीति का सबंध्रमुख केन्द्र रहा और अब भी है.। . हिन्दी - 
` भाषा इसी क्षेत्र की सूल भाषा है और स्वतन्त्र भारत के सभी प्रधानमन्त्री इसी क्षेत्र 
: के हैं [i दुसरी ओर भारत के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों. का यह दावा है कि प्राचीन भार- 
: तीय संस्कृति के अनेक मौलिक तत्व उनके ही क्षेत्र में विद्यमान हैँ । उनका क्षेत्र द्राविड 
“सभ्यता, संस्कृति और भाषाओं का आदि-स्थान है।. इस अर्थ में आदि-भारत का 
` सच्चा रूप तो उनका ही क्षेत्र है। इस रूप का दर्शन भारत के अन्य किसी भी क्षेत्र 
भें.नहीं हो सकता साथ ही वहाँ के लोग सदा से ही बलिष्ठ, परिश्रमी, साहसी और 
. स्वतन्त्रता प्रिय हैं और उस स्वतन्त्रता की रक्षा के लियें ये अपना सब-कुछ बलिदान 
. करने में भी कभी न. हिचकिचाये ह यही उनका परम्परागत .गौरंव है। स्पष्ट है कि 
उत्तरी या दक्षिणी क्षेत्र के लोगों के ये सभी दावे (claims) झूठे न होते इए भी 
` क्षत्रीयता के विकास में सहायक ही सिद्ध होते हैं। '. छ 


S| भाषावाद (Ln सांस्कृतिक को में । | 
जी ६७/5७) — सांस्कृतिक कारकों में क्षेत्रीयतता के विकास 
i i आषावाद भी है । भारत. में स्थिति यह. है क्रि एक उपःसांस्कतिर 
Er 7९8/०7) के मुख्य समुह के सदस्य एक बिशेष भाषा को बोलते तथा 
bn bs ] ह की भाषा ST ।20९५३९९) कहा जाता है। 
हे का शिक भाषा के वोल़ने वालों का अपनी भाषा के प्रति अ त्यधिक सं 
' . ` (emot।०74]) लगाव होता है जिसके फलस बैठते: गा 
शेली * फलस्वरूप वे” यह मान बैठते हैं क्रि उनकी 
Mr प्रकृति ' है। केवल अपनी ही भाषा को इस प्रकार. 
क रे CC:0.In Public St Panini Kanya Maha vityalaye Gelecion: i « 
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शा और अन्य सभी प्रादेशिक भाषाओं को हेय मान लेन! प्रादेशिक दुरी | 
Ei हाता है और क्षेत्रीयता का विकास करता है। `. 

यता के दुष्परिणामं 


ह (Evil Consequences of Regionalism) 


| 


i ज के a ४ तथा तनाव a and tension ' 
के गरीशिक्षा।ं 7e।0१5)—संकीणं क्षेत्रवाद का जो सर्वप्रथम दुष्परिणाम हमें ` 
भारत में देखने को मिलता है वह यह 'है कि इसके कारण विभिन्न : क्षेत्रों के जज 
आथिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक संघपं और तनाव दिन-प्रतिदिन 
बढ़ता जा रहा है । इसका कारण'यह है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने स्वार्थो. या हितों.का - 
सर्वोच्च स्थान दे बैठता है और उसे यह चिन्ता नहीं होती कि उससे दूसरे क्षेत्रों को- 
कितना नुकसान होगा । आज विभिन्न प्रदेशों के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़ा उत्पन्न होता 
है,'एक विश्वविद्यालय अमुक क्षेत्र में न खोलकर हमारे क्षेत्र में खोला जाए! इस बात को 
लेकर उस क्षेत्र के लोग आन्दोलन करते हैं, इस्पात प्रोजेवट ($०९! ?]2n६ 07०९०) 
की स्थापना का. विषय भी घोर आन्दोलन का विषय बन जाता है, यहाँ तक़ कि 
लोकसभा की सब बँठकें उत्तरी क्षेत्र में ही क्यों हों, क्यों न दक्षिणी क्षेत्र में भी लोक- 
सभा की बँठकें हों--यही वाद विवाद का अच्छा विषय बन जाता हैं और विभिन्न 
क्षेत्रों के बीच कटू भावना को पनपाता है। 


2. राज्य समा केख्रीय सरकार के बीच सम्बन्घों का विकृत होना (D€/07-: 
mation of Centre-State relations) —भारत में क्षेत्रीयता के कारण केन्द्रीय 
सरकार तथा राज्य सरकार . के बीच का सम्बन्ध कभी-कभी अःयन्त कटु रूप घारण 
कर लेता है। प्रत्येक क्षेत्र के स्वार्थ-समूह, क्षेत्रीय नेतागण, बड़े-बड़े उद्योगपति तथा 
राजनीतिज्ञ अपने-अपने क्षेत्र के स्वार्थो को.सर्वे रूप में प्रायमिकता देते हैं ओर केन्द्रीय 
सरकार का ध्यान अपनी ओर,आकर्षित करने का प्रथत्त करते हैं।. केन्द्रीय सरकार 

,जिसकी तरफ भी थोड़ा-सा शुक गई वही विवाद बन जाता है और केन्द्रीय तथा राज्य 


. 


सरकारों का पारस्परिक सम्बन्ध, सौहाद्धपूर्ण नहीं रह पाता है ! 

3. स्वार्थो नेतृत्व व संगठन का विकास. (Emergence of self-centred 
leadership and organization) —क्षेत्रीयता का एक और _ दुष्परिणाम यह होता 
है कि इसके फलस्वरूप अलग-अलग क्षेत्र में कुछ इस प्रकार के नेतृत्व व संगठनों का 
' बिकास. हो जाता है जोकि जनता की भावनाओं को उभारकंर अपने संकीर्ण स्वार्थो, 
की पूर्ति करना चाहते हैँ । इस प्रकार के नेताओं व संगठनों को:न तो क्षेत्रीय हितों ' 
: और न हीं राष्ट्रीय हितों का तनिक भी ख्याल रहता है, उनका समस्त स्याल तो 
अपनी लोकप्रियता को बढ़ाकर अपने ही स्वार्थों को सिद्ध करने पर केन्द्रीत.ही जाता 
है। ये नेतागंण कभी तो भाषा के भरन को लेकर हंगामा मचाते हैं और कभी केन्द्रीय 
सरकार के पक्षातपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध नारा लगाने के लिये सामने आ खड़े होते द 
.- चाहे इनमें से कोई भी संमस्या वास्तविक हो या काल्पनिक । ऐसे नेताओं और संगठनों ., 
से किसी का कुछ भी भला नहीं होता, फ़िर भी क्षेत्रीयता की आड़ में इन्हें पत्पने वा. 
अच्छा मौका मिला जाता है। गम 

4. साधा की समस्याः का अधिक ,जटल होना, (.'278४० 7000ग॥ा 


' . :bacomes more comple) —सेतीयता का एक और बुरा प्रभाव यह होता है कि 


क्षत्रीय वफादारी ` (६९६।०॥३। ।०४४।५) भाषाः की समस्या.को सुलझाने में सहायक , 
i CC-0.In Public Domain. Panini kan Maha Vidyalaya Collection: 
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` - होने के स्थान पर उसे और भी जटिल बनाने में मंदद करती 'है। क्षेत्रीय वफादरी का 
सीधा सम्बन्ध क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा के प्रति विशेष लगाव से होता है जिसके 
. कारण प्रादेशिक भाषा-को आवंश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करने की. गलली उस 
क्षेत्रः के लोग कर बैठते हैं। परिणाम यह होता. है.कि अन्य किसी भाषा के प्रति 
सहिष्णुता की भावना ' बिल्कुल ही नहीं रह जाती और विभिन्न भाषाभाषी क्षेत्रों के 
बीच भाषा के प्रश्‍न को लेकर ही कट्ता बढ़ती चली जाती हैं। क्षेत्रीयता का यह्‌ . 

म जनकल्याण और राष्ट्रीय प्रगति के इष्टिकोण से अं्यन्त' घातक सिद्ध होता 

।।; , ~ 2 = र 

_ 5. राष्ट्रीय एकता को चुनोती (aliens ‘to National Integration) 
-संकीणं क्षेत्रीयता राष्ट्रीय एकता के लिये एक चुनौती बन जाती है। भारत आज 
एक संक्रमण काल (६४॥४।४।०॥३]. ९7००) से गुजर रहा है जेबकि शताब्दियों पुरामी 
प्रम्पराओं की त्यागकर आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। इस नाजुक दौर पर 

. सामाजिक, सांस्कृतिक राजनीतिक तथा आधिक क्षेत्रों में परिवर्तन की गति एकं समीन 
८ नहीं है। अतः देश की सामाजिक व्यवस्था में असन्तुलन की'स्थिति विद्यमान होनी 
स्वाभाविक ही है। ऐसी अवस्था में षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न. क्षेत्रों के बीच जो. 
तनाव और संघप्नं की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वह राष्ट्रीय एकता की समस्त धार- 
गायं और भावनाओं .पर तुषारापातं करती है। क्योंकि क्षेत्रीयता के फलस्वरूप 
विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में कभी क्षेत्रीय स्वार्थो कोःलेकर, कभी राजनीतिक स्वश्यासन+ 

या पृथक्‌ राज्य“के प्रढन को लेकर, तो कभी प्रादेशिक भाषा के. प्रश्‍न को लेकर जो 

` झगड़े तथा मन, मुटान्न खड़े हो जाते हैं वें राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध होते हैं। 

क्षेत्रीयता को रोकने के उपाय: ५ 


(Measures for checking Regionalism) 


राष्ट्रीय जीवन के लिये क्षेत्रीयता कोई अच्छी चीज नहं. है । इस पर 
लगाना ही उचित है.। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपायों को देगा जा यह 


32 (!) केन्द्रीय सरकार की नीति. कुछ इस प्रकार की होनी' चाहि i 
"उप-सांस्कृतिक क्षेत्रों (sub-cultural Te९।00$) का संतुलित नो 
हो जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच आथिक तनांव कम-से-कम हो। : ` . 


(2) सभी क्षेत्रों के लोगों को.समान आथिक सुविधायें प्रदान की जायें जिससे: 
"कि च 28 स्पर्ड़ा व ईष्या की आवना पनप.न सके । . M6 
बाकाक्ादी हप समभव ब व्यावहारिकं हो उप-सांस्कृतिक क्षेत्रों की उचित ` 

८ 7 की चा यदि उनका कोई इरा प्रभाव राष्ट्रीय जीवन व संगठन : 
ने () भाषा सम्बन्धी अगड़ों का हल भीघय ही दू'ढ़ लिया जाये । इस सम्बन्ध 


र उचित हल यह है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं ' को समान मान्यता प्रदान की हर 


6) हिन्दी आषा को किसी भी क्षेत्रीय समूह पर जबरदस्ती लादा न जायें। 


अपितु . इस भाषा का प्रचार व विस्तार इस ढंग से किया जाये कि व्रिभिन्ने क्षेत्रीय 


_ समूह्‌ पा (link .Jangua8e) के रूप में स्वीकार कर लें। . 
Es क त्साह तथा साधन केवल हिन्दी भाषा के विकास में ही न 
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लगाये जायें अपितु निति योजनायें बनाकर सभी प्रादेशिक भाषाओं को, उनकी 
अपनी विशिष्टताओं के अनुसार, विकसित. होने का समान अवसर प्रदान किया जाए। 
ज (7) अचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक 
लक्षणों के विषय में लोगों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाया जाये जिससे कि एक क्षेत्र के. 
लोग दूसरे क्षेत्र के प्रति अधिक सहनशीलता की भावना को पनपा सके । ` 
(8) केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में सभी क्षेत्रों के नेताओं का संतुलित. प्रतिनिधित्व. 
हो जिससे की क्षेत्रीय पक्षपातपूणं नीतियों का खण्डन हो सके और केन्द्रीयं सरकार 
के इरादों पर किसी को भी सन्देह न रहे। . . 25 882९ अल 
. (9) केन्द्रीय सरकार .तथा राज्यँ सरकारों के बीच पारस्परिक सम्बन्धों को 
अधिकाधिक सोहाद्रंपू्णं बनाने के लिये 'दोनों ही पक्षों को इस प्रकार की तीति तथा 
आचारसंहिता को अपनाना चाहिये कि पारस्परिक विशवास.टूट न जाये'और ऐसे 
अवसर कभी न आयें कि उन्हें एक्‌ दूसरे पर कीचड़ उछालने की आवश्यकता हो। 
संकीर्ण मनोभाव वाले स्वार्थी नेतागण इसी प्रकार के अवसरों की राह ताकते रहते हैं' 
और मौका मिलते ही क्षेत्रीयता की भावना .को भड़काने का प्रयत्न - करते हैं। राज्य 
सरकारों ओर विशेषकर केन्द्र सरकार-को इस प्रकार का मोका क्षेत्रीय नेताओं को 
कभी नहीं देना चाहिये । रा : न 
` स्मरण रहे कि उपरोक्त सभी उपाय एक-दूसरे के पूरक हैं और उसी रूप में . 
उन्हें अपनाया जाना चाहिये । पर क्षेत्रीयता का वास्तविक हल तब तक सम्भव नहीं 
जब्र तक प्रत्येक भारतवासी के मन में यह भावना जड़ न पकड़ ले कि हमारा अपना . 
क्षेत्र तो अपना है ही, पर उससे भी कहीं विशाल. एक क्षेत्र-_भारत--उससे कहीं 
. अधिक अपना है। हमारा अपना क्षेत्र तो एक नदी मात्र है, जि भारत तो एक महा- 
समुद्र हे--नदी की सार्थकता तो उस समुद्र की विशालता में विलीन हो जाने में ही . 
है। यही उसकी परम गति, परंम मुक्ति है। उस मुक्ति का सन्देश भारत के हर घर 


तक पहुँचाना है ।  - 
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| 48 समकालीन राजनीतिक परिवर्तन 


[Contemporary Political Changes] 


__ ]5 अगस्त सन्‌ 947 को प्रायः 200 वर्षों की अंग्रेजों की दासता से मुक्ति 
भारतीय जन-जीवन में सम्भवतः सबसे बड़ा समकालीन रांजनीतिक परिवर्तन था । 
इसी के साथ समाप्त होता है विदेशी शासन ओर स्थापित होता है राज्यों का' संघ, 

एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतत्त्रतात्मक गणराज्य का जिसमें संसदीय प्रणाली की 
सरकार है, जिसका राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, जिसका राज-चिहन अशोक-स्तम्भ सहित 
धर्मचक्र है और जिसका - राष्ट्र-गान 'जन-गण-मन अधिनायकः व राष्ट्रीय गीत 'बन्दे . 
मातरम्‌ हैँ। यह गणराज्य उस संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रशाशित होता 
हैं जो 26 जनवरी ।949 को. संविधानसभा द्वारा स्वीकृत किया गया एवं.26 जनवरी 
` 4950 से लांगू हुआ और जिसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि “हम भारत के 
लोग; भारत को एक सम्पूण भ्रमुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा 
उसके समस्त नागरिकों. को सामाजिक, आथिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कराने के 
लिए,इस संविधान को अधिनियमित तथा आत्मापित क्रते हैं।” वस्तुतः संविधान की यह 


` ३ वा ता आप्ति से लेकर आज तक भारत में जो राजनीतिक परिवर्तन इए. 
वे वास्तव में हमारे राजनीतिक जीवेन के क्रम-विकास को ही दर्शाते ह और उई 


क 
(FstaDisbment of Democratic Republic) | Rs 
[| जो देंब प्रायः 200 बच तक विदेशी शासक के अंधीन | त प. त खा हों; उसी केश में हो, उसी देश में 

t For detaied तः न > मं 
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ररा ह की स्थापना. सम्भवतः एक सर्वाधिक क्रांतिकारी .-राजनीतिक 
अपितु अ : इस: दृष्टिकोण सें कि यह परिवर्तन रक्तपात के.द्वारो नहीं 
छु आहसा व सत्याग्रह के आधार पर लड़े गए स्वतन्त्रता संग्राम के माध्यम से घटित 


: [न इस गणराज्य के संविधान का ढांचा एकात्मक विश्लेषताओं के साथ संघात्मक" . . 


६ भर भारत का. राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। 
राष्ट्रपति को उनके _ कार्य-संचालन में सहायता करने तथा उसे परामश देने के ho 


भधानमन्त्री के नेतृत्व में.एक.भन्त्रिपरिषद्‌ होती है। इस प्रकार कार्यपालिका की | 


वास्तविक शक्ति प्रधानमन्त्री के नेतृत्वं में घटति मन्त्रिपरिषद्‌ में निहित है जो सामूहिक 

रूप से लोकसभा के प्रतिं उत्तरदायी है। इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल की स्थिति 
88: की कार्यपालिका के प्रंधान की-होती है परन्तु यथार्थ में मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में 
म र्‌, जो सामूहिक. रूप में: राज्य की विधानसभा . के प्रति उत्तरदायी है, 
कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग: कंरती और सरकार चलाती है। संविधान के 
अन्तगंत. केन्द्र और राज्यों के अधिकार-क्षेत्र बांट दिये गये हैं। भारत में संसदीय 


शासन-प्रणाली वयस्क मताधिकार: पर आधारित है, जिसके अन्तगंत भारत के वें सभी ' ६ 


नागरिक जो 2] वर्ष से कम उम्र. के नं हों और .जो सी निवासहीनता, पागलपन और 


भ्रष्ट तरीकों जैसे निश्चित मापदण्डों के कारण अयोग्य करार न दिये गये हों, लोक-. - 


सभा.और राज्य विधानसभाओं के . किसी भी निर्वाचन में मतदान (वोट) देने का. 
अधिकार रखते हैं। अब समूचे देश में सभी स्तरों पर. न्यायपालिका को . कार्यपालिका 

अलग कर दिया गयाँ है । अंग्रेज शासकों के लिये जो भारतवासी दास मात्र थे, 
उन्हीं के जीवन में अब यह परिवर्तेन आया है कि वे अब न केवल स्वतन्त्र हैं, अपितु 
संविधान से उन्हें व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से कुछ मूल अधिकार: (४॥६- 
mental rights) भी प्राप्त हुए हैं। इस. प्रकार के. अधिकार मोटे तौर परं सात हैं: 


(!) समता' का अधिकार--कानून के समक्ष समता, घर्म, मूलवंश, जाति, लिग य$ | 
जन्म-स्थानः के आधार पर भेदभाव का प्रतिरोध ओर रोजगार के विषय में अवसर. ` . 


की समानता;, (2) विचार अभिव्यक्त करने, संघ बनाने, . भारत के किसी भी स्थान 
पर जाने, सम्पत्ति का अजेन व विक्रय करने आदि की स्वतन्त्रता; (3) शोषण से 
: एक्षां का अधिकार; (4) अन्तःकरण की प्रेरणा तथा ` घमं को निर्वाध रूप से मानने, 
आचरण करने और प्रचार करने की स्वतन्त्रता का अधिकार; (5) अल्पसंख्यकों का 
_अपनी संस्कृति, भाषा और ।लपि का संरक्षण: करने तथा अपनी पसन्द: की शिक्षा प्राप्त 
करने एवं शिक्षा संस्थाओं की. स्थापना करने ओर उन्हें चलाने का अधिकार; 


(6) सम्पत्ति का अधिकार . और (?) शून अधिकारों को लागु करने- ws लिए : 


न्यायालय की शरण लेने का अधिकार । अतिरिक्त संविधान में रा के 
कुछ निदेशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy) का भी उल्लेख 
- - है जिसमें कहा गया' है--'सरकार ऐसी समाजिक व्यवस्था की भरसक कारगर रूप 
में स्थापना करके और उसका संरक्षण. करके लोक-कल्याण को प्रोत्साहन देने का 
प्रयास करेगी जिसमें राष्ट्रीयं जीवन के सभी ` क्षेत्रों में सामाजिक, आथिक तथा 
` राजनीतिक न्याय का पांलन हो ।! सरकार ऐसी नीति का निर्देशन कंरेगी-कि सबको 


जीवन-यापन के यशेष्ठ और समान अवसर मिलें, सबको काम और शिक्षापानेका : 


अवसर हो, बूढ़े, बीमार ओर अपाहिजं को वित्तीय सहायता मिले तथा समाजंके ' | 
दुर्बल तथा पिछड़े लोगों को अपने भरपूर विकास के लिये पर्याप्त अवसर व सुविधा ` कक 
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प्राप्त हो । भारतवासियों के राजनीतिक जीवन में इस प्रकार के अवसरों व अधिकारों 
को पाने का आश्वासन बहुत बड़ा पंरिवर्तन है । . 
स्वतन्त्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का उदय . 


(Emergence of Free and Impartial Judiciary) je 


स्वतन्त्र ओर सम्य राष्ट्र-की प्रथम ' पहचान स्वतन्त्र ओर 8 न्याय- 
पालिका है। भारत को ग प्राप्त है कि इस देश में, भारतीय संविधान-निर्माता 
के आदर्श-लक्य के अनुरूप, स्वतन्त्रता के बाद स्वतन्त्रं व निष्पक्ष न्यायपालिका का 
उदय हुआ है। यह हमारे राजनीतिक वन में कितना बड़ा व महत्वपूर्ण परिवर्तन है 
इस बात को वे लोग जानते हैं जिजहोंने कि अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध 
तथा अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिये न्यायालय की शरण ली एवं वहां से 
सच्चा न्यांय पाकर ही लौटे । 72 जून ]975 को “श्री राजनारायण बनाम श्रीमती 
इन्दिरा नेहरू गांधी” के चुनाव याचिका सम्बन्धी मुकदमे प में इलाबाद हाईकोर्ट के ` 
` न्यायमूर्ति श्री जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना जो ऐतिहासिक निर्णय खुली अदालत 
में सुनाया उसके फलस्वरूप देश के. राजनीतिक जीवन में एक तूफान-सा उठा ओर . 
सारे विश्‍व ने यह अनुभव किया कि भारत की “न्यायपालिका वास्तव में संसार के 
स्वतन्त्रतम व निष्पक्षतम न्याय-्रक्रिया में एक हे, किसी से भी कम नहीं है। उसी 
अकार मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप. में भी इस देश की न्यायपालिका ने अपनी 
भुमिका को निष्ठापूर्वक निभाया है। उदाहरणार्थ, “गोपालन बनाम मंद्रास राज्य! के . 
मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय क निरोघ अधिनियम के-खण्ड ]4 को अवैध 
माना । अजभुषण बनाम दिल्ली राज्य? के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समाचार-. 
` पत्रों की स्वतंत्रता का संमर्थन किया और कहा कि सामान्य _शांतिकालीन स्थिति में ` 
प्रेस को नियंत्रित करना अनुचित है। “बम्बई राज्य बनाम बम्बई शिक्षा समाज' के 
मुकदमे में न्यायालय ने अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकारों की 
सुरक्षा के लिए निर्णय दिए । उसी प्रकार स्वयं संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च 
न्यायालय ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं । उदाहरणार्थ, 'गोलकनाथ बनाम पंजाब , ,: 
-ाज्य' के बहुचचित विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 6: 5 के बहुमत के आधार पर 
यह निर्णय दिया कि (अ) संविधान के सूल अधिकारों में संशोधन का कोई भी कानून, , 
अगर वह संविधान के भाग तीन अनुच्छेद 73 (2) का: पालन नहीं करता, तो वह 
“अवध होगां; (ब) राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो: इस भागं द्वारा दिए गए ` 
. अधिकारों को छोने या उसमें कटोती करे; (स) संविधान के अनुच्छेद 368 में 
` संविधान के सुंशोधन करने का अधिकार नहीं दिया गया है, वह तो केवल संशोधन 
करने: की विधि ही स्पष्ट करता है। अत: स्पष्ट है कि इस देश में स्वतन्त्र व निष्पक्ष : 
न्यायपालिका का उदय'व विकास आधुनिक समय में हमारे राजनीतिक जीवन का : 


\ 


` एक अत्यन्त उल्लेखनीय परिवर्तन है। 
. सोकतान्तिक दिकेनदरीकरण व पंचायती राज की स्थापना. 
| (Democratic Decentralization and Establishment ofp. Raj) | 
Ee आ आधुनिक हय में भारत ३ राजनीतिक परिवर्तन उनमें .लोक- 
. पावक विकेन््रीकरण एवं पंचायती राज की स्थापना उल्लेखनीय है । bs शासन- . ` 
व्यवस्था के अन्तगंत शासन-सत्ता शासक वे के हाथों में अत्यधिक केन्द्रित थी ओर 
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वे भनमाने ढंग से ` थे । अब पक ः 
| शासन करते थे। अब इस स्थिति को बदलने के प्रयासर-तैजी से : 


चल रहे हैं। वस्तुतः हमारा जनतन्त्र इस 


जञ महापालिका, जिला स्तर पर जिला-परिषद्‌ तथा गांव स्तर पर गांव 
। इस प्रकार की' स्थानीय सरकारों का गठन अब लोक 


वयस्क मताधिकार के आधार पर स्थानीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों - 


j के द्वारा. ही होता है, जोकि अपने में (एक आधारभूत राजनीतिक परिबर्तन 


प्रो० फाइनर ने लिखा. है, “स्थात्तीय सरकार केन्द्रीकरण के बढ़ते 
| प्रतिक्रिया है यह प्रतिक्रिया आज हमारे राजनीतिक जीवन सेला र 


; 


j 
चूँकि भारत गांवों का देश हैं, इस कारण” लोकतान्त्रिक केन्द्रीकरण का. - 
वास्तविक लाभ तभी मिल सकता हैं जबकि देश के. गाँव अपना ee 
चलाए । इसी आधार पर गांधीजी ने 'ग्रामीण गणराज्य” - (४।३४ह Republic): 
-की कल्पना की थी। गांधीजी कें आदश अहिसात्मक समाज में भ्त्येक गांव एक 
~ गणराज्य होगा और रांष्ट्रीयः सरंकार इन्हीं ग्रामीण गणराज्यों के ठोस आघार प्र : 
- आधारित होगी; वह एक ऐस वृत्त (८०।०) होगा जिसका केन्द्र व्यक्ति होगा । इस 


. सम्बन्ध में उन्होने हरिजनः ,(28-2-946) में लिखा था, “स्वतन्त्रता नीचे से प्रारंभ्भ 


: होनी चाहिये । इस प्रकार; प्रत्येक गांव. एक गणराज्य अथवा पंचायत का राज्य 
होगा। उसके पास पूरा सज़ा व ताकत होगी ६ इसका अर्थे यह हैं कि प्रत्येक गांव को ` 
`  आत्मनिर्मेर होना होगा--/अपनी आवश्यकतायें स्वयं पूरी कर लेनी होंगी ताकि वह 
` अपना सारा: प्रबन्ध स्वयं अला सके; यहां तक कि वह सम्पूर्ण संसार के क ्रेअपनी - 
रक्षा स्वयं कर सके ।' ३ंघीजी की इसी आकांक्षा की पूति के लिये इस कोने द 


कोने में: पंचायती.राज #ही स्थापना सन्‌ ।959 से आरम्भ कर दी' गई हैं जोकि 
भारतीय रामीग:जन'ता के राजनीतिकःजीवन में एक महान्‌ परिवर्तन काः सूचक व. 


एक नए अध्याय का”'रम्भ है। भारतीय संघ के अधिक्लांश राज्यों ने पंचायती राज 

` -' संस्थाओं के.गठन के लिये अधिनियम पारित किये हैं । इस समय देश में 2,।9.892 
-पुंचायतें, 3,863 पंचायत समितियाँ एवं 20। जिला: परिषदे हैं । पंचायती राज के 

`. अन्तंगंत अब मेघालय. नागालैण्ड तथा बिहार के 37 जिलों में से 23 को छोड़कर 


सभी राज्य हैं। प्रयती राज संस्थाओं का ढाँचा तीन स्तरों: पर आधारित है। । 
. ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें निस्नतम स्तर पर हैं, जबकि जिला-परिब्दें उच्चतम |. 

स्तर्‌ पर। इन दोनों के बीच पंचायत समितियाँ हैं जिन्हें कुछ राज्यों में जनपद”; 

पंचापर्ते भी कहा जाता है। पिछड़े वर्गों, स्त्रियों आदि को इन संस्थाओं सें विदोष | 
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` जाती-है और कृषि उत्पादन, ग्रामीण उद्योग, 


` कहीं पंत्रायतें प्रारम्भिक शिक्षा, गाँव के खाते रखने और 
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गांव वालों द्वारा.और उनमें से ही चुनी. 
चिक्रित्सा सहायता, प्रसूति एवं बाल- 
कल्याण, सार्वजनिक चरामाहों, सफाई आदि की जिम्मेदारियां संभालती हैं । कहीं- 
लगान वसूली का भी काम 
करती हैं.। गाँवों फे लोगों के लिये न्याय की जल्दी व सस्ती व्यवस्था करने के लिये 
कुछ राज्यों में स्याय पंचायतें काम कर रही हैं। जिला-स्तर पर गठित जिला-परिपद्‌ 
एक ओर तो राजय सरकार ओर दूसरी ओर पंचायतों एवं पंचायत समितियों - के 
बीच सम्पर्क स्थापित करती है और पंचायत समिति की : क्रियाओं का निरीक्षण करती 
व॒ उनमें तालमेल स्थापित करती है। 


प्रतितिप्रित्व : दिया जाता है । पंचायत सीधे 


` लोकतान्त्रिक समाजवाद, नियोजन तथा घर्मनिरपेक्षता 


(Democratic Socialism, Planning ancl Secularism) 
थे सभी आश्युनिक युग में राजनीतिक १एरिवर्तन के कुछ यन्य उल्लेखनीय पक्ष 
हैं। आइये, इन्हें एक-एक करके समझें । . MAN 
_ शी जयप्रकाश नारायण ने कहा है--“मे'रा विश्वास लोकतान्त्रिक समाजवाद . 
में हे जोकि एकमात्र सच्चा समाजवाद है ।”* वार-तव मं वदि हम लोकतान्त्रिक समाज- 
वादको एक साधारण रूप में समझना चाहें, तो : उसे “प्रजातांत्रिक 'सरकार के -रहते 
: हुए, प्रजातांत्रिक तरीकों से, समाज' में समाजवाद. लाने” फे -रूप में समझा जा सकता: 
है। दूसरे शब्दों में इसमें समाजवाद लाने के लिये । फिन्हीं युद्ध या क्रांति या रक्तपात, 
i rd आदि उपायों का सहारा नहीं लि या जात्ताःहैवरन्‌ इसमें जनतांत्रिक 
रीकों से ही समाजवाद.लाने. का प्रयत्न किया जात, है। साथ ही.ऐसा समाजवाद 
बिना “राज्य” (Government-Stafe) के नहीं लाश्पा जाउा। दूसरे शब्दों में लोक- 


` . तांत्रिक समाजवादी 'राज्यविहीन समाज' : (90/०९:5$ 8०८०४) में विश्वास नहीं 


करते अपितु राज्य'को तो समाजवाद लाने में एक सहायक या साधन के रूप में 


` मानते हैं। इस राज्य या सरकार का स्वरूप क्या हो, ३३स बारे में उनका स्पष्ट मत 
* है कि “हम किसी की तानाशाही नहीं जाकी जनता {की सरकार न्बाहते हैं ।” कहने 
. `का तात्पर्यं यह्‌. है कि इस मत के अनुयाथियों का विश्व स॑ 'प्रजातन्व्रात्मक सरकार' 


(Democratic Governmen() में है। यदि केवेल समं जेवाद को ही लिया जाए 


तो, प्रो० आर० मैकडोनाल्ड (२०॥।७३) //४९००॥७।०) के शब्दों में, “साधारण :माषा 


में समाजवाद की इससे अच्छी कोई परिभाषा नहीं दी जा से'कती है कि इसका उद्देश्य 
समाज की भौतिक व आथिक शक्तियों का संगठन और ।गानवीय शक्तियों द्वारा 


` उनका नियन्त्रण है ।”3 


. भारतवर्षं में ही विशेषतः ऐसे समाजवाद की धारणे अधिक पत्तपी है । 


` स्वर्गीयः पं० जवाहरलाल नेहरू.. आचार्य विनोवा भावे, श्री. ध्वयप्रकाश . नारायण, 
: स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री आदि ने इस पर कांफी प्रकाश डालां है | भारतीय राष्ट्रीय 


” 2.; Ihave rcaffirmedmy faith in Democaratic Sotrialism, which‘is the 


“only true Socialism.—J. P. Narayan, Edited by Dr. Bimla;:Prasad, Socialism, : 


‘Sarvodaya and Democracy, . Asia Publishing House, New. Yorrk, 2964, 9. 55. 

3. “No better definition.of Socialism can be given iin general I 
than that iftaims at the Organization of the material and ecomomic forces हा 
. भर 
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RR र 
ठा सन अम समाजवादी समाज लाने का भ्रेयत्न करती रही हैं। . लोक- 
rr समाज (Democratic Socialist 50९९5) को संक्षेप में. इस 

सम कि ए ०४ जा सकता है कि “लोकतान्त्रिक सगाजवादी समाज वह है, 
(तिरो Sle के मनुष्यों द्वारा अकट की गई इच्छाओं पर आधा 
र का ल र 

निशा हों, "समान अधिकार हों; 

बानर हा द खता ही राज्य के राजनीतिक ब आथिक संगठनों के 
हर पमान के सभी उत्पादन सामूहिक नियन्त्रण व - स्वामित्व में 

.। इस सन्दर्भ में हम प्रमुख लोकतान्त्रिक समाजवादी पंडित जवाहरलाल नेहरू 
एव बावू जयप्रकाश नारायण के विचारों का उल्लेख कर सकते दें. 


वास्तव में पंडित नेहरू का इस सम्बन्ध में अत्यधिक योगदान र 
एक विचारक ओर साथ ही एक कर्मवीर भी थे । इसीलिए उनके वाद ह 
सामाजिक तथा आधिक समस्याओं के विषय में उनके चितन की छाप -ड़ी हुई हे । 
. आपने भारत की आथिक समस्याओं को देखते हुए माक्संवाद का बहिष्कार किया । 
मनुष्य के गौरब तथा स्वतन्त्रता के मूल्य ने उन्हें साम्यवाद से दूर कर दिया.। साथ 
ही आप अत्यधिक व्यवहार-अधान (74४०३६८) भी थे । आपका 'मानवः में विइवास? 
अधिक था । 'डिस्कवरो ऑफ इण्डिया! (Discovery of India) में आप लिखते हैं 
कि “हुम ईश्वर की पत्ता से तो इनकार कर सकते हैं, परन्तु यदि मनुष्य में-विश्वास 
न रखें, तो क्या आशा रह जाएगी, इससे तों सव-कुछ निरथंक हो जाएगा |” इसी- 
लिए पंडितजी के लिए लोकतन्त्रात्मम तथा समाजवाद साध्य नहीं थे; वरन्‌ साधन 
थे; साध्य तो व्यक्ति का कल्याण तथा प्रगति है। > 


` बाबू जयभ्रकाश जी ने.भांरत की एंक बहुत जर्जर तस्वीर देसी ऐसी ." 


तस्वीर, जिग्में कि भारत के करोड़ों जन भूख से तड़प रहे थे, गुलामी की जंजीरों में” 
जकड़ें हुए एवं निकल भागने को छटपंटा रहे थे । बाबूजी का हृदय तड़प उठा । इसी 
कारण आप भाइक को. एऊ पूर्णं समाजवादी समाज बनाने का स्वप्न देख" रहे .थै। 


“आपके समाजवांदै आरत की तस्वीर आथिक और राजनीतिक लोकतन्त्र की तस्वीर ` 


है, ऐसे लोकतंनत्र में अहुष्य न तो पूंजीवाद का ही दास होगा, न किसी दल कां और 
न ही राज्य का, मनुष्य शरे पुण स्वतन्त्र होगा । ह 
- अभी हाल ही के हक लेख "मेरे सपनों का भारत” में आपने एक स्वतन्त्र, 


' 4. “Democratic Socialist society is one in which, the Law of the land 
to be based on the will of the people freely expressed by them; ‘guarantee of 
full individual and civil livorty and cultural and religious freedom ; abolition 
ofall distinctions of birth and privilege and. guarantee of .cqual rights to 
citizens ; social justice and economic freedom to be the guiding principles of 


KF) 


the.political and economic organization of the State; all large scale production 


to be under collective ownership and control’ 


‘5, “Thus J. P’s picture. of a socialist India jis the picture of an . 


economic and political democracy. ‘In this dumocracy,’ he: affirms, ‘man will 


neither be slavo to capitalism nor to a party or the State. Man willbe free.” | 
"727, Bimla Prasad, Socialism, Sarvodaya and Democracy, Asia Publishing. © 


House, New York, 9. I7. .. 
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। प्रगतिशील व गांधीवादी भारत का जो चित्र अंकित किया है, बेह इस प्रकार है 
“मेरे सपनों का भारत एक ऐसा समुदाय है, जिसमें हरेक व्यक्ति, 
हरेक साधन निबेल की ना 5 समर्पित है--अंत्योदय तथा निर्बल . 
8 असहाय की बेहतरी को समापित समुदाय । : रः 
वह र मदाय है, जिसमें लोगों की मानवता की . कद्र है--वह 
' समुदाय, जिसमें हरेक व्यक्ति का अपनी अन्तरात्मा. के अनुसार कार्य 
करने का अधिकार मान्य है और सब उसका सम्मान करते हैं। ` ४ 
. ` वह ऐंसा समुदाय है, जिसमें अलग-अलग विचारों पर शान्तिपूर्ण 
ढंग से तक-वितक होता है। जिसमें मतभेदे सभ्य तरीके से तय किये ; 
_ जाते हैं। | 
- वह ऐसा संमुदाय-है, जिसमें सबके ` पास काम है-ऐसा काम, 
जिसमें उन्हें सन्तोष भी होता है और सुन्दर जीवनयापन भी । वह ऐसा 
समुदाय है, जिसमें हरेक को अपनी निजी रचनात्मक क्षमता को विक- 
सित करने की पुरी गुजाइश है; जिसमें हरेक दस्तकार'की, फॅक्टरी या 
फाम जहाँ भी. वह काम करता है, उसके स्वामित्व और प्रवर्ध में भागी- 
` दारी और दखल है । न 
वह ऐसा-रुसुदाय है, णिसमें,सबको बराबर के अवसर प्राप्त ह. 
. वह समुदाय, जिसमे शक्तिशाली, बहुसंख्यक स्वयं ही निर्बल वग, अल्प- 
संख्यकों की बाधाओं को समझते हैं, और उनको तरजीही सुविधायें देने 
के र कोई कोर-कसर नहीं रखते, जिससे उनकी ऐतिहासिक बाधाएँ 
LES छल करे पे 75 
वह ऐसा समुदाय है, जिसमें हरेक साघन जनता की आवश्यकताओं 
की पूर्ति में लश 'है-उन्हें पर्याप्त भोजन, कपड़ा, मकान और पीने का.. 
पानी मुहैया क्रने में। . ; 5 
. « _ मेरे सपनों का भारत ऐसा समुदाय है जिसमें हरेक नागरिक समु- 

; ` दाय कार्य-व्यापारो में हिस्सा लेता है, जिसमें हरेक नागरिक अपने 
:. निजी स्वार्थो से परे मामलों को समझता है और उनमें हिस्सा लेता है। . 
+ वह ऐसा समुदाय है जिसमें नागरिक--खास तौर से निर्बल--सुधार .' 

ला री और शासकों पर निगाह रखने के लिए संगठित” और जाग- 
ष्‌ ‘ ८ sR, 

` बह ऐसा समुदाय है, जिसमें अधिकारी और निर्वाचित प्रतिनिधि . 

जनता के सेवक हैं; जिसमें जनता को,- उनके पथभ्रष्ट होने ls 

दंडित करने का अधिकार और अवसर प्राप्त हैं; जिसमें सत्ता को सुविधा , 


Ee ये ._: ` नहीं माना जाता, बल्कि जनता द्वारा सौंपा गया: भरोसा माना जाता है। ` 
'/ . ` संक्षेप में, मेरे मन में एक स्वतन्त्र, प्रगतिशील और . गांधीवादी 
. भारत की तस्वीर है। ू 2300 पड 


'  ***चुनाव खत्म हो जाने पर, मैं स्वयं ही सारे वायदों को पुरा 
करवाने के लिए, हर स्तर पर, जनता सर्मितियों को गठित करने के ' 
5 लिए अभियान शुरू करूँगा ।” | 2 
cs TTT nnn he EE NS EIS RU 
On 6 घमेयुग (3 अप्रैल 977) से साभार । . 


~ 
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कत सन्‌ ! के भाम-चुनावों से पू मुवनेदवर के 'कांग्रेस अधिवेसन” में भार- 
र य कांग्रेस ने भारत में . लोकतास्त्रिक समाजवाद को “स्थापित. करने. के 


उद्दश्य.से एक 70-सूत्री कार्यक्रम बनाया था जिसके अन्तर्गत : 
समावेश था-- ‘RT 007 Te 


`” (]) बंक संस्थाओं पर सामाजिक नियन्त्रण । . (2) आम बीमे का. राष्ट्रीय- 
करण। (3) अनाज का राजकीय व्यापारः ।:.(4) सहकारिताओं को बढ़ावा । 
(5) एकाधिकारों का हनन । (6) समाज की न्यूनतम जरूरतों को पुरा करने का 
प्रवन्ध । (7) शहरी जमीन के व्यक्तिगत स्वामित्व पर नियन्त्रण । (8) ग्राम-कल्याण ` 
व 'भुमि-सुधोर कार्यक्रम । (9) राजाओं के विशेषाधिकारों .एवं प्रिवीपर्सों 'का अन्त । 
(0) वस्तु के अनुसार राज्य.के आयात ब निर्यात के व्यापार का विकासः.“ 


कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल में इनमें से अनेक सुधार-कार्यों पर मल 

भी किया जासे ()) जीवन बीमा.व बेकों का राष्ट्रीयकरण, (7) प्रिवीपर्सो का .अन्त, ` . 

() भूमि-सुधार, (४) सहँकारिताओं को बढ़ावा आदि जिसका कि प्रभाव केबल 

हमारे आथिक जीवन पर ही नहीं अपितु राजनीतिक जीवन पर भी पड़ा । , 
` . राष्ट्रीय राजनीतिक परिवतंनों के सन्दर्म में नेहरूजी का बड़ा योगदान लोक्‌-' 

* तान्त्रिक समाजवाद के साथ-साथ आर्थिक नियोजन और घमं निरपेक्षता की. नीतियों 
का पालन भी है। योजना. आयोग के निर्माण में उन्होंने विशेष रुचि ली । इस आयोग ' 
के द्वारा ही इस देश में पंचवर्षीय योजनायें बनाई गई'। पंचवर्षीय योजनायें भारत के - 

` नियोजन का मूतं रूप हुँ । ये योजनायें प्रधानतः आधिक हैं, परन्तु इनमें सामाजिक... 
उपलक्षणं का भी समावेश है। योजना आयोग के अनुसार, “प्रत्येक पंचबर्षीय 

` योजना में अतीत का लेखा-जोखा भी होता है और भविष्य, के लिये आह्वान.भी | 
यह देश के लाखों व्यक्तियों की आशाओं और भाकांक्षाओं को क्रियात्सक रू: देती है 

'ओर गरीबी का अन्त करके तथा जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के कार्य में सबको सेवा. 
करने का अवसर प्रदान करती है।” ' ख $ Dios 
प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा समाजवादी ढंग के समाज को स्थापित करने 
की नींव पड़ी है । योजनायें हमारे समाज में आमूल परिवतंन करेंगी । इंस परिवर्तित 
समाज में “एक ऐसी सामाजिक और आथिक व्यवस्था होगी जो स्वतन्त्रता. और 
लोकतान्त्रिक मूल्यों पर आधारित होगी, .जिसमें जाति, वर्ग तथा मर्यादागत भेदभाव 


न होगा और रोजी-रोजगार तथा उत्पादन में बहुत अधिक वृधि होगी एवं अधिक- . _ ; 


से-अधिक सामाजिक न्याय उपलब्ध होगा ।” _ [ 
` “समाजवादी ढंग की. समाज-व्यवस्था' का मोटे तौर पर यह अर्थ है कि 


. “आगे ब्रढ़ने का रास्ता चुनते समय हम सारे समाज के हित की बात सोचेंगे, किसी : .: 


s य वर्ग या व्यक्ति के लाभ की नहीं। विकास-पद्धति और सामाजिक-आथिक ' 
रब का विधान कुछ इस तरह निर्धारित करेंगे कि -न सिफं राष्ट्रीय न ओर 
रोजगार के अवसर में वृद्धि हो, बल्कि लोगों की आय और सम्पत्ति में विषमता | 


घटती ही चली जाये । आथिक उन्नति से समाज का वह वर्ग विशेष रूप से लाभान्वित | 


कम सम्पन्न है। चारों ओर सुख और शान्ति का साम्राज्य हो ओर _., 
po को भी अपनी जिन्दगी सफलबनाने का पर्याप्तं अवसर मिले |” ` | 
आथिक नियोजन के सामाजिकं उपलक्षण का यह एक उत्तम निदर्शन है ।_ 5 


se 
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पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तो को मूत रूप 
देन का प्रयास किया गया है | भारत गाँवों का देश है इस कारणः गाँवों के केवल 
आथिक ही नहीं, सामाजिक, राजनीतिक तथा साँस्कृतिक,. पुननिर्माणं का भी पूरा 
ध्यान रखा गया है। शिक्षा, चिकित्सा की सुविधायें, जलपूति ओर सफाई, पौष्टिक 
भोजज़, मातृत्व और शिशु कल्याण योजनागें, परिवार-नियोजन, स्वास्थ्य-शिक्षा, गृह- 
निर्माण, गन्दी बस्तियों को हटाना, जनजाति -तथां हरिजनों का कल्याण, भूतपूव 
अपराधियों बा पुनर्वास, समाज-सिक्षा, विस्थापितों कां पुनर्वास, शारीरिक तथा be 
सिक इष्टि से असंमथं लोगों का कल्याण, युवक कल्याण, बाल-अपरांधियों को 
सुधारने की योजना, नशा-निषेध आदि अनेक ऐसी : योजनाओं: और कार्यक्रमों का 
सगावेश पंचवर्षीय योजनाओं में किया गया है जो प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक जीवन से 
सम्बन्धित हूँ । ये सभी भारत के नियोज़न के. सामाजिंक उपलक्षण हैं और राजनीतिक 
जीवन की पृष्ठ भुमि । परन्तु पिछले 25 वर्षों के अनुभव ने हमें सिखाया है कि पंच-. 
वर्षीय योजनाओं से वास्तविक लाभ उतंना नहीं हुआ जितना कि सोचा गया- था । 
इस कारण जनता सरकार ने सत्ता संभालने के बाद सन्‌ 977 में यह फैसला किया 
कि वह चक्र योजना या :अनवरत. योजना ; (R0।//॥ :?|॥7) लागू करेगी जिसमें. 
क्षणक साभ के बजाय स्थायी लाभ के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर अधिक बल दिया 
जायेगा, पिछली प्रगति की समीक्षा-करने का नयां तरीका. विकसित. किया जायेगा, 
गत वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर नये सुझाव दिये. जायेंगे और विभिन्न सँक्टरों 
के एक-दूसरे पर निर्भर रहने की स्थिति में सुधार किया जायेगा । प्रधानमन्त्री ने यह 
-घोपणा की है कि सरकार विस्तृत आयोजन में विश्वास रखती है रौर बिना योजना 
के सही तौर पर भ्रगति होना सम्भव नहीं है। अनवरत, योजना का..सारा काम 
योजना आयोग ही देखेगा । . . SS हे 
_ एक ओर उल्लेखनीय, परिवर्तन राजनीतिक जीवन में घर्म निरपेक्षता के आदर्श 
की स्थापना है । श्री वेकटारमन.के अनुसार, “भारतीय राज्य न तो -धामिक है, न 
अधामिक और न ही धर्म-विरोधी; किन्तु यह घामिकः संकीर्णंताओं तथा: संकुचित 
वृत्तियों से'बिल्कुल दूर है और घामिक मामलों में तटस्थ है।” संविधान द्वारा भारत 
में बमंनिरपेक्ष राज्य की नींव डाली गई है क्योंकि संविधान के ' अनुसार. राज्य का 
अपना कोई घमं नहीं है । प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार धमं के. पालल का 
हार है। प्रो० Sd स्मिथ के अनुसार चूँकि भारत में अनेक सम्प्रदाय 
और मत-मतान्तर हैं, इसलिये भारत में राज्य द्वारा किसी विशेष-थमे को मान्यता 
देना अच्छा नहीं समझा गया। यद्यपि 'धर्मेनिरपेक्ष' शब्द को संविधान में वहीं. स्थान 
नहीं दिया गया है किर भी श्री नारमन डी० पामर के अनुसार संविधान में बाणत 
अल अधिकार (अनुच्छेद ।5) तथा अनुच्छेद 325 के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य . की 
ही स्थापनां होती हैं। भारत में धामिक अल्पसंख्यकों के हिन में धर्मनिरपेक्षता का 
` आदश ही सवसं बड़ा कारगर संरक्षण है। ' FBT न 


०-० ०८३ इस देच में राजनीति में हिस्सा लेने का आवार धमं नहीं है और. न.घमं के 


आधार पर शासन में ही कोई भेदभाव किया जाता है। किसी भी धामिक; समुदाय 
ह हे को बह बडबडे पद को घारण कर सकता है। धर्म-निरपेक्षता के इस : 
हे दान्त न विक, सामाजिक, आथिक ब राजनीतिक सभी क्षेत्रों, में लागू किया ' 
„ जावा 6 यार इसके आवार पर ने केवल हिन्दुओं. व मुसलमानों, बल्कि सभी धार्मिक : 


a२ Fd 
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समुदायों को राज्य की ओर से समान संरक्षण प्राप्त है । 'धर्मनिरयेक्षता की नीति.केः 
हि म किसी नागरिक के धमे व उससे सम्बन्धित घामिक क्रियाओं, हे उसके - 
स को उस नागरिक व इंदवर के बीच का निजी मामला मानता है और इस . 
कारण उक्षमें हुस्तक्षप करना अनुचित समझता है। वस्तुत: व्यक्ति के धमं से राज्य “` 
म्वन्धित नहीं है, इस कारण वह सभी धार्मिक स्थानों एवं घर्मो के प्रति सहिष्णुता: 
व समानता का व्यवहार करता है। इस सन्दर्भ में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए 
गांधीजी ने, बहुत पहले ही यह स्पष्ट किया था कि धर्म निरपेक्षता या सिक्यूलर' (52८ए- 
धा) का अर्थ धर्म-हीनता नहीं बल्कि 'सवं धर्म-समभाव’ है । वे चाहते थे कि स्वतन्त्र 
` ` भारत में प्रत्येक. नागरिक अपना घर्म पहचाने और दूसरे धर्मों के प्रति सद्भाव जोर : 
आदर रवखे। उनकी: यह पक्की धारणा.थी कि-इस. प्रकार के 'सर्वधर्म-समभाव! के 
द्वारा ही भारत की एकता मजबूत हो सकती है, घर्म-भावना की _ अवहेलना करके .` 
नहीं । भारत ने.अपने राजनीतिक जीवन में गाँधीजी के इस उपदेद्ध का सम्मान 
किया है ।.. . कि : Mo , 
देशो रियासतों का विलय. | क | 
' - (Unification of Princely States) कर (र }. 
“श्री नेहरू के अनुसार, “एक इतिहांसकार जो राप्ट्र-जीवन -क पिछले पृष्ठों का. | 
_ अवलोकन करता हैँ, निःसन्देह यही निष्कर्ष. निकालेगा कि भारतीय इतिहास की 
समकालीन, प्रधान एबं अति प्रभावशाली परिवर्तित घटना है देशी रियासतों का 
भारतीय संघ में विलय । वह बाहा एकीकरण उतंना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि . 
आन्तरिक एकीकरण अर्थात्‌ इन राज्यों में प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओं और उत्तरदायी - 
शासन का विकास ।” इन देशी रियासतों पर अत्यधिक घनी व प्रभावशाली नवाबों 
या महाराजाओं-का आधिपत्य-था जोकि अपने क्षेत्र में सर्वोपरि होने के कारण मन- 
माने ढंग से शासन करंते और राज्य की जनता को अपने अधीन रखते थे । ये अत्यन्त 
शक्तिशाली थे और धंन-शक्ति से भी समृद्ध थे। अतः उन्हें भारतीय संघ में मिलाना ` .! 
एक जटिल समस्या थी । नबाब भोपाल का दल भोपाल से करांची तक के राज्यों का ' 
एक ऐसा गुट बनाना चाहता था जिससे कि भारत के दो टुकड़े हो जायें। उस समय 
पाकिस्तान के प्रधान श्री जिन्ना, ने राजाओं व नवाबों से यह वादा किया कि चे 
` कराची को मुक्तं बन्दरगाह के रूप में इस्तेमाल कर सकने थे। .उरन्तु लोह-पुर 
सरदार पटेल की सुझ-बूझ के परिणामस्वरूप भारतीय संघ के..अन्तर्गत-आने बाली - - 
_ सभी रियासतों ने-अंधिनियम-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए.ऑर इस ,प्रकार देश का 
दूसरा विभाजन टल गया । हैदरावाद के निजाम ने एक प्रकार से खुला विद्रोह करने 
- को सोचा, पर सरदार पटेल ते:सातोंरातं सैनिक कार्यवाही हारा निजाम , को आत्म- 
समपंण करने को विवश किया । बाद में जनमत संग्रह य जूनागढ़ को भी भारत | 
में मिला लिया गया ! कारमीर.ने भी भारतीय संघ में अधिमिलन की इच्छा प्रकट | 
` की, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेदे 37] के अन्तर्गत विशेष राज्य का दर्जा _ Fs 
देकर भारतीय संघ का घटक राज्य बना दिया गया। श्री माइकेल ब्रेचर च इस * = 
ज्ञात में लिखा है कि “यह्‌ एक महान्‌ रक्तहीन क्रान्ति थी जिसकी + तुलना ङ्श | 
शताब्दी में कहीं भी नहीं मिलती; इसकी तो तुलना ग ।9ी शताब्दी में 
बिस्माकं द्वारा जमंनी में और केवूर द्वारा इटली में किए गए एकीकरण से की जा 
` ` सक्ती है।”-वाद में कांग्रेस के ।0-ूत्री आधिक कार्यक्रम को कियान्बित करने के. : 
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` _उदवशय से इन्दिरा सरकार ने सितम्बर 970 में इन नरेशों को प्राप्त होने वाले निजी 
| ` कोष (प्रवीपसं), एवं उनके विशेषाधिकारों व सुविधाओं के उन्मुलन का निर्णय किया 
. |. और लोकसभा में इस हेतु एक संविधान संशोधन विधेयक . प्रस्तुत किया । पर यह 
, विधेयक पास न हो सका'। इसे पर राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके नरेशों की 
- मान्यता समाप्त कर दी, जिससे नरेशों को मिलने .वाला प्रिबीपसँ स्वतः ही समाप्त 
` हो गया | इस अध्यादेश की वेधा को उच्चतम, न्यायालय में. चुनोती दी गई जिसने 
` क्िउसेअरवध घोषितेकरदिया। . `. Hr 
`. राज व राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता ॒ 
(Recognition of Hindi as State and National Language) 
समकालीन राजनीतिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तेत राज और राष्ट्र- 
भाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता मिलना है। अनेक वर्षों तक एक विदेशी शासक 
का ही नहीं, अपितु-एक विदेशी भाषा अंग्रेजी का हमारे ऊपर शासंन रहा । हम अंग्रेजी : 
* भाषा के महान्‌ भक्त बन गए थे ओर यह मान बैठे थे कि -भारत को समस्त प्रगति 
च जागृति अंग्रेजी भाषा पर ही निमेर है.। चह “भूत' अब घीरे-घीरे उतर रहा है ओर 
डाके-तार विभाग, रेलवे तथा अन्य केन्द्रीय: विभागों में भी हिन्दी का प्रयोग दिन-प्रति- 
दिन बढ़ता जा रहा. है। पर्चिम बंगाल व दक्षिण के लोग जो हिन्दी का आरम्भ में 
घोर विरोध करते थे, अब' घीरे-घीरे हिन्दी के प्रति उदार बनते जा रहे हैं। आजः 
देवनागरी लिपिं में लिखी जाने वाली हिन्दी. भारतीय संघ की राजभाषा है | संविधान . 
में रा की गई थी कि 25 जनवरी 965 तक संघ के सभी राजकायोँ के 
„ लिये अंग्रेजी का गोर भा रहेगा । लेकिन बाद में यह अनुभवं किया गया कि इस. 
` _ ` निर्धारित अवधि में अंग्रेजी के स्थाने पर पूर्णतया हिन्दी का प्रयोग व्यावहारिक नहीं... 
-' ` होगा । अतः संशोधित रूप में 'राजंभापा अधिनियम, 963' में व्यवस्था है कि हिन्दी - : 
` -के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग उन सब सरकारी कार्यों के लिये, जिनके लिये. 
: बह 26 चनवरी 965 से पहले प्रयोग की जाती थो, और संसद्‌ की कार्यवाही चलाने 
प So भी इसकां प्रयोग st हेा । इसके अलावा, केन्द्र और एक ऐसे राज्य के . 
. | ऽ चीच पत्रज्यंवहार ` केः लिव; जिसने. हिन्दी को अपनी राजभाषा : केः रूपः में: नहीं - ˆ 
` पनायां है,. अंग्रेजी का प्रयोगं किया जाएगा । एक ऐसे राज्यं, जिसने हिन्दी को :. ˆ 
` ` बंपवी राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया हे तथां दूसरे ऐसे राज्य जिसने ऐसा. 
_ नहीं किया है, के बीच जब पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा तो ऐसे 


' पत क साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न किया.जाएगा। ऐसा राज्य भी जिसने - .- 


. हिन्दी को राजभाषा नहीं वनाया-है, संघ से और ऐसे राज्य से र 
` राजभाषा बनाया ह में कर सकता है। कुछ आ क ; 
. - ` ओर राष्ट्रभाषा दोनों के ही रूप में हिन्दी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है.। हिन्ही के. ' 
` . महतत्व.को स्वीकार करते ए पण्डित नेहरू भी कहते थे कि “जनता के साच हम अंग्रेजी . 
2५ के माध्यम से केदापि स्थापित. कर ही नहीं सकते ।” अर्थात हिन्दी अनिवार्य - 
` ` द पर यह काम मीरे-घीरे और अहिनदी प्रदेशों के लोगों की भावनाओं को ध्यान में 
. __ सकर ही क्रिया जाना चाहिये । आज किया भी वही जा रहा है। | न 
., -सिण्डीकेट का उदय व कांग्रेस का रथम विभाजन, /969 `. 
४ (Emergence ण Syndicate and The First Split of Congress, 969 
> हर सन्‌ 4963 के ग्रीष्मकाल में अखिल भारतीय कांग्रेस के अन्दर ही 'सिण्डीकेट' 


+ 
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. रामक एक देवाव गुट (?7०७७07९ ७70५) का उदय भारतीय राजनीति में हआ 
जिसने कि कांग्रेस और समूचे देश की राज-व्यवस्था को प्रभावित व परिवर्तित का 
- का उल्लेखनीय कार्य किया। : 'सिण्डीकेट' शब्द का प्रयोग कांग्रेस दल के उस. समय- 
कतिपय अत्यन्त प्रभावशाली नेताओं. के लिये किया जाता है जैसे सर्वेश्री कामराज, 

मोरारजी देसाई, निजलिगप्पा, पाटिल, अतुल्य घोष, चन्द्रभानू गुप्त, संजीव रेड्डी 
आदि (नदति मिलवुल्त कांग्रेस संगठन तथा सरकार के निर्णय-प्रक्रिया को प्रभावितः 
करने का निर्णय लिया था | वस्तुत: यह कतिपय मुख्यमन्त्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों एवं 
उनके साथियों का गुट था । इस गुट ने यह तय किया कि वे साथ-साथ या तो तैरेगे अथवा 


डूबेगे और मिलजुलकर कांग्रेस दल. की राजनीति को प्रभावित करेंगे । उन्हें'सबसे- - 


बड़ी चिन्ता नेहरूजी के उत्तराधिकारी चयन करने की थी क्योंकि उनका भविष्य भी 
इससे जुड़ा हुआ था । जब भुवनेश्वर में नेहरूजी बीमार हो गए तो सिण्डीकेट ने श्री ` 
- लालबहादुर शास्त्री को मन्त्रिमण्डल में. शामिल होने में मदद की तथा बाद में श्री 
कामराज को कांग्रेस की अध्यक्ष बनवाया। सिण्डीकेट के समर्थन से ही सन्‌” 
द ,यात्मीची और सन्‌ 966 में श्रीमती इन्दिरा गांधी भघानमन्त्री-पद पर `" 


` चतुथं आम चुनाव (फरवरी ।967) के समय सिण्डीकेट इन्दिराजी से नाराज 
थी । इस आन्तरिक फूट के कारण ही कांग्रेस की स्थिति इस चुनाव में डाँवाडोल हो | 


गई--दिल्ली में उसके सात में से छः स्थानों पर उम्मीदवार पराजित हुए मोर उत्तर .. 


प्रदेश में जोकि श्रीमती गांधी का अपना भ्रान्त है, कांग्रेस पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं 
कर सकी । केरल और मद्रास में कांग्रेस ण तरह पराजित हो गई ।. राजस्थान में 
. संकटपूर्णं परिस्थिति: थी ओरं पंजाब. हाथ से निकेल गया | लोकसभा में कांग्रेस पार्टी . 
का बहुमत बहुत ज्यादा कम हो गया । श्री मोरारजी देसाई श्रीमती गांधी के विरुद्ध 
नेता-पद के लिये संघर्ष करने को तैयार थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री डी० पी० 
मिश्रा ने श्री देसाई को उप प्रधानमन्त्री बनाने का सुझाव दिया. जिसे मान लिया _ 
`~ गया ओरःइस प्रक़ोर इन दो:नेताओं को एक-दूसरे के निकट लाकर कांग्रेस पार्टी की . 


को राष्ट्रपति-पद के चुनाव में खड़ा किया और उनकी विजयी बनवाया तथा श्री मोरारजी . - 
से वित्त विभाग छीनकर श्रीमती गांधी ने सिण्डीकेट पर तीखा प्रहार किया । इससे 


222. 


] 


हज | 
एकता को बनाये: रक्खाःगंया । पर यह एकता अधिक दिन तक बनी न रही । सिण्डीकेट . २. 
द्वारा मनोनीत प्रत्याशी श्री संजीव रेड्डी के विरुद्ध श्रीमती गांधी ने श्री वी० वी० गिरिं ' : 


दोनों गुटों में मतभेद बढ़ता गया। जुलाई ' सन्‌ 969 में कांग्रेस महासमिति के ,* - 
बंगलौर' अधिवेशन में यह-मतभेद जनता के सामने खुले रूप में आ गया और अन्ततः ' 
का दो टुकड़ों में बॅट गई । इस विभाजन की मुख्य नायिका उस समय को ध्रघान- | 


मन्त्री श्रीमती गांधी थीं जिन्होंने अपने रास्ते के हर काँटे को दूर करने के उद्देश्य से 
ही सम्भवतः ऐसा किया। | [ २ Ess 
` अनेक नई राजनीतिक पार्टियों का उदय 
(Emergence of Many.New Political Parties) 


. ¬ - स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस देश में एक उल्लेखनीय राजनीतिक परिवर्तेन | 
` यह भी 'हुआ कि अनेक नेई राजनीतिक पार्टियों का जन्म हुआ। सत्‌ ।885 में. 
, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म “राष्ट्रीय आत्दोलन' के रूप में. हुआ। श्री रानी - | 
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कोठरी के अनुसार इसका संगठन चुनाव लड़ने. के उद्देश्य से नहीं, विदेशी शासन के 
` विरोध-में किया गया था । इसी कारण स्वाधीनता प्राप्ति; के तुरन्त बाद गांधीजी 
चाहते थे कि कांग्रेस का राजनीतिक रूप समाप्त. कर-दिया जाए और उसके स्थान 
पर जनता में रचनात्मक कार्य करने के लिये लोक सेवक संघ की.स्थापना की जाये। 
` पर यास्तव में ऐसा नहीं हो पाया । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के-वाद मुस्लिम 
लीग, फारवडं ब्लाक, साम्यवादी दल तथा स्वराज्य: दल आदि वने। भारत की स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के समय उपरोक्त दलों के अतिरिक्त अखिल भारतीयः दलित वर्ग संघ, हिन्दू 
महासभा आदि भी थे । सन्‌. 95] में प्रथम आम चुनाव के कुछ समय पहले जनसंघ 
नामक एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना डॉ० वयामाप्रसाद मुकर्जी ने की। उस 
-समयं यह एक दक्षिणपंथी राजनीतिक दल था और इसकी लोकप्रियता दिन-प्रतिदिन 
बढ़ती गई । सर्वश्री अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी आदि लोकप्रिय नेता 
¬ इसी पार्टी के सदस्य -तब तक थे जब तक . अन्ततः .!977 जनसंघ का विलय जनता 
पार्टी में न हो गया ! प्ररन्तु.6 अप्रैल 980.में. जनता-सरकार के पतन.व लोक सभा 
चुनाव के वाद जनसंघ के. लोगों ने जनता पार्टी .. से. अपना. सम्वन्ध विच्छेद करके श्री 
अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में एक नई पार्टी 'भारतीय जनता: पार्टी':को 
ˆ जन्म दिया । भारतीय साम्यवादी दल (Communist Party 0f In4०) की स्था- 
पना 26 दि्षम्बर ]925 में श्री एम० एन०:राय की प्रेरणा से हुई पर सन्‌ 964 
. में यहदल अपने आन्तरिक्‌ःविरोध के कारणःदोःगुटों में विभाजित होः गया । संधी 
सुन्दरैया'.ज्योति बसु, पेशः गुप्त, ए० के०:- गोपालन आदि ` वामपक्षी गुट के नेता- 
गणो ने भारतीय:साम्यवादी दल. (6.?..) से अलग होकर एक नए दल भारतीय 
` साम्यवादी दल `(माक्संवादी) का गठन किया श्री ज्योति. बसु इस समय पश्‍चिम 
बंगाल में अपनी पार्टी के नेता के रूप: में मुख्यमंत्री हं. बिड. मुनेत्र:कधगम (00८) 
तमिलनाडु का क्षेत्रीय और. राज्यस्तरी य-दलों में महत्वपूर्ण और प्रभावशाली दल है। 
इस प्रदेश की सत्ता 5 967 से ]976 .के प्रारम्भ तक इसी दल का एकाधिकार 
रहा । नवम्बर ]972 में इस दल का विभाजन . हो; गया और श्री : रामचन्द्र ने अन्ना 
ब्रमुक की स्थापना की। इस समय इसी पार्टी (80)/() की सरकार वहाँ है। 
सन्‌ 969 में काँग्र स के विभाजन के बाद एक नया: राजनीतिक - दल संगठन कांग्रेस 
का जन्म हुआ जिसमें संरी मोरारजी देसाई, पाटिल, -नीलम संजीव रेड्डी, चन्द्र- 
भानू गुप्त आदि नेतागण सम्मिलित थे । 'सन्‌:।977 में . इस-पार्टी का भी विलय 
जनता पार्टी में. हो गया औरःइस समय.श्री नीलम संजीव रेडडी हमारे देश के राष्ट्र- 
पति हैं पर जनता पार्टी के टूटने के बाद यह अंग अब जनता पार्टी (4०:पो०) के 
नाम से जाना जाता. है | नेहरूजी के समाजवांद की ओर बढ़ते हुये झुकाव को दे 
A डाजगो तन न ओर बढ़ते हुये झुकांव को देखकर 
पालाचारी न सन्‌ ]959 में स्वतन्त्र पार्टी 'की स्थापना की । उनका विचार. 
«कि समाजवाद और उससे जुड़ी सरकार के - हाथों में आधिक शक्तियों के री 
करण की नी भारतीय कतन्त्र लिये प श य केन्द्री- 
करण की नीति | लोकतन्त्र के लिये घातक सिद्ध होगी । इसी प्रकार स्व- 
तन्वता प्राप्ति के बाद अन्य अनेक. राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरीय राजनीतिक पार्टियों 
उदय भारत में उनमें भारती ESCs 
त में हुआ है। उनमें भारतीय लोक दल, समाजवादी दलं ` (5०८/];5! 
` 7a) , अकाली दल, उत्कल कांग्रेस, नागालैण्ड यः Se 
विशाल हरियाणा पार्स, केरल ने यूनाइटेड फ्रण्ट,_ झारखण्ड -पार्दो, 
` 5 ` गाया, केरल कांग्र सं तेळूगु देशम, कान्तिरंगा - आदि उल्लेखनीय हैं। 
` ¬ = पात म राजनीतिक पायं के उदय के-तथा भारतीय लोकतन्त्र के इतिहास 
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में एक स्मरणीय व क्रान्तिकारी परिवर्तन तब हुआ जब, श्री गेणेशमन्त्री के शब्दों में, 
]8.जनवरी ।977 की रात देश की राजनीति के ठहरे हुए जल में . एकाएक हलचल 
शुरू हुई. राष्ट्र के नामः एक अप्रत्याशित संदेश में प्रधानमन्त्री श्रीमती | इन्द्रिरा गांधी 


ने मार्च 977 में-लॉकसभा के चुनाव कराने की:घोपणा कीः। अगले दिन लोकतायक् 


` जयप्रकाश नोरायणजी ने: चुनाव करवाने की घोषणा का . स्वागत, करते हुए आशा 


ब्यक्त की कि नई परिस्थिति में विभिन्न विरोधी दल अपनी एक संगठित पार्टी बनाकर 
चुनाव लड़ेगे। उन्होंने कहा, “अंगरं :विरोधी-दल ` अपनेःकोः विलीन कर एक दल 
बनाते हैं तो मैं उस दल का साथ दूगा,- अन्यथा मैं चुनावःप्रचार से अलग रहूंगा ।' 
राजनीति के जल में हलचल बढ़ने लगी: और अन्ततः 23 जनवरी ।977 को चार 


` विरोधी दलों-संगठुन कांग्रेस, भारतीय जनसंत्र, भारतीय -लोकदल और सोशलिस्ट 
। पार्टी ने अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को समाप्त कर एक नई पार्टीः में विलय का निर्णय 


किया--जनतन्त्र के उद्धारकर्त्ता के रूप में जनता पार्टी का ' प आ । इसके बाद 


, ` एक और महत्वपूर्ण परिवतंनः2 फरवरी ]977 को हुआ जब" सर्वेश्री जगजीवनराम, 
` हेमवतीनन्दन बहुगुणा, नन्दिनी सत्पथी.तथा अनेक कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी. 


में आन्तरिक लोकतन्त्र के: हनन का आरोप-लााते हुये कांग्रेस से: त्यागपत्र दे दिया . 


और. अपनी .एक नई पार्टी' जनतारित्रक काँग्रंस (Congress 0 Democracy) 
क्के निर्माण की घोषणा की एवं! जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी । चुनाव - 


के वाद-इंन सभी पाचों दलों नेःविधिवतूः उपने-अपने दलों को: समाप्त करके अपना 
विलय कर लिया और इस प्रकार जनता पार्टी का गठन-काये पुरा हुआ। परन्तु सन्‌ 
979 में जनता पार्टी अन्दूरनीः झगड़ों और आपसी मतभेदों. के'कारण'फिर चकनाचूर 
होकर कई गाटियों में बंड गया जैसे लोकदल; भारतीयः जनता पार्टी, जनता पार्टी 
(जे० पी०) जनता पार्टी (राजनारायण) आदि।ः पक कम पक i ROLES 


]] जनवरी, ]980 को गठित होने -वाली सातवीं .लोकसभा चुनाव के लिये 
चुनाव आयोग ते मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की जो सूची प्रकाशित की भी उनमें 
छ: दलों--जनता, जनता (सिक्‍्यूलर), कांग्रेस (इन्दिरा), कांग्रेस -(असँ), भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी) को अखील भारतीय या 


: राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता और चुनाव . चिहन. प्रदान की गई है। “स्मरण रहे 


कि उक्त लोक संभा चुनाव के बाद हीं जनता पार्टी दो, दलों--जनतां र (नेऽ पी०) 
तथा भारतीय जनता पार्टी में तथां जनता (सिक्यूलर पार्टी) भी दो दलों--लोकदल - 


तथा जनता (राजनारायण) पार्टी में पुन: विभाजित हो गई. थी। राज्य स्तर की 
मुख्य पार्टियों की संख्या 22 है। इनमें पर्तिमं बंगाल का आल इण्डिया फारबंडे 
ब्लाक, मणिपुर पीपुल्स पार्टी, पीपुल्स पार्टी, ऑफ अ नागालैण्ड की झॉल 
पार्टी हिल लीडरस्‌ कानफ्र न्स, नांगालैण्ड की यूनाइटेड डेम फ्रन्ट, गोआ का | 
महाराष्ट्रवादी गोमांतक दल, केरला कांग्रेस, केरला कांग्रेस (पिल्लई ग्रूप), द्रमुक, 

ग्रा हक ,मस्लिम,लीग. पंजाब का अकाली: दल, जम्मू-काश्‍मीर का नेशनल कांफ्रेंस | 


` _आन्त्र प्रदश का तळूगु दशम, कनोटक का क्रान्‍न्तरंगा आदि प्रमुख हैं । 


: भारतीय राजनीति में म्रदेशवाद : 
(Regionalism in Tndian Politics) . 


` जातिवाद व साम्प्रदायिकता कीं भाँति भारतीय राजनीतिक जीवन आज 
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एक राजनीतिकं आंदोलन का रूप ग्रहण कर लेती हैं और यह माँग पेश करती लीद कि 
उनके प्रान्त को भारत संघे के अन्तर्गत एकप थक्‌ राज्यः मान लिया जाये ओर “उसे 
स्वशासन का पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाये | संकुचत मनोभाव से प्रेरित होकर 
जब प्रान्तीयता एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में विकसित होती है तो उसमें पृश्रक्‌- 
करण की एक प्रवृत्ति (६ !०५९ 0 ऽ९३7३४।४/१) अवश्य ही छिपी होती र होती द हे 
और उसका उद्देश्य उस प्रान्त के किसी प्रभावशाली. या प्रमुख समूह की राजनी 
` आकाक्षाओं (ए०।१।०३] ४5७०॥०४०॥) की पूर्ति करना होता है । इस प्रकार के समूह ` 
लोगों को यह समझाते हैं कि उनके आंदोलन का आधार अपने प्रान्त की विशेषताओं या 
` विलक्षणताओं को बनाये रखना उस प्रान्त के प्रति जो आथिक व राजनीतिक पक्षपात की - 
` नीति अपनायी जा रही है उसके विरुद्ध आवाज उठाना है। इस प्रकार का प्रचार करने 
पर राजनीतिक आंदोलन या सौदेबाजी के रूप में प्रान्तीयता को खूब बल मिलता है .* 
क्योंकि जनता की भावनायें उनके साथ हो जाती हैं। इस प्रकार का राजनीतिक : 
दोलन-चलाने वाले समूह अपने उद्देश्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं-- : .“ 


* (अ) प्रान्त के अ सांस्कृतिक गौरव को फिर से पुनर्जीवित करना ताकि 
' लोग यह समझ सक कि उनमें भी ऐसी सांस्कृतिक बिलक्षणतायें उपलब्ध हैं जोकि 

किसी से भी किसी माने में हेय नहीं हैं । इस प्रकार के आत्म-गौरव का विकास प्रगति 

` के लिये परमावश्यक है। es ` न Nm 
र न (ब) श्रान्त के लिये स्वशासन के अधिकार को प्राप्त करना जिससे कि. प्रान्त 
 केलोगों के मन में राजनीतिक हींनताकी भावन! (political inferiority 
. ८०॥।०%) विकसित न हो सके । ,एक प्रान्त का शासन: उस प्रान्त के लोगों द्वारा 
` ही सर्वोत्तम ढंग से हो सकता है, साथ ही लोगों के मन में यह भावना वास्तविक 
अर्थं में जागृत होती हैं किः वे एक ऐसे आान्त में रह रहे हैं जोकि वास्तव में उनका 
Fe 2584 है। राजनीतिक अधिकार, विशेषकर स्वशासन में अधिकार, के बिना अन्य 

सभी अधिकार, के विना अन्य सभी अधिकार अथंहीन हैं । र: 


` -, (से) इस प्रकार के कुछ निदेशक सिद्धान्तों (Directive Prinei i 
I ER ’rincipies) को 
ड उ ना ह राज्य तथा केन्द्र के बीच पारस्परिक झगड़े र हो 
` ` जाये और उनमें एक समझने (५£५३] ५nd९ऽ३॥/६) . की भावना का ` 
| विकास सम्भव | ( et 8) . बना का 


“जल Be अष्टाचार को दूर करना जिससे कि भ्रान्त की शासन-ब्थव- - 


इया घुबषावादी राजनीतिक पार्टियों के हाथों से निकलकर उस ठोस राजनीतिक 


5 RE 5 2 ..CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समकालीन राजनीतिक परिवतंन | 609 


संगठन के अधिकार में आ जाये जोकि प्रान्त के लोगों की सच्ची भावनाओं को समझ 
सके तथा उसे मान्यता प्रदान कर सके। .. र :- 
(य) प्रान्त के प्रति केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनायी गईं पक्षपातपूर्ण नीतियों 
का विरोध करना और उस पर इस प्रकारं का दबाव डालना कि वह उस प्रान्त के 
लोगों को उनके न्यायोचित आथिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारों से वंचित . 
न करे। 5 ; 
` इस सम्वन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये जन | 
उग्र आंदोलन चलाया जाता है अथवा ज नता को भड़काया-जाता हैं तो उससे कटा : 
बढ़ती है और राष्ट्रीय एकता व शान्ति के लिये खतरा उत्पन्न हो जाता है। दो-चार 
उदाहरणों द्वारा इसे स्पष्ट किया जासकता है । तमिलनाडु के द्रविड मुनत्र' कषगम. 


» ने जून 960 में मद्रास राज्य. में पृथकतावादी आंदोलन संगठित किया और मद्रास 


को भारतीय संघ से विलग कर्‌ने-की इच्छा प्रकट की ।' द्रमुक नें यहाँ तक कहा कि 

मद्रास, आग्त्र प्रदेश, केरल और मैसूर को भारतीय संघ से जला करके 'एक पृथक 
सम्प्रभु 'द्रविइस्थान' राज्य बनाया जाना चाहियेः। ` सन्‌ ]970 में द्रमुक 'ने-“राज्य 
स्वायत्तता सम्मेलन! आयोजित किया और उसके नेता (मुख्यमन्त्री श्री करुणानिधि) 


ने पथक झण्डे की माँग फी । उसी प्रकार पंजाब में स्वतन्त्रता . प्राप्ति के तुरन्त बाद 


- मास्टर तारासिह ने पृथक्‌ 'सिक्ख राज्य” की माँग की । सन्‌ 950 से 960 के बरीच 


“पंजाबी सवे! की माँग को लेकर अकाली दल ने हिंसात्मक आंदोलन किया । अन्तत 
[न 966 को, पंजाब का विभाजन हो गया । आसाम राज्य के मिजो हा 
जिलों के नेता भारंतीय संघ से पृथक्‌ होने की लगातार माँग कर॑ते रहे हैं । र 
प्रकार बम्बई राज्य के विभाजन की मांग सामने आई । यह कहा गया Ce 
और मराठी भाषा के आधार पर राज्यों को दो भागों में विभाजित किया जाना | 


. चाहिये । इसके लिये उम्र आदोलन किये गये- और अन्ततः सन्‌ ]960 में बम्बई राज्य 


, उसी प्रकार ` 
महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना हुई । उसी प्रका 
Mp माँग, सा को या है रा 
नीय है । दक्षिण गुजरात ह अक 
nlp है। पिछले दिनों उत्तर' प्रदेश को भी विभाजितःकर 
की मांग तेजी पर थी। हे दा नि 
राजनीति में जाति और धम का प्रयोग 


र sro oD 
क व म जाति और धर्म को एक अस्त-.के रूप में. 


इसप्रकार काम 

। आत्ज . राजनीतिक नेता जातीये भावना को इस: प्रकार-काए 
प्रयोग किया लिये अपनी: जाति का अधिकाधिक यमन हो उ 
में लाते एक उल्लेखनीय परिवलन यह हैँ कि राजनीति में जातिवाद का बेश | 
म जोकि वास्तव में जाति ' का राजनीतिकरण -(९०।।६।३॥४2७१।0॥) है. . 


दो राजनीति जाति के इदे-गिदे घूमती हैं | यदि एक राजनीतिक नेता राज .. 


संगठित करते हैं ताकि उनके समर्थेत से उन्हें सत्ता तक पहुंचने में मदद मिल सके।॥ - ` 


"स्वयं जातियाँ भी संगंठित होकर भ्रयत्क्ष रूप में राजनीति में भाग लेती हैँ, इसी हर 


se कक 
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कारण वे आजः: भारत में राजनीतिक . शक्तियाँ i गई हैं 3 स्वाधीनता प्राप्ति के 
तुरन्त बाद भारतीय राजनीति में सत्ता और:लाभों के लिये संघर्ष उच्च. जातियों तक 
ही मख्यतः सीमित था ।: पर जैसे-जैसे राजनीतिक चेतना बढ़ती गई वेसे-वैसे निम्न 
जातियों के सदस्य भी अपने . अधिकार. व - अवसर के सम्बन्ध में संचेत हो गए और 
अपनी-अपनी जाति को:संगंठितः करके सत्ता-संघ्ष में प्रतिस्पंद्धो करने लगे । इसके 
फलस्वरूप तमिलनाडइ और महाराष्ट्र में ब्राह्मण बनाम गैर-ब्राह्मण, राजस्थान में 
राजपूत बनाम जाट, आन्ध्र में कामा बनाम. रेड्डी, केरल में नायर बनाम एजवाहा 


` एवं उत्तरं प्रदेश तया विहार के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग .जातियों में संघर्ष 


ना 


या प्रतिस्पर्दा देखने को मिलती है। अभी हाल ही में (नवम्बर 977) में उत्तर प्रदेश 
के मुख्यमन्त्री श्री रामनरेश यादव विधानसभा. उपचुनाव के लिये एक ऐसी जगह 
(एटा जिले के निधौली कला) से प्रत्याशी.थे जहाँ “सम्पूर्ण निर्वाचन-क्षेत्र में एक जाति 
विशेष का ही बोलबाला है, ऐसा आरोप :एटा जिला . काँग्रेस. कमेटी के अध्यक्ष ने 
'चुनावःआयोग को भेजा था। यह आरोप सचु हो या झूट, पर इस तथ्य को अस्वी- 
कार नहीं किया जा सकता कि जातीय आघार पर गुटबन्दी भारतीय राजनीति का 
आज एक अंग वन गई हैं। ह 


_ ` ` उसी प्रकार धर्म के आधार पर आज भी राजनीतिकं संगठन बनाए जाते 
और वोट मांगे जाते हैं। उदाहरणार्थ, सन्‌ ।96! में 'अखिल भारतीय मुस्लिम लीग” 
की स्थापन. की गई बर यह प्रचार किया गया कि भारत में मुस्लिम लीग ही 
मुस्लिम हितों का संरक्षण कर सकती है। सन्‌ 97! के माध्यावधि चुनावों के समय 
नई दिल्‍ली में देश के अधिकाँश भागों के मुस्लिम प्रतिनिधियों ने अखिल भारतीय 
राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया । कहा जाता है कि इसके पीछे जमायत-ए 
इस्लाम्‌ का. हाथ था । इसके विपरीत, ।977 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जामा 
बादी इमाम हिन्दू-मुस्लिमं एकता के एक नए प्रतीक के रूप में उभरकर 
सामने आये हैं। इस एर भी यहं कहा जा सकता है कि घर्म को भी राजनीतिक . 
“युद्ध, (चुनाव) में एक अस्त्र के रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्ति आज भी विद्यमान 
है. म लीग की भाँति शिरोमणि अकाली दल या हिन्दू महासभा का आधार 
3 र ै 


' घर्म र 
'दल-बदल को ररंच्नीति : 


ह सा ग फरवरी 967 और जुलाई ` ।969 के बीच: ।9. राज्य सरकारें उलट गई” 
येलपि इससे पहले भी दल-बदल होते रहे हैं। ६9. उलट गई, 
ह Od ‘a होते रहे हैं। सन्‌ 950 में उत्तर प्रदेश के 23 बिधा- 
= 957.में उड़ीसा कांग्रेस पा कांग्रस॑ नामक एक नए दल की स्थापना की । सन्‌ 


पाटी ने चार निर्दलीय संदस्यों : को प्रलोभन देकर अपनी 
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ओर तोड़ लिया और मन्त्रिमडल का निर्माण किया । 2 सितम्बर 964 को 5 कांग्रेसी 
विधायकों ने कांग्रेस दल से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया जिसके फलस्वरूप केरल मन्त्र- 
मण्डल का पतन हुंआ । चौथे आम चुनाव के बाद दल-वदल.की राजनीति में वाढ़ 
सी आ गई । कई राज्यों में तो अनेक विधायकों. ने कई-कई वार दल-बदला। सन्‌ 
967 के चुनाव के वाद राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों. की संख्या 89 थी ' 
जो दल-बदलुओं की कृपाः से बढ़ने-बढ़ते ।0 हो गई थी । दल-वदल की राजनीति के 
क्षेत्र में हरियाणा ने तो कई नए कीत्तिमान स्थापित किए । सन्‌ ।967 के चुनाव के 
बाद वहाँ की कुल 8!. सदस्यों वाली विधानसभा के आठ महीने के जीवन-काल में 
कांग्रेस दल के 3! विधायकों ने दल बदल दिया | एक विधायक ने पांच बार, दो ने 
चार बार तथा तीन ने तीन बार अपना दल बदला। नवम्बर ।967 में कांग्रेस 
'और संयुक्त मोर्चा दोनों के प्रतिनिधि चौवीसों घण्टे इसी च ककर में रहते क कि 
विधायकों को जैसे भी हो अपनी ओर-तोड़ लें। राज्यपाल के अनुसार उस सम्‌ 
हरियाणा ने “दल-बदल तथा प्रतिदल-बदल का झूमा-झूमी खेल चल रहा था।' _ 


उसी प्रकार चौथे आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश .में भी चन्द्रभानू गुप्त के 
नेतृत्व में कांग्रेस ने अन्य दलों को छोड़कर आने वाले कुछ विधायकों के-सहयोग से 
सरकार का निर्माण किया पर वह सरकार ]8,दिन ही चल सकी जबकि श्री चरण- 
सिंह व उनके अन्य 77 साथी विधायकों द्वारा कांग्रेस छोड़कर विरोधी पक्ष में जा' 
मिलने के कारण उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार घाराशायी हो गई और श्री चरण- 
सिंह: ने संयुक्त विधायक दल के नेता के रूप में 'संविद” सरक्रार का गठन किया । 
बिहार राज्य में मार्च :!967 से अगस्त 969 के वीच बन बदले । इन 
` सभी में मुख्यमन्त्री स्वयं दल-बदलू थे और तीन मां में तो शत-प्रतिशत मन्त्री 
दल-बदलू थे । कई/विधायकों ने चार-चार बार दल बदला । इसी प्रकार का दल- 


। के प्रभाव ; अनावश्यक. 
woos आदि परिणामों के साथ-साथ सिद्धान्तहीनता तथा जैतिकबाशून्य राज- 
नीति का इस देश. में सूत्रपात हुआ॥ यह राजनीतिक परिवर्तन व उसके परिणाम, 
निश्चय ही देश के लिये बहुत ही हानिकारक हैं। Pos 23225: 


भिली-जुली सरकोर की राजनीति 


‘(Coalition Politics) . प 28 23 ये अब 
: ` = चनाव के बाद मिली-जुली सरकार या संयुक्त मल्व्िमण्डचों की ` 
A प्राप्ति के बाद भार्य राजनीतिक व्यवस्था में एक महूत्व- 
अवृत्ति या परिवंतंन कहो जाः सकता है अनेक, राज्यों मे मिली-जुली सरकार : 
का गठन हुआ और इन्हीं को कांग्रेस दल के राजनीतिक एकाधिकार का एक साज 
बांछनीय विकल्पं समझा गया । सम्भवतः केवल केरल राज्य को. छोड़कर अज्य सभी . 
_ राज्यों में इस मिली-जुली सरकारों की एक बड़ी विशेषता यह रही कि पिस तत्परता . 
और शीघ्रां से संयुक्त. मन्त्रिमण्डलों का निर्माण होता है, उतनी हीं तरता से. 


N 
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तुफानी राजनीति में उनका पतन भी हों जाता है। 24 मार्च ।967.को हरियाणा में 


]5 सदस्यों का एक संयुक्त मोर्चों मन्त्रिमण्डल बना था, पर एक वषं के अन्दर ही 
इसका पतन हुआ । उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 7967 में श्री. चब्रभानू गुप्त .के नेतृत्व 
' में कांग्रेसी सरकार के पतन के बाद श्री चरणसिंह के मुख्यमन्त्रीत्व में संयुक्त'सरकार 
का गठन हुआ था, पर यह सरकार भी आपसी मतभेदों के -कारण बहुत दिनों तक 
चल न सकी और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। केरल में भी सनू . 
]954 से 970 तक कई बार मिली-जुली सरकार बनी और कुछ समय के वाद-बाद : 
उनका पतन होता रहा । 7 सितम्बर 970-को राज्य में पुनः चुनाव हुआ और 
श्री अच्युत मेनन के नेतृत्वं में फिर नया मिला-जूला मन्त्रिमण्डल बना जिसमें 3 -मंत्रि 
, ` साम्यवादी दल से, 2 मन्त्रि आर० एस० पी० से,.2 मन्त्रि . मुस्लिम - लीग से . तथा 
एक अन्त्री 'प्रसोपा' से लिया गया । यह संयुक्त सरकार सन्‌ ।976 तक सफलता-' ` 
पूर्वक कार्ये करती रही । सन्‌ ।977 के चुनाव के बाद भी जनता पार्टी, ने' कई राज्यों . 
में अन्य दलों से तालमेल करके संयुक्त सरकार का गठन किया दै जैसे पंजाब में 
अकाली दल के साथ। उसी प्रकार परिचिमी बंगाल में मास कम्युनिस्ट 
बहुमत में होते हुए भी, वामपन्थी पाटियों की एक संयुक्त सरदगर इस . समय 
क्रियाशील है । , ; Pc 


_ आपत्स्थित को घोषणा ` 
` (Declaration of Emergency) 
आधुनिक समय में भारतीय राजनीतिक जीवन में सबसे उल्लेखनीय परि- 
वर्तन आपात्स्थिति की घोषणा थी। संविधान के अनुच्छेद 352 की घारा | द्वारां 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति श्री फलरुदीन अली अहमद ने 25 
जून. I975 को आपातूस्थिति की घोषणा की । घोषणा में कहा गया था, आन्तरिक 
अञ्ञान्ति के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में है.' जिसके फलस्वरूप गम्भीर संकट 
उत्पन्न हो गया है।” सरकारी तौर पर ब्रताया गया कि ` विरोधी मोर्चे ने लोकतन्त्र 
को, नष्ट करने तथा , संवैधानिक सरकार की व्यवस्थाओं.' को अस्त-व्यस्त करने : के 
“लिये सन्‌ ।974 के आरम्भ में एक अभियाने शुरू किया थाः। इस अभियान के चरंम : 
सीमा पर पहुंचने के पूवे और विरोधी ' मोचे द्वारा देश के कानूनों का उलघंन करने 
के अखिल भारतीय स्तर का अभियान शुरू करने की घोषणा करने के कुछ घण्टों के 
अन्दर ही आपातूस्यिति को घोषणा कर दी गई | 26 जून को प्रांत:कालः तत्कालीन: 
 श्रबानमन्त्री श्रीमती गांधी ने राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में कहा, “अजातन्त्र के 
 नामपर श्रजातन्त्र के काम को ही नकारके की कोशिश की जा रही है ॥ विधिवत 
` रूप से निर्वाचित सरकारों को कार्य नहीं करने दिया गया “ । कुछ लोग तो हमारे. . 
र कोवा पुलिस को विद्रोह करने के लिये उकसाने लमे हैं'** । कुछ केः , 
` कार्यों से अधिकांश लोगों के अधिकार खतरे में पड़ रहे, हैं “*'। राष्ट्र की अखण्डता - 

- के लिये कठोर कारवाही करना जरूरी है.” : | ‘5 र 
Mo मरी 'आपातस्थिति के दौरान मीसा (\/I54) के अन्तर्गत कुल 36,039 व्यक्तियों 
a को रफ्तार किया गया था। इनमें से केवल 6,244 लोगों को सामान्य मीसा के 
अन्तर्गत जबकि. 29,795 लोगों को भीसा की घारा ।6 (ए) के अन्तर्गत गिरफ्तार 
 ियागयाः॥ इसारा के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताये गिरफ्तार 
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किया जा सकता है। सबसे अधिक गिरफ्तारियाँ .(7:049 व्यक्तियों की) उत्तर प्रदेश 
में हुईं । उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश (6,272), महाराष्ट्र (5,475), पश्चिमी 
` बंगाल (5,320), बिहार (2,630), गुजरात (,028), तमिलनाडु '(,027), दिल्ली 
(2,02), केरल (786), असम-(573), राजस्थान (543), जम्मू-काइमीर (535), 
पंजाब (383), हरियाणा (200) आदि का स्थान है। सबसे कम सिर्फ 4 लोगों की, 
गिरफ्तारियाँ सिक्किम में हुई। : , 
“इस प्रकार की घटनाओं का कुछ आभास आपातूस्थिति की घोषणा के वादं 
की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का जो क्रमिक ब्यौरा स्वयं भांरत सरकार के सूचना ओ” 
प्रसारण मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित भारत 976 में दिया गया है, उससे हो सकता 
है^29 जून सन्‌ ।975 को राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के अन्तर्गत आन्तरिक 
सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अधिनियम में परिवर्तन किया गया जिसके अनुसार. : 
नजरबन्दी के लिये कारण बताना आवश्यक नहीं रहा; 4 जुलाई को केन्द्रीय सरकारः 
ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक़ संघ, जमात-ए-इस्लामी-ए-हिन्द, आनन्द मार्ग तथः नक्सलंबादी 
गुटों सहित 26 संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाया; ]0 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार ने: 
5 वरिष्ठ अधिकारियों को, जिनमें ।! पुलिस के डिप्टी सुर्पारिटेंडंट भी हैं, समय से 
पूर्वं सेवानिवृत्त कर दिया; 6 जुलाई को आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम में ओर 
संशोधन के लिये अध्ययादेश जारी किया गया जिसके अन्तर्गत विदेशी सहित कोई भी 
नजरबन्द व्यक्ति, नैसगिक या सामान्य कानून के आधार . पर व्यक्तिगत . स्वतन्त्रता 
का अधिकार नहीं माँग सकता; 2 सितम्बर को आण्घ्र प्रदेश में [5 राजपंथित पुलिस ' 
अधिकारी अकुशलता और भ्रष्ठाचार के आरोप में सेवानिवृत्त कर दिये गये; 25' 
सितम्बर को केन्द्रीय सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा न्यूनतम वोनस की सीमा ' 
घटाकर 4 प्रतिशत कर'दी, अगर बचत बिल्कुल न हो तो बोनस नहीं मिलेगा; आपा- 
तूस्थिति लागू होने के बाद से 3 अक्तूबर 975 तक ,990 से भी अधिक केन्द्रीय 
सरकार के कमंचारियों को अकुशलता या संदिग्ध निष्ठा के कारण सेवानिवृत्त किया 
गया; मध्य प्रदेश में इसी कारण 2,800 कमंचारियों को नौकरी से निकाल «दिया 
गया; प्रशासनिक ढाँचा सुधारने के प्रयत्नों के रूप में 5 दिसम्बर तक राजस्थान सर- 
कार ने 7,900 सरकारी कमेंचारियों को बरबस सेवानिवृत्त किया; 8 दिसम्बर को आप : 
त्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर तुरन्त रोक लगाने, 'संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन की ' 
सुरक्षा) अधिनियम ।956' के द्वारा प्रदत्त प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी), वापिस लेने और 
“प्रेस परिषद्‌ अधिनियम, I965' को रद्द करने के लिये तीन अध्यादेश जारी किये _ 
गये; । दिसम्बर को कुशल और स्वच्छ प्रशासद सुनिश्चित करने के लिये वाणिज्य 
मंत्रालय ने 60 कर्मचारियों को बरबस सेवानिवृत्त किया, इनमें 29 राजपत्रित , 
अधिकारी थे । - ५ 5 
लोकनायक श्री जयप्रकाशजी को सम्भवतः लि जेल में ही इन सब होने वाली' 
घटनाओं का पूर्वाभास हो गया था। इसी कारण उन्होंने 2! जुलाई 975 को चण्डी- 
गढ़ जेल से तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमत्री गांधी को एक पत्र लिखकर देश में आपा- 
तूकाल की आड़ में तानाशाही फैलाने के विचार को त्याग देने: का अनुरोध किया 
था । उन्होंने लिखा था-- . ; द 


जी जीन... रणणणफीफ+€»ए८/ट हररररीिे्ि््िैरेरचमबाना््ण्ण्मागगग आम. 
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“क्या मैं जाते-जाते आपको परामश के कुछ शब्द कह सकता हूं ! 
आप जानती हैं कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूं । मेरे जीवन के कर्ताग्य-कार्य 
समाप्त हो चुके हैं और पत्नी प्रभा की मृत्यु के बाद तो मेरे लिए अब कुछ 
भी शेष न रहा और न ही ऐसा कोई है जिसके लिये मैं जीवित रहूं । शिक्षा 

प्राप्त करने के बाद से मैंने अपना सम्पूर्णं जीवन देश को समर्पित कर 

- दिया और बदले में कुछ भी नहीं मांगा । इस कारण आपके प्रशासन के 
अधीन एक जेल में मर जाने में मुझे सन्तोष ही होगा । ” 

“क्या आप मुझ जैसे एक व्यक्ति की सलाह मानेगी. ? कृपया उन 
आधारों (!०५॥५६४।००8)-को ।नष्ट मत कीजिये जिन्हें हमारे राष्ट्रपिता 
तथा आपके महान्‌ पिता ने रखा था। जिस रास्ते पर आप चल रही हैं 
उसमें विवाद ओर कष्ट के सिवा और कुछ भी तो नहीं है ।” 

“आपकी विरासत में एक महात्‌. परम्परा, उदार मूल्य (४६।५९७)  , 
तथा एक क्रियाशील सोकतन्त्र मिला है। अपने पीछे इस सबका एक 

शोचनीय घ्वंसावशेष मत छोड़ जाइये । उन सबको फिर से एक साथ 
जोड़ने में बड़ा.समय लगेगा । उन सबको फिर से एकप्षाथ जोड़कर ठीक 
किया ही जायेगा; इसमें संदेह नहीं ।” र 

“वे लोग जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ा और उसे 
नीचा दिखाया, वे सदा के लिये सर्वाधिकारवाद कें अपमान व लज्जा को 
-कदापि सहन नहीं करेंगे। मनुष्य की आत्मा को कभी पराजित नहीं 
किया जा सकता, चाहे उसे कितना' ही अधिक दबाया क्‍यों न जाये । 
अपनी व्यक्तिगत तानाशाही को प्रस्थापित करते हुये आपने उसे बहुत 
गहरा दवा दिया हूँ, पर कब्र से भी वह फिर उठ खड़ी होगी; यहाँ तक 
कि रूस में भी वह धीरे-धीरे ऊपर आ रही है ।” 


“प्रिय इन्दिराजी, कृपया अपने को राष्ट्र के समहूप मत समझिये। 


आप अमर नहीं, पर भारत अमर है ।”?0 


लोकसभा चुनाव 970--जनतन्त्र की जय 
(Parliamentary Election, 977—A 
हे Victory for Democracy) 
इस चुनाव के घटना-चक्र का विवरण देते हुये थरी गणेशमन्त्री ने लिखा हैम 
£।8 जनवरी 977 की रात देश की राजनीतिक चेतना में फिर. उत समय दल 
शुरू हुई जब राष्ट्र के नाम एक अप्रत्याशित सन्देश में तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती 
, इस्दिरा गांधी ने मार्च 977 में लोकसभा के चुनाव कराने की घोषणा की । उन्होंने 
यहु भी कहा कि “आपातूस्थिति में ढील दी जा रही है, ताकि मान्य राजनीतिक दल 
अ गतिविधियों में हिस्सा ले सकें ।”दूसरे दिन के समाचारपत्रों में चुनाव-घोषणा 
rE र विभिन्न प्रतिक्रियाओं के साथ ही था विरोधी पक्ष के दो प्रमुख नेताओं मोरारजी 
. देताई तथा लालकृप्ण अडवानी की रिहाई का समाचार । ]9 जनवरी को लोकनायक 
. अभय नारायण ने चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुये समस्त विरोधी दलों 
70 Te Statesman Delhi Feb 25, क्र छ, | 
], व्मपृण, 3 अप [977 पृ०7-0। ..' 
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को एक. दल के रूप में संगठित होकर चुनाव लड़ने के लिये आह्वान किय 

अवस्था में अपना सम्पूर्ण समर्थन देने का वादा किया ।: राजनीतिक kl 
वड़ने लगी । एक ओर सरकार ने राजनीतिक. बन्दियों की रिहाई और प्रेस सेंसरशिप 
खत्म करने के निदंश दिये, तो इस्री ओर श्री जयभ्रकाश नारायण के विशेष सन्देश- 
वाहक के 5 में श्री धर महादेव जोशी श्री मोरारजी देसाई से मिलने पटना से नई 
दिल्ली पहुंचे । 23 जनवरी को जनतां पार्टी के निर्माण की घोषणा. हो गई। चार 
विरोधी दलों-संगठन कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट . 
पार्टी ने. अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को समाप्त कर नई पार्टी में विलय का निर्णय किया । 
श्री नारायण ने एक लम्बे प्रेस वक्तव्य के साथ जनता पार्टी का चुनाव अभियान शुरू 

` किया। उन्होंने कहा कि इस बार जनता को लोकशाही और तानाशाही के बीच 
चुनाव करना है। जवाब में कांग्रेस की ओर से कहा गया कि यह स्थिरता और 
अराजकता के बीच: चुनाव है। अधिकांश देशी-विदेशी राजनीतिक प्रेक्षको की अभी 
तक यह राय थी कि काँग्रेस भारी बहुमत से विजयी होगी । इस सम्भावना पर सबसे 
गम्भीर प्रदन-चिक्ल 2 फरवरी को तब लगा जब सर्वश्री जगजीवनराम हैः गुणा, 
नन्बिनी सत्पथी आदि ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर जनतान्त्रिक कांग्रेस के निर्माण 
का, साथ ही जनता पार्टी के साथ मिलकर एक ही चुनाव-चिल्ल पर चुनाव लड्ने का 


फैसला किया ।” 


“इस अपने ढंग के अनोखे वातावरण में ही देश के 32 करोड़ ] 

हजार 573 मतदाताओं को अपने देश का भाग्य निर्णय करना था Me 

सचमुच ऐतिहासिक निर्णय क्रिया । देश के अधिकांश भागों में कांग्रेस बुरी तरह 

पराजित हुई ।” अ उल्लेखनीय पराजय थी रायबरेली में श्रीमती इन्दिरा गाँधी 

की और अमेठी में उनके पुत्र श्री संजय गांधी की । अमेठी में श्री रबीन्द्रप्रताप सिह 
शी अतय ता को आस वा सिया जबकि रायबरेली से श्रीमती 

राजनारायण 55 हजार से भी अधिक मतों 'भारर 
खिन शह ० न से प करके 'भारतीय 
इस चुनाव के विषय में: दैनिक समाचारपत्र अमर 
सेल (0 मिड हे उजाला के एक सम्पादकीय 
, “भारत की छठ्वीं लोकसभा के आम चुनावों में प्रधानमन 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी, उनकी मन्त्रिपरिषद्‌ के अधिकांश साथियों उन 
पुत्र श्री संजय गाँधी सहित कांग्रेस पार्टी की जबरजस्त पराजय से स्व- 
तन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ के तीन दशकों से भारतीय राजनीति और 
हा उ त ईदा आधिपत्य का खात्मा हों गया । अब. 
हमारे राष्ट्रीय जीवन तिहास का एक और ए 
नए अध्याय का सूत्रपातं होने जा रहा है। pp 
" ]977 30080 में आवाल-वृद्ध जनता की जो 

वह पूर्व के इश्यों से विलक्षण और अद्भुतः थी । यह्‌ आ है 
घोषणा के बाद केवल कुछ सप्ताहों में ही पैदा हो गया, क्योंकि इसने द 
की स्थिति में लोगों को यह भान ही नहीं था कि उनको अपने छुँताधि- | 
कार-का प्रयोग करने का अवसर कब मिलेगा। यह अप्रत्याशित अलस्य 


हलु जनता को. हुए गा मो ह. उसकी. अजता, उसी।अनरल वेग से ज 


_ 


नाव | 
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उठी। पूर्व. के चुनावों में कांग्रेस के साथ संघर्ष होते थे और विभिन्न 

पार्टियाँ मैदान में होती थीं। अब की बार कांग्रस के साथ मुख्य संघर्ष 

जनता पार्टी. का रहा, जिसका अस्तित्व चुनाव-घोषणा हो जाने के बाद 

ही सामने आया । अतः चुनाव का स्वरूप महाभारत के संग्राम जैसा हो. 

गया । चुनाव के शान्तिपूण महाभारत में जनता ने संग्राम की पहल स्वय 

अपने हाथ में ले ली और राजनीतिक पक्ष उसके प्रतीक मात्र बन गए । 

नाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के अनेक साधन अपनाए जाते 

` हैं, इस वार के चुनाव में मंतदाता ने अपनी भावना के साधन का ही 
“इस्तेमाल किया है „ˆ : ` 

चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हार जाने के दूसरे. दिन (2 मार्च को) "इन्दिरा 
सरकार' ने आपातकाल को हटा लेने की घोषणा की और उसी दिन सरकार के 
उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गई कि सरकार बदल रही है । 22 माच 977 
- मंगलवार की सुबह श्रीमती गाँधी ने विधिवत्‌ त्यागपत्र दे दिया । श्रीमती गाँधी ने 
अपने निजी चुनाव-क्षत्र के परिणाम को तथा कांग्रेस पार्टी की हार. को जितने शान्ति 
और सद्भावपूर्णं ढंग से ग्रहण किया और त्यागपत्र देकर हट गई वह भारतीय 
प्रजातान्त्रिक पद्धति के गौरव के अनुकूल है। उन्होंने आशा प्रकट की -कि घमं - 
निरपेक्षता और समाजवाद आदि के मूल्यों को नई सरकार और इढ़ करेगी । उन्होंने 

कहा कि जनता के निणंय को वे और उनका दल विनञ्रता से स्वीकार करते हैं । 


जनता सरकार का गठन 
(Formation of Janata Government) 


समकालीन राजनीतिक परिवतंनों में एक और अति-उल्लेखनीय परिवेतेन 
केन्द्र में 30 वर्ष तक निर्बाघ कांग्रेस शासन के बाद 24 मार्च ]977 को श्री जय- 
प्रकाश जी की तपस्या की सिद्धि के प्रतीक के रूप में पहली बार गैर-कांग्रेसी सर- 
कारका गठन उसी दिन कार्यवाहक राष्ट्रपति श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती ने राष्ट्रपति 
भवन के अशोक हाल में श्री मोरारजी देसाई को प्रधानमन्त्री-पद की शपथ दिलायी । 
« “शाम को रामलीला मैदान में हुई |विशाल आमसभा में नए प्रधानमन्त्री ने लोगों 
को निर्मेय बनने की बात कही। भय के लम्बे दौर के बाद निमेथ बंनने का यह 
आह्वान सचमुच देश की राजनीति में आए परिवर्तन का स्पष्ट संकेत दे रहा था | 
जनता सरकार के नए केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के कुछ अन्य प्रमुख सदस्य 
श्री चरणसिंह (गृह मन्त्री), श्री जागजीवनराम (रक्षा मन्त्री), श्री अटल बिहारी 
ः ह) श्री राजनारायण (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री), 
- (सूचना एवं प्रसारण मन्त्री), डॉ० अतापचन्र चन्दर (शिक्षा 
सत्ता संभालने के बाद जनता सरकार ने देश की जनता से वाद < 
क र So र वादा किया: ` ` 
२ हे दस साल के अन्दर देश में फैली वेरोजगारी की समस्या को हि e 
४ की सतह के नीचे दबे आबादी के बहुत बड़े हिस्से को ऊपर उठाने” का काम 
कान do उपेक्षित गाँवों, जहाँ “वास्तविक भारत रहता है, की ओर अधिक 
, ध्यान देगी और अपनी आथिक नीति को मुख्यतः ग्रामीण उन्नति की दिशा में मोड़ेगी 
ed सा बर ईमानदार्‌ झ्ासन-संरचना को विकसित करेगी और कुछ ऐसी 
oe [ करेगी कि इस देश के शासक भविष्य में फिर कभी आपातस्थिति लागू करके 
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, नागरिकों के, प्रेस के तथा न्यायपालिका. के अधिकारों से खेल. न कर सके । शासन: 
की बागडोर संभालने के बाद जनता सरकार ने अल काल में हमसे छीन गए 
अधिकारों को हमें लोटा देने की दिशा में अति-तत्परता है काम किया-प्रेस की 
सेंसरशिप तुरन्त समाप्त कर प्रेस, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की स्वतन्त्रता को 
बहाल कर दिया गया न्यायपालिका के समस्त पुराने अधिकारों को लौटा 
दिया गया तथा मीसा को भी समाप्त करने के लिये आवश्यक कदम उठाए जा 
गए -- ८ 
लोकसभा चुनाव के वाद जुलाई ।977 में 22 में से ]0 राज्यों तथा 2 केन्द्र- 
प्रशासित क्षेत्रों में विधानसभाओं के चुनाव कराए गए। वे रांज्यं थे--उत्तर प्रदेश; 
बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, 
उड़ीसा तथा तमिलनाडु । केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र थे--पांडिचेरी तथा गोवा, 'दमण व . 
दीव । इनमें से पदिचम बंगाल में माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तमिलनाडु स में अन्ना 
- द्रमुक (AD\K) एवं पंजाब में जनता-समथित अकाली दल ओर शेष राज्यों में 
जनता पार्टी सत्ता में आई। केरल में तो लोकसभा चुनाव के साथ ही हुए चुनाव में 
संयुक्त मोर्चा विजयी हुआ था । जनवरी ।978 में घोषित परिणामों के अनुसार त्रिपुरा 
विधानसभा में माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपने तमाम प्रतिद्वन्दियों को पराजित कर 
प्रचण्ड बहुमत के आधार पर सत्तारूढ़ हो गई । 25 फरवरी ।978 को पाँच राज्यों- 
असम, आन्ध्र प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र तथा.कर्नाटक एवं केन्द्रशासित अरुणाचल 
प्रदेश में विधानसभाओं के चुनाव हुए जहाँ कि मतदाताओं ने अपनी नई विधान- 
सभाओं के लिये 052 प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया। चुनाव के.परचात्‌ कर्नाटक 
ब आन्ध्र प्रदेश में इन्दिरा कांग्रेस” की और असम व अरुणाचल में जनता पार्टी की 
सरकार, महाराष्ट्र में कांग्रेस व 'इन्दिरा कांग्रेस' की साझा सरकार तथा मेघालय में. 
भी साझा सरकार का गठन हुआ है। 
कांग्रेस का दूसरा विभाजन : !।978 
(Second Split of Congress : 978) 


977 भ्रभूतपूर्व भेटनाचक्रों का वर्ष रहा ज़िसके झारम्भिक महीनों में केन्द्र में 
(और कुछ हहद तक उत्तर भारत के ग्रधिकांश राज्यों में भी) 30 वर्ष पुरानी कांग्रेस 
सरकार भ्रपदस्थ हो गई झौर वर्ष की समाप्ति पर 92 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी एक और 
बिभाजन के कगार पर पहुँच गई । लोकसभा चुनाव मार्च `977 में हार के बाद कांग्रेस- 
अध्यक्ष का पद भन्दरूनी खींच-तान का मुख्य केन्द्र रहा । पहले श्री देवकान्त बर्मा की 
जगह श्री स्वंणेसिह अस्थायी म्रध्यक्ष बनाए गए, फिर मई 977 में शरी ब्रह्मानन्द रेड्डी 
ने श्री रवर्णयिंह से म््यक्ष-पद संभाला । श्री रेड्डी को यह पद श्रीमती इन्दिरा यांघी के 
ही भाग़रह केसुफाव के अनुसार प्राप्त हुआ । पर भ्रध्यक्ष बनने के बाद ही श्री रेड्डी ने 
लोकतन्त्रातिक ढग से पार्टी को.संगठित करने तथा सामूहिक उत्तरदायित्व को उजागर 
` करने का प्रयासं किया भर्थात्‌ व्यक्ति-पूजा के सिद्धान्त को त्यागना चाहा । इससे स्वतः ` 
ही श्रीमती गांधी का पार्टी में महत्त्व कम होने लगा तथा उनकी महदाकांक्षाओों को ठेस 
पहुँची । ।5 अक्तूबर ।977 को दिल्ली के सप्रू हाउस में कांग्रेस सहासमिति की जो 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


68 + Digitized by Arya Samaj Foundation आर्लीमका बी न राजनीतिक. प्रिवर्तन . 


बैठर हुईं उसके अन्त में श्रोमतां गांधी ने कांग्रेस नेतृत्व पर खुला ग्राक्षंपॉकया ग्रौर उनक 
कट्टर समर्थक श्री वसन्त साठे, श्री देवराज असं, श्री अंतुले आदि ने श्रीमती गांधी को 
` भ्रध्यक्ष बनाने की माँग की भोर श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी से इस्तीफा देने को कहा। जब श्री 
' रेड्डी नहीं झुके, तो कांग्रेस महासमिति का विशेष ग्रधिवेशन बुलाने के लिए सदस्यों के 
हस्ताक्षर एकत्रित किए गए भ्रौर कागजात श्री कमलापति त्रिपाठी के सुपुदं हो गए। 
उससे भी श्रन्त तक कोई परिणाम नहीं निकला.। एकता बनाए रखने के सभी प्रयास भी 
विफल हुए। प्रन्ततः पहुली-दूसरी जनवरी ( ]978 ) को इन्दिरा-समर्थेकों ने कांग्रेस 
जनों का एक सम्मेलन दिल्ली में बुलाया जिसे कि श्री रेड्डी ने पार्टी-विरोघी कार्रवाई 
माना और कहा कि इसमें कोई शामिल न हो, वरना अनुशासन की कारंवाई की जा 
सकती है। पर इस निर्देश पंर कोई घ्यान न देते हुए इन्दिरा-समथ्थेकों ने भ्रपने को ही 
असली कांग्रेस पार्टी घोषित करते हुए श्रीमती ग्रांघी को पार्टी-अध्यक्ष चुनकर झाठ वर्षों 
में दूसरी बार कांग्रेस के विभाजन का ऐतिहासिक फैसला विट्ठलभाई पटेल भवन के 
उसी प्रांगण में उसी स्थान पर लिया जहाँ सन्‌ 7969 में पार्टी का विखण्डन हुप्रा था। 
साथ ही दोनों ही बार इसके टूटने में मुखय भूमिका निभायी भु्तदूं प्रधानमन्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गांधी ने। दूसरी” झोर श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेसजनों का' 
प्रचण्ड बहुमत उनके साथ है। साथ ही उन्होंने कांग्रेसियों के एक गुट द्वारा श्रीमती गांधी 
को कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के कदम को प्रसंवैधानिक र अश्नैध बताया। 
चुनाव आयोग ने 2 फरवरी 978 को श्रीमती गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस 
री ला Ti से सी पार्टी के रूप में मान्यता 
` पार्टी के दुसरे विभाजन की भनार हुई । NNT, 
सातवी लोकसभा (7980) के लिये आम चुनाब 
(General Election for Seventh Lok: Sabha—-I980) 
24 मार्च 977 से 22 जुलाई 979 तक की अवधि में केन्द्र में 
देसाई के नेतृत्व में 'जनता सरकार' ने राज्य क्रिया । पर शीघ्र ही हती 


' नता पार्टी के सांसद श्री राज नारायण ने दल से त्यागपत्र दे दिया और 
क करके अनेक सदस्य दल से अलग हो गये और उन्होंने 'जनता क पार्टी 
.._ 5 गठन किया जिसके नेता चौ० चरण सिह हुये । फिर जोड़ंतोड़ की राजनीति... 
` पता रही ओर किसी भी ' प्रकार 'देसाई सरकार” को हटा देने के लिये जनतः 


| (एस) प्रयत्नशील ई ]9 
bo (एर हुई । फलतः ]5 जुलाई 7979 को श्री देसाई ने अपना तथा 
उरकार का त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दिया । इससे टास्दार om 


` पौर क्या हो सकता है कि जिन नेताओं ने जनत ह 

53, दि 7 पार्टी को जन्म | । उन्हीं ने: 
be ता ब जाश की पूर्ति के लिये उसका गला ` घोंट (| जी हो 
Sr जनीतिक परिवर्तन का चक्र बहुत तेजी से घूमने लगा। ।8 जलाः 


` 7970 क्रो राष्टपति ३ 
i fe ने विप के नेता श्री यशवन्तराव चौहाण को सरकार बनाने के 
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लय आमतत्रेत किया; पर वे सरकार बनाने में असमर्थ रहे। इस पर राष्ट्रपति ने 
23 जुलाई 979 को जनता पार्टी के नेता श्री मोरार जी देसाई तथा जनता (एस०) 
के नेता चौ० चरण सिह को अपने-अपने समर्थकों की सूची पेश करने को कहा | 
26 जुलाई को राष्ट्रपति चौ० चरण सिंह को सरकार बनाने का सशर्त निमंत्रण 
दिया और कहा कि वे अगस्त के तीसरे सप्ताह तक लोकसभा में विश्वास का मत 
प्राप्त कर ल । पर अन्त तक चौ० चरण सिंह लोकसभा का सामना न वर सके और 
उन्होंने 20 अगस्त ।979 को अपने सरकार का त्याग पत्र देते हुये लोकसभा का 
मध्यावधि चुनाव कराने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर दी। राष्ट्रपति ने वैसा ही 
किया, जिसके फलस्वरूप जनवरी 7980 को सातवीं लोक सभा के गठन के लिये 
आम चुनाव हुये जिसमें कांग्रेस (इन्दिरा) पार्टी को दो-तिहाई का प्रचण्ड यहुमत 
प्राप्त हुआ एवं ]0 जनवरी को राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी ने कांग्र सर इ० 
संसदीय दल के निविरोघ नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी को नई सरकार बनाने के लिये 
विधिवत आमंत्रित किया । इसके बाद 27 व 30 मई 980 को देश के नो राज्यों 
(उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 
तथा राजस्थान) में, जहाँ के विधान सभाओं को फरवरी ]980 में राष्ट्रपति ने 
एक अधि सूचना जरी करके मंग कर दिया था, फिर चुनाव कराये गये जिसमें 
- तमिल नाडु: को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में इन्दिरा कांग्रेस प्रचण्ड बहुमत से 
विजयी हुई और उन्हीं की सरकार' बनी । तामिंलनाड में अन्ना द्रमुक ने सत्ता 
संभाली । 
परन्तु 5 जनवरः983 को तीन राज्यों-आग्ध्र प्रदेश, कर्नाटक व त्रिपुरा -- 
में हुए.विधानसभा चुनावों में से आन्ध्र प्रदेश में इन्दिरा कांग्रेस पर गाज गिरी और 
कर्नाटक का शक्तिशाली दुर्ग तहस-नहस हो गया। आन्ध्र प्रदेश में फिल्म अभिनेता 
श्री रामाराव के नेतुत्ववाली क्षेत्रीय पार्टी तेलुगु देशम ने तथा कर्नाटक में जनता-- 
ऋंतिरंगा पार्टी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली वार कांग्रेस से सत्ता छीन ली जबकि 
त्रिपुरा में माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने नः सत्ता पर अधिकार कर लिया। | 
निष्कर्ष | 
Conclusion 
` य्ह र , मन १९१८३ तक हुए समकालीन 0 राजनीतिक परिवर्तेन । 
इन परिवतंनों के लाने में अनेक महान और साधारण दोनों ही प्रकार के नेताओं का 
योगदान रहा है जिनमे पूज्य बापू, नेहरू जी, सरदार पटेल, शास्ती जी, श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी, श्री राजनारायण, चौधरी चरण सिह, यहाँ तक कि संजय गाँधी 
के नाम उल्लेखनीय है । पर इन सबके बीच एक दूसरा नाम--श्री जयप्रकाश नारा 
यण--कुछ अलग ही चमकता है । “लोक नायक इस शताब्दी के महषि थे । सत्ता- 
और सन्त की टक्कर में सत्ता का पिटना निश्चित था ।” लोग कहते इ, “सभी नेता 
लोकनायक के सम्मुख बौने हैं। ईसा सिर्फ चौत्रीप घण्टे सलीब पर रहे थे ।'वह बूढ़ा 
हर तीसरे दिन सलीब (डायलिसिस) पर चढ़ता रहा । किसके लिये ? देश की नई 
. पीढ़ी के लिये ।” पर अब तो भारत का वह मार्ग दर्शक, वह 'गाइड' भी न रहा । 
इसीलिषे आज इतना अंधेरा है। फिर भी इसी अंधेरे में ही रोशनी को दू हुना होगा, 
प्रकाश को प्रकाशवान बनाना होगा क्योंकि उसका त्याग, उसकी तपस्या मर नहीं 
- मा। इसीक्षिके क्राज.औी/ अंधेरे में । ही अकबर, अस०छात् !” - 
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3] राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याएं 


[The Problems of National Integration] 


“गणों (समूहों या समुदायों) का. विनाश फूट ह कारण ही होता हैं। फट 

के कारण वे शत्रु द्वारा सुगमता से जीत लिये जाते हैं ॥ अतः गणों को यह प्रयत्न. 

` करना चाहिये कि वे एक संघ में संगठित होकर रहें ।' यह महाभारत के शान्तिपर्वे 

` में उल्लेखित उस समय का कथन है.जबकि मृत्यु-शैग्या पर पड़े हुए- भीष्म पितामह 

से युधिष्ठिर ने यह जानना चाहा कि गणों का पतन किस कारण होता है और उससे . 

बचने का क्या उपाय है। आज इतने समय के बाद भी भीष्म पितामह का उपरोक्त ' 
कथन राष्ट्रीय एकीकरण के महत्व की और हमारा घ्यान आकर्षित करता है। 
भारतीय समाज व राष्ट्रीय जीवन के लिये यह एकीकरण और भी, महत्त्व का-हैं 
क्योंकि भारत भिन्नताओं का एक देश है और स्वतन्त्रता प्राप्त किए.* आज प्रायः 3] 

वर्ष बीत जाने के बाद भी हम यह अनुभव कर रहे हैं कि भारत की राष्ट्रीय एकता ` 
कुछ घु घली-सी है एवं उसे स्पष्ट-स्वच्छ रूप प्रदानं करने की आज अत्यधिक आव- 
इयकता है । परन्तु इस सम्बन्ध में अधिक कुछ विवेचना करने से पूर्व राष्ट्रीय एकी- 

करण के वास्तविक अर्थ को समझ लेना आवश्यक होगा । ४. 


` राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ 
(Meaning of National Integration) 


समाज आ अखण्ड व्यवस्था नहीं है। एक समाज या राष्ट्र का निर्माण अनेक 
परिवारों, समूहों, समितियों, संस्थाओं, समुदायों, यहाँ तक कि विभिन्न - भूखण्डों 
(जिनमें कि समाज के सदस्य निवास करते हैं) को लेकर होता है। उसी समाज में 
अनेक लोग भी निवास करते हैं और यह भी हो सकता है कि उस समाज या राष्ट्र 
के उन सदस्यों में प्रजाति, घमं, भाषा, प्रदेश और ऐसे ही अन्य आंधारों पर अनेक 
मिन्नतायें हों । इन भिन्नताओं के बीच भी उस राष्ट्र के सदस्यों में किन्ही समानताओं 
- के आघार पर, जैसेकि इसी आधार-पर कि वे सब एक ही राष्ट्र के सदस्य हैं, एक 
प्रकार की एकात्मकता या एकता हो सकती है और उनके पारस्परिक व सम्मिलित 
क्रियाकलापों में उसे वास्तव में देखा. भी जा संकता है। इस प्रकार भिन्नताओं के बीच :' 
भी राष्ट्रीय एकता बनाए रखने एवं विभिन्न प्रजातीय, घारमिक, भाषा-भाषी व भौगो- - 
लिक समूहों को एक सूत्र में बंधे रहने की स्थिति को ही राष्ट्रीय एकात्मकता या एकीकरण _ 
` कहते हैं इ अथं में राष्ट्रीय एकीकरण . भिन्नताओं के बीच भी समाज के लोगों में . 
न ० इढ़ भावना की अभिव्यक्ति है, ताकि उनमें राष्ट्रीयता की भावना पनप 
सक अर वे अपने को एक सामान्य (C००००) सामाजिक सांस्कृतिक व राजनैतिक 


लतिका १ 77 गण विनश्पेयू: भिन्तास्तु सुजयाः परे;। 
तस्मास्संषात्‌ योगेन प्रयतेरन्‌ गण: सदां ।” . “+मद्दा० शान्ति, अश ]07 
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राष्ट्रीय एकीकरण की समस्‍यायें 62! 
जीवन के सक्रिय हिस्सेदार समझ सकें। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकात्म- 


कता या एकीकरण भिन्नताओं के बीच एकता के सूत्र को ढ़ "ढने और उसी सूत्र में. 
जन-जीवन को पिरोने को अक्रिया है। सूत्र को है, हे और उसी परत 


यह सच ही कहा गया है कि “आज हम एक स्वतन्त्र राष्ट्र हैं, पर यह याद 
रखना है कि राष्ट्रीयता केवल मात्र भूगोल या राजनीति की उपज नहीं है। शक्ति- 
शाली बनने के लिए, राष्ट्रीयता को नागरिकों के मस्तिष्क में एक ठोस आधार प्राप्त 
होना चाहिये । एक प्रजातन्त्र में केवलं प्रजाओं के होने से ही काम नहीं चलता, 
समाज के सदस्यों को नागरिक बनना होगा और नागरिकता केवलं तभी सम्भव है. 
जबकि प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे कि उसकी उस समग्र राष्ट्र यां समाज से 
सम्पूर्ण एकात्मकता या एकीकरण है जिसका कि वह एक अंग है ।”* राष्ट्रीय एका- 

त्मकता या एकीकरण का यही आधार है। i 


राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता 
(Need for National Integration) | 


हमें स्वतन्त्र . हुए आज प्रायः 3 वर्ष बीत चुके हैं, पर आज भी राष्ट्रीय 
एकीकरण के वारे में चर्चा की जाती है। परन्तु इसका तात्पर्यं कदापि यह नहीं है 
कि राष्ट्रीय एकात्मकता या एकीकरण. का इस देश में पूर्णतया अभाव रहा है अथवा 
है । इसका तात्पर्यं केवल इतना ही है कि. वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रीय एका-: 
त्मकता या एकीकरण की आवश्यकता या प्रयोजन आज हमारे लिये जितना है उतना 
पहले नहीं था । आज इस देश में फिर से विघटनकारी शक्तियां अपना सिर उठा 
रही हैं । एक के बाद दूसरी दर्दनाक व भयावह दुर्घटनायें घटित होती जा रही हें । 
उदाहरणार्थ, श्री विजयसिंह द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार, उत्तर-पूर्व .सीमान्त 
रेलवे की तेजपुर ऐक्सप्रेंस 30 मई ।977 को बेकी नदी i पार नहीं कर सकी । 
बेकी नदी की उर्फनती जलधारा ने पुल सहित चार डिब्बे अपने आँचल में समेट 
लिए--85 यात्रियों की जल-समाधि लग गई । । अकतूबर ]977 को नैनी में 
हावड़ा-दिल्ली डीलक्स, खड़ी मालगाड़ी से जा टकरायी -नींद में डूबे 57 यात्रियों 
के लिये फिर कोई सुबह नहीं हुई और फिर नवम्बर 977"**दु्घंटनाओं के इति- 
हास में. एक बेहद स्याह महीना ! रिवाड़ी सहित 9 रेल दुर्घटनायें केवल एंक माह में 
घटीं ओर दुर्घटनायें रेलों तक ही सीमित नहीं रहीं । 20 नवम्बर को हुरदाऊगंज 
थर्मल पावर प्लाँट के टरबाइन में विस्फोट हुआ; --ठीक पाँच दिनों बाद 'आकाश- 
वाणी भवन, दिल्‍ली” का रिकार्ड रूम 'इनफर्नो' बना घण्टों घघकता रहा । 3 
दिसम्बर को बड़ोदा के हेवीवाटर प्लांट में आग लग गई । तोइ-फोड़ को इन घट- 
55७5० SH gia RS i I 3 OI PENNE 


2, “Weare an independent nation to-day it shonld be remembered 
‘that nationhood is not merely a product of geography or politics. ‘To bo str- 
ong, it must have a, solid basis in the mind of the citizen. Ina democracy, 
‘we cannot afford to have subjcets; the members of society must be citizens . 
and citizenship is possible only when the individual feels completely integra- 
ted with the whole, of which heis a part.” 

> Reportof the Committee on Emotional Integrafion, \962, ~ 
9. १. * त 
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नाओं के पीछे कोई सूनियोजित साजिश ' नजर आ सकती है। पर र साजिश किसके 
द्वारा ? क्या वे भारतीय नहीं हैँ? निश्चय i हैं, तो फिर क्या उन्हें अपने राष्ट्र के 
ही जान और माल को इतना नुकसान पहुंचाते हिचक का: अनुभव नहीं होता ? 
शायद इसी लिये नहीं होता क्योंकि उनमें अपने राष्ट्र के प्रति कोई लगाव या प्रेमभाव 
नहीं है । और वास्तव में यह सब राष्ट्रीयता की भावना _ के अभाव का ही परिणाम 
है। इसी की ओर संक्रेत करते हुये इस वर्ष (।978) 29वे गणतन्त्र दिवस पर राप्ट्र- 
पति श्री नीलम संजीव रेड्डी ने राष्ट्र के नाम अपने सन्देश में कहा कि “समाज के 
कुछ हताश ओर दुस्साहसी लोग हमारी लोकतान्त्रिक जीवन-पद्धति और हुमारे धर्म- 
' निरपेक्ष समाज के मूल ढांचे को नष्ट करने पर तुले हुये हैं । हम में से प्रत्येक को 
उचित जगह पर उचित प्रकार से अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रतां है, लेकिन - 
किसी को भी प्रत्येक मामले को सड़कों पर ले जाने, भावनाओं को उभारने, "कानून 
. और व्यवस्था की अवहेलना की हिमायत करने और हिंसा को भड़काने की अनुमति 
. नहीं दी जानी चाहिये । मामूली बातों की आड़ लेकर. उकसाने वाली ' कार्यवाहियों 
से अनावश्यक टकराव की स्थिति लाने की नीति एक ऐसी चुनौती. है जिसका कि 
हमें स्वतन्त्र देश के नागरिक होने के नाते इढ़ता से सामना करना चाहिये ।” 

उपरोक्त सन्दर्भ में अब यहाँ हम राष्ट्रीय एकीकरण की चार प्रमुख आवश्यक- 
ताओं का उल्लेख कर सकते हैं-- = - 

(2) राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और व्यवस्था को बनाए 
रखने के ,लिये .आवश्यक है। यह आवश्यकता भारतीय समाज के लिये और भी 
अधिक इसलिये है .कि इस देश में भौगोलिक, - प्रजातीय, घामिक, भापा-सम्वन्धी 
आदि कितनी ही प्रकार की मित्रताये देखने को मिलतीं है। भारत में अगर एक 

` ओर बफे से ढ़की हुई पंत श्रेणियाँ हैं, तो दूसरी ओर समूह की लहरो से खेलते 
उपजाऊ मैदान, यदि एक ओर नीग्रिटो “प्रजाति के. लोग रहते हैं तो दूसरी बीर 

` नॉडिक प्रजाति के लोग भी। यहां हिन्दू इस्लाम सिक्ख, ईसाई बौद्ध व जैन सभी 
धर्म को मानने वाले रहते हैं। यहाँ आसामी, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, मलयालम 
मराठी, कश्मीरी, तमिल, तेलगू उद्रः आदि कितनी ही भाषायें बोलने वाले लोग 
निवास करते हैं; यहाँ पोषक, प्रथा, परम्परा, रहन-सहन, खान-पान आदि में भी _ 

- असंख्य 'मित्रतायें देखने को मिलती है । ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना 
ही राष्ट्रीय एकता, अखण्डता व सुव्यवस्था को बनाये रख सकती है । , 


(2) राष्ट्र के प्रति या सम्पुणं समाज के प्रति नागरिकों का । 
उसे याद दिलाने व उन कर्तव्य-कर्मो' को करने की प्रेरणा देने के लिये. भी जला 
एकीकरण की बहुत आवश्यकता है। आज इस देश में फिर से विषटनकारी शक्तियाँ 
' अपना सिर उठा रही है जिसके कारण एक के बाद. दुसरी दर्दनाक व भयावह 
दर्घनायें घटित होती जा रही है। रेल लाइनो का 'फिटा प्लेट” हटाकार टूँन को : 

उलटा देना और सँकड़ों यात्रियों को मीत के गर्भ में ढकेल देना, सार्वजनिक सम्पत्तियों . 
हे ल्ह पाकर नष्ट कर देना आदि घटनायें अवसर घटित होती रहती है और : 
कोई होती है, भारत के ही लोगों के द्वारा | स्पुस्ट' है कि उनमें अपने राष्ट्र के प्रति 


, लिये उरी कत्तव्य भाव नहीं है। इन पिघटनकारी परिस्थितियों से वचने के 


की भावना को जाग्रत करना बहुत जरूरी है। . 
रहने वाले लोगों: में परस्पर जो 
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विरोध तनाव च खींचातानी है उसे दूर करने के लिए भी रा ष्ट्रीय एकी माव 
. इयक है गे यदि आज राज॑नीतिक, आधिक, सि व्‌. सांस्कृतिक विषयों न 

घटनाअ को पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में रहने वाले लोग अलग-अलग ढंग सें 
देखेंगे. तो राट्रीय जीवन की सामान्य घारा ही टूट जाएगी, और हम प्रगति के पथ. | 
पर आगे बढ़ नहीं पायेंगे । अतः जरूरत इस बात की है कि लोग चाहे उत्तर प्रदेश, 
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वगाल, असम या, पंजाब कहीं के भी रहने वाले क्‍यों न ( 
“हम सव एक है” की भावना उनमें विद्यमान हो और वे सब एकसाथ मिलकर -राष्ट्र 
की श्रगति में अपनी क्षमतानुसार योगदान करने को सदा तयार रहें। यह तभी हो 
सकता है जबकि लोगों में राष्ट्रीय मामलों में एकमत्य (Consenrus) हो। इस 
दृष्टिकोण से भी राष्ट्रीय एकीकरण की अत्यधिक आवश्यकता है । 


(4) देश में साम्प्रदायिक एकता व सौहान्द का वातावरण 
लिए भी राष्ट्रीय एकीकरण- की बहुत आवश्यकता है । रांची, जाय ल 
मुरादावाद, सम्भल, जमशेदपुर आदि स्थानों,में हुए भीषण साम्प्रदायिक दंगों में , 
जान-माल वी जो अथाह हानि. हुई उसके अतिरिक्त आपसी द्वेष व कटता बढ़ना एवं 
-राष्ट्रीय एकता के .लिये खतरा उत्पन्न होना साम्प्रदायिकता के कुछ भयंकर 
'दुष्परिणाम' है। इसे राष्ट्रीय एकीकरण को पनपाकर ही कुछ हृद तक टाला 
जा सकता है।. _ 


ड कुछ लोगो का मत है कि राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या को लेकर इस देश 
र जितना ववंडर खड़ा किया जाता है, वह अतियोक्ति. है। उसके अनुसार इस देश 
में अनावश्यक रूप से एक सांधारण-सी समस्या को लेकर, उसको अत्यधिक महत्त्व 
देकर, उसके कारण व्यर्थ ही ःसमय वं शक्ति को नष्ट किया गया है। अनावश्यक 
रूप से हम भारत में विघनकारी तत्वों व घटनाओं को व्यक्तिगत या राजनीतिक 
` - दलगत दूरबीन से देखकर स्वयें ही काप रहे हैं, जबकि ऐसी कोई गम्भीर बात नहीं 
है । पर हमें यह याद रखना होगा कि भारत भिन्नताओं का देश है जिसमें कि अनेक | 
` धमं, जाति, भाषा, सम्प्रदाय, क्षेत्र वः प्रान्त के लोग रहते हैं। साथ ही, अनेक राज- 
नीतिक पाटियाँ- जिनमें छः अखिल भारतीय एवं 20 राज्य-स्तरीय दल हैं---जोकि 
चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, इस देश में अलग-अलग सिद्धांतों, आदो व 
' मान्यताओं के आधार पर क्रियाशील हैं; जहाँ माक्सवादी कम्युनिष्ट . पार्टी के पश्चिम 
बंगाल के. मुख्यमन्त्री श्री ज्योति बसु राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के लिये संवि- 
. घान में संशोधन की मांग कर रहे हैं। सरकार ने इस माँग को इस आधार पर स्वी- 
कार नहीं किया है कि संविधान में राज्यों को जो अधिकार प्राप्त हैं, वे पर्याप्त हैं 
.एवं उनका उचित रूप से पालन होना चाहिये । आज कतिपय राजनीतिक पार्टियां 
भी हरिजन व-अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्मों को ऐसा बढ़ां-चढ़ाकर प्रस्तुत कर र ही 
है मानों वर्षो में इस प्रकार का कोई भी जुल्म हुआ ही न हो। उसी प्रकार हाल ही 
में लखनऊ तथा कानपुर में: भुसलमानों के ही दो सम्प्रदाय शिया और सुन्नियों के बीच 
जो भीषण दंगे-फसाद हुए 5 उसके कारण जो जान-माल की हानि हुई वह भी 
कोई कम गम्भीर विषय नहीं था। ये सभी राष्ट्रीय एकता या एकीकरण ची प्रक्रिया में 
वास्तव में बाधक हैं। केरल साहित्य एकादमी द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला 
—-““राष्ट्रीय एकीकरण में लेसकों का योगदान”--का उद्घाटन करते हुए रूस में 
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भारत के भूतपूर्व सचिव श्री के० पी० एस० मेनन. ने बहुत पहले ही कहा था, 
“हमारी राजनीतिक शब्दावली में “राष्ट्रीय एकीकरण” विशेष वेग के साथ प्रस्फुटित 
' हुआ है। यह कितनी गम्भीर समस्या है, इसका अनुमान लगाना कठिन है ।*** 
भारत जैसे बहुजातीय, बहुभाषीय विश्ञाल देश में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या 
सदा रही है और रहेगी भी ।” | 


राष्ट्रीय एकोकरण की समस्या को पृष्ठभूमि 
(Background of the Problem of National Integration) 


अगर भारत के राजनीतिक इतिहास का विश्लेषण किया जाय तो यह स्पष्ट 
होगा कि भारत जैसे इतने बड़े देश में राष्ट्रीय एकता की समस्या बहुत पहले से ही 
किसी-न-किसी रूप में बनी हुई है और इसी राष्ट्रीय/ एकता के अभाव के कारण 
अनेक बार विदेशियों से हमें पराजित होना. पड़ा । भारत अनेक छोटे-छोटे राज्यों में 
विभाजित रहा और ये राज्य प्राय: एक-दूसरे के साथ लड़ते-झगड़ते रहते थे। इस 
परिस्थिति से ही लाभ उठाकर विदेशी आङ्गमणकारियों ने इस देश को पराजित 
किया और स्वयं शासक बन बैठे इसी ऐतिहासिक सत्य की चर्चा करते हुए डॉ० 
यादव ने लिखा है कि मौयंकाल के बाद दूसरी शताब्दी .ई० पु० से लेकर चौथी 
शताव्दी ईस्वी के प्रारम्भ तक राजनीतिक विच्छिन्नता का यूग था जबिक पार्थियन, 
शक-शिथियन और कुपाण ` आक्रमणकारियों ने इस देश में अपने-अपने राज्य का 
विस्तार किया । गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है,.पर 
सम्राट हृष की मृत्यु के बाद सातवीं शताब्दी के उत्तराद्ध' में भारत की राजनीतिक 
दुर्बलता क सीमा पर पहुंच गई ओर अनेक छोटे-छोटे राज्यों का उदय हुभा। 
' मुस्लिम युग में भी राजनीतिक संगठन और विघटन की शक्तियां एक-दूसरे पर हावी | 
होती रहीं । पुत्र ने सिहासन या शासन पर कब्जा करने के लिये पिता को कंदखाने 
में डाल दिया या भाई की हत्या कर दी । इसके बाद कुछ हिन्दू राजाओं, मुसलमान 
शासकों एवं न सेठों के विरवासघातकता के कारण ही अंग्रेजों का शासनकाल 
आया । भारत अंग्रेजों का दास था, पर पुनर्जागरण के कारण देश में राष्ट्रीय चेतना 
का विकास होने लगा भौर स्वतन्त्रता-सग्राम का जन्म हुआ। पर ब्रिटिश कूटनीति 
के 'फूट डालो और शासन करो” (D;४/५९ 270 2५९) .की नीति ब एकता 
र कायम न होने दिया ओर हिन्दुओं व मुसलमानों में विभेद उत्पन्न कर दिया 
` जिसका अन्तिम परिणाम यह हुआ कि 5 अगस्त ]947 में देश को स्वतन्त्रता तो मिली 
पर उसका विभाजन हो गया और पाकिस्तान का राज्य अलग बन गया। 


“स्वतन्त्र भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को संविधान के इस, विचार से बड़ा 


' 'चल मिला कि “हम सव भारतवासी. हैं, हम सबका एक ही संविधान, एक ही राष्ट्रीय 


' अण्डा और एक ही राष्ट्रीय चिन्ह है।” पर दुर्भाग्यवस उसी समय से राष्ट्रीय एकता 


` - माति भारतीय संघ में सम्मिलित कर राष्ट्रीय घाराःप्रवाह के 

क Fi i 5 अन्तगः जाये 
Tr kh न सरदार पटेल च कुशल. नीति के कारण. सभी रियासतें तः 
| चा शामिल हो र । श्री: मेनन के शब्दों में, “राष्ट्रीय. एकी- 
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करण की दिशा में किए गये प्रयत्नों में इसके जोड़ का कोई कार्य इतिहास में / 
नहीं है । ` ER 

इसके उपरान्त पक गम्भीर समस्या देश-विभाजन के बाद पूर्वं और परिचम' 
पाकिस्तान से आये असंख्य शरणाथियों को वसाने की समस्या थी। वे.अपमे साथ 
अपने सांस्कृतिक प्रतिमान को- खाने, पहनने, रहने, बोलने आदि के ढंग को भी 


साथ लाये थे । के सांस्कृतिक समूहों को राष्ट्र की मूल धारा के साथ घुला-मिला 
देना सरल कार्य नहीं था । j 


इतना ही नहीं, अक्तूबर ।956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने.भारत की 
पुरानी राज्य पद्धति को समाप्त करके नवीन सुडढ़ राज्यों की स्थापना की राय दी । 
आयोग ने 27 के स्थान पर ]6 राज्यों की योजना केवल -'भाषा' के आधार पर 
बनाने के सिद्धांत को स्वीकार किया (इस समय भारत में 22 राज्य और 9 संघ 
राज्य-क्षेत्र हैं) । इससे एक वार फिर. राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या ने अंपना सिर 
ऊँचा उठाया क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनगँठन करने के कारण कुछ 
प्रान्तों के कुछ लोगों या समूहों की उच्चाकांक्षाओं व स्वार्थो को घक्क़ा लगा [उनकी 
भावनाओं का.लाभ उठाकर अनेक राज्य-स्तरीय राजनीतिक दलों व प्रतिक्रियावादी 
संगठनों ने भाषा और प्रान्तीयता के आधार पर नवीन आन्दोलनों का सूत्रपात 
किया । इन आन्दोलनों का रोचक तत्त्व यह था कि इसमें बुद्धिजीवी वर्गे का भी 
सक्रिय संहयोग रहा । परिणामस्वरूप स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस देश में खुले तौर 
पर विभिन्न राज्यों में हिसक आन्दोलनों का तांता बोघ गया जिन्हें देखकर ऐसा 
मालूम होने लगा मानो भाषावाद, भ्रान्तवाद, क्षेत्रवाद व सम्प्रदायवाद की ज्वालाओं. 
में इस राष्ट्र का वह सब कुछ जलकर खाक हो जायेगा हिल पर हमें नाज है। महा- 
राष्ट्र और गुजरात के लिये रक्तपात हुआ. उड़ीसा में बंगालियों का कत्ले-आम 
हुआ या उन्हें मार-मारकर उनका सब कुछ छीनकर हम से बाहर घकेल दिय। 
गया , पंजाबी सूबे के निर्माण के लिये दिसक आन्दोलनों को आयोजित किया गया, 
हिन्दू-मुसलमानों में आये-दिन साम्प्रदायिक झगड़े उभारे गये । आज को बदली हुई 
परिस्थिति में हो सकता है कि अनेक लोग इन घटनाओं को बिल्कुल अर्थहीन न मा 
पर उस समय तो ऐसा ही लग रहा था जैसेकि राष्ट्र ने इतनी बंडी चुनौती का 
सामना और कभी नहीं किया । स 

एक राष्ट्र दे रूप में' भारत अन्य अनेक गम्भीर. चुनौतियों का स 
(ल आया है, अतः उपरोक्त स्थिति भी एक समय रान के जीवन : 
से टल गई और इसका प्रमाण उसे उस समय मिला जब सन्‌ 962 में भारत पर 
चीन का और सन्‌ ।965 व ।97] में पाकिस्तान का आक्रमण हुआ । इन आक्रमणं 
का सामना करने के लिये काइमीर से लेकर कन्याकुमारी तक सम्पूर्ण भारत से 
उत्साह, वीरता एवं एकता की लहरें हिलोरें लेने लगीं । जातिगत या भाषागत स्वार्था 
को भूलकर, साम्प्रदायिकता व ्रान्दीयता की संकीर्ग भावना को दफनाकर सभी 
भारतवासी भारत की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये मानो एक स्वर से घोषणा.कर 
CUR A नि न 7 रहे हों कि “हम सब भारतवासी एक हैं, हमारा एक राष्ट्र, एक देश है। हमारी 


| 
| 


«Here was a feat in ational integration to which, let We repeat, 
there is no parallel in history. "—K. P. S. Menon in Lecture Series of Kerala 
Sahitya Academy. 
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राट्रीय एकीकरण के विरोधी तत्त्व या राष्ट्रीय एकीकरण कों समस्याये 
(Forces hampering National Integration or Proble I 
National Integration) . Fs 


' में राष्ट्रीय एकता की विरोबी शक्तियों में 
: जिसक : में 
प i तिता । भारतीय जाति-प्रथा क विय मे यह हुये डॉ 
विभाजित पर ड क ने लिखा. है कि यह प्रथा समाज को वि ये डॉ० 
र समग्र उल ह i सामुदायिक भावना सीमित होदी a 
` प्रति नरि र क जाति ग 
अति नेतिक क्तव्यवोध या वफादारी होती है । रे स pn 
(| T ठ य 


ओर भी चौड़ा करता है तथा 
भी चोड एक-दूसरे के तो 
ह होता है । अपनी ही ता 
= सेवसे सरल रूप है। डॉ० शर्मा ने लिखा है कि 


` -एक जाति के व्यवितयों की वह 
 जातिकी आ इए केवल अपनी उ के या उ के सामान्य हितों 
' जाति के डा... “स्थिति (६४09) को रढ़ करने के लिये जातीय एकता और 


यहः स्थिति निचय ह कार परम्परागत रूप में लों 
० ही >ए्ट्रीय एकतः -के लिये : बात हमक गाई 
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कटुता, निराशा व द्वेष की भावना पनप जाती है । उदाहरणार्थ, ब्रिटिश काल में 
उच्च जातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, कायस्थ) के सदस्यों को शिक्षा सम्बन्धी 
सुविधायें प्राप्त होने के कारण व्यापार, नौकरी आदि में भी वे आगे रहे । फलतः ` 
निम्न जातियों (अथवा अनुसूचित एवं . पिछड़ी जातियों) को समस्त सुविधाओं से 
बंचित रहकर अपनी दयनीय दशा में ही निवास करना पड़ा। इसके कारण उनमें 
एक विद्रोह की भावना स्पष्ट रूप में जागृत हुई और उन्हें भी अपने अधिकारों को 
प्राप्त करने के लिये एक आन्दोलन का. सहारा लेना पड़ा और उन्हें विशेष सुरक्षा 
सरकार को प्र॑ंदान.करनी पड़ी । इस प्रकार अधिकार के लिये छीना-झपटी के वीच 
एकता का वातावरण उत्पन्न नहीं हो सकता । उसी प्रकार आज विधानसभा, 
पंचायत आदि के.चुनाव में जाति के आधार पर प्रत्याशी को खड़ा किया जाता है, 
चुनाव प्रचार किया जाता है और चुनाव जीता भी जाता है। यह स्थिति विभिन्न 
जातियों के वीच कटुभाव को घटाने के स्थान पर बढ़ाती ही जाती है. यहाँ तक किं 
अनेक हिसासमक अपराध भी हो जाते हैं । शताब्दियों तक गुलाम रहने के बाद एका- 
एक अनेक आशथिक-सामाजिक-राजनीतिक अधिकारों को पाकर हमारे लिये थोड़ा- * 
बहुत पथभ्रष्ट हो जाना स्वाभाविक ही है, फिर भी विघटन की इस स्थिति में राष्ट्रीय 
* एकता की स्थापना कुछ कठिन-सी ही हो जाती है। 


2. सास्प्रदायिकता (Comr८n१]५)——राष्ट्रीय एकता के रास्ते पर एक 
और भयंकर वाधा साम्प्रदायिकता है। कुछ लोग तो इसे उन बुराइयों (९५5) की 
सूची में सर्वप्रथम स्थान देते हैं जिन्हें कि एकता की स्थापना के सिये हमें पहले दूर 
करना होगा । जब लोग सम्मप्रदायिकता का उल्लेख करते हैं तो उनका संकेत विशेष 
रूप से हिन्दू और मुस्लिम 'समुदायों' के बीच पाये जाने वाले तनाव या कदु-भाव की - 
ओर ही होता है। यद्यपि साम्प्रदायिकता केवल हिन्दू और मुसलमानों. तक ही सीमित 
नहीं है, फिर भी इनकी संख्या अधिक होने के कारण ये ही प्रभ र से सम्बन्धित 
माने जाते हैं । साथ ही यह सभी स्वीकार करते हैं कि 'फूट डालो और राज्य का 
(divide and 7५९) - की ब्रिटिश नीति ने ही हजारों वर्षों से भाई-भाई के रूप में 
रहने वाले हिन्दू-मुसलमानों के दिल में फर्क डाल दिया और न की पोशाक पहनाकर 
बीच-बीच में एक को दूसरे के विरुद्ध भड़काती रही ! इसी नीति के फलस्वरूप भारत 
का विभाजन हुआ और दो राष्ट्र के सिद्धान्त (४४०-०३०० ८०7५) ने जिस 
साम्प्रदायिकता की आग को भड़काया उसका उद्देश्य हिन्दू-मुस्लिम एकता को. राख में 
बदलना था। पाकिस्तानी-प्रचार भी इस देश में साम्प्रदायिकता को और अधिक कटू 
बनाने में मदद कर रहा है जोकि न तो स्वयं उसके लिए और न ही भारत के लिये 
हितकर है। फिर भी जनसंख्या के हष्टिकोण से आरत में हिन्दुओं की संख्या सर्वाधिक 
है, अतः साम्प्रदायिक्रताविंहीन वातावरण को उत्पन्न करने तथा-उसे बनाये रखने का 
: “उत्तरदायित्व भी उन्हीं का है, यद्यपि इस दिशा में प्रत्येक Bb को क्रियाशील 
होना पड़ेगा ।* परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि स्वतन्त्रता-प्रीप्ति , के बाद साम्प्र- 
दायिक दल. एक चये रूप में सामने आये । मुस्लिम लीग, मजलिसे-मुशाविरात, हिन्दू 


AIEEE RS : 

4; “The responsibility for maintaining a non-commnrnal aunosphere 
in the country has to be shared by the Indian pconle asa whole, but the 
responsibility is greater On the Hindus because of their numerical superiorits.® 
— Report of the Committee on Emotional Integratlon, 962, 0. 2. 
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महासभः आदि ऐसे दल रहे जिनकी कि आत्मा में साम्प्रदायिकता है, यद्यपि ऊपर से, 
वे राजनीतिक चोला ही पहने हुए हैं। यही कारण है कि पेंजाब में भाषा की आड़ 
. लेकर एक सम्प्रदाय विशेष ने एक पृथक्‌ साम्प्रदायिक राज्य बनाने के स्वप्न देखे, 
उसके लिये. आन्दोलन चलाया; दूसरे ने. विरोध किया--फलतः पंजाब साम्प्रदायिक 
तनाव का युद्धक्षेत्र वन गया। उवर केरल में साम्यवादी दल को पराजित करने 
के लिये कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के गड़े मुदे में प्राण फू के-फलतः मुस्लिम साम्प्र- 
` दायिकता सम्पूर्णं देश में सिर उठाने लगी। इधर हिन्दू प्रतिक्रियावादियों ने अवसर 
पाकर भोली जनता पर धर्म का मन्त्र फू कना आरम्भ कर दिया। दिल्ली में 0-7 L 
जून 96 को हुए मुस्लिम सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किया गया कि “भारत -में 
. मुसलमानों का जीवन, सम्मान और सम्पत्ति सुरक्षित नहीं है। नौकरियों में भर्ती के 
समय मुसलमानों से भेदभाव किया जाता है, तथा पुलिस और सेना के .द्वार उनके. 
लिये विशेष रूप से बन्द रहते हैं ।” दूसरी ओर हिन्दू राष्ट्र का नारा लगाने वाली 
साम्प्रदायिक संस्थायें भी अपना-अपना राग अलापती हैं। आज हिन्दू या मुसलमान 
प्रत्याशी चुनाव के समय हिन्द्र या मुसलमान होने के आधार पर हिन्दू या मुसलमान 
से वोट की माँग करता. है । संकीणं साम्प्रदायिकता के पंजों में फंसे ये लोग अपने को 
“आरतवासी' कहलाने से पुवं हिन्द्र या मुसलमान कहलाना अधिक पसन्द करते हैं । 
यही है वह साम्प्रदायिकता जोकि आज भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के मागं में एक 
मजबूत चट्टान बनी खड़ी है। 


3. भाषावाद (L77४५।४०) आज देश में एक अन्य गम्भीर समस्या “भाषा” 
की है। “भाषा” के प्रदन को लेकर कुछ वषं पूर्व ही देश में जो उत्पात खड़ा हुआ था 
वह अभी भी किसी को चिन्ता-मुक्त नहीं कर पाया है। करोड़ों की ` सम्पत्ति एवं 
सकड़ों की अनमोल जानें केवल इसी प्रइन को लेकर नष्ट हुई हैँ-और अभी भी यह 
विवाद समाप्त नहीं हो पाया है । इस सम्बन्ध में अज्य, भरन *राष्ट्रभाषा” का है। 
संविधान के अनुसार ! 265 तक हिन्दी भारतीय राष्ट्रभाषा व शासकीय भाषा हो 


४ गा “उत्तरः ओर दक्षिण! (North-.and South) का प्रश्‍न आया । मद्रास एक पृथक्‌ 
मलनाड्‌ प्रदेश की मांग करने लगा। पंजाब “पंजाबी सूबे” का राग -अलापने 


जगा । कहने का तात्पर्यं यह है कि भाषावांद ने भी 
< विरोधी परिस्थितियों को उत्पन्न किया और उन्हें बनाये द एकीकरण के लिये 


दल होते 
Fi है कि इस देश में सभी राजनीतिक. दल आज अपने GT के 


हैं। ये दल राष्ट्रीय हि ] 
| स्वा-विदि र बागी! दलगत स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं और उसी : 
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_ हैँ और उसी आधार पर चुनाव लड़ते. व लड़वाते हैं ।१ इस स्थिति में सामाजिक 
` एकीकरण दूर का सपना बन जाता है। ' [ 2734४ का 


,.. 5, क्षेत्रीयवाद (९४००४०) राष्ट्रीय एकता में बाघकं एक ओर प्रमुख - 
'कारक क्षेत्रीयवाद है। क्षेत्रीयवाद एक भोगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मनोभाव॑ 
को व्यक्त करता है जिसके अनुसार उस क्षेत्र के लोग यह सोचते हैं कि उनकी भाषा, 
संस्कृति, इतिहास तथा -सामाजिक परम्परायें अन्य क्षेत्रों से श्रेष्ठ हैं और इसीलिये उन्हें . 
अपना सर्वागीण विकास करने का अधिकारं है और उसके लिये- किसी भी मूल्य पर 

: उन्हें सव.तरह की सुविधायें मिलनी चाहियें। इसके लिये यदि उन्हें सम्पूर्ण राष्ट्र सै 
अपना नाता ढीला भी करना पड़े तो उसके लिये भी वे तैयार रहते हैं। क्षेत्रीयवाद . 
का यह संकीर्ण रूप स्वतन्त्र भारत में भी देखने को मिलता हैं। उत्तर और दक्षिण 
भारत क़े बीच जो मतभेद बहुघा नाना ढंग से प्रकट होते रहते हैं वे क्षेत्रीयवाद के ही 
उदाहरण हैं । प्रत्येक क्षेत्र. अपने को आथिक रूप से सबसे अधिक विकसित देखना 
'चाहता है और इसीलिये- एक क्षेत्र उस दूसरे क्षेत्र की ओर उंगली उठांता रहता है 
जिसे कि विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार. से ' अधिक आथिक सहायता प्राप्त - 
होती है । इससे विभिन्न राज्यों के बीच कटु ईर्ष्या व प्रतिदवन्द्रिता की भावना पनप 
जाती है जोकि अन्तिम रूप में राष्ट्रीय एकता की स्थापना में बाद्धक सिद्ध होती है। . 
उसी प्रकार भाषा के आधार पर स्वतंत्र राज्य की मांग, (जैसे पंजाबी: सूबा की सांग) 
्षेत्रीयवाद का एक अन्य रूप है जोकि अन्य किसी इष्टि से हितकर होते हुए भी - 
राष्ट्रीय एकता के लिये अहितकर ही होती है। क्षेत्रीयवाद का एक तीसरा रूप प्रजाति 
(R००) तथा इतिहास के सम्बन्ध में कुछ बनावटी व भ्रान्त घारणाओं पर आधारित 
है । उदाहरणाथ, तमिलनाडु के ड़ी० एम० के० (Dravida Munnetra Kazh-- 
३४३) ने. एक विस्तृत सिद्धांत यह विकसित किया कि. उत्तरी भारत के आये 
लोग साम्राज्यवादी .(¡०९7।३।।५६5) हैं, संस्कृत व हिन्दी उनके प्रभुत्व स्थापित .करने 
के हथियार हैं एवं दक्षिण भारत के ब्राह्मण. उत्तरी भारत के उन्हीं आयो द्वारा किये 
गये शोषण के प्रतिनिधि हैं। इसी आधार पर डी० एम० के० ने. एक उत्तर भारत- 
विरोधी, हिन्दीःविरोधी, ब्राह्मण-विरोधी एवं घम-विरोधी आंदोलन छेड़ा जिसका कि 
उद्देश्य द्राविडीस्तानं. ()72४05090) नामक एक स्वतंत्र, प्रमुतासम्पन्त (sovereign) 

. राज्य की स्थापना था ।”° उनके द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय झण्डे से पृथक्‌ तमिलनाडु के 
' लिये एक अलंग झण्डे की मांग क्षेतरीयता का ही एक अति उग्ररूप है। शायद कहने 
की आवश्यकता नहीं कि इन सब क्रियाकलापों का. अति बुरा प्रभाव राष्ट्रीय एकता 

पर पड़ता है। Te 

` 6. प्रान्तीयता (Pr०४।००।३।५७) प्रांतीय . वफादारी (ए0शालंश 

०/2॥।9) एवं उससे सम्बन्धित क्रियाकलाप को ही. भ्रांतीयता की संज्ञा दी जा सकठी 
है । प्रांतीमता'कीं भावता.से प्रेरित लोग अपने भ्रांत के प्रति अपनी वफादारी पहले 

ता क स हाणा पपा णा ए 


5. “We have to get our votes and we set up candidates suited to. the 
people who have to vote. If it isa Nadar constituency we set Up a. Nadar. Jf 
it isa Harijan constituency, we set upa Harijan, Ifit isa Kamma constk 
एक, we set up a Kamma. That is what we have been .doing_ to-day,’ 
—_Dr. 8. Radhakrishnan, Former President of India. 


6. Report of the Committee on Emotional Integration .OD, ०५, D. 23. . 
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निभाते हैं, चाहे उसके लिये राष्ट्रीय हित की वलि ही क्यों न चढ़ा देनी हो। इसी लिये 
वे अपने प्रांत के आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक हितों की अधिकतम 
पूति चाहते हैं और उसके लिये आवश्यक कदम उठाते हैं। प्रांत के प्रति इसी उम्र 
अनुराग के कारण अपने प्रांत में बसे अन्य प्रांतों के लोगों के साथ अत्यधिक पक्षपात- 
` पूर्ण व्यवहार किया जाता है और नौकरी आदिं की नियुक्ति तथा राजनीतिक, सामा- 
.जिक-व आथिक सुविधायें प्रदान करने के मामलों. में अपने ही प्रांत के लोगों को 
सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है । यहां तक कि शिक्षा संस्थाओं या प्रशिक्षण केन्द्रों 
_ (Training Centres) में दाखिला (80775$झ0ा) देने के मामले में भी अपने ही 
परांत के लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इससे भी राष्ट्रीय एकता 
के पनपने में वाघा की सृष्टि होती है। 
7. राज्य-स्तरीय-राजनीतिक पारठियाँ व 'सेनाये' (92-L०४९] P०litical 
Parties and ‘Senas)—-भारत,अनेक राज्य-स्तरीय राजनीतिक पार्टियों का एक 
'असमतल अखाडा' है जहाँ कि वे आपस में ही अपनी-अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने 
तथा राजनीतिक सत्ता को हथियाते में ऐसे मस्त हैं कि उन्हें एक सूत्र में बांधना आज 
` असम्भव हो गया है। इनमें से अधिकांश पाटियां ध्म, प्रांत, भाषा आदि के आधार 
. पर अपनी लोकप्रियता को बनाये रखने में सफल हो .रही हैं। हिन्दू महासभा, 
डी० एम० के० आदि पारियाँ बृहत्तर राष्ट्रीय इष्टिकोण को अपनाने में आज भी 
पूर्णतया सफल नहीं हुई हैं । अतः इनके द्वारा जो, प्रचार-कार्यं होते हैं वे बहुधा 
` राष्ट्रीय एकता के अनुकूल नहीं ह हो-सकते हैं । पर इससे भी अधिक क्षति राजनीतिक 
सेनाओं के द्वारा की जाती है । शिव सेना, नक्साल आदि का उद्देश्य कितना ही ऊँचा: 
क्यों न हो, फिर भी उनके क्रियाकलापों के प्रति पूर्ण विश्वास संभी भारतवासियों को 
--्राज भी नहीं है। इससे. एकता का वातावरण पनपने में बाधा उत्पन्न होती।हैँ| ` 


8. युवा पीढ़ी में निरोशा (Frustration among young penergti )— 

_ पिछले बीस वर्षों में भारत का का अत्यधिक विस्तार हुआ है | 
अति चर्ष लाखों की संख्या /में शिक्षित युवक-युवतियां कालेज, मेडिकल कॉलेज, 

- इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रशिक्षण केन्द्र आदि से निकल रहे हैं नौकरी. पाने का असीम 

आग्रह लेकर ॥ पर व्यावहारिक क्षेत्र में उन्हें घोर निराश ही होना पड़ता है क्योंकि 
, _ नौकरी की सुविधाओं का विकास आज भी इस देश में अत्यन्त अपर्याप्त है। फलतः 

\ ` दशं की युवा पीढ़ी वेरोजगारी के कुचक्र में फंसकर निराक्षाका शिकार बनती जा 

रेही है। जब अपनी ही स्वा को सुलझाने में वह अपने को असमर्थ पाते हैं तो वे 

, राष्ट्र के हित की चिन्ता भला कैसे . कर सकते हैं? उनमें निराशा के साथ-साथ. 

` अविश्वास की भावना भी पनपती है और वे समाज में जिस वातावरण की. सृष्टि करते” 
हैं बह केवल, उनके ही जीवन को नहीं अपितु स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि में 
„ पढ़ते वाले विद्याथियों के. जीवन को भी धु घला बना, देता है और उनमें अनुञ्चासन-' 
स बता, समोज-बिरोषी क्रियाकलाप व राष्ट्र-विरोधी विचारों को' पनपाता है। कुछ 
gs का कहना है कि बंगाल के नक्सलवादियों का एक बड़ा अंग रोजगारविहीन 
र के उ ही ड जोकि सम्पूर्ण वर्तमान राजनीतिक, सामाजिकंव आथिक 
Fd वी a पा है और उंसी घृणा-भाव को सम्पूर्ण समाज में 
` एकता कदापि नहीं स. EE पलट देना चाहता है । है। यह स्थिति राष्ट्रीय . 


\ 


~ 


हर 
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सकती है और बढ़ी भी है, पर शिक्षित 'भारतवासियों' की संख्या 

रही है । वर्तमान शिक्षा ने लोगों को घोर स्वार्थी बना दिया है UR  विलधी 

व्यापारी, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, नेता, समाजसुधारक सब अपना-अपना राग-अलाप 

रहे हैं और कोई.भी अपने स्वर को 'एकतारा' में बांधने के प्रति प्रयत्नशीलं नहीं. है। - 

शि हमे 2 एकता कंसे भवो सकती है जवकि स्वयं हमारी शिक्षा 
7 में हमें भारतीय समाज व संस्कृति की समान बाल! और र 

के सूत्रों से परिचित होने का अवसर नहीं मिलता. हे। ‘Pama eT 


20. -ऑथिक विषमता एवं निर्घनता (Economic disparity and 
PoC) - राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में एक बहुत बड़ी वाघा देश की भारी 
निर्धनता एवं आथिक असमानता है । जो अधिक निर्धन या अभावग्रस्त हैं, जिन्हें दिन 
भर मेहनत करने पर पेट-भर भोजन नहीं मिलता वे. यदि महलों में ऐश व आराम के 
सब सांघनों के साथ मौज करने वालों के प्रति या मेहनतकश सर्वहारा वर्ग का खून 

- चूसंने या आथिक शोषण करने वाले शोषक वर्ग (पू जीपति वर्ग) के. प्रति इरष्या-द्रेष 

: का भाव रक्खें एवं अपने न्यायोचित हिस्से पर अधिकार जमाने के लिये वर्गे-संघषं की 
स्थिति पर उतर आयें तो उसे मुस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार आथिक 

“विषमता ने वर्ग-संघ॑र्ष की स्थिति. को जन्म दिया है और वगं-संघर्ष की स्थिति राष्ट्रीय 
एकता के लिये घातक है। इस आथिक विषमता का इस देश में एक. अंन्य ` स्वरूप 

'यह है कि यहाँ कुछ राज्य आथिक इष्टि से समृद्ध हैं तो.कुछ “राज्य पिछड़े हुए 

` . हैं ॥ यहाँ तक कि एक ही राज्य के अलग-अलग भाग में समृद्धता और पिंछड़ेपन की 
स्थिति मोजूद है। अतः राष्ट्रीय एकता.का सपना भला कौन देखे ? इतना ही नहीं, 
आज भी देश में लाखों व्यक्ति बेकार हैं, जिनको कि दिन में पेट-भर . भोजन नहीं 

- मिलता है । दूसरी ओर कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको कि लाखों रुपयों की आय | 
होती है; घन उनके पास बेकार ही. तिजोरियों भें र रहता है। अंमीर-गरीब का 

` यह अन्तर दिनों-दिन बढ़ंता ही जा रहा है। समाजवादी समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति | 

की घोषणा के उपरान्त भी ओर पाँच पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी देशकी ` 

-आधिक प्रगति बहुत कम हुई है, और जो हुई भी जो अमीर व गरीब के झुन्तर 

को बढ़ाया ही है, घटाया नहीं । निश्चय ही यह निर्धनता व आथिक असमानता समाज 

में असन्तोष को-जन्म देती है। यह असन्तोष समाज व सामाजिक व्यवस्था एवे 

शासन, सभी के प्रति अविश्वास के भाव में वृद्धि करता है। इससे हिंसात्मक प्रबत्तियों 

को बल मिलता है। साथ ही, असन्तुष्ट व्यक्ति जीने और सन्तोष प्राप्त करने की 

. आशा में किसी भी आश्रय का.सहारा लेने के क तत्पर रहता है, चाहे. यह आश्रय 

भाषा, जाति यां घमं के विकृत रूप में ही क्यों न मिले। .' A 
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77. प्रेस की गलत नीति (Wrong policy. of P7९58) देश ` के अनेक: 
समाचारपत्रों ने भी राष्ट्रीय एकता के महत्वपुणं उद्देश्य को मुला दिया है।- और मजे 
की बात तो यह है. कि इन्हीं पत्र-पंत्रिकाओं को अनेक बड़बड़ व्यक्तियों का आशीर्वाद 
प्राप्त है। अनेक पत्र पु जीपतियों के हाथ में एक खिलौना हैं। अनेक समाचारपत्र तो 
`  खुले-आम जातिवाद, सम्प्रदायवाद, धमे व क्षेत्रीय भावना को उभारते रहते हुँ दिकाओं इस 
' प्रकार की भावना को उंभारकर अपना स्वार्थं सिद्ध करना इस .पत्र-पत्रिकाओं का 
उद्देश्य होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकीकरण कठिन दीखता है। 
' 72. अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना (Sense of insecurity among 
._ i॥ा०पt।९५)—आज देश में राष्ट्रीय एकीकरण के विकास में जो, तत्व बाधक हँ 
 `-उनमें अल्पसंख्यक समुदायों में पाई जाने वाली असुरक्षा हाद भी a उल्लेखनीय 
है । आजादी: के तीस वर्ष बाद भी देश के लगभग सभी भागों से हरिजनों पर जुल्म? 
. होने, देहातों में सामाजिक तनाव के निरन्तर बढ़ने तथा भूमिहीन हरिजन ,मजंदूरों. 
ओर सम्पन्न वर्गों के बीच खुली भिइन्तों की ख़बरें बराबर मिलती रहती हैं । बिहार 
का बेलछी गाँव हरिजनों पर'अत्याचारों और गांवों में सशक्त वर्गों की” बढ़ती हुई 
हिसा का प्रतीक बन गया है | इस गाँव में ही 2/ मई ।977 को ]] हरिजनों को - 
गोली :दागकर हृत्या कर दी.गई और उनको जला दिया गया । मध्य प्रदेश के रतलाम 
जिले के एक गाँव में गत 4 अगस्त 977 को जीत सकर हुए संघर्ष में 4 हुरिजनों ` 
' को'भौत के घाउ उतार दिया गया । महाराष्ट्र के सांगली' जिले के एक गाँव में-एक- 
मामुली चोरी के सन्देह में तीन हरिजनों को बड़ी बेरहमी से पीटा गया, जिसमें एक 
की मृत्यु हो गई तो उसकी लाश एंक कुए में डाल दी. गई। इंसी प्रकार की ` घटनायें 
. उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि अन्य राज्यों भं भी घटित हुई हैं । ये'` बेचारे ,हरिजन इन 
` अत्याचारों को आखिर कव तक सहे, किससे कहें? समस्यां की गम्भीरता और 
हिवा पर,लोकनायक जयप्रंकाश नारायण जी ने चिन्ता व्यक्त की.है और चेतावनी 
दी है कि, शोषण और उत्पीड़न का यह कुचक्र वर्ग-संघषं को. जन्म देगा। फलतः 
राष्ट्रीय एकीकरण व प्रगति की सम्भावनाये स्वतः ही घटेगी । समस्या केवल हरिजनों 
` की ही नहीं है, अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की भी है। महाराष्ट्र में गुजरातियों.'का * 
` विरोध हुआ है, परिचिमी बंगाल और तमिलनाइ्‌ में मारवाड़ियों का विरोध किया 
` गया । महाराष्ट्र में शिव सेना और असप में लच्छित सेना जैसे उग्र संगठनों का गठन 
' \ करके राज्य के इन अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध हिसक व उत्तेजनात्मक कारंवाइयाँ 
` की गईं । ऐसी.संकीर्ण भावनायं व क्रियाकलाप निरचुय ही राष्ट्रीय एकीकरण या 
` एकात्मकता को उत्पन्न नहीं कर सकते । . न हे 29 
. ` राष्ट्रीयः एकीकरण के तीन भहत्वपूर्ण पहलू 
* i DP : रा 2 ७ 
इ oe अर अल of National Integration) 
Sr भद : उपः [न ह आधार परं? अब्र हुम राष्ट्रीय एकीकरण के .तीन - 
„ “महत्वपूर्ण पहुरलुंओं की विवेचना कुछ विस्तारपूर्वक और सकते हैं... | ला 
` अल्पसख्थक वरो का एकीकरण `; : , 
. (integration of the Minorities): , , 
` भारतीय जनसंस्या-ें हिन्दू वहुसंख्यक -वर्ग है, क्योकि सन 97 की जनः: 
' * गणन देश की LSS र) जन-; 
गणना के : अनुसार देश अल जनसंख्या का. 8272 ' प्रतिशत लोग '(अर्थात्‌ प्रायः 
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मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक (प्रायः 6:4 करोडी है। अर्थात्‌: भारत की 
ऊल जनसख्या का :2] प्रतिशत लोग मुसलमान हैं, बन ईसाईयों का प्रतिशत | 


' सामाजिक मूल्य आदि के आधार पर पर्याप्त भिन्नतायें हैं। उदाहरणार्थ, हिन्दू, 
मुसलमान तथा ईसाई धर्म व घामिक आचारों के आधार पर एक-दूसरे से पर्याप्त भिन्न 


कुछ अलग-अलग महसूस करते रहे हैं। फलतः वे समय-समय पर अपने-अपने वर्ग के 
लिये पृथक्‌ सुविधाओं व सुरक्षाओं की मांग करते रहे हैं। वे चाहते रहे हैं कि विधान- 
सभा, लोकसभा तथा सावंजनिक नौकरियों में उनके लिये स्थान सुरक्षित रहें। यह 
कहने की आंवश्यकता नहीं. है कि बहुसंख्यक वर्ग द्वारा अल्पसंख्यक' वर्गों को समुचित 
“ संरक्षण देने पर ही उनमें विश्वास की भावना को पनपाया जा सकताः है और इस 
: विश्वास के बिना राष्ट्रीय एकीकरण का सपना कभी देखा नहीं जा सकता इसके 
लिये यह आवश्यक है कि अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति सामाजिक या सरकारी तौर परः 
किसी भी प्रकार की भेदभाव की नीति न अपनायी जाये । उनके पिछड़ेपन को.दूर 
करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जायें तथा उन्हें इस बात का अधिक-से-अधिक अवसर 
'्रदान किया जाथे कि वे राष्ट्र के मुलघारा-प्रवाह के साथ उचित 'ताल-मेल रख सकें 
और इस रूप में राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदानं कर सके । उनमें यह भावना भर . . 
देने की आवश्यकता है कि वे .भी भारतीय सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन के अर्भिन्न व | 
अत्यावश्यक अंग हुँ, अतः उन्हें भी भारतीय समाज व राष्ट्र के प्रति न केवल वफादार  . 
रहना है अपितु उचित कत्तंव्य-कर्मों को भी अपना धमं समझकर करना होगा। 
स्मरंण रहे कि अल्पसंख्यक वगो का एकीकरण कोई एकतरफा प्रक्रिया नहीं है कि . | 
केवल बहुसंख्यक वर्ग हीं उनके प्रति न्यायोचित व्यवहार करें और उनकी भावनाओं _ 
का आदर करें, अपितु यह भी आवश्यक है कि अल्पसंख्यक वर्ग-भी समाज व राष्ट्र 
के प्रति अपने कत्तंव्यों को समझें और उन्हें निष्ठापूर्वक पा निभायें एवं ऐसा कोई कदम 
न उठायें जिससे कि वृहत्तर सामाजिक व राष्ट्रीय हितों को ठेस पहुचे । वे भारत के. 
हैं और भारत उनका-“इस भावना के जागृत होने पर ही अल्पसंख्यक वर्गों के 


एकीकरण की प्रक्रिया दुत.व सरल हो' जायेगी । 
धामिक एकीकरण | | | 

Religious, Integration) . र | र 
Fe घमां कां देश है । घामिक विविधताओं की चर्चा करते हुए हमने पहले 
ही इस सत्य को स्पष्ट किया है कि हिन्दू घम के अगणित स्वरूपों और सस्प्रदायों के 
अतिरिक्त इस देश में बोड, जैन, सिक्ख, इस्लाम, ईसाई आदि-आदि अनेक घमो का 
प्रचलन है । इनमे. सर्वाधिक संख्या छिया के मानने वालों की है (45:34 करोड) । 
उसके बाद. क्रमशः इस्लाम (6.4 करोड), ईसाई (।:43 करोड), सिक्ख (°04 
` करोड), बौद्ध (38:75 लाख) व जैनः (26:5 लाख) . घमं को मानने वालों का स्थान 
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ह । इन विभिन्न धामिक सम्प्रदायों के घामिक' विश्वास, आचार, कर्मकाण्ड आदि 
सभी एक-दूसरे सें पर्याप्त भिन्न हैं । इसी लिये उनमें घामक आधार पर सम्रानता व 
एकता की कल्पनां कुछ कठिन-सी दीखती है। यह घामिक भिन्नता उस अवस्था में 
एक गम्भीर समस्या व राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक प्रमुख वाधा बन जाती है 
जत्रकि एक धर्म को मानने वाले दूसरे धर्म के लोगों को घृणा व अवहेलना की इष्टि 
से देखते हैं और एक-दूसरे को नीचा दिखलाने का प्रयास करते हैं। भारत में मुस्लिम 
साम्प्रदायिकता का जो तूफान हमें देखने को मिला है जिसके फलस्वरूप भीषण हिन्दूं- 
मुस्लिम दंगे हुये, उनका प्रमुख आधार घर्म या घामिक असहिष्णुता ही है। रांची 
(बिहार)? श्रीनगर (काश्मीर), रामपुर, "मुरादाबाद व अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) में जो 
हिनदू-मुस्लिम दंगे हुये उनमें राह-चलते लोगों को छरे मारे गये, दुकानें लूटी गई, 
दुकानों व. मकानों में आग लगाई गई--कितनों की जाने गई और न जान कितने 
घायल हुए व कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई। दोष हिन्दुओं का था अथवा मुसलमानों का 
था यंह प्रइन व्यर्थ का है। क्योंकि दोष दोनों का ही हो सकता है । यहाँ मूल प्रश्‍न 
यह है कि धमं की आड़ में इस प्रकार की हरकतें राष्ट्रीय व सामाजिक एकता के 
लिये केवल खतरा ही उत्पन्न, करती हैं और पारस्परिक सद्भावना को नष्ट करके 
अहिसा, घृणा, द्वेष आदि विघटनकारी प्रवृत्तियों को जन्म देती हैं । इससे व्यक्ति एवं 
राष्ट्र दोनों का ही अहित होता है। कोई भी धर्म बुरा नहीं है और न ही पुरा.हो 
सकता है जब तक कि हम स्वयं उसे बुरा न वना दें। कोई भी घर्म ओरों से बेर 
रखना नहीं सिखाता, कोई भी धर्म दूसरे धर्म के मानने वालों को कत्ल करने की 
आज्ञा नहीं देता | सभी घर्म स्वयं को पह्चानते व दूसरों से प्रेम करने की शिक्षा देते 
हैं । अतः भारत में घामिक एकीकरण की समस्या स्वयं धर्मे-रचित नहीं, मानव-रचित्र : 
है। चू कि इस देश में स्वयं हमने ही धाभिक एकीकरण को कठिन बनाया है, इस 
कारण हमें ही उस कठिनाई को दूर करने के लिये प्रयत्न करना होगा ।. 


भारत एक धर्मनिरपेक्ष (४९०७।३) राज्य है । धर्मनिरपेक्षता का अथ घर्म- 

हीनता नहीं, अपितु' गांधीजी के अनुसार 'स्वेधर्म-समभाव' है। घामिक क्षेत्र में इसी 

समभाव को विकसित. करने की आवश्यकता है। जेसाकि पहले ही लिंखा है कि 

` गांधीजी की यह इच्छा थी कि इस देश का प्रत्येक नागरिक अपना झम पहचाने और ' 

दूसरे धमां के प्रति सदूभाव और आंदर रकख्ले। गांधीजी की यह पक्की धारणा थी कि 

इम प्रकार के 'सर्वेधमं-समभाव' के द्वारा ही भारत की एकता मजबूत हो सकती है, 
घ्मे-भावना की अवहेलना करके नहीं । EE 9 


 -उत्तरःऔर दक्षिण का एकीकरण . 
(Integration of North and South) 


भौगोलिक, प्रजातीय एवं सांस्कृतिक इष्टि से भारत का उत्तरं जोर दक्षिण 
_ ' एक-दूसरे से अत्यधिक भिन्न है। उत्तरी भारत संसार कां सबसे घना बसा क्षेत्र है, 

` और व्यापार-वाणिज्य के इष्टिकोण से भी समान महत्व का है। यह भारत का वही 
भाग हैं जो प्राचीन युग में आर्यावते .के नाम से विख्यात था, जो भारतीय सभ्यता व 


संस्कृति का उद्गम-स्थल है, जहाँ. आयं लोगों के सदस्य निवास'करते हैं और जहाँ 


` मुख्यतः इण्डो-आय॑न-भाषा बोली जाती है। दूसरे-छोर परं भारत का दक्षिणी भाग है 
जोकि बनावट की इष्टि से भारत का सबसे प्राचीन भाग ` है । यह भाग र 
आदि या मूल सभ्यता का आगार है। इस दक्षिण भारत में द्राविड़ों की सभ्यता, 


र 


~ 
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` 


संस्कृति और भाषायें सर्वोपरि रही हैं । प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनेक मौ ५ तनिक 
वत्व आज भी इस परदेश में विद्यमान हैं। इसीलिये इस परदेश के निवासियों के रीति- 


“रिवाज, रहन-सहन, आचार-विचार, वेशभूषा, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थायें उत्तरी . 


भारत के . रीति-रिवाज आदि. से भिन्न रहे हैं। उत्तर. और दरि सामाजिक 
एकीकरण आज भी पूर्णतया नहीं हो पाया है। इन दोनों प्रदेशों के वीच पथकात की 


भावनां दो क्षेत्रों में उभरकर सामने आई है-- एक तो भाषा के क्षेत्र में और दूसरीः 


यह विरोध कभी-कभी तो अपने बड़े ही कटू व उग्र रूप में प्रगट हुये। राजनीतिक ` 
क्षेत्र में उत्तर भारत का विरोध दक्षिण भारत के लोगों ने: “उत्तर की तानाशाही' 
(Dictatorship of the North) का नारा लगाकर किया। उनका कहना था कि 


-वस्तुतः उत्तरी भारत केवल दक्षिण पर ही नहीं अपितु सम्पूर्ण / भारत पर राज्य कर 


` रहा है; -भारत के अधिकांश राष्ट्रपति उत्तरी भारत के ही रहे एवं सब-के-सब 
` प्रधानमंत्री भी उत्तर भारत के ही निवासी थे या हैं। राजनीतिक तौर पर दक्षिण की 


— 


अवहेलना का इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है। इस प्रकार के श्रान्त तंकों 


`को प्रस्तुत करके राजनीतिक तौर पर पृथक्‌ व स्वतंत्र राज्ये-सत्ता की मांग तक की 


गई । परन्तु वास्तविक व व्यावहारिक स्तर पर किसी भी प्रकार का मतभेद खोजना 
मुरिकिल है । जब संविधान में हिन्दी. को ही राष्ट्रभाषा मान.लिया गया है तो हिन्दी 
का विरोध राष्टूहित के प्रतिकूल है। हिन्दी अगर राष्ट्भाषा न भी हो तो मी हिंन्दी 
सीखना दक्षिणवासियों के लिये किसी भी रूप में अगौरव . की बात नहीं है । अधिकं-" 
से-अधिक नई भाषा को जानना तो गौरव की वात है। उसी राजनीतिक क्षेत्र में भी 


दक्षिण को अवहेलना उत्तरी भारत के लोग कर रहे हैं, इसे प्रमाणित नहीं किया जा - 


सकता । असंख्य उच्चतम प्रशासनिक पदों पर दक्षिण के लोग ही काम कर रहे हैं।' 
केन्द्रीय सचिवालय इसका प्रमाण है।- अतः उत्तर-दक्षिण का एकीकरण हमारे लिये. 
कोई वास्तविक समस्या नहीं होनी चाहिये और न ही है। : 


राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिये सुझाव » . 
(Suggestions formaking National Integration Fffective) 


. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) दवारा 
आयोजित 'सेमिनार' में राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावशाली बनाने के सन्दर्भे में प्रस्तुत 
सिफारिशों के सारांश को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है ।? 


{l) समूहों में सामाजिक एवं आथिक असमानता . को भावात्मक एकता के 
' विरोध का एक प्रमुल कारण माना गया । अतः इस आथिक असमानता को तुरन्त 
दूर करने के लिये राष्ट्र की आधिक प्रगति होनी आवश्यक है और साथ ही असमा- 


TT आन ताज लाइक 7. Report of Seminar on National Tnregration, University’ Grants, 


Commission, New Delhi, pp. I02-I04. 
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नता. को समाप्त करने के लिये प्रारिम्भक व इँ तीयक शिक्षा को सार्वभौमिक (फणां- 
४९७३]) बनाना होगा । 
(2) भारतीय एकता के आवश्यक तत्त्वों के ज्ञान के लिये लार 
आथिक जीवन में भारतीय इतिहास का अध्ययन. आवश्यक है। अतः इस न 
में विश्वविद्यालयों को विभिन्न समाजशास्त्रीय व मनोवैज्ञानिक शोध-कार्यों का प्रबन्ध 
करना चाहिये । स 
. (3) भारत की प्रायः प्रत्येक भाषा का एक आयोजित. विकास आवश्यक है । 
इसके लिये पुस्तकों का भांरत की प्रत्येक भाषा में अनुवाद करना चाहिये ताकि . 
प्रत्येक व्यक्ति भारत में ही विभिन्नता में एकता के तत्वों का अध्ययन कर सके । 
समूहों में प्रत्येक भाषा की सबसे अच्छी कम-से-करध 00 पुस्तकों को प्रत्येक भाषा 
में अनुवांद करने की शिफारिश की । इस सम्बन्ध .में विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग, राष्ट्रीय पुस्तकं .टूस्ट व साहित्य अकादमी का अपना एक अलग महत्त्व 
Lh 


. (4) विश्वविद्यालयों को अनुवादकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी 
चाहिये । एक भाषा-भाषी क्षेत्र के विद्यार्थी को दूसरे भाषा-भाषी क्षेत्र में . भेजकर 
वहाँ अनुवाद की शिक्षां दी जा सकती है | विश्वविद्यालय अनुद्यन। आयोग इस सभ्बन्ध 

- में छात्रवृत्तियाँ भी दे सकता है। | 
- (5) विभिन्न राज्यों में पाठ्य-पुस्तके चुनते समय इस वात का पूर्ण ध्यान 
रखा जाय कि उन पुस्तकों से राष्ट्रीय एकता को भावना को प्रोत्साहन मिले, न कि 
बिरोधी तत्त्वों को । इंसके लिये एकं राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना को जाये, 
जिसका कार्य पाठ्य-पुस्तक निर्धारण. करना.एवं उनमें. संशोधन करना हो । 
(6) विभिन्न भाषाओं के व्याकरण को सरल करने के .यथासम्भव प्रयत्न होने .. 
चाहिये ताकि नई भाषा को सीखना सरल हो जाये । हो सके तो एक सामान्य शब्दा- 
वली का निर्माण कर लिया जाय्‌। | A 
(7) ऐसे साहित्य का सृजान किया जाये जिसमें कि भारत के प्रत्येक भाग के . 
जीवन के तरीके (३५ ०£ ]/£3) का वर्णन हो । अतः ` द्विभाषा, त्रिभाषा ' ओर यदि 
हो, सके तो बहुभाषा शब्दकोषों का निर्माण किया जाय ताकि प्रत्येक राज्य के साहित्य 
का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति कर सके । विश्वविद्यालय ऐसे शाब्दक़ोषों के निर्माणं में 
सहायक हो सकते हैं । , 
(8) प्रत्येक विश्वविद्यालय को क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त कम-से-कम एक 
अन्ये भारतीय भाषा और यंदि हो सके तो - अधिक-से-अधिक भारतीय भाषाओं के 
अध्ययन का प्रबन्ध करना चाहिये । ` . | 
(9) विश्वविद्यालयों को व्याख्यानमालायें '(।९०५९० 5९०८४), सायं कक्षाये 


 (eveninz co0u7४९5) व अन्य, सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित करने चाहिएँ 


दा व॒ विश्वविद्यालय निकट भएँ । सरकार को भी वित्तीय.सहायता.देनी ` 
चाहिये। . ; 


` ` 0) जनता में एकता की.भावना आदि का प्रसार रेडियो, सिनेमा व अन्य - 


हा किया जाना चाहिये । लेखक भी इस सम्बन्ध में अपना सहयोग प्रदान कर 


= 
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(]) शैक्षिक 
` चाहिये । ; 
न (2) साम्भ्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद आदि को : 
कॉलेजों में निरुत्साहित किया जाना चाहिये । होस्टल व vad 
आधार समाप्त करना चाहिये। विद्याथियों व अध्यापकों का. अन्तराज्यीय व अन्तर- 
.विशवविद्यालयीय आदान-प्रदान होना चाहिये । साथ ही, विद्याथियों व अध्यापकों को 
दूसरे विश्वविद्यालयों में जाने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये । इसके अतिरिक्त ऐसी 
संस्थाओं का निर्माण, करना चाहिये, जोकि जातिवाद, धर्मवाद या भाषावाद की 
'जँजीरों को तोड़ें । 


.  . _ (3) विश्वविद्यालयों के विद्याथियों व अध्यापकों को वैषयिकता (0/०- 
६४), बुद्धिवाद व वैज्ञानिक मनोवृत्ति `का विकास करना. चाहिये ताकि वह अन्ध- 
'विशवासों, असहनीयता (7०।९३००९) एवं सुधांर-विरोघता (obscurantism) आदि . 
तत्वों का विरोध कर सके । यह भ्रजातन्त्रीय जीवन व राष्ट्रीय एकता के लिये जनमत 
पाने में सहायक होगा |... : (A a 

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये कुछ अन्य : 
. सुझाव इस प्रकार . हुँ ' ; 5 

(क) समाज के सब वर्गों का राज-व्यवस्था में प्रवेश हो-प्रो० रजनी 
कोठारी का मत है कि “भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ इतने विविध प्रकार के” 
लोग रहते हैं, एकता की स्थापना इसी से हो सकती है कि सब तत्वों को राजनीतिक 

, सत्ता व अधिकार में भाग दिया जाय और सबको साथ. लेकर चला जाये। राज- 
नीति की इस रचनात्मक भूमिका से ही/ एकीकरण, की प्रवृत्तियों को बल मिलता है ।' ` 
यदि सत्ता और राजनीतिं में एक ही वर्ग या कुलर: वर्गों का एकाधिकार होगा तो 
निश्‍चय ही अन्य वर्गों में निराशा और अलगाव की भावना उत्पन्न क | उ 

४ हे सहकारी व सहयोगी संघवाद का निर्माण--भारत एका क ज्यों का - 

एक संघ राष्ट्रीय एकीकरण के अविकास के लिये इन राज्यों में संघर्षार और. . 
प्रतिस्पर्धात्मक भावनाओं को समाप्तः र सहकारी ब सहयोगी संघवाद के “भव्य 
` भवन का निर्माण करना चाहिये । रा नदी, पानी, सीमा, वित्तीय साधनों 

: तथा राष्ट्रीय सम्पदा के वितरण को. लेकर उग्र आन्दोलनात्मक रुख नहीं अपनाना . * | 
* चाहिये । कट ३५ ` 

(ग) आथिक विषमता को दूर करना--देश में व्याप्त आथिक विषमता को _ | 

` समाप्त करने के लिये यथाशीघ्र. प्रयास किया जाना चाहिये । सभी प्रकार के विशेषा-. : 

` , चिकार वों का अन्त हो' तथा अमीर-गरीब में बढ़ती हुई खाई को पाटकर यथा- ' 

शीघ्र आथिक असमानञाओं को दूर किया जाय। रिक थे राज्यों के आथिक 

विकास पर विशेष घ्यान देना जरूरी है। तेलंगाना के आनदोलन से हमें यह सीख . 
ग्रहण करनी चाहिये किं एक राज्य के भीतर. भी अगर किसी भाग .या क्षेत्र को - 
पूर्णतया उपेक्षा : की गई तो वहाँ के -लोगों में भी आन्दोलन व अलगाव को प्रवृत्ति, 

र द त परिषद्‌ की स्थापरा--संविधान के अनुच्छेद 263 के 


क संस्थाओं में महत्त्वपूर्ण उत्सव राष्ट्रीय गान आदि से शुंरू होने 
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किया गया है । यह परिषद्‌ राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का परीक्षण कर उन पर 
समुचित परामर्शं देगी ओर आपसी तनाव को घटायेगी । ै र 
| (इ) विघटनकारी . तत्त्वों पर प्रतिबन्ध--आज भी कई संगठन जनता में 
` विधटनकारी प्रवृत्तियां उन्पन्न करते हैं एवं हिंसात्मक आन्दोलन का सहारा लेकर 
देश में अराजकता फैलाते हैं। ऐसे संगठनों पर यथाशीघ्र नियन्त्रण पाने की जरूरत 
है । ः । 


.._(च) सरक्त-लोकमत का निर्माण--आकाशवाणी, समाचारपत्रों, चलचित्रों, . 
प्रदर्दानियों तथा पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से विघटनकारी _तत्त्वों का पर्दाफाश किया 
जाना चाहिये तथा भारतीय राष्ट्र की एकता के अनुकूल सशक्त जनमत का निर्माण 
कियां जाना चाहिये । 

(छ) सांस्कृतिक आदान-भ्रदान--विभिन्न प्रदेशों व भाषायी राज्यों के बीच 
अधिकाधिक मात्रा में सांस्कृतिक आदानःप्रदान होना चाहिये ताकि भारत के सभी 
राज्य एक दुसरे के अधिक निकट . आ सके और एक दूसरे को अधिक अच्छी तरह ` 
पहचान सके । इससे पारस्परिक तनाव खत्म- होगा और एकता बढ़ेगी । ड 

(ज) राजनीतिक पाटियों को रचनात्मक भूमिका - देख में राष्ट्रीय एकीकरण 
तब तक वास्तविक अर्थ में सम्भव न होगा, जब तक कि यहाँ कि सभी अखिल भार- 

` तीय व राज्यस्तरीय राजनीतिक पार्टियां अपने दलगत स्वार्थों को राष्ट्रीय हितों; की ` 
तुलना में अधिक महत्व देना छोड़ न देगी । इन्हे राष्ट्रीय एकता के लिये रचनात्मक - 
भुमिका अदा करनी ही होगी । ६ , 
` `: (क्ष) भाषा और घमं के मामलों में सहिष्णुता--प्रो एमं० एन} श्रीनिवास 
का स्पष्ट विचार है कि “पूरे देश और सभी क्षेत्रों में त्वरित: आथिक बिक्रास, भाषा 
. भरः घमं के मामलों में सच्चे अथो में सहिष्णुता तथा जातिवाद को संमाप्त. करने 
की सुदृढ़ चेष्टा यदि की गई तो भारत सशक्त व संगठित देश के. रूप . में उठ 
खड़ा होगा ।” वस्तुतः इस देश में अधिकाँश झगड़े और तनाव भाषा और घमं को 
' ही लेकर हुये हैं। अतः भाषागत एवं घमंगत एकता बनाये. रखने का प्रयास किया _ 
. जाना चाहिये । Pa :” 
राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में किये गये सरकारी प्रयत्न 
Governmental Efforts for National Integration) 


डॉ० लक्मीमल्ल सिंघवी के मतानुसार, “राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक 

. छढ़िवादी विचारधारा नहीं है। हमें इसे लोकतन्त्र की व्यापक भावमूमि पर सामा- 
'. जिकयौर आधिक न्याय का रूप देना.होगा और यही वह वास्तविक नींव है जिस 

` _ प॒र राष्ट्रीय एकता का भव्य भवन खड़ा किया जा सकता है।” . भारतं में राष्ट्रीय ' 
` (एकता के इसी भव्य भवन के निर्माण हेतु वर्षों से जो सरकारी ओर गैर सरकारी 

प्रयास किये गये हैं, वे इस प्रकार हैं-- 

 __ 7 राष्ट्रीय एकीकरण पर संगोष्ठी,. 958-- (Seminar on National 

._ _Tntegrato7) अप्रैल .6 व 7 सन्‌ 958 को विज्ञान भवन दिल्ली में श्रीं ` 
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में मुख्यतः तीन विषयों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर उन पर विचार किया गया-- 
प्रथम राष्ट्रीय एकीकरण के लिये आथिक एंव सामाजिक उत्पादन; द्वितीय राष्ट्रीय 
एक्ीकरणं,में शिक्षा संस्थाओं'का योग एवं तृतीय, राष्ट्रीय, एकीकरण के सम्पादन 
में साहित्य और अन्य सांस्कृतिक माध्यमों का उपयोग। जैसाकि हम पहले विस्तारः 
पूर्वक विवेचना कर चुके हैं, इस संगोष्ठी में राष्ट्रीय एकीकरण के विकास के लिये 
सभी राष्ट्रीय भाषाओं की उन्नति, एक प्रदेश में दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के अध्ययन 
को प्रोत्साहन, शिक्षा संस्थाओं में भाषा, सम्प्रदाय और जाति-पाँति के भेदभाव के 
उन्मूलन इत्यादि पर विशेष बल दिया गया । 

2. राष्ट्रीय एकीकरण हे समिति, 96 -- (National ‘Integration Com- 
गां/(०6०, 96])--जवंलपुर में भीषण साम्प्रदायिक दंगों के परिणामों को देखते हुये . 
अखिल भारतीय कांग्रेस के सन्‌ 960 के अधिवेशन . में श्रीमती इन्दिरा गांधी की : 


अध्यक्षता में एक “राष्ट्रीय एकता समिति” की स्थापना की गई। 3 मई सन ।967 


को इस समिति ने कांग्रेस कार्य-समिति को अपनी रिपोर्ट पेश की । इस रिपोर्ट में 
कहा गया कि वास्तव में राष्ट्रीय एकता भारत के लिये मुख्य प्रन है, यद्यपि अब 
तक इस समस्या की अत्यधिक उपेक्षा, की गई है । इस रिपोर्ट में कुछ सुझाव: भी 
पेश किये गये जोकि निम्नवत्‌ हैं-- ` DS 25 न 

(अ) शिक्षा को राष्ट्रीय, एकता, का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाना 
चाहिये । अतः विशेषतः प्रारम्भिक शिक्षा पर अत्यधिक जोर देना चाहिये। सरकार 
को शिक्षा के प्रति अधिक विशाल एवं गम्भीर कदम उठाने चाहियें । शिक्षा का पा 2 


- केवल “धन कमाना ही नहीं वरन्‌ देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान, होना चाहिये। 


और इन सबके लिये रिपोर्ट गें कहा गया, कि पाठय-पुस्तकों के पाट्य-क्रमों में संशोधन 
करना होगा । राष्ट्रीय वीरों के चरित्र-चित्रण वाली पुस्तक हों, राज्यों में सांस्कृतिक 
संस्थायें राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा दें--इत्यादि । न 
, (ब) व्यक्ति एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के महत्व को भी इस रिपोर्ट में काफी . . 
मान्यता प्रदान की गई । इसके लिये तुरन्त ही सतकंता की सिफारिश की गई। प्रत्येक 
स्थान पर जहाँ झगड़े होने की सम्भावना हो, स्थायी निरीक्षक समितियर नियुक्त की, 
जानी चाहिएँ । \ i 
(स) समिति का मत था किं भारत के संविधान के अनुसार सभी व्यक्तियों ' 
को समानता का अधिकार प्राप्त है, तथा राज्य, घमं, जाति व लिंग के आधार पर 
कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये । परन्तु वास्तव में यह सव बातें नहीं हो पा रही, हैं। 


- अतः पिछड़ी जातियों का स्तर ऊँचा करना होगा । इसके लिये नौकरियों में भी उनके 
- स्थान सुरक्षित होने चाहियें । लोक-सेवा-आयोग आदि संस्थाओं का संगठन इस प्रकार 


किया जाए कि जनता में उनके प्रति आस्था बनी रहे । देश वी आशिक प्रगति की 


: भी सिफारिश की गयी। 


. (द) समिति ने इस सम्बन्ध में कांग्रेस के योग को अत्यधिक महत्व दिया । 


. कांग्रेस को चाहिये कि राज्यों के विधानमण्डलों तथा केन्द्रीय संसद्‌ में अल्पसंख्यकों का 


रखने का प्रयत्न करे, साथ ही स्थानीय कांग्रेस समिति भें उनका . 
प स हो | इतना ही नहीं, कांग्रेस को तो राष्ट्रीय इप्टिकोण के निर्माण 


के लिए अभियान: प्रारम्भ करना चाहिये | | 
ह प मुख्पमन्त्री सम्मेलन ।96| ` (Chief Ministers Conference, 


967)-0-2 अगस्त सन्‌ 96 को “मुख्यमन्त्री सम्मेलन' में राष्ट्रीयता एकता के 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya.Maha Vidyalaya Collection. 


; ह ` ही, शिक्षा-नीति में क्रान्तिकारी सुधारों को तुरन्त लाग्‌ 


640 राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याएं 
र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri र ड 

महत्वपूर्ण पहलू--भाषा समस्या--पर विचार किया गया, तथा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय 

लिये गये । “मुख्यमन्त्री सम्मेलन? में किये गये निर्णय के अनुसार aa का 

निर्माण किया गया, जिसके अनुसार उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा की व्यवस्था 
भाषा की इष्टि से इस प्रकार होनी चाहिये-- य 

(अ) क्षेत्रीय भाषा तथा मातृभाषा में-जबकि' मातृभाषा ., भाषा से 


. भिन्न हो । ४ 
(ब) हिन्दी तथा हिन्दी सीखने वाले क्षेत्रों में कोई अन्य भारतीय ,माषा । 
(स) अंग्रेजी अथवा कोई आधुनिक योरोपीय भाषा । | 
, यद्यपि हिन्दी के प्रचार के लिये काफी प्रयेत्त किया गया, फिर भी जब तक 


` हिन्दी का अखिल भारतीय भाषा के. रूप में विकास नहीं हो जाता, अंग्रेजी ही शास- 


' कीय भाषा रहेगी । विश्वविद्यालग्रों में भी अंग्रेजी व हिन्दी दोनों ही भाषाओं में शिक्षा 
प्रदान करने की सिफारिश की गई। इस सम्मेलन ने केन्द्रीय शासन के उति का, 
जिसके`अनुसार अंग्रेजी को अनिश्‍चित काल तक भारत की सह-शासकीय भाषा के 


` 'रूप में जारी रखा जाए, स्वागत किया; यद्यपि डॉ० सम्पूर्णानन्द ने इसका तीव्र 


विरोघ किया । उनके शब्दों में, “अंग्रेजी को .इस प्रकार अनिदिचत काल तक सर पर 
ढोना, राष्ट्रीय सम्मान को इष्टि से डूब मरने की बात है।” 
सम्मेलन ने. “राष्ट्रीय एकता” की समस्या को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताकर एक | 


`. राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन बुलाने की भी सिफारिश की जिसमें मुर्यमन्त्रियों के, अति- 


रिक्त केन्द्रीय मन्त्रियों, शिक्षाविज्ञों व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी आमन्त्रित करने ` 
को कहा गया 7 7 
4. राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन, 962 (National Integration Con- : 
ference, 962)—-प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू के संयोजन में दिल्ली में, 
विज्ञान भवन में, 28 सितम्बर से: ! अक्तूबर सन्‌ ।962 तक 'राष्ट्रीय एकीकरण 
सम्मेलन बुलाया गया । इस सम्मेलन में 30 व्यक्तियों ने ,भाग लिया, जिनमें सभी 
क्षत्रं के व्यक्ति थे। डॉ० 'राधाकृष्णन्‌ ने सम्मेलन का. उद्घाटन-समारोह सम्पन्न 
किया । सम्मेलन में कांग्रेस की "राष्ट्रीय एकीकरण समिति” व 'मुख्यमन्त्री सम्मेलन? . 
के सुझावों का अध्ययन किया गया । साथ ही 2958 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 
आमित राष्ट्रीयं एकीकरण के विषय पर हुई संगोष्ठी पर भी विचार किया 


. सम्मेलन में राष्ट्रीयः एकता पर महत्व दशति हुए कहा गया कि भारतं 


` -विभिन्नता में एकता का देश हैं, जिसमें कि सांस्कृतिक एकता सबको बाँचे है। सम्मेलन 


में विघटनकारी तत्वों की निन्दा की गयी । शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुएं 
“मुख्यमन्त्री सम्मेलन' द्वारा प्रस्तावित तीन-भाषा-सुत्र का समर्थन किया गया। ज 
a [ करने की माँग की गई: 
अध्यापकों का भी एक विशेष कत्तव्य स्वीकार किया गया--अध्यापकों को चाहिये के 


वे रूढ़िवाद एवं असहिष्णुता की भावना को वे 
वे रूढ़ि (६ कुचलकर वैज्ञानिक पद्धति पर राष्ट्रीयता . 
.. मे:उद््यमुल॒कता की भावना का निर्माण करे। | 3 


ता यता की भावना: के प्रसार के लिये सम्मेलन ने राजनीतिक दलों, समा- 


त चारःत्रों, विद्यार्थियों तथा जनता के लिये -संहिता ब , 
“5202५ Fa दलों एक व्यवहार-संहिता का निर्धारण आवश्यक 
7 2 जज be दलों के लिये व्यवहार-संहिता इस प्रकार है-- 


~ 
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(!) कोई भी राजनीतिक दल ऐसे काय नहीं करेगा, जिससे विभिन्न माँ, . 


जातियों, ब और र नार में be फैले । ॒ 
. . (2) प्रत्येक र दल कोई भौ आन्दोलन. चलते : EE 
और हिसात्मक होने पर, वही राजनीतिक दल उत्तरदायी होगा। 
. (3) कोई भी राजनीतिक दल ऐसे जातिगत; भाषागत, साम्प्रदायिक या. 
क्षेत्रीय हित के लिये आन्दोलन नहीं करेगा, जिससे शाल्ति-व्यवंस्था भ॑ ह 
विभिन्न सम्प्रदायों में वैमनस्य फैलने की सम्भावना हो। Se 


(4) राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित सम्मेलनों व! ; | 


सभाओं को भंग करने का प्रयास नहीं करेंगे । 


(5) यद्यपि शासन का कार्य शान्ति की व्यवस्था करना है, किंन्तु. उसको. इस ' 


उ ध्यान रखना है, कि राजनीतिक दलों एवं.नागरिकों की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप 
नहां। ः * ४ | 2 पी पक 
अभाव (©) राजनीतिक शक्तियों का उपयोग, किसी दल-विशेष “के व्यक्तियों के 
'लाभार्थ अथवा दल-विशेष के व्यक्तियों की हानि के लिये नहीं किया.जायेग़ । 
इतना ही नहीं, सम्मेलन में राष्ट्रीय एकता,. आधिक प्रगति व समानता के 


महत्व को भी स्वीकार किया गया । अतः पिछड़ी: जातियों को अत्यधिक सुविघाये, « । 


आथिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण, व ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिये। ` 

„777 5. राष्ट्रीय एकता परिषद्‌, 968 (National Integration Council, 
968)-20,'2, तथा 22 . जून ।968 को.श्रीनगर में हुए राष्ट्रीय एकता परिषद्‌ के तीन 
दिवसीय अधिवेशन में एक घोषणी-पत्र को स्वीकार FE 

में भारतीय लोकतन्त्र के धमंनिरपेक्ष स्वरूप की पुष्टि की गई है और कहा गया है कि 


विविघता में एकता तथा धर्मों के मामले में पूणं स्वतन्त्रता और भाईचारा देश:की ' 


, राष्ट्रीय एकता की बुनियादे हैं। । DE 
/ राष्ट्रीय एकता की जड़ों पर कुठाराघात करने वाली साम्प्रदायिकता; क्षेत्र 


संकीणंता आदि अनेक विघटनकारी प्रवृत्तियों की कड़ी निन्दा करते: हुए परिषद्‌ ने. ` 


उन्हें कड़ाई के साथ कुचलने का संकल्प व्यक्त किया और कहा'कि राष्ट्रीय, य.एक्‌ता' को ` 
' बनाए रखना सरकार और जनता दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। अतः ' दोनों बे. : 
सहयोग से इस दिशा में कदम उठाना चाहिये । 


परिषद्‌ ने देश की जनता के सभी वर्गों, समस्त es दलों, “स्वैच्छिक, . 
संस्थाओं और समाचःरपत्रों से अपील की कि वे साम्प्रदायिक “और क्षेत्रीय - 


को किसी प्रकार का बढ़ावा त.दें तथा उनके' विरुद्ध” 'कार्रबाइयों . में | 


` सहयोगदें। . ..` RON 
` _. परिषद्‌ ने निर्णय किया कि सरकार को, क्षेत्रीय, भावनाओं को भड़काने. वाली 
-देश के विभिन्न भागों में सेनाओं के नामं पर स्थापित संगठनों के विरुद्ध कड़ी काये- 


' वाई करनी. चाहिए ।- तदर्थं गठित समिति ने-अपनी रिपोर्ट में उक्त सुझाव दिया था 


: जिसेःप॑रिषद्‌ ने स्वीकार कर लिमा । 


` परिषद्‌ ने यह फैसला किया कि साम्प्रदायिक, हरकतों को दण्डनीय (शोषित , 
- किया जाए ओर त सनत में संरकार से सिफारिश की गयी है कि इस निणय को * 
ह भीरितीय ६०8 विषान्‌? 7९/6} कीतः ।53 सें यथा- 


' अंमल में लाने के 


गया'थाः। इस घोषणा-पत्र: ` 


\ 


| 


28. इस दिश्ञा में 
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योग्य संशोधन करे। परिषद्‌ ने यह भी फैसला किया कि साम्प्रदायिक आरा में 
अभियुक्त को प्रतिनिधित्व के अधिकारों से भी वंचित क्र सा जाए । एकता परिषद्‌ 
ने आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी की अध्यक्षता में गठित संमिति की . 
रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उपरोक्त निर्णयों के अतिरिक्त यह भी फसला किया 
कि साम्प्रदायिक प्रचार पर हर तरह की रोक लगाई Soi उत्तेजना पैदा 
करने वाले समाचारों का प्रकाशन रोकने के लिये कड़ी का की जाए और सर- 
कारी परामर्शों के बावजूद अगर कोई समाचारपत्र ऐसे समाचार प्रकाशित करता है 
और उसे सजा मिलती है तो उसके बाद उस समाचार पत्र को विज्ञापन भौर अख- 
बारी कागज का कोटा बन्द कर दियां जाए। परिषद्‌ ने यह भी: फैसला किया कि 
किसी धार्मिक स्थान पर कोई राजनीतिक सभा न की जाए) ब्रह्मानन्द रेड्डी-संमिति 
ने अपनी रिपोर्ट में साम्प्रदायिकता को रोकने के लिये कहा था कि केन्द्र और राज्य- 
स्तरों पर विशेष गुप्तचर विभाग की स्थापना की जाए और उसके सदस्यों को विशेष . 


- ` प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाए । जिला-स्तरों पर इन गुप्तचरों का सम्बन्ध जिला 


` मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट से हो और वे निरन्तर उस सम्बन्ध में उन अधि- 


. कारियों को रिपोर्ट दिया करें । साम्प्रदायिक शान्ति की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट की 


होनी चाहिये और उन्हें अधिकार मिलना चाहिये कि इसके लिये वे जैसा उपयुक्त समझें 
तत्काल करें-। 
6. राष्ट्रीय एकता परिषद्‌, 969--सितम्बर ।969 में राष्ट्रीय एकता परि- 
षद्‌ की स्थायी समिति ने गुजरात में हुए गम्भीर साम्प्रदायिक दंगों की स्थिति पर 
विचार किया । स्थायी समितिं ने सभी राजनीतिक दलों हा .अनुरोध किया कि वे 


` साम्प्रदायिक मेल-मिलाप तथा आपसी सहयोग हेतु जनः चलाए ।. 


7. राष्ट्रीय एकता परिषद्‌, 2970--नवम्बर ` 970 में प्रधानमन्त्री की 
अध्यक्षता में दिल्ली में परिषद्‌ की स्थायी समिति की बैठक हुई। . साम्प्रदायिकता के, 


. विरोध में ऐक 'संगठन समिति' का निर्माण किया गया । + ते का सुझाव था कि: 


किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिकता को बढ़ावा नहीं. दिया जाना चाहिये और ' अल्प-. 
'संख्यकों की समस्याएं दूर की जानी चाहिए। - : 
8. इन्सानी बिरादरी, 7970-अगस्त 7970 में एक' गैर-सरकारी संगठन 
'इन्सानी बिरादरी' का गठन किया गया। इस संगठन का अध्यक्ष श्री जयप्रकाश ' 
नारायण जी को बनाया गया 4 इस संगठन का बुनियादी उदे श्य. सहिष्णुता, भाईचारा 
तथा आपसी मेल-जोल की भावना विकसित करना था। इसका ध्येय साम्प्रदायिक 


मर विघटनकारी तत्वों के विरुद्ध जेहाद छोड़ना था । 
._ ` ` 9. अखिल भारतीय साम्प्रदायिकता विरोधी समिति, 7970-- श्रीमती सुभद्रा 


`. जोली के नेतृत्व में इस समिति का गर्ठन:दिसम्बर ।970 में किया गया । जनवरी सन्‌ 


4974 के अपने छठे सम्मेलन में समिति ने. यह सुझावं दिया कि साम्प्रदायिक संगठनों 
पर कानूनी प्रतिबन्ध लगा दिया जाए। संमिति के विचार में शिव सेना, ls 


A जमायते इस्लामी आदि उग्र संगठनों पर प्रतिबन्धः अनिवायं है। . 
' निष्कर्द (Conchusion) 


- उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि नमान परिस्थितियों में त लिये 
74 एकता को बनाए रखने के महत्व को पूर्णतया स्वीकार करते ८ क ॒ न 
कदम उठाये.थे। पर ` दुःख की बात केवल इतनी ही है कि पिछले 30 
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षो की अवधि में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए 
सैद्धान्तिक अछिळ थे ब सरकार सम्मेलन आयोजित ie ts 
अर्थवा संगोष्ठी का आयोजन करने में ही अपना सारा उत्साह समाप्त करती रही | उधर 
सम्मेलन या समितियाँ अपनी-अपनी लम्बी-चौड़ी' सिफारिशों प्रस्तुत करती रहीं, पर 
उन सिफारिशों पर अमल a शायद ही' किया गया। वास्तव में ये सब रिपोर्ट तथा. 
सिफारिशें सरकारी फाइलों में यू” दव गई' कि उन्हें फिर सांस सेने तक का अवसर नहीं . 
मिला । इस स्थिति को बदले बिना राष्ट्रीय एकता की वृद्धि एक दुर का सपना रहेगा 
, कहने का तात्पर्यं यह है कि राष्ट्रीय एकता-वृद्धि के लिये रचनात्मक प्रयास 
भी किया जाना चाहिये और इसका सबसे अच्छा माध्यम शिक्षा और चलचित्र हे। ' 
सरकार इन दोनों साधनों का उपयोग भावात्मक एकता बढ़ाने के लिये कितना कर 
पाती है; यह पुनः देखने की बात होगी। इस देश की शिक्षा इस प्रकार की. होनी 
चाहिये जो प्रत्येक बच्चे के मन में यह भावना दृढ़ करे कि वह सर्वप्रथम भारतीय है, 
उसके बाद और.कुछ। जब इस देशं के बच्चे. भारत को अपना देश और घम को एक “ 
“व्यक्तिगत' बात समझने लगेंगे तब साम्प्रदायिकता स्वतः ही समाप्त हो ज़ायेगी। हमें 
नई पीढ़ी को यह बतलाना और समझाना है कि गेर-मुल्कों के प्रति .वफादारी--चाहे 
वह पाकिस्तान के प्रति हो, चाहे लाल चीन के प्रति--ऊँचे दर्ज की गद्दारी है। ऐसी - 
राष्ट्रीय भावना वाले बच्चे जंब तरुण होंगे, तब साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता और 
जातीयता की संकीर्ण भावनायें स्वतः ही समाप्त हो जायेगी और राष्ट्रीय एकीकरण | 
की प्रक्गिया पूर्ण होगी, सार्थक होगी । हम अपने देश के लिये ज़ियेंगे और उसी देश के. 
“लिये ही मरना भी सीखेंगे। आइये, अपने राष्ट्रीय जीवन के उस मंगलमय दिन की 
.'हम सब लोग अधीरता से अपेक्षा. करें । - का ७ 
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